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ॐ रामायण का राष्ट्रवादी स्वरूप # 
(१) 


सगलाचरण 
भ्रालोक्य यस्यातिललामलीलां सद्भाग्यभाजौ पितरो कृताथ । 
तमर्भकं दर्पंकदर्प॑चौरं श्री जानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं ब्रह्मादिभिः सुरवरेरपि संस्तुतं च । 


श्रद्धान्वितः पछति यः श्रणुयात्त्‌_ नित्यं विष्णोः प्रयाति सदनं च विशुद्धदेहः ॥ 


माताग्रो, बहनो एवं भद्‌ पुरुषो 


प्रभु की प्रभुता का प्रत्यक्ष प्रमाण, जगदीश की 
ज्योत्सना का शुभु जयगान, विभु के वेभव का 
विमल विकास, परमात्मदेव की प्रतिभा का 
मंगल प्रकाश, सच्चिदानन्द स्वरूप की सात्विक 
सम्पदाओं का अक्षय भण्डार, शान्ताकार विद्व- 
देव की सर्जन कला का मंगलमय मंगलाचार-- 
जहाँ स्वयंभू प्रभु ने सर्वे प्रथम वेद का गान 
गाया, जिसे जगदीइवर ने सर्वे प्रथम अपनी 
लीलास्थली बनाया, पंजाब और बंगाल जिसके 
दो हाथ हैं, कटाक्ष और पुष्करराज जिसके नेत्र 
युगल हैं, संयुक्त प्रदेश जिसका वक्षःस्थल है, 
महा कौशल जिसका हृदय है, नासिक जिसकी 
नाभि है, त्रावणकोर ओर रामेश्वरम्‌ जिसके 
दो चरण हैं, विशालकाय वरुण देव जिसका 
चरण सेवक है, हिमालय जिसका सन्तरी है, 
कलार जिसके सिर का मुकुंट मणी है, गंगा 
और यमुना की मालायें जिसके वक्षःस्थल की 
शोभा हैं-वह है मेरा देश, मेरा आर्यावतँ, मेरा 


भारतवष, मेरा हिन्दुस्थान्‌}, Prof. Satya Vrat Shastri _ जौकेगालो को हे देने वाले , हा अ - 


प्राचीन स्मृतिकारों ने देवाधिदेव महादेव 
के रूप में जिसका गुण गान गाया । महेह्वर, 
स्मरहार, त्रिनेत्र, पञ्चानन, वृषभ-वाहन, 
गिरीश, गौरीश, त्रिपुरारि, कामारि, मृत्यु जय, 
कैलाशपति, गिरिजापति, चन्द्रशेखर, आशुतोष 
के विविध नामों से जिसको मस्तक नवाया, 
स्वर्णमयी वसुधा के सर्वश्रेष्ठ वसु होकर भी 
जो दिगम्बर भस्मधारी हैं, षट्‌-ऋतुओं के 
ऋत्विज- दुग्ध, घृत, आम, अंगूर सरीखे अमृत 
पदार्थो के जनक होकर भी स्वयं जो गरल 
पान में ही सन्तोष मान लेते हैं; शक्ति, साहस 
और सौन्दर्ये के आगार होकर भी जो त्याग 
तपस्या, ब्रह्मचर्यं के आकार हैं; विश्‍्व-कल्याण- 
कारी जो शंकर हैं, देवों के देव जो महादेव हैं, 
ब्रह्मा जिन का मस्तक है, विष्णु जिनकी तेत्र 
ज्योति है, तक्षत्रधारी नीलकाय गगन जिनकी 
ओढ़नी है, वृषभ जिनका वाहन है, त्रिशूल 
जिनका अन्त्र है, पावती जिनकी सहधर्मचारिणी 
है, भस्मासुर को वरदान देकर स्वयं ` आत्म- 
रक्षार्थं इतस्ततः भागने वाले, अपनों को शाप 


lection. 
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भूतेश, अशरण-शरण भगवान्‌ भोलानाथ यही 
तो हैं। ः 
मेरे देश के तीन नाम हैं-हिन्दुस्थान, 
भारतवर्ष तथा आर्यावर्त: । देश की भावना 
एक परम पवित्र भावना है। यह पवित्र भावना 
मानव-शरीर में एक रोमान्च सा उत्पन्न कर 
देती है । कोनसा ऐसा भारतीय है बंकम बाबू 
का अमर गीत “वन्देमातरम्‌” जिस के हृदय में 
उथल-पृथल नहीं मचा देता । यदि वास्तव में 
इस भावना से शून्य कोई व्यक्ति इस भारत- 
भूतल पर है तो समझ लो उसके शरीर में 
रुधिर नहीं नमक का तेजाब है; उसके शरीर में 
अन्तड़यां नहीं फोलाद की जंजीरें हैं, उसके 
दिल में दिल नहीं पत्थर का ढेला है । स्वदेशा- 
भिमान ही तो मनुष्यत्व है, स्वदेश भक्ति ही तो 
मनुष्या है । देश प्रेम तो पशुओं और पक्षियों 
में भी होता है, कीड़-मकोड़ों में भी होता है, 
घास के तिनकों और जंगल के वृक्षों - में भी 
होता है--और हम तो मनुष्य हैं-मनुष्य, 


परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट गौरवमंयी रचना, 


"नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हो कश्चित 
जिसकी महिमा का बलान करते 
गोस्वामी जी ने फरमाया है-- Fo 


. बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 
सृ बुलंभ सब प्रन्यन गावा ॥ 


£ 
I 


र § 


विइवज्ञान 


स्थिति (प्रकृति) इन तीनों सम्पदाओं के समूह 
का नाम है-राष्ट्‌। देश के पूर्व-पुरुषाओं द्वारा 
निमित तथा परिपालित जीवन-विधि (ट५।६५॥९) 
. का नाम है संस्कृति । स्वदेश में पेदा हुए वीर- 
पुरुषाओं की जीवन लीला का नाम है 
इतिहास-और भूगोल का अर्थ है स्वदेश की 
अम्यांतरिक रचना का विस्तार । जो व्यक्ति इन 
तीनों से प्रेम करता है वही है सच्चा राष्टु- 


भक्त । 


इस देश के तीनों नाम इसके तीन गुणों 

“के प्रतीक हैं। आर्यावतं इस देश की संस्कृति का 
प्रतीक है, भारतवर्ष इस देश के इतिहास का 
प्रतिनिधि है, और हिंदुस्थान इस देश की 
भौगोलिक संज्ञा है । सृष्टि के आरम्भ में इस 
देश का कुछ भी नाम न था | तथापि इस देश के 
रहने वाले इस देश को जननी जन्मभूमि 
तथा अपने को आय॑ कहते थे । “आर्य” शब्द का 
अर्थ है ईइवर-पुत्र, श्रेष्ठ, आचारवान्‌, गुणवान्‌-- 
एक ऐसा व्यक्ति सद्सद्‌ विवेक तथा ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति ही जिसके जीवन का उद्देश्य है। 
जैसा आकार हमारे देश का आज है, सृष्टि 
के आरम्भ में इस आकार में कुछ अन्तर था। 
आरत-माता के दोनों हाथ पंजाब और बंगाल 
आजको अपेक्षा अधिक सुदृढ़ थे; भारत जननी 
कै सिर का ताज कैलाद भी अधिक शोभाशाली 
4 मुकृट-्मणी बद्री-केदार अपनी वर्तमान 
अवस्था से भी अधिक ज्योत्स्ना मय थे। इसका 
बषः स्थल कोशल-देश महा बलशाली था; 
हिमालय के गौरव का तो ठिकाना ही केया था, 
वह तो साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ गौरव ही था । वरुण 
दैव इसी प्रकार उसके चरण कमल की सेवा में 
श्रादेनन्कएणरहता तथा अपनी जननी 
जन्मभूमि के स्तोत्र गाता-सब कुछ ऐसा ही 


Ne 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विइवज्ञान ड 


था केवल उन दिनों अपनी अगाध श्रद्धा के 


वशीभूत हुआ महाकाय नीलोदधि अपनी 
मातृभूमि के वक्षःस्थल तक पहुँच गया था। 
वह अपनी जननी जत्म-भूमि के अत्यन्त निकट 
रहना चाहता था, इसी लिये एक ओर वह्‌ नन्हें 
से बालक के समान अपनी माता के वक्षःस्थल 
से खेल रहा था दूसरी ओर जननी जन्मभूमि 
की चरण-सेवा द्वारा अक्षय कीति का उत्पादन 
कर अपने भविष्य को सार्थक बना रहा था। 
उन दिनों राजपूताना के स्थान पर सागर था। 
एक ओर यह सागर त्रिगतं (जालन्धर और 
फीरोजपुर) तक छाया हुआ था, दूसरी ओर इस 
का शरीर दिल्‍ली तक फैल चुका था, मानो उन 
दिनों सिन्धु सौवीर, क्षुद्रक (बहावलपुर) राजः 
पूताना यह सब अरब सागर का ही एक अंग 
थे। परन्तु परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र 
है, जल में थल और थल में जल करते उसे कुछ 
भी देर नहीं लगती । लगे भी क्यू ! अपने 
संकल्प मात्र से उसने संसार का खेल खेला, वह 
इस खेल को जैसे चाहे खेले, अपनी पुतलियों 
को वह पृतिलयों वाला जैसा उसका दिल चाहे 
नचाये । कभी उसने बिहार में केसा नाच 
नचाया था, कभी उस ने कोयटा में अपना कैसा 


रंग जमाया था । कभी कांगड़ा को उसने कंसा 


हिलाया था । 
हां, तो उन दिनों परमात्मा को थोड़ा सा 


क्रोध आ गया, बस फिर कया था आकाश कांप 


उठा, धरती हिल गई, समुद्र का पाती उछल 


पड़ा | संसार में प्रलय आ गई । राजपृताना 


सागर का सारा पाती संयुक्त-प्रांत, बिहार और 


बंगाल पर छा गया | माता के स्तनों का पिया 


हुआ दूध, अपचन के कारण बालक ते माता 


2 


हाहाकार मच गया । प्रकृति का प्रकोप अपनी 


सीमा को पार कर गया । उन दिनों धरती पर 
पापी तो नहीं बसते थे, फिर भी न जाने धरती 
माता को किन पापों का फल भोगना पड़ा। 
नीचे भी पानी और ऊपर भी पानी; इसी का 
नाम तो है प्रलय । कहते हैं उन दिनों निरन्तर 
५८ दिन तक वर्षा होती रही । मुफत का पानी 
था परमात्मा के प्रमुख अहलकार इन्द्र देवता 


धरती वालों पर केवल अपनी शान का 


सिक्का जमाने के लिये उसे यू ही बहा दिया। 
वे दिन भी कितने गजब के होंगे, उन दिनों 
वाला कोई मिले तो पूछें । लोग अपनी जान 
बचाने के लिए हिमालय पर जा चढ़े । वे अपना 
दाना पानी समेट उसकी कन्दराओं में जा छिपे । 


कुछ इतने घबराये कि वे हिमालय को भी पार 
कर तिब्बत और मध्य एशिया में जा बसे। 
५८ दिन थोड़े नहीं होते । मुसीबत की तो एक 
घड़ी भी मान नहीं । फिर ५८ दिन, पूरे दो 
कम साठ !! निश्‍चय ही वे लोग धन्य थे 
जिन्होंते इस घोर आपतूकाल में भी दिल न 
छोड़ा । धन्य था उनका साहस और घन्य थी 
उनकी सहन शक्ति । 


वे दिन आये और चले गये । परन्तु उन 
दिनों की याद आज भी संसार के दिल से भूली 
नहीं । संसार में आप कहीं भी चले जाइए उन 
साहसी पुरुषाओं की करुण-कथा किसी न किसी 
रूप में आपको स्वंत्र मिलेगी- कोई इसे “मनु 
की प्रलय” के नाम से याद करता है, किसी ते 
इस घटना को “नूह के तूफान” शीर्षक से 
अपनी धमं-पुस्तकों में लिखा है तो कोई इसे 
“«Noaha’s F।0०0” के रूप में अपने अनुयाइयों 
के सम्मुख उपस्थित करता है । वे दित कितने 


के वक्षःस्थल पर ही उंढेल दिया? सश कं! 5 मऽभारसरे, आज तक भी जिनकी भयंकरता के 


F 
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| गीत भूलाये नहीं जा सके । सागर का जल गंगा, यमुना, शोना, सरथ 
चे कतिपय भाग्यशाली जो उस प्रलय में गोमती, स्यन्दका तथा कोशकी सप्त-सरिताओं 
को अपने वेभव के स्मृति चिन्ह के रूप में छोड़ 
६ ह 
| 
$ 
f 


मनुमहाराज का पल्ला पकड़ बच गये, आज ; में 
निखिल ब्रह्माण्ड में उन्हीं सोभाग्यशाली वीर | बंगाल की खाड़ी में बह गया, उस समय वे लोग 


पुरुषाओं की सन्तान का विकास है। आज 
हमारी आँखों पर साम्प्रदायकता की पट्टी भले 


गंगाद्वार के मार्ग से हरद्वार के पवित्र स्थान 
पर पुः अपनी पृण्य-भूमि में प्रविष्ट हुए । उस 
बंधी हो, अपने ही द्वारा रचे हुए जाति-बन्धनों | समय अपने पुनरागमन को अमरत्व प्रदान करने 
के विद्वेष में अच्घे होकर सिवाय अपने आप के | के लिए ह उन आर्यःसूरमाओं ने इस देश को 
और हमें कुछ भी न दीखता हो, और संसार के म के शुभ ताम से समलंकूत किया । 
निखिल प्राणियों में एक ही सच्चिदानन्द की | भाय आवतं अर्थात्‌ आर्यो का लौट कर आना 
f ज्योति कोन देखते हुए हम भले ही अपने आप | (7 return ०0 the Aryan 5) इसीलिए 
f को भी भूल चुके र परन्तु यह बात तो श्ञतां | आयों की दृष्टि में आज भी अपने हिमाद्रि पिता 
खप में ह तथ्य है कि आज जमनी, | फे लिये इतनी अगाध श्रद्धा है ॥००]७५ 
इंगलेड, का, ईरान, अफगानिस्तान, यूनान में being the saviour of our ancestors is 
उन्हीं आयं परुषाओं की सन्तान का निवास है duly honoured and worshipped by 
| जो हिमालय पवेत से-मध्य-एशिया तथा यूरोप | ९ धि।॥१५ऽ ०† ४०-५६). यदि हिम 
में जाकर बसे । यूरोप एवं मध्य पूर्व में जो | होता, इस प्रलय से हमारे परुषाओं 2 
कूछ अ दिखाई देता है, उन्हीं आर्यं पर्व- | कोन करता । वास्तव में हिमालय ही I 
पृ के वरदान का पण्य प्रताप है । #ि र पिता है। हमारे गो nN 
ल, र ह मश्च, क ह्‌ न 3रुखाओं पर हिमालय ने जो 
सबका खन आयो का ही खून है | Pl न कभी 5 a FT ले'हैं बोर 
आर्यान, आयं से ही बना है । ईरान के के ही मनु [er हैं, कृतशता 
आच भी अपने को बढ़े गख के ९ गे ल है। इसी कृतज्ञता की भावना को 
कहते हैं । हिटलर भी अपने को आये कहता अनेक र ह रोम जीतता मे 
स्वस्तिक को उसने अपना था। गणे पा बद्रि-केदार, गंगोत्तरी और 
'था। हर हर महादेव की सीय चिन्ह बनाया | गमुनोत्तरी, अमरनाथ और उत्तर-काशी की 
शैली पर ही जमन | गाता की घोर यात्नायें सहर्ष 
लोगों ने अपने नाम के साथ ed ह याल्ायें सहर्ष सहन करते हैं। 
CE i पृथ्वी तल का वह भू-भाग 
म 2 से हमारे आयं-वितामहाओं 
अत ल के स्पशं द्वारा पवित्र किया 
के लिये स्व मम रज कण आर्य-पृत्रों 
है। वह भी अधिक मूल्यवान्‌ 
ससो र गौरवशाली भू-भाग है कनखल, हरिद्वार 
में पंच-व भारतवासियों के हृदय 
री के निए इतनी अगाध श्रद्धा $ । 


ET 
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जीवन में तो प्रत्येक वर्ष नव सम्वत्सर के दिन 
वह वहां आता ही है । जीवन के अन्तिम दिनों में 
वह इसी पवित्र स्थल पर रहना चाहता ही है-- 
परन्तु उसे तो इस स्थलसे इतना प्रेम है कि मर 
कर भी वह हरी की पैड़ी पर ही अनन्त काल 
तक पड़े रहना चाहता है । गंगाद्वार उस के लिए 
मनुष्यों का द्वार नहीं, यह्‌ द्वार हरी का द्वार 
है। वहां जाकर रहने से नहीं, बल्कि इस पवित्र 
प्रदेश में पांव रखने मात्र से पाप कट जाते हैं- 
ऐसी प्रत्येक हिंदू की दृढ़ धारणा है। गंगा 
हमारी संस्कृति का तरल इतिहास है, हिमालय 
हमारे राष्ट्‌ का अमर संगीत है । गंगा और 
हिमालय की भक्ति ही सच्ची देश भक्ति है। 


गंगा गंगेति यो ब्रयात्‌ योजनानां झतेरपि, 
मुच्यते सर्व पापेम्यो विष्णु लोकं स गच्छति । 
हरिद्वारे कुशावर्ते विल्विके नीलपवंते, 
स्नात्वा तु कनखले तोथे पुमजन्म न विद्यते ॥ 


आर्य-पितामहाओं के देश में पुनः लोट 
आने की पवित्र स्मृति ने इस देश को आर्यावतं 
का नाम दिया और यह नाम बहुत देर तक, 
शताब्दियों तक सहस्राब्दियों तक ही नहीं बल्कि 
लक्षान्दियों तक रहा । पूनः हमारे देश में एक 
महान प्रतापी सूरमा-महाराज भरत का जन्म 


हुआ । कहते हैं इस अनुपम नर-रत्न ने निखिल 


जगत में अपने देश के गौरव को प्रदीप्त किया । 
सारे संसार ने इस देश का लोहा माना । उन 
ही महाराज भरत की अमर कीति को चिर- 
स्थायी रखने के लिए बढ़े आर्यावत को काया- 


'कल्प द्वारा भारतवर्षं का नाम दिया। 


इस देश की भारत वर्ष के स्थान पर एक 


नया नाम हिन्दुस्तान अपनाए कोई बहुत देर 
नहीं हुई अधिक से अधिकएकू ह र जगह श गई । एक दूसरे की सरत तक से घणा 


कतिपय सज्जन पुरुषों का ऐसा! विचार 


इस देश के निवासियों को हिन्दू नाम 
मुसलमानों द्वारा दिया हुआ है, परन्तु महाकवि 
चन्दवरदाई ने इस्लामी प्रभुत्व के बहुत पहले 
पृथ्वीराज के लिए हिन्दू शब्द का प्रयोग किया । 
राणा प्रताप हिन्दुपति कहलाए, राष्टx-कवि 
भूषण ने “हिन्दू” शब्द को महामहिमामय 
समभा । हिन्दू शब्द का उद्गम स्थल ईरान है। 
जिन दिनों ईरानियों ने हमें इस नाम से 
सम्बोधित किया उन दिनों ईरानी मुसलमान न 
थे । उनका धर्म और हमारा धर्म एक था। 
ये ईरानी भी उन्हीं आर्यं पितामहाओं के वंशज 
हैं । | 

छोटी सी बात पर एक ही वंश दो परस्पर 
विरोधो दलों में बट गया । बात कूछ भी नहीं 
थी और मामला यहाँ तक बढ़ गया कि दल 
विशेष को देश छोड़ कर परदेश में रहना पड़ा। 
झगड़े का श्रीगणेश इन्द्र की पूजा से हुआ। 
एक दल इन्द्र को इतना प्रभुत्व देने का विरोधी 
था, वह दल अग्नि का उपासक था। अग्नि के 
उपासक तो दोनों ही थे, परन्तु वह दल इन्द्र की 
अपेक्षा अग्नि को अधिक महत्व देता था । जो 
लोग इन्द्र के पक्ष में थे वे बड़े-बड़े यज्ञ करते 
थे । यज्ञ तो दूसरे दल वाले भी करते थे, 
परन्तु वे लोग अग्नि में कुछ निषिद्ध वस्तुएँ 
डालने के पक्ष में न थे । एक दल ने इन्द्र को 
ऊँचा उठाया, दूसरे ने मित्रावरुणा को, बस 
झगड़ा चल पड़ा। एक पार्टी इन्द्र को गालियाँ 
देने लगी और दूसरी मित्रावरुणा को । 
व्यक्तियों की लड़ाई देवी-देवताओं की लड़ाई 
में पलट गई । जिस देवता की इन्द्र-पक्षी महिमा 
गाये, इन्द्र-विरोधो उसी देवता की पगड़ी उतारें, 
धीरे-धीरे मामला बहुत बढ़ गया, मारपीट तक 


लगी। दोनों में देवासुर संग्राम छिड़ गया । 


ष्‌ 
महाभारत में लिखा है यह देवासुर संग्राम 
३२००० वर्षं तक रहा। 
जो लोग इन्र को देवराज की उपाधि से 
विभूषित करना चाहते थे वे देवता कहाए और 
जो लोग इनदर-पूजा के विरोधी .थे वे असुर । 
आज हमारी दृष्टि में असुर शब्द का अर्थ भले 
हीं बुरा हो, परन्तु उन दिनों असुर शब्द का 
प्रयोग बुरे अर्थों में कदापि न होता था। महा 
मनि यास्काचार्य ने असुर शब्द का अर्थ किया 
हैं -असुरो बलवानिति, असुरो प्रज्ञावानिति-- 
वेद में इन्द्र, आदित्य, पषाण, मित्रावरुणा इन 
सब को असुर कहा गया है | 
जब तक आर्य-पितामहाओं में दो दल न 
थे तव तक असुर और देव इन दोनों शब्दों का 
अर्थं “अच्छा” था-मरन्तु आपस के विरोध का 
प्रभाव इन दोनों शब्दों पर भी पड़ा । देवताओं 
की दृष्टि में असुर शब्द का अर्थ बुरा माना 
जाने लगा तो अमुरों की दृष्टि में देव शब्द भी 
अच्छा न रहा। असुरों के संसार में उस से भी 
अधिक बुरा व्यवहार देव शब्द के साथ होने 
लेगा। देव ने दयो की कहानियों का रूप धारण 
कर लिया । 
साधारण मत-भेद बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक 
'बढ़ गया, कि दोनों दलों का आपस में एक ही 
नगर में रहना कठिन ही नहीं असम्भव हो 
गया | एक दल दूसरे दल को अपने से पृथक 
किसी अन्यत्र स्थान पर निकाल देना चाहता T 
शा । काफी षगड़ बढ़ा । आरम्म में तो अपुरो 
का पक्ष प्रबल था, परन्तु अन्त में इनद्र-पक्षी 


_ देवता जीत गये । असुरों को आर्यावर्त छोड़ 
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रहे हैं उन दिनों ईरान, अफगानिस्तान सब 
विशाल भारत भूखण्ड का ही एक अंग थे। 
आये, देव तथा असुर आज कल के पंजाबी तथा 
मद्रासी की तरह प्रान्त दृष्टि से भले ही दो हों 
परन्तु उन सब में परस्पर विवाह-सम्बन्ध खुले 
आम हुभ करते थे । भीम ने एक असुर स्त्री 
हिडिम्बा से विवाह किया, जिस से भीम का 
पुत्र घटोत्कच पेदा हुआ । ययातो ने शर्मिष्ठा 
से विवाह किया । व्त॑मान पारसियों के समान 
असुर स्त्रियां अत्यन्त रूपवती थीं । वाणासुर की 
कन्या यादवों के परिवार में व्याही गई थी । यह 
वाणासुर हिमाचल प्रदेश में वर्तमान रामपुर 
बुशहर के स्थान पर अपनी रियासत बनाए बैठा 
था और भी ऐसे अनेक असुर भारत के पर्वतीय 
प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र अपना अधिकार जमाये 
पड़े थे । खांडव वन में मय नामी असुर था जिस 
ने पांडवों के लिये भवन बनाया था । 

स असुर जाति का हमारे देश में बड़ा 
थातक था। ऐसा ही जैसा-बम्बई कलकत्ता के 
भोले भाले लोगों पर काबुली पठानों का आतंक 
थाज तक भी है। यह असुर लोग तो भारत में 
जहाँ चाहते निर्भयता पूर्वक घूमते फिरते लूट- 
मार मचाते, जो जी में आता करते और हम 

इनके देश में जा सकने तक का साहस न 
केर पाते । मिलमिला कर केवल एक जलात 
का वर्ण पुराणों में मिलता है, जो असुरों के 
a 5 क गये, परन्तु वे भी असुर 
i Fd जा सके केवल सीमान्त के 
कर रहे २ वहां भी सदैव सतर्क हो 

। परन्तु यह देव तथा राक्षस थे एक ही 


उरलाओं की सन्तान । इनके रीतिरिवाज तथा 


माषा तक आपस में मिलते जुलते थे। आज़ भी 


जिन दिनों की हम रची रे od "गो की अपेक्षा हिन्दुओं के 
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इता मो मनुष्य ही बे। इसका अमुद 
निवास स्थान त्रिविष्टप था। इसी शब्द का 
अपञ्ज॑श तिब्बत है। यह प्रदेशहिमालय के उत्तर 
की ओर स्थित है । विष्टप शब्द विश” धातूसे 
बना है, जिसका अर्थं ० ९०४९7 | त्रिविष्टप शब्द 
का अथ तीन मार्गों से प्रवेश करने योग्य प्रदेश । 
तिब्बत तक पहुंचने के दुर्गम मागे तो और भी 
होंगे, परन्तु सुगम मार्ग केवल तीन ही हैं। इसी 
तिब्बत को शास्त्रकारों ने स्वर्गं लोक के नाम से 
सम्बोधित किया है। आज कल जो सर्वसाधारण 
में “लोग” शब्द प्रचलित है वह “लोक” से ही 
बना है। लोग का अर्थ है मनुष्य (९०९) 
लोक का अर्थ मनुष्यों के रहने का स्थान। 


देवताओं के राजा थे इन्द्र जो किसी व्यक्ति 
विशेष का नाम नहीं। इन्द्र का स्थान नतो 
खानदानी था और न ही किसी व्यक्ति के लिये 
आयु भर की पदवी 4 Permanent post। 
कोई भी व्यक्ति उसी समय तक इन्द्र पद पर 
सुशोभित रह सकता था जब तक वह अपने गुण 
कर्म तथा धर्मानुसार इन्द्र पद के लिये योग्य 
समझा जाता था | परन्तु यदि कोई व्यक्ति इन्द्र 
पद से हटा दिया जाता था तो उस अवस्था में 
वह अपने देश में कदापि रह नहीं सकता था। 
क्योंकि इस बात का सदेव भय बना रहता था 
कि पदच्युत इन्द्र पुनः इन्द्रासन प्राप्ति के लिए 
कोई षड्यन्त्र खड़ा न कर डाले । अतः जो व्यक्ति 
'इन्द्रासन से हटा दिया जाता था तो उस अवस्था 
में बह अपने देशा में कदापि नहीं रह सकता था। 
अत; जो व्यक्ति इन्द्रासन त्यागता था साथ ही 
उसे तिव्बत को भी त्यागना पड़ता था । 


और बह रीटायडं इन्द्र भारत में बसने के लिए 
आ जाता । भारत में तिब्बत वालों के कितने 


ब्रज के समीप खांडव बन में ही था। भारत में 
आया हुआ इन्द्र अपने किसी उपनिवेश में आकर 
रहने लगता । 

भारतीय जनता में स्वगं-प्राप्ति तथा इन्द्रा- 
सन की प्राप्ति की लालसा सदैव बनी रही। 
स्वर्गे प्राप्त करना भारतीय जीवन का परम लक्ष्य 
माना जाता था। लोगों की प्रबल इच्छा थी कि 
जीवन के चोथे पन में वे हिमालय में जाकर रहें 
और देहावसान के समय तो वे हिमालय को 
पार करके तिब्बत में अवश्य ही प्रवेश हो पायें । 
जीवन के इस चरम लक्ष्य की प्राप्ति को ही 
भारतीयों ने स्वग-प्राप्ति समझ। । 

देवता अन्न के लिए भारत पर निर्भर थे। 
भारतीय लोग यज्ञकरते थे और इन्द्रादि देवताओं 
के नाम से अन्न का अधिक भाग अलग रखते 
थे । इस यज्ञ के द्वारा देवों को अन्न भाग देने 
के कारण देव भारतीय आर्यों की रक्षा करते थे-- 
इसके अतिरिक्त यज्ञ करने वाले को एक और 
भी बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता था--वह पारि- 
तोषिक था “स्वगंवास”--आज कल स्वर्गवास, 
बेकुण्ठवास, केलासवास आदि शब्द मृत्यु को 
प्रकट करते हैं परन्तु महाभारत काल तक स्वगं- 
वास का अर्थ “तिब्बत में निवास” इतना मात्र 
था। ४ 

देवराज इन्द्र की सदेव यह कोशिश रही 
कि भारतीय अधिक संख्या में तिब्बत में न आने 
पावें, और ऋषि मुनि तथा पराक्रमी राजा तो 
स्वर्ग लोक में पदापंण करने ही न पावें, क्योंकि 
इन्द्र को ऐसा भय था कहीं यह प्रभावशाली लोग 
अपनी प्रतिभा के चमत्कार से इन्ट्रासन पर 
अपना ही अधिकार न जमा बेठे। और - स्व 
प्राप्ति के इच्छुक ऋषि-मुनियों को मार्ग से पथ 


ही उपनिवेश थे। ऐसा एक बड़ी उप्निेशे'तॉ- /"षहिकषीर ल के लिए देवराज इन्द्र के पास, एक 


STE 
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E बड़ा अस्त्र था-अप्सरा । गढ़वाल प्रदेश 
की गौरवर्ण सुन्दरियों को इन्द्र उस ऋषि के 
पास भेज देता । इन्द्र के इस प्रहार ने विश्वामित्र 
जेसे दिग्विजयी सूरमाओं को भी परास्त कर 
डाला | इन्द्र के दरबार तक पहुंचना किसी 
अजून सरीखे परम चरित्रवान्‌ का ही काम था, 
जिसने उवंशी के प्रेम को रास्ते की इंट समभ 
कर ठुकरा दिया । 

देवताओं और असुरों का बहुत पुराना 
'वेर था। देवता यदि असुरों को बुरा कहते थे 
तो असुर भी देवताओं से कुछ कम घृणा नहीं 
ऊरते थे । देवताओं में असुरों की भयंकर कहा- 
नियां प्र चलित थीं तो असुरों में भी देवों की 
भयंकरतम कथायें थीं । देवों और असुरों के नाम 
“भी प्राय: संस्कृत निष्ठ थे । उनमें और देवताओं 
में देखने में कछ भी भेद न था, जहाँ तक कि 
मोही खूप घारी विष्णु चोरी छिपी देवताओं 
को अमृत पिलाने लगे तो एक असुर भी देवताओं 
म बंठ कर अमृत पी गया । देवताओं 
को इस बात का पीछे पता चला परन्तु-वे अब 


कर ही कया सकते थे। मन मसोस 
स॒ 
ग्रये । PET FE 


रामायण में वर्णित देवता, वानर, राक्षस 

पक्षी, ऋक्ष, भूत, पिशाच, गन्धवं, यक्ष, किन्नर, 
दत्य, दानव, अमुर, सपं, नाग, विद्याधर, मृग, 
सिद्ध, सभी मनुष्य ही थे। वे सचमृच ही बन्दर 
(Monkeys ), रीछ (Bear) गृध Vulture 
इत्यादि पशु-पक्षी नहीं थे । राक्षस, देत्य, दानव 
भी देवों तथा मनच्यों के समान ही सभ्य, स॒- 
संस्कृत तथा देखने परलने में उनके समान र 
सुन्दर थे, इन सभी के बीच खुले रूप में विवाह- 
शादियों के सम्बन्ध होते थे। रामायण में ही 
आप देखिये, जहां एक ओर राक्षस-कन््ा शूरप- 


णा ने श्री राम से विवाह प्रस्ताव, किया जहा ५४ 
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अनेकों राक्षस-पुरुषों ने भी आर्यं अथवा देव- 
कन्याओं से विवाह किये । स्वयं रावण की माता 
राक्षस वन्शी थो यद्यपि उसके पिता एक सुप्रसिद्ध 
वेदिक ऋषि थे । 

पक्षी, वानर, मृग आदि कृत्रिम रूप से 
बनाये वेष हैं अन्यथा सभी लोग एक ही प्रकार 
के मनुष्य थे । रामायण में इस प्रकार वेष बदलने 
के अनेकों उदाहरण मिलते हैं । 

मोरीच रावण को कहता है--“एक दिन 
मृगरूपधारी दो राक्षसों के साथ मैं दण्डक बन 
में गया और अत्यन्त भयंकर रूपधारण करके 


तपस्वियों को तिरस्कृत करता हुआ हुआ सब 
ओर विचरने लगा १” 
“वे दोनों राक्षस (शुक-सारन) पक्षी का 
झपधारण करके वानर दल में विचरने लगे ।” 
_ 'तबहनुमान्‌ जी ने वानरः-रूप का परि- 
त्याग करके भिक्षु का वेष बना लिया ।” 
तदनन्तर महाबुद्धिमान्‌ वायुपृत्र हनुमान्‌ 
का त्याग करके वानर रूपधारण कर 


ह उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके 
चारों ओर समुद्र की लाई और रावण जैसे 
"नक शतु को देखकर हनुमान्‌ जी बिचारने 
लगे--'इस लंका में तो अंगद, नील, महाराज 
सुग्रीव ओर मैं- केवल चार ही वानर प्रवेश कर 


ऐसा शीत उपाय है, जिससे # तो जननि 
लू ओर राक्षसराज दुरात्मा 


| 
| 
| 
| 
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रावण मुझे न देख सके । 
हमारा इस बात का दावा है कि प्राचीन 
भारत सर्वतोरूपेण गौरवपूर्ण भारत था । 
दिल्ली में कतुबमीनार के साथ शताब्दियों 
से अक्षत, गर्वोन्नत खड़ा है एक लौह स्तंभ, 
जिस पर न जंग चढ़ता है न हवा-पानी का असर 
होता है। फास्फोरस और गंधक से रहित इस्पात 
से बना यह स्तंभ पुरातन भारत की अत्यंत 
उन्नत टैकनालाजी का जीवंत और मुखर साक्षी 
है। जाने किस विधि से उन लोगों ने ऐसे इस्पात 
का निर्माण किया था, जो दो हजार वर्षों से 
आंधी-पानी भेंलता, अब भी चमचमा रहा है, 
जैसे कल ही ढाला गया हो । 
इस युग की सारी चमत्कारिक प्रगति के 
बावजूद अभी ऐसे इस्पात का निर्माण नहीं किया 
जा सका है जो जंग लगने से बच सकता हो। 
कौन थे ऐसे इस्पात के निर्माता ? कहां चले गये 
वे उस्नत-प्रबुद्ध लोग ? क्या इस देश की धरती 
पर दूर अतीत में कभी ऐसे लोग बसते थे, 
जिन्होंने अति उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी 
प्रगति अजित कर ली थी ? 
लंका-विजय के पश्चात्‌ राम अपने दल-बल 
सहित पुष्पक विमान द्वारा आकाश-मार्गे से 
लौटते हैं, राम के आदेश पर जब वह दिव्य रथ 
ऊपर उठा तव कर्ण-भेदी कोलाहल से वायुमंडल 
गू'ज उठा था, कहने की आवश्यकता नहीं कि 
ऐसा निर्घोष आज के वायुयान, हेलिकाप्टर 
राकेट भी करते हैं, ऋग्वेद में इसी प्रकार के 
एक अश्वहीन, चालकरहित तीब्रगामी श्रेष्ठ यान 
का उल्लेख है, जो धूल के विशाल बादल उडाता 
हुआ उठता है 
प्रनेबो वो मरुतो याभो 
ग्रस्तु भ्रनइवः चित्यः ग्रजत्यरथीः 
श्रनवसो श्रनमीशु रजस्तूः 
चिरोदी पत्यायति साधन । 


हनुमान्‌ जी लक्ष्मण के लिए हिमालय से 


संजीवनी बूटी लाये थे, यह यात्रा उत्होंने, आकर], ५4 


०. है (हर 


विश 2 नयसपकयपन ८ 
भार्ग से तय की थी, वस्तूतः वे हमेशा आकाशः 


मार्ग से ही यात्रा करते थे। लंका भी वे उड 
कर गये थे, ऐसा लगता है कि हनुमान के पास 
या तो हेलिकाप्टर सदृश्य यान था अथवा कमर 
से राकेट बेल्ट बाँध कर वे उडा करते थे । उसी 
प्रकार का राकेट बेस्ट, जो आज अंतरिक्षयात्री 
व्यवहार में ला रहे है। 

निवातःकवच युद्ध में अर्जून इन्द्र के 
“दिव्य रथ' पर सवार हो कर रण का नेतृत्व 
करते हैं, उनका "रथ 
अंतभूं मौ निपतति पुनरष्वं प्रतिष्ठते 

पुनर्तर्यंक्‌ प्रत्याशु पुनरप्सु निमज्जति । 

नारद सदा-सवंदा त्रिलोकों का अमण 
करते थे, संभवतः पृथ्वीतर नक्षत्रों की यात्रा भी 
वे किया करते थे, वन घुमंतू दीर्घायु ऋषि की 
प्रायः सभी देवताओं एवं नरेशों से भेंट हो जाया 
करती थी, नारद ने सभी राजाओं से इंटरव्यू 
लिया है, ऐसा लगता है कि उनके पास राकेट- 
परिचालित कोई तीब्रगामी विमान था, यही 
कारण है कि वे ऐन मौकों पर चटनास्थलों पर 
उपस्थित हो जाते थे । 

देवताओं के नेता मानवों-दानवों को अपनी 
बात प्रायः आकाशवाणी द्वारा बताया करते थे, 
ऐसा प्रतोत होता है कि रेडियो-वाय रलेस देवों 
तथा देवेतर जातियों के बीच सचार माध्यम था। 


पाझुपतास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिर) 
ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्र प्रथम कोटि के परस 
ब्रिनाशक अस्त्र थे, ये देवताओं ने अपने विशिष्ट 
विश्वासपात्र इने-गिने सेनानियों को ही दिये थे, 
इन्हें अजित करने के लिए उन्हे कठिन तपस्या 
अर्थात्‌ प्रशिक्षण करनी पड़ी थी; देवलोक जाना 
पड़ा था । इन अस्त्रो के प्रयोग की मनाही थी । 
चरम स्थिति में ही इनका प्रयोग किया जा 
सकता था, आज भी अमेरीका केवल अपने परम 
विश्वस्त मित्र देशों को ही परमाण्विक अस्त्र दे 
रहा है, रूस ने तो चीन को भी ये आयुध नहीं 


A य, In. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गोस्वामी तुलसी दास कालीन भारत 


वाल्मीकिस्तुलसीदासः कलो देवि भविष्यति | 
रामचन्द्रकथां साध्वीं भाषारूपां करिष्यति ॥ 


कः भारतीय राष्ट्र-निर्माताओं में गोस्वामी 
5 तुलसीदास जी महाराज का भी अपना एक 
विशेष स्थान है । गोस्वामी जी महाराज निः- 
सन्देह महान्‌ राष्ट्‌ःनिर्माता कवि थे। 
ङ सबसे पहला कवि वह परमात्मा था जिस 
EE ने वेद का काव्य रचा; दूसरे कवि वे ऋषि थे, 
A जिन्होने “देवस्य काव्यं” के तत्व का साक्षात्कार 
2 किया तीसरे कवि वे महात्मा थे जिन्होंने उपनि- 
7 षदों के ब्रह्म-ज्ञान के अमृत-जल से संसार की 
ह आत्माओं को परम-पवित्र बनाया । चौथे क्वि 
| ह स्मृतिकार मनु, पराशर, वशिष्ठ, अत्रि, याज्ञ 
ह अ इत्यादि थे, जिन्होंने देश को जीवन का 
![ | ढंग सिखाया। अन्त में कविकुल गुरु कालीदास, 
fF 


अवभूति, अश्वघोष, भरत "हरी, जयदेव, वाण, 

कल्हृण, दण्डिन, सुबन्धु, भूषण, बड्िम, रवीन््र- 
नाथ ठाकुर, मैथिलीश्रण प्रभृति महापुरुष 
जिन्होंने अपने काव्यःप्रकाश से अनंत तक के लिए 
है भूतल को प्रकाशमान बना दिया। 


` वेद में सब विद्या बीज हूप में विद्यमान 

` है। ब्रह्म और जीव क्या है, उनमें परस्पर 

` कंसा सम्वन्ध है, इत्यादि अनेक विद्याएं, जिनको 
जान लेने पर फिर किसी विषय का ज्ञान, प्राप्त 


करने की आवस्‍्यकता नहीं रहती, ऐसे सर्वोत्तम 
ज्ञान के भण्डार का नाम वेद है। उपनिषद्‌ भी 
वेद के ज्ञान-मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं । ब्राह्मण 
रों मं कर्मकाण्ड की विवेचना है, स्मृतियों में 
ज्ञान और कर्म दोनों के सत्य-असत्य रूप का 
विश्लेषण है । 


सर्वाधारण संस्कृत साहित्य में भत्‌ हरि 
के तीन शतकों का बहुत ऊ चा स्थान है । यह 
अपने ढंग का अद्वितीय ग्रंथ है। इस साधू दाश- 
निक ने अपने हीरिक के समान प्रेम, नेतिकता 
ओर धार्मिक गीतों को बड़ी सुन्दरता से संवारा 
है । लेखक ने प्रेमियों की आशा-निराशा, क्रोध 
उपा्ना आदि भावों का बड़ी करालता सें 
चित्रण किया है। मेघदरत की कविता बड़ी सुन्दर 
है । मन्दाक्रान्ता छन्द में कवि ने एक निर्वासित 


प्रेमी र प्रियतमा के नाम सन्देश भेजा है। 
उपमा में तो कालिदास ने कमाल कर दिया है । 


कमारसम्भव में कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन 


हे । रति का विलाप पढ़ने योग्य है । रघुवंश में 
तीप से लेकर अग्निवर्ण तक अयोध्या महा 


प्त ड दाही का इतिहास है | कालिदास के तीनों 
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इतिहास के आधार पर कवि की अद्भुत रचना 
है । भवभूतिका उत्तररामचरितम्‌ वीररस में 
लिखा गया है, परन्तु करुण रस प्रधान है । कवि 
ने राम के द्वारा सीता को वाल्मोकि-आश्रम 
में भेजने का वर्णन किया है । लव-कुश का रामः 
सैना से युद्ध कवि की कल्पना का ही चमत्कार 
है। जयदेव की विचारधारा से किसी का भले 
ही मतभेद हो,परन्तु गीतःगोविन्द में भाषा के 
प्रवाह तथा लालित्य को तो मानना ही पड़ता हे 
बुद्धचरित तथा सौन्दरानन्द ज्ञान के भंडार है । 

मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की लेखनी का 
कमाल है । समस्त नाटक में स्त्री का पार्ट नहीं 
के बराबर है तथापि नाटक में सजोव रोवकता 
है । षड्यन्त्रों की सृष्टि और संहार, राजनीतिक 
ग्रन्थियों का सुलझना और उलझना ग्रन्थकार 
की प्रतिभा का आश्चर्यजनक नमूना है।यह 
एक ऐतिहासिक नाटक है और इस में चन्द्रग्‌प्त 
मौर्य के जीवन का वर्णन है । ऐतिहासिक 
रचनाओं में बाण का हर्षचरित्त भी अच्छा ग्रन्य 
है । कादम्बरी में बाण ने अपनी पूरी प्रतिभा 
दिखाई है । भाषा पर बाण का कितना कंट्रोल 
है यह तीन-तीन पृष्ठों के लम्बे समासों से अच्छी 
तरह पता चल सकता है । 

दंडन का दशकुमारचरित्तम्‌ कुछ एक 
रहस्यमय कहानियों का गड़्बड़गुथला है । 
सुबन्धुका 'वासवदत्ता एक प्रेम-कहानी है । 
वात्स्यायन का कामसूत्र गृहस्थाश्रम की सुख- 
शांति के लिए एक अच्छा ग्रन्थ है। जिन 
ऋषियों ने संसार को माया जाल कहकर 
त्यागवाद का उपदेश दिया था, उन्हीं में से एक 
महात्मा ने संसार के कल्याणार्थ इस ग्रन्थ की 
रचना की । हितोपदेश तथा पञ्चतन्त्र गद्य पद्य 
मिश्रित नीतिःग्रन्थ हैं । इन दोनों ग्रन्थों में एक 


CoRR I 
ब्राह्मण शिक्षक द्वारा शासन व्यवस्था के सिद्धांत 
गृहस्थ एवं वैयक्तिक चरित्र सम्बन्धी बहुत-सी 
कथाएं कही गई हैं । शिशुपालवध, ऋतु -संहार) 
बृहत्कथा, मुच्छक्रटिका, प्रबोध चन्द्रोदय, 
रत्नावली, नागानन्द,नेषिध चरित्र,भट्ट काव्य, 
किराताजू नीय, नलोदय, जानकी हरण, गौड- 
वहो, हरविजय, राजतरंगणी,विक्रमांकदेवचरित्त, 
कविरहस्य, सेतुबन्धः प्रभृति संस्कृत साहित्य के 
अन्य अनेक ग्रन्थ पढ़ने योग्य हैं । 

भारत के कण-कण में उसकी अतीत कला 
का चमत्कार भरा है । भारतीय कलाकारों 
ने पुनीत भावों को कू ची लेकर “सुन्दर” के श्री 
चरणों में जो कुछ समपित किया है वह॒ हृदय 
के अनुभव की चीज हैं । उसी ने संसार में 
भारत का नाम उज्जवल किया है । उसी ने 
वसुन्धरा के कोने-कोने को ढूढ़ कर लोगों को 
गिरिगुफाओं से निकाल कर सभ्यता का आलोक 
दिखाया था। उसो ने अनेक तूफानों के बीच 
में भो अपनो राष्ट्रीयता को अक्षुण्ण बनाए रखने 
के लिए हमें प्रोत्साहन दिया है । आओ हम बड़ 
आदर सत्कार तथा श्रद्धा-भक्ति के साथ भारत 
के उन सभी ज्ञात-अज्ञात योद्धाओं, सन्तों और 
कवियों के चरणों में कृतज्ञता के पत्रपुष्प भेंट 
करे । 

प्रताप को महाराणा प्रताप किसने बनाया ! 
गोस्वामी तुलसीदास ने। देशद्रोही मातसिह को 
अन्तिम दिनों में देश भक्ति का पाठ किसने 
पढ़ाया ? तुलसी दास ने-सुनिये ! 

चित्तोइ की पवित्र भूमि न केवल 
राजपूताने के लिए ही पवित्र स्थान है अपितु सारे 
भारत के लिये गौरव का कारण और तीथे स्थान 
है। इस भूमि को रानी पद्मिनी ने अपने ही 
समान तेरह सहस्र सखियों सहित रक्त से सींच 
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कर पवित्र किया था, इस भूमि की रक्षा के लिये 
जयंमल फत्ता ने अपने सिर दिये, वाप्पा रावल 
त्ते अपने शरीर का रुधिर अर्पण किया । सहखों 
राजपूतों ने उठती जवानी में अपने प्राण इसकी 
सम्मान रक्षा के निमित्त उत्सगं कर दिये। 
बीरांगनाओं ने पुरुष वेश धारण कर शत्रु के 
कठिन शास्त्रों का प्रहार अपने कोमल शरीरों पर 
सहन किया । निःसन्देह्‌ चित्तौड़ का एक-एक 
रजकण मस्तक पर रखने योग्य है। शताब्दियां 
व्यतीत हो गईं परन्तु आज तक उसके गहरे रक्त 
प्रवाह की लालिमा चितौड़ भूमि से नहीं मिटी । 
प्रताप ने दृढ़ प्रतिज्ञा को--“'जब तक प्यारे 
चित्तौड़ को दासता के कलंक से मुक्त करके 
उसकी कीति-ध्वजा को पूर्ववत न फहरा दू गा, 
न दाढ़ी मुण्डाऊंगा, न सोने चांदी के पात्रों में 
भोजन करूगा और न ही पलंग पर शयन 
करू गा | प्रताप के सगे भाई तक उसका साथ 
छोड़ अकबर से जा मिले,मानसिंह और भगवान 
दास का तो कहना ही क्या । परन्तु प्रताप ने 
हिम्मत नहीं हारी, स्वाभिमान की पताका को 
उसने कदापि नीचा न होने दिया। आंधियां 
आई , तूफान आए--बड़े-बड़े सूरमाओं के दिल 
दरख्त भी जड़ से उखड़ गये, परन्तु राजस्थान 
का शेर चट्टान की तरह अटल रहा। यद्यपि 
आयु पर्यन्त उन्होंने कष्ट भोगे, परन्तु अकबर 
को भी उस सूरमा ने सुख की नींद नहीं सोने 
दिया । 
स्वतन्त्रता के पुजारियों का ढंग ही निराला 
 है। कोन सी विपत्ति और संकट है जो उन्हे 
` सहने नहीं पड़ते। यदि प्रताप चाहते तो जरा 
सी जीभ हिलाकर वे दरबार में बड़े से बड़ा 
रुतबा पा सकते थे परन्तु यदि ऐसा होता तो 


ङ 


dr 


Digitized by Arya क चयाने Foundation Chennai and eGangotri 


आज मार्नासह और प्रताप सिंह उस सि की रा के सिचि | आज मानपिह और प्रताप सिंह में भेद ही क्या ही क्या 
रहता । प्रताप की घर-घर में पूजा होती है, 
मानसिंह का नाम सुनते हो लोग घृणा से मुह 
फर लेते. हैं । 

हल्दि घाटी का मंदान-मानसिह अपने 
भानजे सलीम को साथ लिये लाखों तुरकों को 
फोज बांघ अपने अपमान का बदला लेने आ 
गया । प्रताप के सरफरोश भी मोर्चे पर जाने 
को तैयार हुए । राजस्थान का शेर अपने सर 
फरोशों को सम्बोधित करता हुआ बोला-- 


“शेरे शूरवीर क्षत्रियो ! आज हम अपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये और दिल्‍ली के 
बादशाह से अपना धर्म बचाने के लिये इकट ठे 
हुए हैं। हम लोग कायर नहीं कि डर कर 
मुसलमानों के अधोन हो जावें । मेवाड़ के 
शूरवीर राजपूत प्राण त्याग देंगे परन्त शूरवीर 
राजपूती टेक न त्यागेगे । हम लोग मेवाड की 
स्वाधीनता को रक्षा के लिये अन्त तक युद्ध 
हक अपने पराक्रम द्वारा शत्र को दिखा 
देंगे कि हमारो रगों में अभी अपने पर्व il 
रक्त बाकी है। युद्ध के लिये र ह 
चलो, आगे बढ़ो और शत्रु को मेवाइ-खड़ग का 
स्वाद चखाओ ।” एकलिंग भगवान 
मेवाड़ाधिपति की जय |! हिन्दू i | 
जय जय ध्वनि से आकाश गू जने लगा। | 

जेसे भूखा सिह हरिण पर छलांग लगाता 
है, वेसे ही राजपूत हाथों में नंगी तलवारें ले 
तुरकों पर टूट पड़े | सम्बत्‌ १६३२ के श्रावण 
सुदो सात का दिन और हल्दी घाही का यद्ध 
स्थान मेवाड़ के इतिहास में सदेव के लिये स्मरः 
णीय हो गथा । उक्ष दिन मेवाड़ के शूरवीरों के 
रुधिर से हल्दी घाटी रक्त-वर्ण हो गई थी। 
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कविता में कितनी महान्‌ शक्ति है । 


शिवाजी, औरंगजेब की जेल से भाग कर 
पूना लौट रहे थे । रास्ते में एक जंगल में चलते 
चलते उन्हें एक नवयुवक मिला । “तुम कहां जा 
रहे हो नवयुवक ?” साधु वेश धारी शिवाजी 
ने प्रश्‍न किया । “मैं जा रहा हूं शिवा जी के 
पास ।” “आपका प्रयोजन ?”-“शिवा जी की 
तारीफ तो मैंने बहुत सुनी थी, परन्तु औरंगजेब 
के दरबार में शिवा की वीरता को देख उस 
तारीफ को मानों चार चांद लग गये। मुझे 
पक्का विशवास हो गया कि यही सूरमा देश का 
कल्याण करेगा । मुझे विश्वस्त रूप से पता चला 
है कि शिवाजी आज कल में पूना पहुंचने वाले 
हैं । मैंने उनको वोरता के फूलों को कविता 
माला में पिरोया है । 


“तो आप कवि हैं, आप का नाम ? 

“मेरा नाम है भषण। 

“परन्तु भूषण जी महाराज, हमें भी तो 
एकाध कविता सुनाओ, हम भी पूना जा रहे हैँ। 
शिवाजी हमारा बड़ा माने करते हैं। हम कल 
शिवाजी से आपकी भेंट करा देंगे । परन्तु जरा 
एकाध कविता तो सुनाओ ।” 

अच्छा लो सुनो 

केतक देश दल्या दल के बल, 
[सहगढ़ चंगुल चाप पे चारुपी । 
रूप गुमान हरयो गुजरात को, 
सूरत को रस चूसि के चाख्यो ॥ 
पंजन पेली स्लेचछ मलयो,भ्रते 
सोई बघयो जिन दीन है भाइयो। 
सो रंग है शिवराज बली, 
जिन नौरंग में रंग एक न राशयो ॥ 


वाहू भाई भूषण, तुम तो बहुत अच्छे 


हो । हम शिवाजी से न केवल तुम्हारी भेंट ही 
करवायेंगे बल्कि बहुत सा पुरुस्कार भी 
दिलवायेंगे । अच्छा एक कविता औरं तो सुना 
दो । वहो कवित्त सुनाओ जो औरंगजेब के 
दरबार में सुनाया था। 
दाढ़ी के रखंयन की दाढ़ी सी रहती छाती । 
बाढ़ी सर्याद जत हद हिन्डूवाने को । 
कडि गई रेयत के मन को कसक स्च, ., 
सिड गई ठसक तमाम तुरकाने को ॥ 
मोटी भई चण्डी बिव चोटो के चबाय सीस, 
खोटी भई सम्पात चकता के घराने की ॥ 
भूषण भतत दिल्‍ली पति दिल धक धक, 
सुन सुन धाक शिवराज सरदाने को ॥ 
हिन्दू घर्म और हिन्दू राष्ट के नाम पर 
शवाजी महाराज ने युद्ध छेड़ा और सफलता ने 
उनके चरण चूमे। सम्त्रत्‌ १७३१ में उनका 
राज्याभिषेक हुआ | वे दुर्गा के बड़ भक्त थे, 
प्रतिवर्षं आश्विन के दशहरा पर बडी धूमधाम 
से भगवती दशभुजा का पूजन करते थे । उन्होंने 
अपनी खड्ग का नाम भवानी रखा था। पर 
हमारी जाति के दुर्भाग्य से शिवाजी की वह 
भवानी-तलवार भी भारत में नहीं है। हम 
लोगों की अकमंण्यता से वह लन्दन चली गई 
और आजकल वहीं के अजायबघर की शोभा 
बढ़ा रही है । 
काव्य शक्ति का एक और नमूना-- 
“स्वाक्रीतता की देवो बलिदान मांगती 
है,-है कोई पवित्र आत्मा !” आनन्दपूर साहिब 
के भरे दरबार में गुरु तेगबहादुर ने बलिदान 
मांगा। चारों ओर सन्वाटा था। थोड़ी ही देर 
प॒र्चात्‌ नौ वर्षं का बालक उठा और मेघ के 
समान गरजता हुआ बोला, 
“आप से बढ़कर पवित्र आत्मा दूसरी कोन 
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होगी |” वह बालक या...गोविन्द। 
धमे युद्ध में गुरुदेव के चारों पुत्र शहोद 
हो चुके थे । सभासदों की आंखों में आँसू देख 
गुरुदेव ने इसका कारण पूछा । ' महाराज ! 
आपके चार पुत्र थे और चारों ही.......” गुरुदेव 
ने उस समय एक शब्द पढ़ा - 


इन पुत्रन के कारणे, वार दिये सृत चार। 
चार गृये तो क्या हुग्रा, जीवित कई हजार ॥ 


मलतान के नवाब मीर मन्तू के अत्याचार 
हुत बढ़ चुके थे । जोवित सिक्ख का मूल्य ३) 
और जो कोई किसो सिख का सर काट कर 
लाये उसे ५) २० । गरुदेव ने अकाल परुष की 
सेना सजानी थी। लग गया दरबार--दर्गा 
बलिदान मांगती है।एक के पञ्चात्‌ दूसरा, 
तोसरा, चौथा पांचवां सूरमा पेश हो गया। 
गुरुदेव ने तो अपने भक्तों को परीक्षा लेनी थी । 
ऐसे ही सर-फरोशों से कौमों की शान बढ़ती है। 
उन पांचों प्यारों को गुरुदेव ने अकाल सेना का 
सरदार वनाया । 
चिड़िथों से में बाज लड़ाऊ । 
लाख लाख से एक मिड़ाऊ ॥ 
तो गोविन्दक्षिह नाम कहा" । ` 
यही देई प्राज्ञा तुरक गहि पाङ" । 
गऊ-घात का वोख जग में मिहाऊ॥ 
छतर तकत मुगलन क१ऊ' मार बुरे । 
धुरो सब बमत महि फतह घगं तूरे ॥ 
तेरे इर खड़ा बास करता पुकारा । 
तुरक्कन मिटा कीजे जग में उजारा ॥ 
यह था गुरु के अवतार का रहस्य । ऐसे 
ही सूरमाओं की सहायता से तो उन्होंने नदो 
का प्रवाह पूवं से परिम की ओर बदल दिया । 
उनके श्रयत्त से परिचम के आक्रमण रुक ही 
नहों गये बल्कि पूर्व से पद्विम अर्थात्‌ पंजाब से 
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अफगानिस्तान और काबूल पर आक्रमण होने 
लगे । इन आक्रमणों के करने वाले वही हिन्दू थे 
जो इतने वर्षो तक उसी बर्बर शक्ति से 
शताब्दियों तक पिटते आ रहे थे। गुरुदेव के 
पास वह कोत सा जादू था, विचार-शकिति । 
उन्होंने वेदान्त की चोथी शिक्षा को इन के 
दिमाग से निकाला और उसके स्थान पर एक 
जीती जागती विचारधारा से उन्हे विभूषित 
किया। औरों के मोतीलाल, सिखां दे मोतासिंह 
औरों के हजारीलाल, सिखां दे हजारासिह । 
मुन्शीराम, बाबूराम, घसोटामल, बू द्धमल को 
उन्होंने मृन्शािह, सिघाडासिह, धन्नासिह 
बना दिया । 
एके बार गुरुदेव को एक दादू पन्थो साधू 
से भेंट हो गई । उसने गुरु देव से कहा-- 
द दाबा दूर कर, बित दाचे दिन कट्ट । 
केती सोदा कर गई, इस पंलारो की 
गृरु देव ने 
कहा 
दाइ रावा बानरे, सबन्‌ लये लुद्‌ह । 
एको रहसी खालसा, भर मरणे सब मुट्ड ॥ 
दाहू पन्यी फिर बोला ° 


हट्ट ॥ 
इसके उत्तर में तत्काल 


योगेश्वर कृष्ण की नीति को 
गुरुदेव वोले-- 

दाइ समा बिचार के कल का कीजे भाऊ 

नो कोऊ मारे ठाय ईंटुट पत्थर इन्हें दिखाऊ | 

ण भगवान की नीति 


 । जात-पां 
भेद जब तक वरो 


हो सकती और, 
असम्भव है । अतः अपने 
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प्रथम गूरु का यही आदेश था । 
गुरुघर जन्म तुम्हारे होए। 
पिछले जाति वरण सब खोए ॥ 
जन्म फेसगढ़, वासी श्ानन्दपुर | 
होए पूत जाति तम सतग्र ॥ 
चार वरण को एको भाई। 
घमं खालसा पदवी पाई॥ 
हिन्बू तक॑ ते आदि न्यारा । 
साह मजब श्रब तमने धारा। 


रामचरित मानस की रचना कर गोस्वामी 
तलसीदास जी ने इस आर्यवर्त: पर एक महान्‌ 
उपकार किया । उस समय हमारा देश म्लच्छा- 
क्रांत से पीडित था । राजपूतों की पराजय से 
देश में सर्वत्र निराशा छा रही थी । सीमान्तपार 
से आई हुई यहूदी संस्कृति हिंदुत्व पर स्वरूप- 
णखा बन कर टूट रही थी । राजनेतिक सत्ता 
विधर्मियों के हाथ होने के कारण हिदू जनता 
के हृदय पर हीनता (inferiority Complex) 
की भावना घर कर चुकी थी । अयोध्या का 
जन्मस्थान बाबर की मस्जिद का रूप धारण 
कर चका था॥ सरयू का तट नौ-नौ गज लम्बी 
कबरों से अटा पडा था आश्रयहीन, आदर्श हीन, 


| 
| 


नेता हीन, हिंदू त जाने किस अज्ञात शक्ति के 


सहारे गिन-गिन कर दिन काट रहे थे । ऐसा 
प्रतीत होता था कि हिंदू जाति की नेया अब 
डूबी अभी डूबी--परन्तु भगवान कोइस जाति 
का भविष्य उज्ज्वल बनाना था । उसने एक 
दिव्य पुरुष में अपनी ज्योति जगाई! परमात्मा 
की अपार शाक्ति प्राप्त कर वह महापुरुष हाथ 
में राम ताम का चप्पू ले आगे बढ़ा-““मिलकर 
ब्रोलो--श्रीराम ! जयराम ! जयजयराम | उसने 
भंवर से उस नैया को निकाला और, ले चला 


उसे तट की ओर ! यात्रियों के चेहरे चमक 
उठे । सभी बोले- “श्रीराम ! जयराम !! जय 
जयराम !!” उस जमाने के लिए जयराम की 
शबित जयहिंद की शक्ति से कुछ कम न थी । 


वह खिवेया था तुलसीदास | उन्होंने देश 
के कण २ को जयराम की ध्वनि से ध्वनित 
कर दिया | तुलसीदास का आदश ही देश को 
अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए 
तैयार करना था । भारत के £ त्येक आर्यपुत्र को 
राम बना कर नवाबों के हाथ में गई हुई 
भारतीय स्वाधीनता रूपी सीता को पूनः प्राप्त 
करना था । इसीलिये तो उन्होंने वीरता के गीत 
गाये। कहते हैं एक बार त्‌लसीदास अपने 
सखा नाभा जी को मिलने वृन्दावन गये । तब 
उन्हे वहां सर्वत्र कुष्ण ही का नाम सुनकर 
आइचये हुआ । कुष्ण की मूर्ति को देखते ही 
उन्होंने यह दोहा पढ़ा -- 
कहा कहों छबि श्राप की, भले बने हो नाथ | 
तुलसी मस्तक तब नवं, धनुष-बान लो हाय ॥ 


बांसुरी वाले कुष्ण को वे नमस्कार केसे 
कर सकते थे । उस समय देश को बांसुरी नहीं 
बल्कि मिल्टरी बैन्ड की आवश्यकता थी। कहते 
हैं मोहन-मूरति ने तत्काल वीर रूप धारण कर 
लिया। कोई भी राष्ट अपने चरित्र-बल के 
सहारे ही जीवित है। सदाचार जीवन है और 
दुराचार मृत्यु है । राष्टीय सदाचार के कर्णधार 
साहित्यिक ही हैं, -वे चाहे तो देश 
को उठा दें। और चाहे' तो “घर हमने लेलिया 
है, तेरे घर के सामने” गा-गा कर राष्ट्र का 
सत्यानाश कर दे । तुलसी दास ने राष्ट के 
सदाचार को तिलमात्र भी गिरने नहीं दिया। 


राम का बालवणन उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। 
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बलूकुदुरो में सार जोर सोता के रूप. का वर्णेन * | io सहज मनोहर मूरति बोऊ। 
कूरे के के कितने सावधान रहे हैं। वाटिका में कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 
सरू सोका को देखते हैं. सोता के स्वरूप का 


। राजत राज समाज महं, कोशल राजकिशोर । 
क्न कर्डे हुए सोस्वामसो जो लिखते हैं :-- सुन्दर ध्यामल गौर तन्‌, विशव विलोचन चोर॥ 


सिय शोभा नहि लाई बखानी । 
जगदस्बिका रूप गुण खानी । 
उपमा सकल सोहि लघु लागी । 
प्राकृत नारि अंग श्रनुरागी ॥ 
सोय वरणि तेहि उपमा देई । 


कक छ्किस्िन सुपर चुनि सूनि । 
करूळ लकअ सर राम हृदय सुनि ॥ 
ब्लड मइर डन्ड डोन्हो । 
कन्तक खिला विजय कर जोन्‍्हों ॥ 
ऋस कफे खेमा सुख पाया । 


जो छवि सुधा पयो निधि होई । 
परम रूप मय कच्छप सोई ॥ 
शोभा रजु मन्दर श्छुंगारू | 
मथें पाणि पंकज निज मारू। 
इहि विधि उपज लक्ष्मी जब, सुन्दरता सुखमूल। 
तर्दाप सकोच समेत कवि, कहाहि सौय समतूल ॥ 
राम लक्ष्मण जनकपुर के बाजारों में जा 
रहे हैं कबि उनके रूप का वर्णन करता है । 
मुख छबि काहि न जाय मोहि पाहीं । 
जो विलो-कि बहु काम लजाहों | . 
इयाम गोर किमि कहाँ बखानी । 
गिरा प्रनयन नयन बिनु वानी ॥ 
जाको रही भावना लेसी । 
प्रभु मूरति देखो लिन तसी ।। 
वणेत छाव जहुं तहु सब लोगू । 
श्रबऱय देखिये देखन योग ॥ 
बर्ह रुप महा रणघीरा | 


मनहु बोर रस 
राहिन रस घरे श्रीरा ॥ 


जल विरका सब पिञ्ज सिपणाई। 


| 
| 
| 

| को कवि फं श्रपयश को लेई | 
दूकण राहतं उदर न आया | 
द्रुह्य दद कहं अनट दिखाई ॥ | 
| 
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रामायणं काव्यमनन्तपुण्यं श्री शक्ङरेणाभिहितं भवान्ये । 
भक़्या पठेद्यः श्र,णुयात्स पापेविमुच्यते जन्मश तोद्भवेश्च । 


' देवियो एवं भद्र पुरुषो 
बन्दौं तुलसी दास !!! 
इस महान्‌ देश का निःसन्देह यह सौभाग्य 
थ। कि गोस्वामी जी महाराज ने अपनी कविता 
का चमत्कार दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामचन्द्र जैसा आदश नायक चुना और राम का 
भी यह पुरा-पुष्य था कि उन्हें वाल्मीकि के 


'लक्षावधि वर्षों के अनन्तर तुलसी सा सुकवि 


मिला । वाल्मीकि के ऐतिहासिक महापुरुष राम 


को भगवान्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम की पदवी पर 


प्रतिष्ठित कर देश के तोते और मैना तक के 
मुख से राम-नाम की रट लगवा देता यह श्रेय 
गोस्वामी तुलसीदास जी को ही प्राप्त हुआ। 


गोस्वामी जी को अनेकों लोग शतप्रतिशत 
' पौराणिक मानते हैं, परन्तु बेद-मार्ग के प्रति 


तलसीदास जी की निष्ठा कुछ कम न थी । गो- 


` स्वामी जी के समय में आर्य जाति नाना प्रकार 


के मत मतान्तरों और सम्प्रदायों में विभक्त हो 
कर निर्बल हो चुकी थी, गोस्वामी जी को इस 
' बात का हादिक संताप था । वेद मार्ग पर चलने 
से ही राष्ट का कल्याण हो सकता है, ऐसी 
'तुलसी की दृढ धारणा थी । अपने इस भव्य भाव 


हुए लिखते ee ‘4 है } 
को प्रकट करते हुए वे के एत Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ~ 


श्रूति सम्मत हरि भक्ति पथ, 
संयुत ज्ञान विवेक ॥ 
ते न चलहिं कर मोहवश, 
कल्पं पन्थ श्रनेक ॥ 
द्विज भूति बंचक भूप प्रजासन । 
कोउ नहिं माननिगम श्रनुशासत॥ 
निराचार जो श्रूति पथ त्यागी। | 
कलियुग सोइ ज्ञानी वेरागी ॥ 
सारग सोई जाकहें जो भावा। 
पण्डित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
वर्ण धर्म नहिं श्राश्रस्‌ चारी । 
आति विरोध रत सब नरनारी ॥ 


“गोस्वामी जी ने महापुरुषों के चरित्रों को 


वेदों के आदश से एक इंच भी विचलित होने 


नहीं दिया । जात कमे सब कीन्ह, नामकरण कर 
अवसर जानी, गुरुगृह गये पढ़न रघुराई, पढ़हि 


-बेद मुनि मंगल बानी, वेद मन्त मुनिवर उच्च- 


रहीं,निरत वेद पथ लोग--चलहि स्वधमं निरत 
श्र्‌ति नीति । गोस्वामी जी के एक-एक शब्द 
से वेदों के प्रति असीम श्रद्धा पायी जाती है । 
प्रतुलित सहिमा वेद को, 
तुलसी किए विचार । 
जो निन्दत निन्दित सयो, 
बिवित बुद्ध श्वतार ॥ 


& छा fn Ie FORBES 
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गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राज- 
नीति के भी प्रौढ़ पण्डित थे। यद्यपि अपने ग्रंथ 
में उन्होंने किसी प्रकार की शासन प्रणाली का 
समर्थेन नहीं किया तथापि स्वराज्यवाद की अपेक्षा 
सुराज्यवाद को वे कहीं अच्छा समझते थे 4 
good government is a far better subs. 
titute for a party-governmeut. सो बात 
भी नहीं कि गोस्वामीजी विदेशी शासन के पक्ष- 
पाती हों । उन जेसा देशभक्त और कौन होगा, 
जिन्होंने अपनी वाणी के प्रबल प्रताप द्वारा 
मुगलिया वंश को समूल नष्ट कर देने के लिए 
दो घनुर्घारी राम भक्तों को जन्म दिया-दक्षिण 
भारत में सामर्थ्यं श्रीरामदास तथा उत्तर भारत 
में वीर बन्दा वैरागी । परन्तु गोस्वामी जी महा- 
राज को दृष्टि में स्वराज्य का अर्थ अपनों द्वारा 
प्रजा शोषण नहीं। राज्य अपना हो परन्तु 
सुराज्य हो।^ 8००0 and fair Self-Goverm 
ment, 


वास्तव में राज्य किसी व्यक्ति विशेष की 
निजि सम्पत्ति नहीं । प्रजा के प्रत्येक वर्ग का, 
प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्‌ की सम्पत्ति पर समान 
अधिकार है । राजा राज्य का मालिक नहीं हैं 
“केवल सेवक मात्र है। राजा के पास राज्य प्रजा 
की एक धरोहर है जो राजा के सन्निकट सुरक्षा 
के भाव सें घरा है । राजा की स्थिति केवल 
श्रवन्चक (77५६४९९) की है श्री रामचरितमानस 
में राजा का आसन बहुत ही उच्च और उत्तर- 
` दायत्वपूणं है। 
` मुद्या मुष सों चाहिए, 
जान पान कहें एक । 
पार्ले पोटो सकल बंग, र 
तुलसी सहित विवेक ॥ 
इस पद्य मंजुषा में गोस्वामी जी ने सारे 
र राज्य-शासन-तत्व को भर दिया है bcs. Prof. Satya 
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` तलसी दास जी प्रत्येक दृष्टि से सुकवि 
किवा महाकवि थे । उनकी रचना के सन्मुख 
भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि विश्‍व भर के कवियों 
की सुभ नतमस्तक हो जाती है। केवल हिन्दी 
के कवियों की तुलना में ही नहीं, कवि-कूल- 
कमल कालिदास, भवभूति, दण्डी, माघ- से 
भी वे कहीं अधिक ऊ चे प्रतीत देते हैं । 


अभी कुछ दिन पूर्व हेग में संसार भर के. 


कवियों को एक सभा हुई, जिसमें इस बात का 
निर्णय होना था कि आज तक जितने भी कवि 
इस धरती पर हुए उन सब में से श्रेष्ठतम कवि 
कौन है । एक स्वर में गोस्वामी तुलसी दास को 
यह उच्चतम आसन प्रदान किया गया । शेकस- 
पीयर आदि विदेशी कवियों के साथ गोस्वामी 
जी की तुलना करते हुए मिश्रबन्धुओं ने एक 
स्थान पर लिखा है। 


'संसार के किसी भी कवि के विषय में यह्‌ 
निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता कि उसने 
तुलसीदास जी से श्रेष्ठतर कविता की है, अंग्रेज़ी 
कविताचूडामणि महाकवि शेक्सपीयर की उपमा 
प्रायः इनसे दी जाती है और कतिपय अंग्रेज 
लेखकों ने ममतावश उसे इनसे भी कुछ बड़ा 
माना है । इसमें सन्देह नहीं कि उसके हैमलेट, 
मेकवेथ,विटसटेल, आथेलो. किंगलियर, जूलियस 
सीजर, वेनिस का सौदागर इत्यादि नाटक नामी 
और प्रशंसनीय हैं, परन्तु कूल ब्रातों पर ध्यान 
देने से गोस्वामी जी में उससे चमत्कार पाया 
जाता है, विटसंटेल में प्रेम और उसकी जाँच का 
अच्छा चित्र खींचा गया है, पर सीताजी के प्रेम 
वर्णन के सामने बह फीका पड़ जाता है, आथेलो 
में उसका सन्देह एवं आयगों की धूर्ततावाला 
आग मुख्यांश है, जो भानुप्रताप कथान्तर्गत 
कपटी मुनि के वर्णन से पीछे छूट जावेगा । 


॥"८किफियराेंका्नीसिया का पितुःप्रेम एवं गान- 
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रिल और रीगन को चालाकी तथा लियर पर 
उन का प्रभाव अच्छा वर्णित हुआ है, परन्तु 
केकेयी की कुटिलता पर दशरथ की दशा एवं 
श्रीराम का पितृ प्रेम वाले वर्णनों के सामने बर- 
वस कहना पड़ेगा कि किंगलियर किसी लड़के 
की रचना है । जूलियस सीजर का परम 
पुरुषार्थ,ब्र,ट्‌स की मूर्खता एवं ऐन्टनीकी वक्तुता 
अच्छो है, पर इनकी प्रभा अयोध्याकांड के अने- 
कानेक व्याख्यानों के सामने एकदम मन्द पड़ 
जाती है। 


मर्चेन्ट आफ वेनिस में सन्दूक खोलने में 
प्रणयी लोगों के विचार एवं न्यायालय का दुश्य 
अच्छा है । इनके सामने स्वयम्वर में राम द्वारा 
धनुष टूटने के समय सीता व उनकी माता के 
विचार एवं अन्य अनेक वर्णन कहीं-कहीं ब ढ़ेचढ़ 
हैं । हैंमलेट और मेकवेथ परम प्रशंसनीय ग्रन्थ 
हैँ; पर रामायण में अयीध्याकांड के वर्णन उनसे 
कम कदापि नहीं हो सकते । शेक्सपियर ने कुल 
मिलाकर आकार में गोस्वामीजी से प्राय:ड्योढ़ी 
कविता की है, जिसमें प्रायः आधा गद्य है। ग्रंथों 
में मातृषीय प्रकृति और नेसगिक पदार्थों के ए से 
एसे और मनोहर चित्र खींचे गये हैं, कि उन्हें 
पढ़कर अवाक्‌ रहजाना और उक्त कविकूलमुकूट 
के सन्मुख शिर नीचा करना पड़ता है। उसने 
प्रायः सभी प्रकारके मनुष्यों की प्रकुतियों,विविध 
दशाओं, श्रंगार एवं हास्यरसों और अन्य कई 
तरह के चमत्कारी विषयों के चित्ताकर्षक वर्णन 
किए हैं, तथा कथानक संगठन में अच्छी सफलता 
पाई है | शांत, वीर और भयानक रसों को छोड़ 
अन्य रसों के भी बड़े ही उत्तम उदाहरण उसमें 
पाये जाते हैं। सबसे बढ़कर बात यह है कि 
मानुषीय प्रकृति का वर्णन शेक्सपियर ने अद्वितीय 


का अत्यन्त सच्चा और मनोहर वर्णन करके जों 
ईश्वरीय प्रकृति, शान्तरस,काव्यांगों और भक्तिं 
भाव की अटूट तरंगें प्रवाहित की हैं, जिनमें 
निमग्न होकर वे इस स्वार्थी संसार के बहुत परें 
उठ गये हैं, उनका स्वाद साधारण संसारी 
जातियों के विद्वानों तक को पूर्णेरीति से अनुभूत 
नहीं हो सकता । गोस्वामी जी के वर्णन को पढ़ 
मनुष्यनीच और उच्च सभी प्रकार की प्रकृतियों 
को भली-भाँति जानकर उत्तम मार्ग की ओर 
ही प्रवृत्त होगा । भक्तिरस का जो गम्भीर और 
हृदयद्रावक भाव इनकी रचनाओं में हर स्थान 
पर वर्तमान रहता है. उसके सामने शेक्सपियर 
कुछ भी उपस्थित नहीं कर सकता ।” 

राष्टु-निर्माण में कवियों, सन्तों और 
योद्धाओं का समान भाग है, राष्ट्‌ रूपी रथ के 
योद्धा घोड़े हैं, कवि पहिये हैं और सन्त सारथी 
हैं । कोई भी राष्ट्र चरित्र-बल के सहारे ही 
जीवित है। सदाचार जीवन है और दुराचार 
मृत्यु । तुलसीदास ने राष्ट्र के सदाचार को तिल 
मात्र भी गिरने नहीं दिया । 


गोस्वामी तुलसीदास ने अपना कोई मतं 
नहीं चलाया, किसी सम्प्रदाय के वे आचाय्यं 
नहीं बने । यदि वह चाहते तो बन सकते थे। 
उन्होंने देश में विशुद्धराष्ट-धर्म का प्रचार किया, 
उन्होंने श्रीराम को आदश पुरुष के रूप में राष्टू 
के सन्मुख उपस्थित किया । राम की धर्म-निष्ठा 
उनका स्त्रीब्रत, ब्रह्मचयं, सत्यपरायणता, पितु- 
भक्ति, श्रातुस्नेह्‌,पतितोद्धारण और प्रजावात्सल्य 
आज हमारा पथःप्रदशेन कर रहा है । 

राम के इन्हीं पावन गुणों को स्मरण कर 
और रामनामामूतका पानकर आज हिन्दू जाति 
जीवित है। इस सुधारस को राज-प्रासाद से ले 


करिया है | पर गोस्वामीजी ने मानुषीम, प्रकृति "तुकी पह चाने का श्रेय गोस्वामी 
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तुलसी दास जी के रामचरितमानस को है। 
सम की पवित्र कथाओं को पढ़-पढ़ कर ही आज 
करोड़ों हिन्दू, हिन्दू-जाति की गोद में आमोद- 
प्रमोद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 

परन्तु तुलसी के राम . अतीत को वस्तु 


होते हुए भी भविष्य की आशा किरण थे-आज 


से चार सो वषं पहले जो समस्यायें देश के सामने 
थीं,देश गुलाम था, स्वतन्त्रता संग्राम के 
सेनानी हिम्मत हार चुके थे,--कौन था आजादी 
की लड़ाई लड़ने वाला सिवाय एक महाराणा 
प्रताप के | उस समय का वर्णन करते हुए किसी 
कवि ने कहा है :-- 
जब सब राजे राजो खुशो हायों हाथ बेच, 
अपनी रहे थे शान दिल्‍ली दरबार में। 
- जब हिन्दु देवियों के प्राणन से प्यारी लाज, - 
लुट्ती थी रोज्‌ नव रोज के त्योहारों में । 
प्रस्त हो चुका था जब हिन्दुश्नों का भाग्य भान 
जग्र सा लगा या क्षत्रियों की तलवार में। . 
तब भी प्रताप के प्रताप से हो मातृ भूमि, 
भारत का मान रहा ऊंचा संसार में । 
बोलते थे हाथी हुथ्य होंतते थे बार बार 
वैरियों में रहला सुन हल्ला मच जाता था। 
कटुट कट्ट रण्ड मुण्ड गिरते तुरककन के 
झट्ट पट्ट वीरता का झंडा गढ़ जाता. था | 
. हेडों की हेह्ड़ो दबा के बुम मागती थौ 
_ वेरियों का सारा मद मान भग जाता था । 
छेकर स्वतन्त्रता की . तेनु तलवार जब 
प्रणवीर प्रबल प्रताप श्रड़ जाता था | 
तुलसी के सम्बन्ध में वेणी कवि लिखते हैँ- 
बेद मत. सोधि सोधि, सोधि कँ पुराण सब 
- संत श्रोर भ्रसंतन को भेद को बतावतो । 
कुराही कूर कलि केकुघाली जीव, 
कीन राम नाम की चर्चा चलावतो । 


विरवंजञौने 


AS Rees 


“'ब्वेणो कवि कहें मानो मानो हो प्रतीति यह, 
पाहन हिय में कोन प्रेम उपजावतो | 
भारी भवसागर उतारतो कवन पार, 
जो पे दास तुलसी रामायण न गावतो ॥ 
: उस समय जबकि देश में चारों ओर 
तिराशा छा चुकी थी, राजनीतिक पराधीनता 
का युग शुरू हो चुका था और 'राजनीतिक परा- 
घीनता के साथ नेतिक पराधीनता भी धीरे-धीरे 
छाया के समान पीछे-पीछे आ रही थी,--जब 
अकबरी दीने-इलाही का सेक्यूलरइज्म धर्म को 
खा रहा था, हिन्दुत्व की भावना मिटती जा रही 
थी, ऐसी अवस्था में कलिपावनावतार राष्ट- 
निर्माता गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस 
की रचना रची | 
निज संदेह मोह भ्रम हरनो । 
करउे कथा भव सरिता तरनी | 
बुघ विशाम सकल जन रजनि । 
रामकथां कलि कलुष विभंजनि ॥ 
रामकथा कलि कामद गाइ । 
.षुजन सजीवन मूरि सृहाइ ॥ 
सत समाज पयोधि रमा सी। 
विस्व भार भर भ्रचल छमा सी ॥ 
सिवप्रिय मेकल सँल सुता सी । 
सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
रामकया मंदाकिनी चित्रकट चित चारु । 
तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघबीर बिहार ॥ 


5 अपने समय की अवस्था का वर्णन स्वय 
तुलसी दास जी ने किया है, वह तुलसी के 
ही शब्दों में सुनिये 


देखत भीमरूप सब पापी। 
निसिच्चर निकर देव परितापी ॥। 
उपद्रव भ्रसुर निकाया । 
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जेहि बिधि होइ धर्म निमूंला। 
सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥ 
जाहि जहि देस धेनु द्विज पार्वाह । 
नगर गाउं पुर श्रागि लगावहि ॥ 
सुभ श्राचरण फतहु नहि होई । 
देव बिप्र गुरु मान न कोई॥। 
नाह हरिभगति जग्य तप ग्याना । 
सपनेहुँ सुनिश्र न वेद पुराना ॥ 
जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा। 
प्रापुनु उठि घावइ रहै न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥| 
प्रस भ्रष्ट प्रचारा भा संसारा धर्म सुनिश्र नहि काना। 
तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
बरनि न जाइ श्रनीति घोर निसाचर जो कर्राह्‌ । 
हसा पर प्रति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि सिति ॥ 
बाढ़े खल बहु चोर जुभ्रारा। 
जे लंपड परधन परदारा॥ 
मार्नाह मातु पिता नहिं देवा । 
साधुन्हं सन करवार्वाह सेवा ॥ 
जिम्ह के यह प्राचरण भवानी ।:. 
ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
यह वर्णन रावण के जमाने का नहीं, आज 
से चार सौ वर्ष पूवं मुगल राज्य के समय का है। 
बाल्मीकि के राम जो कर चुके थे, तुलसी चाहते 
थे उन के राम धरती पर प्रकट हो एक बार वेसी 
ही लीला फिर करं। 
गोस्वामी जी महाराज ने अपने रामचरित 
मानस का श्री गणेशः गुरुदेव की वन्दना से 
किया है-- 
बंदर गुर पब कंज कपा सिन्धु नररूप हरि। 
महामोह तम पु'ज जासु वचन रविकर निकर | 
वंबउें गुरु पव पदुम परागा । 
` सुरुचि सुबास सरस श्रनुरागा hh 


अमिश्र मरिमय चरन चारू। 
समन सकल भव रंज परिवार || 


२१ 
सुकृति संभु तन विमल बिभूति । 
मंजुल मंगल मोद प्रसूति ॥ 
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी | 
किएं तिलक गुन गन बस करनी ॥ 
श्रौगुर पद नख मनि गन जोती । 
सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती ॥ 
दलन मोह तम सो सप्रकासु। 
बड़े भाग उर अ्रावइ जासु ॥ 
उधर्राह बिल बिलोचन ही के । 
मिहि दोष दुख भव रजनी के ॥ 
सुझाह राम चरित मनि मानिक । 
गुपुत प्रगट जहें जो जेहि खानिक ॥ 
जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान । 
कोतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान ॥ 
गुरु पदः रज मुदु मंजुल अंजन | 
नयन श्रमिश्र दृग दोष विभंजन ॥ 
तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन। 
बरनउें राम चरित भव मोचन ॥' 
रामचरितमानस में सर्वप्रथम स्थान है गुरु 


'बन्दता का 


हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत 
ऊंचा है, किन्हीं अवस्थाओं में तो माता और पिता 
से भी ऊंचा है,--सिकन्दर को किसी ने पूछा, 
तुम अपने माता-पिता से भी बढ़ कर गुरु का मान 
क्यों करते हो, सिकन्दर ने कहा--मेरे माता-पिता 
तों मुझे घसीट कर आकाश से पृथ्वी तल पर 
लाए, परन्तु मेरे सदगुरु ने अपने सदुपदेशों द्वारा 
मुझे धरती से ऊंचा उठा कर एक बार पुनः 
आकाश तक पहुंचा दिया। शास्त्र ने भी यद्यपि 
गुरु को माता पिता से ऊँचा स्थान तो नहीं दिया, 
परन्तु माता-पिता के बराबर का दर्जा अवश्य 
दिया 'है। मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌, 
पुरुषो वेद। जहां वेद मातु देवो भव, पितु देवो 
भव का उपदेश देता है, वहां साथ ही साथ 
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२२ विश्वज्ञानं 


आचार्य देवोभव का आदेश भ हैं) ३ प्रभ: है। 

प्राचीन काल में, हमारे देश में प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये गुरु का होना बहुत जरूरी थां-- " 
जिस प्रकार माता का होना जरूरी है, पिता का 
होना जुरूरी है उसी प्रकार गुरु का होना भी 
जरुरी है। आप किसी को पूछें,-आप के पिता 
का नाम ? वह कहे,--मुझे पता नहीं । आप उस 
पर हंसेंगे । आप पूछें, आपकी माता का नाम ? 
वह कहे, मुझे पता नहीं, आप उस पर हंसेगे । 
इसी प्रकार इस देश में ऐसा समय भी था, जब | 
आप किसी से प्रइन करें, आप के गुरु का नाम,- 
वह कहें मुझे पता नहीं,--आप उस पर हंसेंगे 
ओर उसे निगोड़ा (नि रा) कहेंगे । 


हमारे इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के तीन 
गुरु थे--शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कल गुरु। महा 
मुनि वाल्मीकि प्रभृ रामचन्द्र के शिक्षा गुरु थे, 
महामुनि विश्वामित्र उनके दीक्षा गुर थे | 
महामुनि वसिष्ठ उन के कुल गुरु थे । श्री राम 
ने स्वयं कहा है--गुरु वसिष्ठ कूल पूज्य हमारे | 
भगवान्‌ कृष्ण के सम्बन्ध में ऐसी ही वात है। 
सांदीपनि कृष्ण के शिक्षा गुरु थे, घोर अंगीरस 
उनके दीक्षा गुरु थे और गर्ग जी उन के कुल 
गुरु थे। - 
बौर वेरागो के दोक्षा गुरु गोबिन्द सिह । 

शिवा जी के दीक्षा गुद स्वामी रामबास । 
___ विवेानन्ब के दोक्षा गुर र।मकूष्णपरमह स । 


है, प्रभु के भवन की कुञ्जी सदगुर के हाथ में 
है। गुरु देव ही जड़-चेतन की गांठ खोलने में 
सवं सामर्थ्य हैं । जब सद्गुरु देव की कृपा हो 
जाती है तो उजड़े बाग हरे हो जाते हैं। सदगृरु 
भव सागर के खेवट हैं-मन की चादर काम, 
कोष, मोह, अहंकार के बुरे दाग लग कर मैली 
हो गई है। यह गुरु के घाट पर हो जाकर धोई 
जा सकतो है। सद्गुरु देव ज्ञान रूपी साबुन 
लगा कर इन बुरे धब्बों को मन से निकाल 
देते हैँ । 
गुर धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सरजनहार । 
सुरत शिला पर धोहए निकसे रंग ्रपार ॥ 
गुरु की महिमा गाते हुए तुलसी दास जी 
फरमाते हैं-- 
नरतन भववारिधि कहं ब्रो । 
सनमुख मरुत श्रनुग्रह मेरो ॥ 
करणधघार सद्गुरु बृढ़नावा । ˆ 
बुलंभ साज सहज सो पावा ॥ 
प्रभु ने भवसागर से पार होने को हमें यह 
शरीर रूपी नाव दी है। नाव ऊपर से कितनी 
भी सुन्दर क्यों न हो परन्तु नाव की तह में 
छोटा सा छिद्र भी नाव को डुबो देता है । 
इसी प्रकार चरित्र का छोटा सा दोष भी 
मनुष्य को ले डूबता है । सद्गुरु ऐसा शिल्पकार 
है, विएव कर्मा का प्रतिनिधि है--वह नाव में 
पानी भरने से पूवं ही चरित्र के दोष रूपी 
छिद्र को बन्द कर देता है। 


सुनो ! एक बात कहता हैं, ध्यान से सुनो-- 
खटमलों से भरे प्लग में शरीर को नींद भल्ल 
ही आ जाय, गरनतु षटमलों से भरे शरीर में 
आत्मा को नींद कभी नहीं आ सकती। और 
जानते हो पलंग से खटमल कैसे भगाये जाते 
हैँ । पलंग को धूप में डालो । पलंग पर खीलता 


७ 0-0. Prof. Satya Vrat Shastri CBllection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विइवज्ञान २ 


AAA AAT 


गरम पानी डालो--इसी प्रकार से शरीर को 
तपस्या की अग्नि में डालो । मैं कहता हूँ शरीर 
को आराम तलबी की आदत मत डालो, तपस्वी 
बनो । मन के पीछे मत लगो, मन को अपने पीछे 
लगाओ । करके देख लो एक तजुर्बा । चारपाई को 
डाल दो ठंडी जगह और फिर देखो खटमलों 
की बहार । शरीर को कोकाकोला पिलाना, 
गरमी में इसे शिमला मसूरी की सैर कराना-- 
मानों शरीर के षटमलों-काम, क्रोध, लाभ, 
मोह, मत्सरता, अहंकार को टी-पारटी देना 
है--इन्हीं षटमलों का वर्णन करते हुए गोस्वामी 
जी महाराज लिखते हैं-- 

सुनहु तात अब मानस रोगा। 

जिन्ह ते बुख पार्वाह सब लोगा ॥ 

मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला । 

तिन्ह ते पुनि उपर्जाहसब सूला ॥ 

काम बात कफ लोभ श्रपारा। 

क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 

प्रीति करहि जो तीनिउ भाई। 

उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥ 

बिषय मनोरथ दुर्गम नाना। 

ते सब सूल नाम को जाना ॥ 

ममता दाद्‌ कंड इरषाई। 

हरष बिषाद गरह बहुताई ॥ 

पर सुख देखि जरनि-सोई छई । 

कुष्ट दुष्टता मन कुटलई ॥ 

श्रहंकार भ्रति दुखब डमरप्रा । 

बंभ कपट मद मान नेहरुध्रा ॥ 

तुस्ता उवरवृद्धि भ्रात भारी। 

त्रिविधि ईषना तरुन तिजारी॥ 

जुग बिधि ज्वर मत्सर भ्रबिबेका । 

हं लगि कहाँ कुरोग प्रनेका ॥ 

एक ब्याधि बस नर मरराहु ए श्रसाधि बहु व्याधि 
पीर्डाह संतत जीब कहु सो किमि_ लहै समाधि ॥ 


AM, 


नेम धर्म ग्राचार तप ग्यान जग्य जप दान। 
भेषज पुनि कोटिन्ह नाह रोग जाहि हरिजान ॥ 
एहि बिथि सकल जीव जग रोगी । 
सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 
पीली पाती खाय जो उन्हें सतावे कास । 
कोका कोला जो पीयें उनकी जाने राम || 
जिस प्रकार वेद्य लोग रोग का निदान और 
पथ्य बतलाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु आध्यात्मिक 
रोग का नुसखा तथा पथ्य बतलाते हैं और ज्ञान 
देकर मुवित का मार्ग बतलाते हैं, जिस प्रकार 
दही का जामन लगाने से दूध जमता है, 
जोगियों से मन्त्र सीखे बिना नाग वश में नहीं 
आता, इसी प्रकार पूर्ण गुरु के ज्ञान के बिना 
चंचल मन बमें नहीं आता और हृदय का अंधकार 
दूर नहीं होता । दीपक के बिना जैसे अन्धेरा दूर 
नहीं होता, इसी प्रकार गुरु के ज्ञान के बिना 
मन का अन्धेरा दूर नहीं होता । खोटे सोने का 
खोट तो सुनार की भट्टी में ही दूर होगा। 
इन रोगों का इलाज क्या है, यह भी 
गोस्वामी जी के श्रीमुख से सुनिये-- 
मानस रोग कछक में गाए। 
हंहि सब के लखि बिरलेन्ह पाए ॥ 
जाने ते छीजहि कछु पापी। 
नास न पार्वाह जन परितापी ॥ 
राम कूपां नासहि सब रोगा। 
ओं एहि भांति बने संयोगा ॥ 
सव्गुर वेद बचन बिस्वास । 
संजस यह न विषय के झासा ॥ 
रघुपति भगति सजीवन म्री । 
भ्रनु पान श्रद्धा मति प्री ॥ 
एहि बिधिभलेहि सो रोग नसाहां । 
नांहि त जतन कोटि नाहि जाहों ॥. 
जानिश्न तब मन बिरुज गोसाई' ।. 
जब उर बल बिराग झधिकाई || 
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सिव ग्रज सक सनकादिक तारंद । ' 
जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
सब कर मत खगतायक एहा। 
करिभ्र राम पद पंकज नेहा ॥ 
भृति पुरान सब ग्रन्य कहाहीं । 
रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
प्रन्थकार बरु रबिहि नसावं । 
राम बिमुखन जीव सुख पावं ॥ 
 हिमते भ्रनल प्रगट बरु होई। 
_बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥ 


बारि मथे धृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल । [ 
.- बिनु हरि भजन न भव तरिग्र यह सिद्धांत श्रपेल-।। 


` आगओो,जरा विचारतो!!! _. 
 हमजो हम हैं, आखिर हम हैं क्या। 


कि हमारा शरीर भौर हमारी आत्मा किस 
परिपूर्णता का प्राप्त हो. । मकद्दमे 
योग्य वकील का परामश लेते हैं. रासता 


गवार से रासता पूछते हैं 

के पास जाना पड़ता है । महल्ला | 

किसान को किसी न किसी से . 

का पता पूछना पड़ता है-- ; 
स्नान 


Prof. Satya Vrat,Shasiri 


सम्मृख तद 7 म होता है, और उसकी धूप को सहता है, और उसकी धूप को सहता है 
तो वहःमीठा बन. जाता है। इसी प्रकार जीव 
का सहज रूप सूर्य के सदपदेश रूपी धूप से 

परिपक्वावस्था को प्राप्त कर जाता है । 

. गुर साँचे का सिर पर छाया । 

` तिसने गुप्त खजाना पाया ॥ 

„ गुरु ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वे शिष्य में भक्ति 
की रुचि पेदा कर देते हैं, ज्योति से ही ज्योति 
जगती है गृरु ने नाम की कमाइ की होती है 
ओर रासता. देखा होता है । जिस प्रकार पुत्र, 
केवल पृत्र होने के नाते ही अपने पिता की 
सम्पत्ति का अधिकारी बन जाता है उसी प्रकार 
शिष्य भी शिष्य बनते ही अपने सद्गुरु देव की 
आध्यात्मिक निधि में भागीदार बन जाता है। 

गुरु दो शब्दों से मिल कर बना है-गु का 
अर्थं है अन्धेरा, रु का अर्थं है दूर करने वाला । 
गुरु का अर्थ है, अज्ञान रूपी अन्धेरे को दूर करने 
वाला । : सत्‌ है वह परमात्मा--इसी लिये उस 
परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है उसे सद्मार्ग 
कहते हैं| उस सन्मार्ग दर्शक का नाम है गुरु। 
इस लिये सद्गुरु वही है जो प्रभु तक पहुँचने 
का मार्ग दिखाये, साधक कें साधना पथ को 
जो प्रकाशमान कर-दे, जो साधक के मन की 
प्रत्येक शंका को मिटा दे, जड़-चेतन गांठ को 
खोले और घर में घर दिखलाए, जो हमें सत में 
स्थिति क़राए और मिथ्या से बचाये वही 
सद्गुरु है 

सत्‌ का मागे वही बतायेगा, जिसने स्वयं 

सत्‌ का माग होगा 

बा गत ण 

धन-प्राप्ति का 


साधन बड़ा है। इसी भाव को लेकर गु 
भगवान्‌ से भीं बड़ा कहा है। | EE 


यी दूसरी पहचान यह है कि वह्‌ 
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शिष्य की शंकाओं का समाधान करे, उसे सच्चा 
ज्ञान दे । केवल मन्त्र फू कने वाले का नाम गुरु 
नहीं है। गुरु वह है जो अज्ञान के कार्य 
जन्म, मरण रूपी संसार से आत्मज्ञान का 
उपदेश करके छुड़ा देवे और चित्त के संशय दूर 
कर देवे-सद्गुरु का अपनी जिह्वा पर काबू 
हो--जो धन और स्त्री की ओर आंख उठा कर 
भी न देखे । 

जीभ के स्वाद पर काबू जिसने पा लिया 
हो, जिसे क्रोध न आता हो, वह वीतराग हो, 
शान्ति, भक्ति, सन्तोष का खजाना हो,ईश्वरीय 
इच्छा को ही अपनी इच्छा मानने वाल। हो। 
आठों पहर राम-नाम में लीन रहे और प्रेम की 
मृति हो । 

श्रद्धा गुरु में करनी चाहिए-प्रेम भगवान्‌ 
में, गुरु के बताये हुए साधन को अपने जीवन 
म ढाल लेना और तदनुसार अपना जीवन बना 
लेना ही गृरु से उत्ऋण होना है। हाड़ मांस का 
शरीर ही गुरु नहीं, शब्द ही गुरु है । गुरु में जो 
दिव्य ज्ञान है वही गुरु है- 

गुरु महिमा के साथ-साथ गोस्वामी जी ने 
सत्संग की महिमा गाई है-सत्संग एक निराला 
अमृत है। यह एक अमुत का प्याला है, जो इसे 
पीता है अमर हो जाता है, सत्‌ का अथे है 
परमात्मा, उस परमात्मा को जानने वाले जो 
महापुरुष हैं उनको सत्पुरुष कहते हैं । सन्मागे, 
सत्कथा, सत्संग--जिस सम्मेलन में प्रभु चरचा 
हो उसे सत्संग कहते हैं । 

नवधा भक्ति में पहली भवित सन्तों का 
सत्संग है । सत्संग में भ्रमों का नाश होता है, 
ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन का मेल धुल जाता 
है, मन रूपी काग हंस बन जाता है और गन्दगी 
छोड़ कर मोती चुगने लग जाता हैं। 

सत्संग की महिमा गाते हुए तुलसी दास 


जी महाराज कहते हैं-- 
सठ सुधर॑हि सतसंगति पाई। 
पारस परस कुधातु सुहाई ॥ 
सत संगति दुलंभ संसारा। 
निमिष दंड भरि एकउ बार ।! 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा। 
धन्य जन्म द्विज भगति श्रभंगा ॥। 
विधि हरि हर कबि कोविद बानी । 
कहत साधु महिमा सकूचानी ॥ 
मुद मंगल मय सन्त समाज्‌। 
जो जग जंगम तीरथ राज ॥ 
राम भक्ति जहं सरसरी धारा। 
सरसई ब्रह्म विचार प्रवार ॥ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। 
लोकहु' बेद बिदित सब काहू ॥ 
गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा । 
कीचहि मिलइ नीच जल संगा || 
साधु श्रसाधु सदन सुक सारों। 
सुमिरहि राम देहि गनि गारीं॥ 
धूम कुसंगति कारिख होई। 
लिखिश्र पुरान मंज मसि सोई ॥ 
सोइ जल भ्रनल श्रनिल संघाता । 
होइ जलद जग जोवन दाता ॥ 
ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कूजोग सुजोग । 
होहि कूबस्त्‌ सूबस्तु जग लखहिं सुलच्छन लोग ॥। 
सन्तों का समाज आनन्द और मङ्गल रूप 
है। सन्त का शरीर चलता फिरता प्रयाग है। 
सन्त के श्रीमुख से निकला एक-एक अक्षर 
सरस्वती की धारा है । 
भ्राग के पास बेठने से गरमी लगती है। 
पानी के पास बेठने से ठंडक लगतो है। 
घन के साथ मन लगाने से लोभ बढ़ता है। 
स्त्री के साथ मन लगाने से काम बढ़ता है। 
परिवार के साथ मन लगाने से सोह बढ़ता है। 
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विद्वानों को संगत से विद्या की प्राप्ति होतो है। 
ज्ञानियों को संगत से ज्ञान पैदा होता है। 
सन्तों के सत्संग से ज्ञाति प्राप्त होती है। 
संगत को रंगत जरूर चढ़तो है। 
महापुरुषों के शरीर से हर समय पवित्र 
किरणें छूटती रहती हैं, जो कि समीप में रहने 
बाले पुरुष पर अपना प्रभाव अवश्य दिखाती हैं। 
महापुरुषों के सत्संग से मनुष्य को अपने 
बुरे कर्मो पर पश्चाताप होता है। पश्चाताप से 
वेराम्य होता है, वेराग्य का पिता है पर्चाताप, 
वेराग्य का पूत्र है त्याग, त्याग का पूत्र है सुख 
और स्त्री है शान्ति, त्याग के विना सुख और 
शान्ति की प्राप्ति नहीं होती परन्तु इनका पिता 
है सत्संग । 
गुरु की महिमा, एवं सत्संग की महिमा 
गाने के पञ्चात्‌ गोस्वामीजी ने नाम की महिमा 
गाई है । निःसन्देहं सबसे बड़ा घनवान्‌ वही है 
जिसके पास नाम धन है।--सन्त कवीर 
फरमाते हैं । 
कबीरा सब जग निर्घना घनवन्ता नहीं कोय | 
घनदन्ता सो जानिये जो प्रमु नाम घन होय॥ 
नाम की खड्ग जिसके हाथ में है वह निर्भय 
है । उसे यम का अथवा मृत्यु का कोई भय नहीं । 
जैसे अग्नि तिनकों के ढेर को जला कर राख 
 बवनादेती है उसी प्रकार नाम का एटम बम जब 
पापों के पु ज पर टूटता है, फक्का नहीं छोड़ता- 
; गोस्वामी मी जी कहते हैं। 


BITE COTES AAS 


फरमाते हैं-- 
प्रभु के सिमरन तृष्णा बूझे ॥ 
प्रभु के सिमरण सब क्छ सूझे ॥ 
प्रभु के सिमरन नाहीं यम व्रासा | 
प्रभु के सिमरन पूर्ण श्रासा ॥ 
सत्संग मानो बेंक की बिलिडिग है, गुरु देव 
बैंक के मेनेजर हैं, नाम बेंक की पूजी है, 
Cash १९१०७४ है । वह बाग बाग नहीं जिस 
में फूल और फल न हों, वह घर घर नहीं जिस 
में सन्तान की चहल-पहल न हो, वह बेंक बैंक 
नहीं जिस में रिजवं केश डिपौजिट न हो, वह 
जीवन-जीवन नहीं जिस में नाम रूपी जीवन 
ज्योति न हो । 
नाम की महिमा गाते हुए गोस्वामी जी 
लिखते हैं-- 


नाम प्रसाव संभु अ्बिनासी | 
साजु॒श्रमंगल मंगल रासो ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । 
नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ 
नारद जानेउ नाम प्रतापू। 
जग प्रिय हरि हरि हरप्रिय श्राप ॥ 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसावू ॥ 
भगत सिरोमनि मे प्रहलादू ।। 
ध्रुब सगलानि जपेउ हरि नाऊ | 
पायउ श्रचल श्रनूपम ठाऊ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । 
अ्रपने बस करि राखे राम्‌ ॥ 
प्रपतु भ्रजामिलु गजु गनिकाऊ | 
भए मुक्त हरि नाम प्रभाऊ ॥ 
कहाँ कहां लगि नाम बड़ाई । 
रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
चहु जग तीनि काल तिहु' लोका । 
भए नाम जपि जीव बिसोका || 


है रान सं 
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सकल सुकत फल राम सनेहु !। 
घ्यामु प्रथम जुग मखबिधि दूजें । 
द्वापर परितोषत प्रभु पूजें।॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना। 
पाप पयोनिधि जन सन मौना ॥ 
नाम कामतरु काल कराला। 
सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ 
राम नाम कलि श्रभिमत दाता । 
हित परलोक लोक पितु माता ॥। 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू । 
राम नाम श्रबलंबन एकू ॥ 
कालनेमि कलि कपट निधानू । 
नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ॥ 
राम नाम नरफेसरी कनककसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ 
सियाराम सरूप भ्रगाध श्रनूप 
ब्रिलोचन मीनन को जलु है। 
श्रुति राम कथा मुख राम को नास 
हिये पुनि रामहिं को थलु है। 
मति रामहिं सों गति रामहिसों 
रति रामसों रामहिं को बलु है । 
सब को न कहै तुलसी के मते 
इतनो जग जीवन को फलु है। 
भक्तों का हृदय कमल के समान है। प्रभु- 
सच्चे सूर्यं हैं जिस की किरणें पड़ने से कमल 
खिल जाता है, भकत के लिये राम नाम तो ऐसा 
है जैसे रंक को धन निधि मिली हो । जैसे डूबते 
को किनारा मिल जाय । जैसे सूखे धान पर जल 
पड़ा हो या जैसे प्यासी चातकनी को वर्षा में 
स्वातिं की बून्द मिल गई हो। जैसा आनन्द मीन 
को अथाह सागर में है, चन्द्रमा के सामने चकोर 
को, वैसे ही आनन्द भकत को प्रभु की शरण 
में है । 
जीभातोतब ही भली, जपे हरि का नाम, 
नहीं तो काट निकालिए मुख में भलो न चाम ॥ 


निगुण और सगण के वीच में नाम सुन्दर 
साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने 
वाला चतुर दुभाषिया है । 

ममता ही दुःख का कारण है । यदि 
हमारी सूती ममता और मिथ्या अहंकार मिट 
जाए तो तब ही हमें शान्ति प्राप्त होगी । एक 
इश्वर ही सदा रहने वालो वस्तु है । उस की 
शरण में जाने से और उस के चरणों में ध्यान 
लगाने से ही सच्चा सुख मिल सकता ह्र | 
नाशवान चीजों से सुख की आशा छोड़ दो । 
सच्चा सुख वैराग्य में है । सत्संग से ही मनुष्य 
को अपने कुकर्मों पर पश्चाताप होता हैं । 
वैराग्य से त्याग और त्याग से शान्ति मिलती 
है। मन की बागडोर अन्दर की ओर मोड़ो । 
इसे बाहर मुखी न होने दो । जब सौ प्रतिशत मन 
संसार से हटा कर परमात्मा को देखोगे तो 
साक्षात्कार होगा, पहले नहीं । संसार रूपी सांप 
से काटे हुए के लिये एक ही ओषधि है सतसंग, 
प्रभु-उपासना । 

आप ने न्योले और सर्प का युद्ध देखा 
होगा । न्योला बार-बार भागता है, फिर लौटता 


है, फिर भागता है थोड़ी देर में आकर फिर 
मैदान में जम जाता है । जानते हो वह बार- 
बार ऐसा क्यों करता है। उसे एक ओषधी का 
ज्ञान है। सपंदंश का जब न्योले पर विष चढ़ता 
है तो न्योला भाग जाता है । और एक बूटी 
विशेष के साथ अपने शरीर को रगड़ता है, 
सर्पदंश के प्रभाव को समाप्त कर फिर सप के 
साथ युद्ध में आ डटता है इसी प्रकार अंत में 
सर्प को मार डालता है। हमारी दशा भी उस 
न्योले के समान है। संसार के विषय वासना 
रूपी सर्पदंश जब हमारे शरीर में अपना कुप्रभाव 
जमाने लगते हैं, हम भागते हैं सतसंग में । २३ 
घंटे विषय वासनाओं से संग्राम लड़ते जो विष 
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हमारे शरीर में समा गया, एक घड़ी का सत्संग 
उस विष के प्रभाव को दूर कर देता है । और 
सच्चा सत्संगी इसी प्रकार आत्म-विजयी हो 
जाता है । 
यह्‌ मन बड़ा दुष्ट है, पता नहीं कब धोखा 
दे दे, The deadliest enemy of mankind 
is his own disturbed mind इस लिये 
गीता में भगवान्‌ ने कहा है-- 
आत्मेव आत्मनो बन्धुरात्मंव रिपुरात्मना । 
मैं फिर कहता हूँ मन बड़ा धोखेबाज्‌ है। 
जो मनमानी करता है वह दुःख उठाता है । 
बिगड़ा हुआ मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु 
हैं । भत्‌ हरि राजपाट को लातमारकर बन को 
चला गया । पूर्णमासी का दिन था, रास्ते में 
किसी ने पान खाकर थूका हुआ था । चन्द्रमा 
की किरणें उस थूक पर पड़ रही थीं । भत्‌ हरि 
का मन ललचा गया, समझा ये कोई हीरा पड़ा 
हैं, उठाने लगे तो हाथ थूक से भर गया । गांधी 
के चेले सन्‌ ४७ के पहले त्याग और तपस्या की 
मूरति थे । पन्द्रह अगस्त सन्‌ ४७ के दिन खजाने 
की चावियाँ हाथ में आते ही मन बदल गया । 
त्यागी महात्मा अवध के नवाब वाजिद अली 
थाह बन बैठे | हमारी और आपकी गिनती ही 
क्या ! इतने बड़े नारद वावा उनका मन भी उन 
को चोखा दे गया, कव घोखा दे गया, कैसे धोखा 
. दे गया । सुनाता हूं कहानी, तुलसीदास जी की 


एक बार करतल बर बीना । 


Na 


बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया ।। 
काम चरित नारद सब भाषे | 
जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखे ॥ 
प्रति प्रचंड रघुपति कं माया। 
जेहि न मोह श्रस को जग जाया ।। 
रूख बदन करि बचन मुदु बोले श्रीभगवान्‌ । 
तुम्हरे सुमिरन तें मिटाहि मोह मार मद मान ॥ 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । 
ग्यान बिराग हृदय नहि जाके ॥ 
ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा । 
तुम्हृहि कि करइ मनोभव पीरा ॥ 
नारद कहेउ सहित भ्रभिमाना | 
कपा तुम्हारि सकल-भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख बिचारी । 
उर अंक्रेउ गरब तरु भारी ॥ 
बेगि सो में डारिहउं उखारो। 
पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
मुनि कर हित मम कोतुक होई । 
प्रवसि उपाय करबि में सोई ॥ 
तब नारद हरि पद सिर नाई। 
चले हृदयं श्रहमिति भ्रधिकाई ॥ 
श्रीपति निज माया तब प्ररी । 
सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 


विरचेउ मग महं नगर तेहि सत जोजन बिस्तार । 
श्रीनिबासपुर तें श्रधिक रचना विविध प्रकार || 


एक समय देवषि नारद वीणा बजाते 
हृरिगुण गाते बैकुण्ठ पहुंच गये । भगवान्‌ 
बकुण्ठ नाथ ने देवषि का यथोचित स्वागत 
किया, देवि लगे अपनी प्रशंसा के पुल बांधने 
मैंने यह किया, मैंने वह किया । प्रभ्‌ ने देखा, 
बाबा को अहँकार आ गया, जरा इस का इलाज 
क दे--्रु ने माया रची श्री निवासपुरी बसा 
स मम 

र श्री निवास 
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पुरी पधारे, महाराज शीलनिधि आदर एवं 
सत्कार के साथ बाबा को राजमहल में ले गये । 
पुत्री को सादर ऋषि के सामने उपस्थित 
किया--इस का भाग्य देखिये -- 
श्रानि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारी | 
कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदयें विचारि ॥ 

देखि रूप मुनि बिरति बिसारो । 

बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ 

लच्छन तास्‌ बिलोकि भुलाने। 

हृदयं हरष नहिं प्रगट बखाने ॥ 

जो एहि बरइ भ्रमर सोइ होई । 

समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 

सेवहिं सकल चराचर ताही । 

बरइ सीलनिधि कन्या जाही ।। 

लच्छन सब विचारि उर रावे | 

कछुक्त बनाई भूप सन भाष॥ 

सुता सुलच्छन काहि नुप पाहीं । 

नारद चले सोच मन माहीं ॥ 

करों जाइ सोइ जतन बिचारी । 

जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ 

जप तप कछु न होइ एहि काला । 

हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला ॥ 
एहि भ्रवसर चाहिश्र परम सोभा रूप बिसाल। 
जो बिलोकि रीझे फुअंरि तब मेले जयमाल ॥ 
नारद का मन वदल गया । वृद्धावस्था में 

जवानी का भूत कंधे पर नाचने लगा, सोचा 
मुझ बढ़े को चाहेगी कोत ? सोचा-हरि सन 
मांगों सुन्दरताई । बस जा धमके बैकुण्ठ ताथ 
के दरबार में | घट-घट वासी अन्तर्यामी बड़े 
प्रसन्त हुए । उनका जादू कामयाब रहा । 
पहुंचा-पहुचा सब कहे, पहुचे बिरला कोय। 
एक कनक एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोय। 


फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर | 
चढ़े तो पीबे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर॥ 


नारद बाबा फिसल गये, बोले-- 

्ापन रूप देहु प्रभु मोही | 

ग्रान भाँति नहिं पावौं श्रोही ॥ 
भगवान्‌ वेकुण्ठनाथ सब कुछ समझ गये । 
बूढ़े को धीरज बंधाते हुए बोले-महामुने ! जो 
कुछ भी मुझ से हो सकेगा, मैं तुम्हारी भलाई के 

लिये वह सब कुछ अवश्य करूंगा । 

कथा बहुत लंत्री हे थोड़े में ही कहेंगे, 
प्रसंग चला था पापी मन का । भगवान्‌ ने कहा, 
नारद ! जो तुम्हारे लिये हितकारी होगा वही 

करेंगे-जासु तुम्हार परम हित होई ॥ 

यद्‌ भद्र तन्त आसृव। 

रोगी जलेबी खाना चाहता हैं, परन्तु वेद्य उसे 
कड़वी दवाई देता है । ये तो वैद्य के लिये है, वह 
सोचे कि रोगी का हित किस में हैं । रसगुल्ला 
खाने में है अथवा कनन की गोली, फेंच्टा पीने 
में है अथवा नीम का रस । भगवान्‌ ने सोचा ये 
बूढ़ा विवाह करना चाहता है, इसका बुढ़ापा 
तबाह हो जायेगा । बुढ़ापे में जवान स्त्री पुरुष 
को शमशान भूमि तक पहुँचाने में फू न्टियर मेल 
का काम करती हूँ । भगवान बेकुण्ठनाथ ने बड़ी 
कूपा की, नारद बाबा को बन्दर का मुह दे 
दिया । आगें की कथा तो फिर कभी सुनायेंगे 
अभी तो आप को मुझे यही दर्शाना था, मन 
बड़ा पापी है, धोखे बाज हैं इस पापी मन ने 
नारद जैसे महापुरुष को भौ स्त्री के चक्कर 
में डाल दिया । फिर आपकी और हमारी गिनती 
ही क्या--इसी लिये हम आप के सामने राम 
कथा कहते हैं । कोल्ड़ स्टोरेज है-राम-कथा । 

गोस्वामी जी महाराज स्वयं लिखते हैं । 


रामचरितमानस एहि नामा । 
सुनत श्रवण पायउ विश्रामा ॥ 
सन करि विषय श्रनल बन जरहों 
होइ सुखि जो इह सर परहों ॥ | 
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(३) 


रामावतार 


श्री रामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गती 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। 
रामात्‌ त्रस्यति कालभीमभूजगो रामस्य सर्व वशे 
रामे भक्तिरखण्डि भवत्‌ में राम त्वमेवाश्रय: ॥ 


देवियो एवं मद्‌ पु रुषो ! 
रामावतार का एक मात्र लक्ष्य था--रावण 
वध । हम ने रावणको इस लिये नहीं मारा, 
क्योंकि रावण सीता जी को ले गया था, हम ने 
रावण को इस लिए मारा क्योंकि रावण को 
` हमने मारना ही था। यदि हम रावण कोन 
मारते निःसन्देह रावण हम को मार देता । आज 
भीतो मेरे देश में यही राम-रावण की लीला हो 
'रही है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच 
न शिमला और मरी में बैठ समझौते कितने ही हो 
परन्तु हिन्दुस्थान और पाकिस्तान दोनों 
दा एक साथ इस धरती पर नहीं रह सकते । 
त्मा ने जिसे एक बनाया मनुष्य उसे दो 
: [कता है। दो देशों के बीच में कोई 


लिये जाय,-देखने वाला झट कह दे यह अंग्र ज्‌ 
है, यह पठान है, यह चीनी है, यह जापानी है, 
यह्‌ नीग्रो है, यह हिन्दू है। परन्तु लाहौर के 
मुसलमान और अमृतसर के हिन्दू को आप एक 
लाईन में खड़े कर दीजिए, आप पहचान नहीं 
सकते हिन्दू कौन है,मुसलमान कौन है । शिमला 
सम्मेलन में, मरी सम्मेलन में, नई दिल्‍ली एवं 
रावलपिंडी के लोग एक ही टेबल पर बैठे, उनमें 
दुर्गाप्रसाद धर भी हैं, अजीज अहमद भी हँ । 
जब तक कोई आप को यह न बताय कि धर 
कौन है, अहमद कौन है आप स्वयं बता नहीं 
सकते । 
क्न अखण्ड भारत में जितने भी निवासी हैं 
दोनों के माता-पिता हिन्दु ही थे । सुविख्यात 
फिल्म स्टार मीना कुमारी के नाना का नाम 
था-प्यारे लाल शाकिर, जु_हिफकार अली खां 
के नाना का नाम था नारायण दास, इसी प्रकार 
रावण के दादा का नाम था पुलस्त्य :--मैं 
नहीं कहता स्वयं तुलसीदास कहते हैं--. . 
-अरहाज युनु जाहि जब होइ बिधाता बाम । 
धूरि मेदसम जनक जम ताहि भ्यालसम दाम । 


| 
] 
| 
| 
| 
| 
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काल पाइ मनि सून सोइ राजा । 
भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दस सिर ताहि बीस भजवंडा । 
कावण नाम बीर बरिबंडा ॥ 
भूप श्रनुज श्ररिमर्दन नामा। 
अमउ सो कुभकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । 
भयउ ब्रिमात्र बंध लघु तास्‌ ॥ 
नाम बिभीषण जेहि जग जाना । 
बिष्नुभगत बिग्यान निधाना ॥ 


उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन श्रमल ग्रनूप । 
तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल भ्रघरूप । 


अब सुनिये रावण जन्म की कहानी, महषि 


बाल्मीकी की जबानी । 
एक बार मुनिवर पुलस्त्य धर्माचरण के प्रसङ्ग 
से महागिरि मेरु के निकटवर्ती राजषि तुण बिन्दु 
के आश्रम में गये और वहीं रहने लगे । उनका 
मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे इन्द्रियों 
को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय 
करते और तपस्या में लगे रहते थे । कुछ कन्याये 
उन के आश्रम में जाकर उनकी तपस्य। में 
बिघ्त डालने लगीं । ये कन्यायें प्रतिदिन वहाँ 
आकर गाती, बजाती तथा नाचती थीं । इससे 
वे महातेजस्वी पुलस्त्य कुछ रुष्ट हो गये और 
धोले--“'कल से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टि पथ 
में आयगी” वह निश्‍चय ही गर्भ धारण कर 
लेगी । उन महात्मा की यह बात सुनकर वे सब 
कन्याये डर गईं, और उन्होंने उस स्थान पर 
आना छोड़ दिया । परन्तु रार्जाषं तूणबिन्दु की 
कन्या ने इस शाप को नहीं सुना था, इस लिये 
' वे दूसरे दिन भी बेखटके आकर उस आश्रम में 
विचरने लगी । 
` सारांश यह कि राजषि तुणबिन्दु ने 


प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या का विवाह पुलस्त्य 
से कर दिया । उस कन्या के द्वारा एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ जिस का नाम था, पौलस्त्य 
विश्रवा, विश्रवण अर्थात्‌ वेद पाठ को दत्त चित्त 
होकर सुनने वाला । 
ज्ञात्वा तस्य तु तरद्वृत्त भरद्वाजो महामुनिः । 
ददौ विश्रवसे भार्या स्वसुतां देवर्वाणनोम्‌ ॥ 
विश्रवा के गुणों पर रीझ कर महामुनि 
भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा के 
साथ कर दिया । भरद्वाज की कन्या से विश्रवा 
के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस का नाम रखा 
गया कुवेर, धनाध्यक्ष, वेश्रवण-लङ्का का राज्य 
उस समय शिथिल पड़ गया था,-परिस्थितियों 
का लाभ उठाते हुए कुबेर ने लंका पर अधिकार 
जमा लिया-ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कुबर 
को पुष्पक विमान दिया । लंका का राजा 
सुमाली भाग कर रसातल की ओर चला गया । 
कुछ काल के पश्चात्‌ नील मेघ के समान 
श्याम वर्णवाला राक्षस सुमाली अपनी सुन्दर 
कन्या को लेकर सारे मत्येलोक में विचरने 
लगा। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था । 


वह सोचने लगा, क्या करने से 
हम राक्षसों का भला होगा ? केसे हम लोग 
उन्नति कर सकेंगे । विचार पूर्वक सोचने के 
पझुचात्‌ वे अपनी पुत्री से बोले- बेटी ! तम 
प्रजापति के कल में उत्पन्न, श्रेष्ठ गण सम्पन्न, 


' पुलस्त्यनन्दन मुनिवर विश्रवा का स्वयं चल 


कर पति रूप में वरणं करो ओर उन की सेवा 
में रहो । पूर्ण चन्द्रमा के समान मुख तथा 
सन्दर कटि प्रदेशवाली उस सुन्दरी को देखकर 
उस परम उदार महषि ने पृछा-भद्रे ! तम 
किस की कन्या हो | कहाँ से यहाँ आई हो, मझ 
से तुम्हारा क्या काम है अथवा किस उद्देश्य से 
यहाँ तुम्हारा आना हुआ है ? शोभने ! ये सब 
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बाते मुझे ठीक डक तामं । 
विश्रवा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या 
ने हाथ जोड़. कर कहा,-मने ! आप अपने ही 
प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, 
किन्त ब्रह्मषे ! मेरे मुख से इतना अवस्य जान 
लें कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आप की सेवा 
में आई हूं और मेरा नाम केक्रसी है । बाकी सब 
बातें आप को स्वत: जान लेनी चाहिएं मुझ से 
न कहुलावें | इसी कंकसो के गर्भ से रावण, 
दशग्रीव का जन्म हुआ। 
इस प्रकार से मानों पौलस्त्यवध रूपी 
रचना का बीजारोपण हुआ । इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि औरत के प्रेम ने बड़े-बड़े 
साम्राज्यों को नष्ट-भ्रष्ट करके भस्मीभूत 
* कर दिया । कुबेर और रावण दो सगे भाई थे, 
पिता एक था, माताएं दो थीं । यही बात रामा- 
यणी गाथा की पृष्ठ भूमि है । 
कुछ समय वीतने पर घन के स्वामी कबेर 
`पृष्पक विमान पर आरुढ हो अपने पिता के 
दर्शन करने के निए वहां आये । बे अपने तेज से 
प्रकाबि थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या 
केकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और 


४4 


_वीली-“बुत्र ! अपने भाई वैश्रवण की ओर तो 
` देखो । वे कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैँ । भाई होने 


इन्हीं के समान हो-परन्तु अपनी 


, केसी है । अमित पराक्रमी 
मेरे बेटे! तुम भी कोई ऐसा यत्न 
की ही भांति तेज और वेभव 
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मां ! तुम अपने हृदय की चिन्ता छोड़ो। 
मैं तुम से सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हु कि 
अपने पराक्रम से भाई वंश्रवण के समान ही 
नहीं बल्कि उन से भी बढ़ कर हो जाऊ गा । 

रावण, कुम्भकरण अब काफी बड़े हो गये 
थे-अपनी घोर तपस्या द्वारा दोनों ने गोकर्णं 
में जाकर ब्रह्मा से वरदान भी प्राप्त किये 


कीन्ह विविध तप तीनिहु' भाई । 
परम उग्र नांहि बरनी सो जाई ॥ 
गयउ निकट तप देखि विधाता । 
मागहु बर प्रसन्न में ताता ॥ 
करि बिनती पद गहि दससीसा । 
बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहिं न मारें। 
बानर मनुज जाति दुइ बारें ॥ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा ! 
मै ब्रह्मां मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुम्भकरन पहिं गयऊ । 
तेहि बिलोकि मन बिसमय { भयऊ 
जों एहिं खले नित करब अहारू । 
होइहि सब उजारि संसारू ॥ 
सारद प्रोरि तासु मति फरी। 
मागेसि नीद मास घट केरी || 
गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु । 
तेहि मागेउ भगवंत पद कमल श्रमल श्रनुराग ॥ 

तिन्हुहि बेइ बर बुह्य सिधाए । 

हरषित ते प्रपने गृह ग्राए ॥ 


परिस्थितियों को अपने अनुकूल देख 


रोषावेश से भरे हुए थे। श्रेष्ठ 


राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के 


Digitized by Arya 59विश्ञकज्ञाक॥०ा Chennai and eGangotri ३३ 


साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से 
लगा कर इस प्रकार बोला,--“वत्स ! बड़ 
सौभाग्य की वात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ 
ब्रह्मा से उत्तम वर प्राप्त किया । जिस से तुम्हें 
यह चिरकाल से चिन्तित मनोरथ उपलब्ध 
हो गया । 

यत्क्ते च वयं लङ्कां त्यक्त्वा. याता रसातलम्‌ । 

तद्गतं नो महावाहो महट्िष्णुकृत भयम्‌ ॥ 

महावाहो ! जिस महान भय के कारण हम 

सब राक्षस लड्भा छोड़ कर रसातल में चले गये 
थे। भगवान्‌ विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा 
यह महान्‌ भय दूर हो गया | हम सब लोग 
बार-बार भगवान्‌ विष्णु के भय से पीड़ित होने 
के कारण अपना घर छोड़ भाग निकले और 
सब के सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो 
गये । 

ग्रस्मदीया च लड़क य॑ नगरी राक्षसपोषिता। 

यह लङ्का नगरी जिस में तुम्हारा बुद्धि 

मान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करता है, 
हम लोगों की है । पहले इस में राक्षस ही रहा 
करते थे । निष्पाप महाबाहो ! यदि साम, दान 
अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लङ्का को 
वापिस लिया जा सके तो हम लोगों का काम 


बन जाए। 
टं च लंकेइवरस्तात भविष्यसि न संशयः । 


त्वया राक्षस वंशोऽयं निमग्नोऽति, समुद्‌ धतः ॥ 
तात ! तुम्हीं लंका के स्वामी होओगे, इस 

नें संशाय नहीं है; क्योंकि तुम ने इस राक्षसवंश 
का जो रसातल में डूब गया था, उद्धार किया 
है। महाबली वीर ! तुम्हीं हम सब के राजा 
होओगे । यह सुत कर दशग्रीव ने पास खड़े 
हुए अपने पितामह से कहा--नाना जी धनाध्यक्ष 
कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उन के सम्बन्ध 
मनें आप को मुझ से ऐसी बात नहीं कहनी 
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चाहिए । 

उस श्रेष्ठ राक्षस के द्वारा शान्त भाव से 
ही ऐसा कोरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया 
कि रावण क्या करना चाहता है। इसलिये वह 
राक्षस चुप हो गया । फिर कूछ कहने का साहस 
न कर सका । तदनन्तर कुछ काल व्यतीत होने 
पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव 
रावण से जो सुमाली को पहले पूर्वोक्त उत्तर दे 
चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनय-पूर्वंक यह 
युक्तियुक्त बात कही--महावाहो दशग्रीव 
आप ने अपने नाना से जो कुछ कहा है, वेसा नहां 
कहना चाहिए। क्योंकि वीरों में इस तरह का 
आतुभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। 
आप मेरी यह बात मानिये । लंका का राज्य 
वास्तव में हमारा है | विष्णु भगवान्‌ ने बलः 
पूर्वक हम से छीन वह कुबेर को दे दिया है । 

प्रहस्त का जादू काम कर गया--रावण 
अपने बड़े भाई कुबेर को मार भगाने के लिए 
रजामन्द हो गया ।-उस ते प्रहस्त द्वारा अपने 
बड़े भाई को अल्टीमेटम भेजा, राजन्‌ ! यह 
लंकापुरी महामना राक्षसों की है, जिसमें आप 
निवास कर रहे हैं | सौम्य ! निष्पाप यक्ष राज! 
यह आप के लिए उचित नहीं है । अतुल पराक्रमी 
धनेश्वर ! यदि आप हमें यह लंका पुरी लौटा 
दें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आप के 
द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा । 

प्रहस्त के मुख से यह बात सनकर बाणी 
का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ भगवान्‌ वेश्रवण 
ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया 

“राक्षस ! यह लंका पहले निशाचरो से 
सूनी थी, उस समय पिता जी ने मुझे इस में 
रहने की आज्ञा दी और मैंने इस में दान, मातत, 
आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया । दुत ' 


तुम जा कर दशग्रीव से कहो-महाबाहो ! यह्‌ 
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पुरी तथा निष्कण्टक राज्य जो कुछ भी मेरे 
पास है, वह सब तुम्हारा भी है। तुम इस का 
उपभोग करो । मेरा राज्य तथा सारा धन तुम 
से बंटा नहीं है। ऐसा कह कर धनाध्यक्ष कुबर 
अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गये। वहां 
पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो 
इच्छा थी, उसे इस प्रकार बताया-_तात ' आज 
दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा और कहलाया है 
कि इस लंका नगरी में तो पहले राक्षस रहा 
करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दीजिये । 
सुवुत ! अब म॒भे इस विषय में क्या-क्या करना 
चाहिये, बताने की कृपा करें। उनके ऐसा कहने 
पर ब्रह्मषि विश्रवा हाथ जोड़ कर खड़े हुए 
घनद से वोले,--बेटा ! मेरी बात सृनो-महा- 
बाहु दशग्रीव ने मेरे निकट भी यह बात कही 
थी। इस के लिये मैंने उस दुबंद्धि को बहुत 
फटकारा, डांट बताई और वारम्त्रार क्रोधपूर्वक 
कहा,-- अरे ! ऐसा करने से तेरा पतन हो 
जायेगा, किन्तु इस का कुछ फल नहीं हुआ । 
बेटा ! अव तुम्हीं मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी 
वचन को ध्यान देकर सुनो । रावण की बृद्धि 
बहुत ही खोटी है। वह वर पाकर मदमत्त हो 
उठा है--विवेक खो बैठा है । मेरे शाप के कारण 
मी उसकी प्रकृति कूर हो गई है । इस लिये, 
महावाहों ! अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़ 
रे कैलास पव॑त पर चले जाओ और अपने 
` रहने के लिए वहां दूसरा नगर बसाओ। मुनि 
के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का मान रखते 
_ इए उनकी बात मान ली ओर स्त्री, पुत्र, भनतरी 
. दाइ ता बन साथ ले कर वे लंका से कलास 
दारा लंका खानी कर देने पर 
सैना, अनुचर, भाईयों सहित उस 
मैं दाखिल हुआ | जसे देवराज 


राज इ्रस्वा 
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के सिंहासन पर आहरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार 
देव द्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया । 

पाकिस्तान को प्राप्त करते ही जिस प्रकार 
जिन्ना ने पाकिस्तान की धरती पर कत्लोगारत 
का बाजार गर्म कर दिया, दशग्रीव ने ज्योंहि 
लंका का राज्य प्राप्त किया, चुन-चुन कर उसने 
कुबेर के आदमियों को मारना,काटना, लंका की 
धरती से भगाना, उन का नामोनिशान तक 
मिटाना शुरू कर दिया, न केवल पाकिस्तान की 
धरती पर ही बल्कि आर्यावर्त की धरती पर भी 
उसने आक्रमण शुरू कर दिये-- . 

हंस कर लिया लंका धाम | 
श्रब हम लेंगे हिन्दुस्थान ॥ 

रावण के अत्याचार की कथायें जब कुबेर 
के कानों तक पहु ची, अपने छोटे भाई को 
समझाने के लिए, उसे सन्माग पर लाने के लिए 
उसने अपने प्रिशेष दूत को सन्देश देकर लंका 
भेजा । लंका में जाकर दूत सर्वे प्रथम विभीषण 
से मिला-दूत को साथ लेकर विभीषण राज 
सभा में हाजिर हुआ-अपने राजा को सन्देश 
देते हुए द्रुत बोला-वीर महाराज ! आपके 
आता धनाध्यक्ष कुबेर ने आप के पास जो 
सन्देश भेजा है, वह माता पिता दोनों के कल 
तथा सदाचार के अनुरूप है । उसे पूर्ण रूप से 
आप के सामने कहता हू -- 


संग्रहः । 
शाक्यते ।। 
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यह भी मेरे सुनने में आया है-- 
देवतानां समुद्योगस्त्वया राजन मया श्रूतः। 
तंग आकर देवता तुम से बदला लेना 
चाहते हैं और तुम्हारे सर्वनाश के लिए देवी 
शक्तियों ने एक होकर संयुक्त मोर्चा तैयार कर 
लिया है | अतः अब तुम अपने कुल में कलंक 
लगाने बाले पाप कर्म के संसर्ग से दूर हट जाओ 
क्योंकि ऋषि समुदाय सहित देवता तुम्हारे वध 
का उपाय सोच रहे हैं । 
चिन्त्यते हि वधोपायः साथि सिद्धः सुरेस्तव । 
दूत के मुह से ऐसी बात सुन कर दशग्रीव 
रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गये । वह हाथ 
मलता हुआ दांत पीस कर वोला-“दूत ! तू 
जो कुछ कह रहा है, उस का अभिप्राय मैं ने 
समक लिया है । अब तो न तू जीवित रह सकता 
है और न वह भाई ही, जिस ने तुझे यहां भेजा 
है। 
नै व त्थमसि नं वासो भ्रात्रा येनासि चोदित । 
दूत ! तूने जो बाते यहां कही हैँ, यह मेरे 
लिये सहन करने योग्य नहीं हैं, कुबेर मेरे बड़े 
भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है -- 
ऐसा समझ कर मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया 
है, किन्तु इस समय उनकी बात सुन कर मैंने यह 
निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा 
कर के तीनों लोकों को जीतू गा इसी मुहूतं में 
मैं एक के ही अपराध में उन चारों लोकपालों 
को यम लोक पहुंचा दू गा--ऐसा कह कर ल॑केश 
रावण ने तलवार से उस दूत के दो टुकड़े कर 
डाले । हर 
ततः कृतस्वस्त्ययनो रथमांह्यग्रंरावणः 
त्रैलोक्यविजयाकांक्षी ययो यत्र धनेश्वरः 
बहुत से तगरों, नदियों, पवंतों, वनों और 
उपवनों को लांघ कर वह दो ही घड़ी में कैलाश 


पर्वंत पर जा पहुंचा--यक्षों एवं राक्षसों में 
भयानक युद्ध छिड़ गया । पर यक्ष रावणीय 
सत्ता के सामने टिक न सके । कुबेर ने पराजय 
स्वीकार की -रावण ने जीत की खुशी में कुबेर 
का पुष्पक अपने अधिकार में कर लिया और 
अपने साथ लंका में ले आया । 

एक बार कुबेर पर धावा । 

पुष्प जान जीति ले श्रावा ।। 
कोतुकहीं कलास पनि लीन्हेसि जाइ उठाई। 
मनहु' तोलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई॥ 
क्षुधा छीन बलहीन सर सहजेहि मिलिहृहिँ श्राई। 
तब मारिहउं कि छाडिहडं भली भाँति ग्रपनाई।। 

चलत दसानन डोलति प्रदनी । 

गर्जत गर्भ सूबहिं सुर रवनी ॥ 

रावण ावत सुनेउ सकोहा । 

देवनह तके मेरु गिरि खोहा॥ 

दिगपालन्ह के लोक सृहाए। 

सूने सकल दसानन पाए।। 

पुनिपुनि सिंघनाद करि भारी । 

देइ देवतन्ह गारि पचारी।। 

रतमदमत्त फिरइ जग धावा । 

प्रतिभट खोजत कतहु त पावा ॥ 

ब्रह्मसृष्टि जह लगि तनुघारी । 

दसमुख वसवर्ती नर नारी ॥ 

सफल धमं देखइ विपरीता । 

कहि न सकइ रावन भय आता ५ 

धेनु रूप धरि हृदयं बिचारी । 

गई तहां जहं सुर मृति झारी । 

निज प्ंताप सुनाएसि रोई। 

काहु तें कछु काज ना होई।। 
सुर मुनि गंधर्वा सिलि करि सर्बा गे बिरति के लोका । 
संग गोतन्‌घारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका ॥ 
ब्रह्मां सब जाना सन ग्रनुमाना मोर कछु न बसाई। 
जा करि तै दासी सो श्रबिनासो हुमरेउ तोर सहाई ॥ 
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घरनि धर्सह मन घोर कह्‌ बिरंचि हरिपद सुमिरु। 
जानत जन को पीर प्रभु भंजिहि दाइन विपति॥ 
बेठे सुर सब करहिं बिचारा। 
कहं पाइग्र प्रभु करिश्न पुकारा ॥ 
पुर बेकुठ जान कह कोई। 
कोउ कह पयतिधि बस प्रभु सोई ॥ 
जाके हृदयं भगति जसि प्रोती । 
प्रभु तहं प्रगट सदा तेहिँ रीती ॥ 
तेहिं समाज गिरिजा में रहेऊ । 
श्रवसर पाइ बचन एक कहेऊ ॥ 
हरि व्यापक सबंत्र समाना । 
प्रम तें प्रगट होहिं में जाना | 
देस काल दिसि विदिसिह्‌ माहीं । 
कहहु सो कहां जहां प्रभु नाहीं ॥ 
रय जगमय सब रहित विरागी । 
प्र मते प्रभु प्रगटइ जिमि ग्रागी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना । 
साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 
सुनि बिरचि मन हुंरब तन पुलक्ि नयन बह नौर। 
प्रस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ।। 


सुर धरनी ग्रद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
दीनदयाला करउ श्रनुग्रह सोई ॥ 


भव स मव बारिधि मंद पदर सब बिधि सुन्दर गुनमंदिर सुखपु जा || 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। 
उसी अवसर पर देवताओं ने परम पिता | 
जगदीक्वर की सेवा में आराधना को-इसे हम | 
राष्टीय प्राथना भी कह सकते हैं । इस प्रार्थना | 
को मैं आप के सामने कहता हू--मैं चाहता हूं | 
भारत का प्रत्येक नर-नारी आज भी सायं प्रातः | 
इस प्रार्थना को करे । उस प्रार्थना के परिणाम ' 
स्वरूप ही भगवान्‌ का प्रादुर्भाव हुआ था । आज 
भी सम्भव है, हमारी और आपकी सम्मिलित | 
प्रार्थना भगवान्‌ सुने और वर्तमान युग के रावण | 
का नाश करने भारत में कहीं अवतरित हो | 
जावें । 


जाने सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह। | 
गगन गिरा गम्भीर भइ हरनि सोक सन्देह। | 
जनि डरपहु मनि सिद्ध सुरेसा । 
तुम्हहिलागि धरिहउं नर बेषा ॥ 

अंसन्ह सहित मनुज भ्रवतारा। 

लेहं दिनकर बंस उदारा ॥ 

कस्यप श्रदिति महा तप कीन्हा! 

तिन्ह कहु में प्रब बर दीन्हा ॥ 

ते दसरथ कौसल्या रूपा । 

कोसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥ 

तिन्ह कें गृह श्रवतरिहउे श्राई । 

रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ।। 

नारद बचन सत्प सब करिह । 

परम सक्ति समेत श्रवतरिउ ।। 

हरिहउं सकल भूमि गरुभ्राई । 

निर्भय होहु देव समुदाई ॥ 

गगन ब्रह्ममानी सुनि काना । 

तुरत फिरे मुर हृदय जुड़ाना ॥ 

तब ब्रह्मां धरनिहि समझावा | 
भई भरोत जिय॑ भ्रावा । 
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यह थी पुष्ठ भूमि रावण-वध की-रावण 
की शक्ति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी 
महाराज लिखते हैं । 
भ्रति बल कभकरन श्रस भाता । 
जेहि कहु नहि प्रति भट जग जाता ॥ 
समरधीर मौह जाइ बखाना। 
तेहि सम भ्रमित बीर बलवाना ॥ 
बारिदनाद जेठ सुत तास्‌ । 
भट महु प्रथम लोक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । 
सुरपुर होई ॥ 
कुमुख श्रकंपन कुलिसरद धूमकेतु श्रतिकाय । 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ 
कामरूप जानहि सब माया | 
सपनेहु जिग्ह के धरम न दाया ॥ 
दसमुख बेठ सभां एक बारा। 
देखि भ्रमित प्रापन परिवारा ॥ 
सूत समूह जन परिजन नाती । 
गने को पार निसाचर जातो ॥ 
ऐसी अवस्था में पुत्र प्राप्ति के लिये महा- 
राजाधिराज दशरथ ने अथवं वेद के मन्त्रों से 
ुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया । तब देवता, सिद्ध, 
गन्धर्व, और मर्हषगण विधि के अनुसार अपना 
अपना भाग ग्रहण करने के लिथे यज्ञ में एकत्र 
हुए । उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर सब 
देवता लोककर्ता ब्रह्माजो से इस प्रकार बोले-- 
भगवन्‌ रावणो नाम पौलस्त्यतनयो महान्‌ 
राक्षसानामधिपतिमंद्दत्तवरदपितः ।। 
त्रिलोकीं लोक्षपालांइच बाबते विश्ववाधर । 
मानुषेण मृतिस्तस्थ मया कल्याण कल्पितां ।। 
अतस्स्वं मानुषो भूत्वा जहि देवरिपु प्रभो ॥ 


श्री भगवानुवाच 
इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मासे भगवान्‌ 


निर्ताह परावन 


ROOST TTT ~ 


< 


हरिने कहा, “मैंतुम्हारा क्या काय करूँ ?” तब 
ब्रह्मांने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे कहा। 
“भगवन्‌ ! पुलस्त्यनन्दत विश्रवाका पूत्र रावण 
राक्षसोंका राजा है । वह मेरे वरके प्रभावसे 
अत्यन्त अभिमानी हो गया है । वह सम्पूर्ण 
विश्वका बाधक तीनों लोकों और लोकपालोंको 
पीड़ा पहुँचाता है। हे कल्याणरूप ! मैंने उसकी 
मृत्यु मनुष्यके हाथ रखी है । इसलिए हे प्रभो ! 
आप मनुष्यरूप धारणकर उस देवशत्रु का वध 
कोजिये” । 


भगवन्‌ ! रावण नामक राक्षस आप का 
कूपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों 
को बड़ा कष्ट दे रहा है । हम में इतनी शक्ति 
नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें । 
प्रभो ! आपने प्रसस्त होकर उसे वर दे दिया है 
तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते 
हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे 
हैं । उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकों दम 
कर रखा है । वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची 
स्थिति में देखता है, उन्हीं के साथ द्वेष करने 
लगता है। देवराज इन्द्र को परास्त करने की 
अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित 
होकर वह इतना उद्दण्ड हो गया है कि ऋषियों 
यक्षों, गन्धर्वो, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा 
देता और उनका अपमान करता फिरता है। 
सूर्यं उसको ताप नहीं पहुँचा सकते । वायु उस 
के पास जोरसे नहीं चलती तथा समुद्र भी रावण 
को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है। 
उसमें कम्पन नहीं होता । वह राक्षस देखने में 
बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान्‌ भय प्राप्त हो 
रहा है, अतः ‘= 

वधार्थं तस्य सगवन्तुपायं कतु सहँसि ॥ 

उसके वध के लिए आपको कोई त कोई 
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३ 
उपाय अवस्य करना चाहये। _ | दशरथ होकर विदयमान्‌ है । उन्ही के यहाँ पूः 
त्वं गति परमा देव सवेषां नः परंतप । 
वधाय देव शत्रुणां नृणां लोके मनःकुर ॥ 
शत्रुओं को सन्ताप देने वाले देव ! आप ही 
सब लोगों की परमगति हैं, भतः इन 
द्रोहियों को व में करने के लिये आप मनुष्य कलो 
में अवतार लेने का निश्चय कीजिये | उस समय 
उस स्थल पर ब्रह्मा जो के साथ भगवान्‌ विष्णु 
भी उपस्थित थे । उस समय सर्वेलोकवन्दित देव 
प्रवर देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णु ने वहाँ एकत्र 
हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं 
से कहा, देवगण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम 
भय को त्याग दो । मैं तुम्हारा हित करने केलिए 
रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मन्त्री और बनु 
वाच्घवों सहित युद्ध में मार डाळूंगा । इसके 
बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को चार स्व- 
रूपों में प्रकट करके राजादशरथ को पिता बनाने 
का निश्चय किया ।-तब प्रसन्न होकर देवता, 
ऋषि, गन्धं, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य 
` स्तृत्ियों के द्वारा भगवान्‌ मधु सूदन का स्तवन 
किया । 
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दशरथ होकर विद्यमान्‌ हैं । उन्हीं के यहाँ पत्र 
रूपसे पृथक्‌-पृथक्‌ चार अंशों से प्रकट होकर मैं 
शुभ दिनों में कौसल्याके और अन्य दो माताओं 
के गर्भसे जन्म छूंगा । उसी समथ मेरी योग- 
साया भो जनकजी के घर में सीतारूपसे उत्पन्न 
होगी. उसको साथ लेकर मैं तुम्हारा सम्पूणं 
कार्ये सिद्ध करूंगा । ऐसा कह भगवान्‌ विष्ण्‌ 
अन्तर्धान हो गए । 
आदि कवि ने भी रामचरित्र आरम्भ करने 
से पुर्वं गीध, वानर, रीछ, जटायु, हनुमान. 
आदि का वर्णन किया है । रामायण का अभ्यां- 
तरिक रूप से पाठ करने पर ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई 
पड़ता है कि भारत के तत्कालीन ऋषि-महषियों 
ने देश भर में रावण वध की योजना का विस्तार 
कर दिया था। अयोध्या से लेकर पञ्चवटी तक 
सन्तं के जितने भी आश्रम थे, बे मानों हमारे 
बुद्ध कम्प थे । जिस ऋषि के आश्रम पर राम 
पारे, उस ऋषि ने महाराज श्री का इतना 
वढ़-चढ़ कर स्वागत किया, न जाने कितने वर्षों 
से सन्त राम के स्वागत की तैयारियां कर रहे 
थे, जब राम शवरी के आश्रम में पहुँचे, शवरी 
बोली, भगवन्‌ ! जिस समग्र आप चित्रकूट पधारे 
' उस समय उन्होंने मुभे 


कहा था-माई तू बड़ी भार लः 
लक्ष्मण तेरे आश्रम पर CT EE 
एट त्वयि प्राप्ते विमान रतुल प्रभः । 
इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम्‌ |! 
_ वेश्चाहमुऽत धर्मज्ञे महाभागे महषिभिः । 
आगमिष्यतिते रामःसुपुण्यमि ममाश्चम म ।। 
आदि कवि ने इस समूचे प्रसंग को जिन 


में हमारे सामने उपस्थित किया है, उस 


र दिग्दशँन भी मैं आपको करा देना चाहता 
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जब भगवान्‌ विष्णु महामनस्वी राजा 
दशरथ के पुत्रभाव को प्राप्त हो गये, तव भग- 
वान्‌ ब्रह्मा जी ने सम्पूर्ण देवताओं से इस प्रकार 
कहा, देवगण-भगवान्‌ विष्णु सब लोगों के हित 
के लिये धरतो पर अवतरित हो रहे हैं तुम 
सव'धरती पर जाओ और इस पवित्र कार्य में 
बिष्णु की सहायता करो । रीछ वानर तथा 
गृद्ध जाति के वीर शीध्र हो उत्पन्त हो गये । 
ब्रह्माजी बोले--भगवान्‌ विष्णु रघुकूलमें 

मनुष्यरूप से अवतार लेंगे। तुमलोग भी सत्र 
अपने-अपने अंशसे वानरवंशमें पुत्र उत्पन्त करो 
तथा जब तक श्रीविष्णु भगवान्‌ भूलोकमें रहें 
तबतक्र उनकी सहायता करते रहो। इस प्रकार 
देवताओंको आज्ञा दे और पृथ्वीको ढाढस बँधा 
ब्रह्माजी अपने लोक को चले गये और वहाँ 
निर्चिन्त होकर सुखपूर्वक रहने लगे। इधर 
समस्त देवगण पर्वत और वृक्षोंढ्रारा लड़नेवाले 
महाबलवान्‌ वानरोंका रूपधारणकर भगवान्‌ की 
सहायताके लिए उनकी प्रतीक्षा करते हुए जहाँ- 
तहाँ रहने लगे । 

'विष्णूर्मान्‌,षरूपेण भविष्यति रघोः कूले । 

यूयं सुजध्वं सर्वेऽपि वानरेष्वं शसम्भवान। 

बिषणो : सहाप कुरुत यावत्स्यास्यतिभूतले । 
देवाइच सवे हरिरूप धारिणः 
स्थिताः सहार्थं मितस्ततो हरेः । 
महाबलाः पर्वत वुक्षयोधिनः 
प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीइवरम्‌ ॥ ' ' 
तैमंघवृन्दाचल ूटसंनिभे । 
मंहाबलेवानर यूथपाधिपः । 
वभूव भूर्मोमशरीर रूपेः । 
समावृता राम सहायहेतोः ।। 


त्रे वानरयूथपति मेघसमूह तथा पर्वत 
शिखर के समान विशालकाय थे । उनका वल 


fi 
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महान्‌ था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे 
भगवान्‌ श्रीराम की सहायता के लिये प्रकट हुए 
उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गयो 
था । 
निज लोकहि बिरचि गेदेवन्ह इहइ सिखाइ। 
बानर तन धरिधरि महि हरि पद सेवहु जाइ। 
गए देव सब निज निज धामा । 
भूमि सहित मत कहुविश्रामा ॥ 
जो कछु प्रायसु ब्रह्मां दीन्हा । 
हरषे देव विलम्ब न कीन्हा ॥ 
बनचर देह धरी छिति माहीं । 
ग्रतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं। 
गिरि तरु नख म्रायध सब बीरा । 
हरि मारग चितवहि मति धीरा॥ 
गिरि कानन जह तह भरी प्री । 
रहे निज निज प्रनीक रचिरूरी ॥। 
यह सब रुचिर चरित में भाषा । 
ग्ब सो सुनहु जो बीचहि राखा। 
्रवधपुरी रघुकुलमति राऊ। 
बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊं॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । 
हृदयं भगति मति सारेंगपानी ॥ 
कौसल्यादि नारि प्रिय सब श्राचरन पुनीत । 
पति श्रनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पर कमल बिनीत॥ 
एक बार भूपति मन माहीं । 
भै गलानि मोरे सृत नाहीं ॥ 


यह तो प्रत्यक्ष प्रमाणित है, रामायणकाल 
में रावणीय सत्ता मेरे देश के कोने-कोने में छाई 
हुई थी । गंगा के उस पार विदेह राज जनक का 
शासन था तो गंगा जी के इस पार रावण के 
एजन्ट ताटका सुबाहु मारीच बैठे थे।-विराघ, 
कबन्ध, खर, दूषण, त्रिशिरा सभी रावण के 
लैफ्टीनेंट थे । हमारे ही देश के दो प्रबल सर्व- 
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तन्त्र स्वतन्त्र शासक बाली एवं सहसाजु न रावण 
के ऐसे ही असिन्न मित्र थे जैसे हमारे युग में 
चीन और अमेरिका पाकिस्तान के साथी-संगी . हैं 
हालात इतने खराब हो चुके थे कि प्रभु को एक 
ही समय में दो स्वरूपों में धरती पर अवतरित 
 होनापड़ा।संसार को चलाने के लिए, सूर्य- 
चन्द्र, गंगा-यमुना, ब्रह्मपुत्र की गतियों को 
नियन्त्रण में रखने के लिये, समुद्र की सीमाओं 
को अपनी सीमित मर्यादाओं के भीतर ही 
| 6 मर्यादित रखने के लिए. एक ही ईश्वर काफी है, 
FF परन्तु रामायण काल में एक ही साथ दो ईश्वर 
~ ह घरती पर प्रकट हुए-केवल एक हाड़-माँस के 
Sh बने साधारण से व्यवित रावण को मारने के लिए। 
बड़े से बड़े सूरमा हार्टफल से मर गए, परन्तु 
रावण का हार्ट न जाने किस धातु का बना हुआ 
था, जिसे सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी फेल करने 
में अपने को सामर्थ्यं शाली न पा सका ।- पर्व- 
` तीय प्रदेश में जब रिक्शा चलती है, कुछ मजदूर 
रिक्शा को आगे से खींचते हैं: दो चार पीछे से 
_ घकेलते हैं--ऐसी ही दुरवस्था थी रामायण के 
` समय, जवकि प्रभृ को परशुराम और राम के 
क साथ अवतरित होना पड़ा । 


दु बज प्रभा हैं। आप चन्द्रमा हैं, सीताजी | 
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स्वच्छ और शरच्चन्द्रके समान निर्मल दिव्यमूति 
श्रीनारदजीको इस प्रकार अचानक आते देख 
भगवान्‌ राम सहसा उठ खड़े हुए और सीताजी 
के सहित प्रेम और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ कर 
पृथ्वीपर शिर रखकर उन्हें प्रणाम किया । 

फिर भगवान्‌ रामने परम प्रीतिपूर्वक नारद 
जी से कहा-- है मुनिश्रेष्ठ ! हम जैसे विषया- 
सबत संसारी मनुष्यों के लिये आपका दर्शन 
अत्यन्त दुर्लभ है । हे मुने ! आज अपने पूर्वजन्म- 
कृत पृण्य-पुझ्ज के उदय होने से ही मुझे आप 
का दशन हुआ है, क्योंकि हे मने ! पृण्योदय होने 
पर संसारी पृरुषको भी सत्संग प्राप्त हो जाता है 
अतः हे मुनीश्वर ! आज आपके दर्शन से ही मैं 
कृतार्थं हो गया, अब मुझे आपका कया कार्यं 
करना होगा सो कहिये, उसे मैं (इस समय) पूर्ण 
क्रू” 

तब नारदजी ने भवतवत्सल भगवान्‌रामसे 
कहा-“हे राम ! आप सामान्य मनुष्यों के से 
इन वाक्यों से मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं ! हैं 
विभो ! आपने जो यह कहाकि “मैं संसारी हू” 
सो ठीक है, क्योंकि सम्पूर्ण संसारकी जो आदिं 
कारण है वह माया आपकी सन्निधिमात्रसे ही 
उस मायासे ब्रह्मा आदि सब प्रजाएं उत्पन्न होती 
हैं, वह सत्व-रज-तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया 
सदा ब पके आश्रित होकर ही भासमान होती हैं 
तथा स्वगुणानुरूप शुक्ल, लोहित और कृष्णवर्ण 
श्रजा उत्पन्न करती है । इस त्रिलोकीरूप मह 
गृह के आप गृहस्थ कहे गये हैं। आप भगवान्‌ 
विष्णु हैं और जानकीजी लक्ष्मीजी हैं, आप शिव _ 
हैं और जानकीजी पावंती हैं | आप ब्रह्मा हैं और | 
जानकीजी सरस्वती हैं तथा आप सूर्यदेव हैं और _ 


हणी हैं, आप इन्द्र हैं और सीताजी शची हैं । _ 


EE 
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पुलीमःकम्या शची है तथा आप अग्नि हैं और 
सीताजी स्वाहा हैं । हे प्रभो ! आप सबके काल- 
रूप यम हैं और सीता संयमिनी हैं, हे जगन्नाथ! 
आप निऋ ति हैं और सीताजी तापसी हैं। हे 
राम ! आप अरुण हैं और शुभलक्षणा जानकी 
भुगु-कन्या वारुणी हैं, आप वायु हैं तथा सीताजी 
सदागति हैं | हे राम ! आप कुबेर हैं और सीता 
जी उनकी सब सम्पत्ति हैं तथा आप लोकसंहार 
कारी रुद्र हैं और सीताजी रुद्राणी कहलाती हैं । 
है राघव ! निःसन्देह संसारमें जो कुछ पुरुषः 
वाचक है वह सब आप हैं और स्त्रीवाचक सब 
श्रीजानकी जी हैं, अतः हें देव ! त्रिलोकीमें आप 
दोनों से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप 
ही के आभास से प्रकट हुआ अज्ञान अव्याकृत 
कहलाता है, उससे महत्त्व, महत्तत्वसे सूत्रात्मा 
(हिरण्यगर्भ) और सूत्रात्मासे सवत्मिक लिंगदेह 
उत्पन्न होता है । अहंकार, बुद्धि, पञ्चप्राण और 
दस इन्द्रियाँ इनके समूह को ही प्राज्ञजन जन्म, 
मृत्युओर सुख-दुःखादि धर्मोवाला लिंगदेह बताते 
हैं । लिगदेहाभिमानी चेतनाभास ही जगत्‌ में 
तन्मय हुआ जीव नामसे विख्यात है । अनिर्वच- 
नीय अनादि अविद्या ही इस जीवकी कारण- 
उपाधि कही जाती है । शुद्ध चेतनकी स्थूल,सूक्ष्म 
और कारण--ये तीन उपाधियाँ हैं इन उपा- 
धियों से युक्त होनेसे वह जीव कहलाता है और 
इससे रहित होनेसे परमेश्वर कहा जाता है। हें 
रघुश्रेष्ठ ! जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति ऐसी जो 
तीन प्रकारकी सृष्टि है उससे आप विलक्षण हैं 
और उसके चेतनामात्र साक्षी हैं। यह सम्पूणं 
जगत्‌ आपही से उत्पन्न हुआ है, आपहीमें स्थित 
है और आपहीमें लीन होता है। इसलिये आपही 


- सबके कारण हैं । रज्जूमें सर्प भ्रमके समान अपने 
„को जीव माननेसे मनुष्यको भय होता है, परवही 


४१ 


जब यह समझ लेता है कि मैं परमात्मा हूँ' तो 
सम्पूणं भय और दुःखोंसे छूट जाता है । क्योंकि 
चिन्मात्र ज्योतिःस्वरूप आप ही सबके शरीरोंमें 
स्थित होकर उनकी बुद्धियोंको प्रकाशित कर रहे 
हैं । इसलिये आप ही सबके आत्मा हैं। रज्जूमें 
सपं-अमके समान अज्ञानसे ही आपमें सम्पूर्ण 
जगत्‌ की कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान 
होनेसे वह सज लीन हो जाती है । सुतरां मनुष्य 
को सदा ज्ञानका अभ्यास करना चाहिए । आपके 
चरण-कमलोंकी भक्तिसे युक्त पुरुषों को ही 
क्रमशः ज्ञानकी प्राप्ति होती है अतः जो पुरुष 
आपकी भक्तिसे युक्त हैं वे ही वास्तव में मबित 
के पात्र हैं। हें प्रभो ! मैं आपके भक्तोंके भकत 
और उनके भी भकतोंका दास हूं अतः आप मुझे 
मोहित न कर मुझपर अनुग्रह कीजिये। है प्रभो 
आपके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजी मेरे 
पिता हैं, अतः मैं आपका पौत्र हू हे राघब। 
आप मुझ भकतकी रक्षा कीजिये” । 


इस प्रकार कहकर और बारम्बार प्रणाम 
कर श्रीनारदजी ने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर कर 
कहा-- हे रघुश्रेष्ठ । मुझे ब्रह्माजीने आपकेपास 
भेजा है, आपका अवतार रावणका वध करने के 
लिये हुआ है, किन्तु अब पिता दशरथ आपको 
राज्यशासन के लिये अभिषिक्त करनेवाले हैं। 
हें राम । यदि राज्यमें आसक्त होकर आप रावण 
को न मारेंगे तो पृथ्वी का भार उतारने के लिये 
जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्या होगा। 
हे राजेन्द्र ! आप उसे सत्य कीजिये, क्योंकि आप 
सत्यप्रतिज्ञ ही हैं |” 
रावणस्य विनाशार्थं इवो गन्ता वण्डकाननम्‌ | 
चतुद शे समास्तत्र ह्यू षिस्वा मुनिभेषघुक ॥ 
सोतामिषेण तं बुष्टं सकुलं नाशयाम्यहम्‌ । 
एवं रामे प्रतिज्ञाते नारद: प्रभुमोद ह ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


४२ 
ट नारदजी के ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्र 
जी ने मुसकराकर कहा--“नारदजी ! सुनिये, 
क्या कोई ऐसी बात भी है जिसे मैं न॑ जानता 
होऊ । मैंने पहले जो कुछ प्रतिज्ञा की है वह मैं 
निःसन्देह पूर्ण करूँगा। किन्तु कालक्रम से जिनः 
जिनका प्रारब्ध क्षीण होता जावेगा उन-उन 
दैत्यों को ही मारकर मैं क्रमशः पृथ्वीका भार 
उतारूँगा | रावणका वध करने के लिये मैं कल 
' दण्डकारण्यको जाऊंगा और वहाँ चौदह वर्ष 
मृनिवेष धारणकर रहुँगा,उस दुष्टको सीताहरण 
के मिषसे मैं कृटुम्वके सहित नष्टकर दूंगा ।” 
रामचन्द्रजीके इसप्रकार प्रतिज्ञा करनेपर 
नारदजी अति प्रसन्न हुए । तदनन्तर उन्होंने राम 
जी की तीन परिक्रमाएँ कीं और उन्हें दण्डवत्‌ 
प्रणामकर उनकी आज्ञा ले आकाश-मार्गसे देव- 
लोकको चले गये । जो मनृष्य नारद और राम- 
चन्द्रजी के इस सम्वाद को नित्य भक्तिपूर्वक 
पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है वह वेराग्य- 
पूर्वक क्रमशः देवताओं के अत्यन्त दुलँभ कैवल्य 
मोक्ष-पद प्राप्त कर लेता है । 


` दृष्टि में असीम की भी चरम सीमा तक देखने 
की शक्ति थी । “मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी 
र मकान" उन सोमाग्यशाली महा- 

पने इस प्रकार की कोई भी समस्या 
के ही चक्कर में न पड़ कर इस 
[समने में ही उन महानुभावों 
क सदुपयोग किया । उनका 


` ` प्राचीन भारतोय आर्य कवि थे। उनकी ` 
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य बरिभारशक्ति इतनी उन्नत तथा इतनी परिमा इतनी उन्नत तथा इतनी परिमा- 
जित थी कि उन्होंने जहां अनेक में एक को देखा 
वहां एक में भी उन्होंने अनेक का दिश्दशन किया। 
एक ही वस्तु का उन्होंने आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक तीनों प्रकार के स्वरूप का वर्णन किया। 

इन्द्र जहां एक स्थान पर इर्द्रियों का 
स्वामी महामानव है वहां दूसरे स्थान पर वह 
स्वर्ग लोक त्रिविष्टप का राजा भी है। ब्रह्मा, 
और महेश-जन्म देने वाला, स्थापित रखने 
वाला तथा समाप्त करने वाला जहां एक ही 
परमात्मा के तीन गुणों का बखान करते हैं, वहां 
भौतिकवाद की दृष्टि से भी वे अपने राष्टू के 
प्रतीक हैं उन तत्ववेत्ता महषियों ने अपने देश 
का कितना सुन्दर चित्र खींचा, उन्होंने अपने 
प्यारे देश को शिव के रूप में चित्रित कर उसे 
हमारीं आंखों के सामने मूतिमान्‌ बिठा दिया। 
उन्हों ने कहा, यह शिव तुम्हारा देश है, हिमालय 
इस की जटाएँ हैं । इस हिमालय रूपी जटाओं 
से गंगा निकलती है और शिव की जटाओं से 
निकल कर यह गंगा सीधी रामेश्वरम्‌ की ओर 
नहीं वह जातीं, उत्तर प्रदेश तथा विहार में होती 
हुई, अद्धंमण्डलाकार रूप में वह शिव के गले में 
हार बन कर शोभायमान हो जाती हैं । यह देश 
खेती बाड़ी का देश है, खेती बैल पर निर्भर है 
अतः भोलानाथ बेल की सवारी करते हैं । यह 
त्रिलोचन महादेव हैं ।-दो आंखों से यह इस 
संसार को देखते हैं, माथे पर जो तोसरा नेत्र हैं 
वह ज्ञान का नेत्र है । वह ज्ञान का नेत्र परमात्मा 
के संसार को देखने के लिए है । शिव के उस 
तीसरे नेत्र में कामदेव तक को जला कर भरम 
कर्‌ देने की शक्ति है। तभी तो इस देश की 
आदश सन्त और महात्मा हैं। इस देश र 


9७७०१ ममहाराजाओं की पूजा नहीं की, सर 


ही इस ने महाराज मान कर उन के सामतें 


-, रही है, इसी लिये दुर्गा सिंह वाहिनी है 
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सिर झकाया । जिन्होंने संसार को जीता वे 
योद्धा हमारे लिए आदर्श नहीं, हमारा आदश तो 
वे महात्मा हैं संसार को जीततने से पूर्वं जिन्होंने 
अपने आपको जीता | हमारा आदर्श तो वे 
नेता और वक्ता नहीं हैं जिन्होंने संसार को 
समाया, हमारे देश का आदश तो वे महात्मा 
हैं संसार को समभाने से पहले 'जिन्हों ने अपने 
आप को समझाया । इसीलिए तो शिव कामारि, 
कामरिप॒ कहाते हैं । यह महादेव हैं, क्योंकि यह 
दाताओं के भी दाता हैं। जो हमें देते हैं, उन 
को यह मेरा देश देता है । यही देश तो प्रतिवर्ष 
अन्न, कपास, गमना, पैदा करता है । यह देवताओं 
का भी देवता है । 


भोला नाथ इस का परभ प्रिय नाम है 
क्योंकि वह परायों की अधिक पालना करता है 


अपनों की इसे इतनी चिन्ता नहीं |--यह शिव 


है-पार्वंती, उमा और दुर्गा इस की तीन धर्म- 
पत्नियां हैं पार्वती इस देश की संस्कृति है। 
यह पार्वती हिमालय की बेटी है, क्योंक्रि इस का 


' निर्माण करने वाले वे ऋषि-मुनि थे जो स्वयं 
हिमालय पव॑त में रहते थे। भारत की संस्कृति 


बम्बई और कलकत्ता की संस्कृति नहीं, ब्रह्मा 
और केदार की संस्कृति है। आज भी बड़ २ 
सेठ इसी संस्कृति की खोज में बम्बई कलकत्ता 
के ऐशो आराम को छोड़ कर गंगोत्तरी यमनोः 


त्री की घाटियों में भटकते फिरते हैं । 


दर्गा इस देश की शक्ति है । यह देश, 


. परमात्मा ने इसे दुगं के रूप में बनाया। जिस 
, के तीन ओर महाणेव है चौथी ओर हिमाद्रि 
; गिरिराज है । कितना सुन्दर, सुदृढ़ और सुरक्षित 
दुर्गं है यह उस विश्वकर्मा का बनाया हुंआ । 
इसी भारत रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली देवी 


है--दुर्गा । भारत की नीति हमेशा सिंह-नीति 


की दस भूजायें दस दिशायें हैं । हमारा देश 
अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए सदेव 
जागरूक रहा है। 

गणेश शिव का पूत्र होने के कारण हमारे 
देश का राष्ट-पति है । गणेश का शब्दार्थं ही 
राष्टपति है । गण+-ईश, गण+-पति । गणेश 
गणपति है, प्रजातंत्र का स्वामी है, गणराज्य का 
प्रमख है। २६ जनवरी १५० से हमारे देश में 
गणराज्य की स्थापना हुई है, राष्ट्रपति राजेन्द्र- 
प्रसाद इसके गणेश थे । राष्ट्रपति पार्वती और 
शिव के पत्र हैं, शिव और पार्वती के पुत्र नहीं 
हैं । पार्वती ने गणेश को पेदा किया और उसे 
द्वारपाल बनाकर बाहर दरवाजे पर खड़ा कर 
दिया । शिव को पता भी नहीं था, यह द्वार पर 
कौन खड़ा है । भारत का राष्ट्पति पहले 
पार्वती का पंत्र है पीछे शिव का । सवप्रथम वह्‌ 
अपनी संस्कृति का भक्त है, देश का भक्त पीछे 
है । शिव का पुत्र बनना कठिन नहीं, कठिन तो 
है पार्वती का पूत्र बनना । शिव का पुत्र बनने 
के लिये चार आने को टोपो चाहिये और थोड़ा 
खद्दर चाहिये, परन्तु पाव॑ती का पुत्र बनते के 
लिये तो जीवन में त्याग और तपस्या चाहिये। 
खद्दर तो जितना भी चाहो बाजार में मिल 


'सकता है परन्तु त्याग और तपस्या तो बाजार 


में नहीं मिल सकते। शिव का पुत्र तो एक 
बहुरूपियां भो बन सकता है, परन्तु पार्वती कां 
पुत्र बहुरूपिया कदापि नहीं बन सकता । 


राष्ट्पति का सर है हाथी का, धड़ है 
आदमी का ओर सवारी है चूहे की । हाथी कभी 
अकेला नहीं चलता, अपने. साथियों को साथ ले 
कर चलता है इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी 
अपने राष्ट्‌ को साथ लेकर चलना चाहिए । प्रजा 
की इच्छाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं को 
साथ लेकर चलना चाहिये । हाथी कभी जोश में 
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नहीं आता, परन्तु यदि कदापि जोश में आ 
जाता है तो उसका यहः आथा हुआ जोश व्यर्थ 
कभी नहीं जाता । इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी 
गम्भीर होना चाहिए । परन्तु जब कभी वह 
जोश में आ जाये तो उस का यह जोश वृथा 
न जाये। 


गणेश जी का वाहन है चूहा। जिस प्रकार 
चूहा किसी भी वस्तु को नष्ट करने से पहले उस 
की जड़ें खोदता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति को 
भी अपने शत्रु का विनाश करने के लिये पहले 
- उसकी जन-मर्यादा (270॥७ ०।०।००) को भंग 
करना चाहिए । श्रु पर सेनाओं द्वारा आक्रमण 
करने के पूर्व प्रचार द्वारा उसकी अन्तः राष्ट्रीय 
स्थिति को निर्वल बनाना चाहिए । 


ब राष्ट्रपति की दो ध्म पत्नियां हैं-बढ्धि 
ओर सिद्धि । इन दोनों धर्म पत्तियों को साथ 
'लेकर जब राष्ट्रपति चलते हैं तो विजय और श्री 

रूपी दो कन्याये उन्हें प्राप्त होती हैं । 
_ ब्रह्मा इस देश के प्रधान गन्ती हैं। प्रधान 
'वेदःवेदांग के जाता होने चाहिये, इसी 


'केचार मुह चारों वेदों के प्रतीक 
न मन्त्री की आयु ५० वर्ष के ऊपर 


ड ड करके 
\ 


निए अपने २.लोक से 
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ब्रह्मा का वाहन है हंस । जिस प्रकार हंस 
नीरःक्षीर अलग कर देता है, उसी प्रकार प्रधान 
मन्त्री को भी सब के साथ न्याय करना 
चाहिए 7 
सावित्री और गायत्री ब्रह्मा की पत्नियां हैं 
सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है। 
विष्णु-- 


विष्णु इस देश का सम्राट है । सम्राट का 
काम है अपने देश की रक्षा करना | रक्षा बल 
से होती हैँ, इसी लिए विष्णु भगवान्‌ अपने 
सवंख्पों में सदेव नवयुवक दिखाये जाते हैं। 
चारों दिशाये विष्णु भगवान्‌ के चार हाथ हैँ। 
इन चारों में विष्णु भगवान्‌ क्रम से शंख 
(Eropaganda) चक्र (Marching of the 
£0०९8) गदा (Controlling Power) पद्म 
(००8) धारण किये हैँ । आर्यावर्त: का सम्राट 
जब शत्रु का विनाश करने के लिये आगे बढ़ता 
है, Ss वह्‌ प्रोपेगंडा करता है, फिर अपनी 
सेनाओं को आगे बढ़ने की आज्ञा देता है, शत्रु 
को जीत कर उसे अपने नियंत्रण में लाता है। 
परन्तु इतना ऐश्वर्य पाकर भी वह उस एब्टवर्य 
की चका चौध में अपने को भूल नहीं जाता। 


जल में कमल के समान बह सर्वथा अलिप्त ही 
रहता है । 


5 ब्रह्मा, विष्णु, महादेव भारतीय कथा-शास्तर 
'मैं त्रीदेव (१४४20) के नाम से विख्यात हैं। यह 
भी कितनी विचित्र बात हैं कि यह तीनों मह 
` एर्व एक साथ कभी मिल कर नहीं बैठे । यदि 
विष्णु भगवान्‌ किसी दुष्ट को उसकी दुष्टता का 
दण्ड देने के लिए शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण 
कर छी पर अवतरित हुए तो ब्रह्मा और 
03 + पट उस दुष्ट को वरदान देने के | 
दौड़ पड़े । वरदान 
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का महकमा ब्रह्मा और महादेव का है और उस 
दिए हुए वरदान के फल भोगने का महकमा है 
विष्णु भगवान्‌ का। 


कथा-शास्त्र में शाप और वरदान को 
संमस्या भी एक जटिल समस्या है । जितने भी 
वरदान मिले वे सब दुष्टों को और जितने भी 
शाप मिले सब भद्र पुरुषों को । रावण, मेघनाद, 
कुम्भकरण, कालयवन, भस्मासुर, वाणासुर को 
तो वरदान और आहिल्या, सीता, शकुन्तला को 
शाप । शापों के सब से बड़े एक्सपर्ट दुर्बासा गये 
श्री. राम से भेंट करने। द्वार पर लक्ष्मण ने 
रोका, बस हो गये आपे से बाहर, वोले- राम 
से जाकर कह दो मुझे तदक्षण आ कर मिलें, नहीं 
तो शाप देकर समूची अयोध्या को विध्वंस कर 
दगा । आज कहीं दुर्वासा जी मुझे मिल जायें 
तो ऋषिवर के चरण छूकर बड़े हो आदर से 
एक बात तो उन्हें अवश्य .पूछ लू --भगवन्‌ ! 
अयोध्या क्या कागज की बनी हुई थी और लंका 
क्या फौलाद की बनी थी । जिस शाप के बल 
पर आप अयोध्या को जला कर राख का ढ़ेर कर 
रहे थे उसी शाप के बल पर आप ने लंका को 
सहज में ही राख का ढ़ेर क्यों न बना दिया । 
अंगद तथा हनुमान्‌ के समान आप जाते रावण 
के पास और अल्टीमेटम देते हुए साफ २ कह 
देते-रावृण !चोबीस घंटे के भीतर २ सीता 
जी को लेकर श्री राम की सेवा में उपस्थित हो 
जाओ नहीं तो शाप रूपी एटम बम से लंका को 
विध्वंस कर दूं गा । परन्तु समूचे भारतीय इति 
हास में एक भी दुष्ट ने शाप लेना स्वीकार नहीं 
किया और एक भी वरदान देवताओं को प्राप्त 
न हो सका। 


और यदि भूले भटके से देवताओं ,को एकाध 
वरदान मिला भी तो वहू शाप से भी बदतर 


दुर्वासा जी कुन्ती को बिना मांगे ही वरदान दे 
आये । कुमारी कन्या को पुत्रवती का वरदान ! 
जा धमके शकुन्तला के पास | बेचारी दुष्यन्त 
की याद में बैठी थी । सर्वज्ञ तो थी नहीं, बस 
ऋषिवर तो एक दम आग-आग हो गये और दे 
दिया बेचारी को शाप। द्रौपदी के पास जा 
धमके--'हम सब को भोजन “कराओ । इतना 
नहीं सोचा, यह बनवासी कहां से भोजन करायें । 
भोजन की तैयारी में थोड़ी सी देरी हो गई, झट 
शाप । बेचारे अम्बरीष ने कितना कष्ट सहन 
किया । ब्रत खोलने के समय आ धमके--हम भी 
हैं । बहुत अच्छा । हम स्नान करने जाते हैं । 
गए और लौट कर नहीं आये । बहुत प्रतीक्षा की 
अम्बरीश ने। आखिर लोगों के आग्रह पर 
महाराज ने थोड़ा सा जल-पान कर 'लिया, बस 
इतने में ही आ धमके और चला दिया-वी 
नम्बर टू। 


आखिर यह शाप और वरदान की समस्या 
है क्या ? सभी बरदान असुरों को ही क्यों 
मिले ? सब शाप देवताओं के ही पल्ले क्यों 
पड़े ? क्या इन वरों की वर्षा करने वाले ब्रह्मा, 
शिव कभी सशरीर इस धरती पर विराजमान 
थे भी । यदि वास्तव में इस धरती पर किसी 
य॒ग में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव इत्यादि देवतागण 
हाड़मांस से युक्त शरीर के साथ विराजमान 
थे तो आज उन का एक भी वंशज इस समूची 
धरती पर उपलब्ध क्यों नहीं होता । कहां हैं 
आज सूड वाले गणेशजी ? कहां हैं आज चार 
मुख वाले ब्रह्माजी ? और कहां हैं मोर पर बैठे 
हुए छः मुख वाले कात्तिकेय जी ? जो शिव ओर 
जो ब्रह्मा ओर जो गणेश रामायण के समय से 
लेकर महाभारत के समय तक जी सकते थे, 
मह्दाभारत के तत्काल पश्चात्‌ क्या एक साथ ही 
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वे सत्र अन्तर्ध्यांन हो गये । वास्तव में सत्य तो 
यह है कि किसी युग-में किसी विशेष व्यक्ति का 
'नाम ब्रह्मा, विष्ण तथा महादेव भले ही रहा 
हो, परन्तु जिस व्यक्ति के सिर से गंगा वहती 
हो, चार मुंह वाला ब्रह्मा, चार हाथ वाला 
विष्णु ऐसा प्राणी सशरीर इस धरती पर आज 
तक कभी उत्पन्न नहीं हुआ। 


तो फिर यह वरदान और शाप देने वाले 

ब्रह्मा, शिव कोन थे। शिव हमारा देश हैं, ब्रह्मा 

हमारे देश का मन्त्रीमन्डल है । मन्त्री मन्डल की 

नि्वेलता ब्रह्मा का वरदान है ओर देश की 

जनता की उदासीनता शिव का वरदान है। 

` हमारे अपने युग में भी जिन्ना को ब्रह्मा के 
बरदान से ही पाकिस्तान की प्राप्ति हुई । ` 

- किसी समय देरा की जनता तो शत्र के 

साथ युद्ध चाहती है, परन्तु भारत का मन्त्री 

मंडल ऐसा पग उठाना नहीं चाहता, जैसा कि 

; आज पाक़ ओर ,काशमीर.के प्रदन की अवस्था 

। है । देश की जनता पाक और काइमीर के प्रदन 

प्र अत्रु के साथ युद्ध छेड़ना चाहती है, परन्तु 

. भारत का मन्त्री-मंडल युद्ध नहीं चाहता । ऐसी 

„ अवस्था में पुतंगाल और पाकिस्तान को मानो 

„बरह्म से वरदान प्राप्त हो गया । विपरीत इस 

। के एक दूसरी अवस्था भी है, देश की. जनता तो 

7 संघ्रषं नहीं चाहती परन्त भारत का मन्त्री-मंडल 

संघर्ष चाहता है, जैसा कि . १९४८ में राष्ट्रीय 

` स्वयं-सेवक संघ की अवस्था में था । देशकी 

“जनता. संघ के साथ थी, परन्तु मन्त्री-मंडल संघ 

» को समाप्त कर देना चाहता -था ऐसी अवस्था 

में 8, 8.8. संत्र शिव के वरदान से ही अपने 

+ जीवन को बताये रख सका । # fe 
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छ शाप और वरदान के सम्बन्ध में एक प्राचीन 
ग है। भगवान्‌ श्रीराम 


जब संवश वर्ध ४ Shas 


लिये लंका की ओर चले, समुद्र पार करने के 
लिए वे सागर तट पर डेरा डाले पड़े थे। नारदं 


जी उनसे बोले, रावण कदापि मर नहीं सकता || 


“क्यों” रघुनाथजी ने पूछा। “क्योंकि उसे 
शिव का वरदान प्राप्त है”, नारद जी ने उत्तर 
दिया-“जब तक शिव का वह वरदान बना 
हुआ है तब तक रावण को कोई शक्ति मार नहीं 


सकती | हां, यदि भोले बात्रा अपना वरदान | 
वापस ले लेवें तो भले ही रावण का वध हो | 


सकता है ।” 


नारद जी का ऐसा वचन सुन कर रघुनाथ | 
जी शिष्टमंडल सहित भगवान्‌ आशुतोष की सेवा | 
में उपस्थित हुए।-परन्तु सात दिन तक तो | 


भोले बाबाने रनुनाथ जी के साथ इन्टरव्यू 


: (भेंट) तक करना स्वीकार नहीं किया । लाचार | 
दिन रघुनाथ जी ने दुर्गा का | 


-हो कर आठवें 
` भावाहन किया । सिह-वाहिनी दुर्गा श्रीराम की 
' सैवा में उपस्थित हुई' । “आज्ञा”-श्रीराम ने 
` आद्योपान्त पूरा वृत्तान्त कह्‌ सुनाया । पूरी कथा 

सुनकर दुर्गा स्वयं शिव के पास 'जा कर बोलीं, 
` “भगवन्‌ ! आप रघुनाथ जी को साक्षात्कार का 

समय क्यों नहीं देते । रघुनाथ जी इतनी दूर से 
"चल कर आये हैं, सात दिन से यहां पड़े हैँ । 


भस्मासुर को वरदान देते समय आपने आशतोष | 


“का रूप धारण कर लिया और अत्र राघवेन्द्र 
सरकार स्वयं चल कर आप की सेवा में 
पहुंचे हैं तो आप के पास भेंट के लिए समय 
नहीं हँ”। ' 
मैं अभी श्री राम 
सकू गा”, भोले वाबा बोले | 
“क्यों नहीं कर सकोगे [ 
० ठरे पास समय नहीं ।” : 
“कब समय होगा १” 


से भेंट नहीं कर 


| + ee PR ०... 
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भोले बाबा ने तत्काल रौद्र रूप धारण 
कर लिया ।--“दुगे ! तू मेरी पत्नो है, औफिसर 
नहीं है । तू आर्थना कर सकती है, आदेशात्मक 
निर्देश नहीं दे सकती । मैंने कह दिया अभी 
श्रीराम से भेंट करने को मेरे पास समय नहीं । 
दुर्गा भी उस समय स्वाभिमान की मूर्ति 
बन कर बोली-तो मैं भी शिव की शक्ति नहीं हूं 
आज ब्रह.मांड इस मेरी शक्ति का चमत्कार 
देखेगा । राम के पास आकर दुर्गा ने कहा-- 
भगवत्‌ ! भोले बावा तो कहते हैं कि उन के 
वास भेंट के लिए समय नहीं, न सही । शिव की 
शक्ति तो मैं हूं । मैं आप के साथ हूं । चलिये, मैं 
आप के साथ चलती हूं और में स्वय रावण का 
बध करूंगी । आगे २ दुर्गा चली, पीछे २ राम। 
रावण का वध दुर्गा ने किया था, तभी तो 
विजय दशमी के दिनों में दुर्गा पूजा का उत्सव 
मनाया जाता । 
इस समूचे अलंकारिक वर्णेन में ऐतिहासिक 
तत्त्व इतना ही है कि उस समय श्री रघुनाथ जी 
रावण से युद्ध कर रहे थे उस समय हमारे देश 
की जनता (शिव)ने तो राम का साथ बिल्कुल नहीं 
दिया,परन्तु शिव की शक्ति तो प्रतिक्षण श्रीराम 
के साथ थी। श्रीराम की सहायतार्थ जाने के 
लिये अयोध्या में सेनागें प्रतिक्षण तैयार थीं 
ऋषि-मुनि भी राम के साथ थे । महषि भरद्वाज 
से लेकर देवराज इन्द्र तक भारत की समूची 
शक्ति रावण के वधार्थ श्री राम की सहायता 
पर थी। 


हमारे देश में पुरुष वर्ग की अपेक्षा स्त्री 
का कितना अधिक सन्मान्‌ है । शिव की केवल 
एक रात, दुर्गा की १८ रातें । शिवरात्रि वर्षभर 
में केवल एक ही ब।र आती है-परन्तु नवरात्र 
वर्ष भर में दो बार आते हैं, चत्र में एवं आदिविन 


में। श्री राम जन्म के साथ भी दर्गा का घ 
और रावण वध के साथ भी दुर्गा का सम्बन्ध । 
मुसलमानों में जी शबेरात मनाने का रिवाज है, 
शबेरात वास्तव में शिवकी ही रात है। मककामें 
जो संगे अस्वद यानी अश्वेत-काला पत्थर है 
वास्तव में वह शिवलिंग ही है,रहेज पर जाने 
वाले मुसलमान जिसकी परिक्रमा करते हैं, जिसे 
सजदा करते हैं. जिसे चूमते हैं, भारत में तो 
वे मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, मक्का जाकर, 
मकक्‍्केश्वर भगवान्‌ की आराधना, अर्चता करके 
वे अपने स्वभाविक मूर्ति पूजा बुत परस्ती। 
[4०] ४०7४॥¡7 के शौक को पूरा करते हैं । 


दुर्गा शिव की शक्ति है, इसी शक्ति के बल 
पर तो भोले बाबा ने महादेव, देवादिदेव की 
पदवी पाई है ।--काली, दुर्गा ही का दूसरा रूप 
है--समर भूमि में शत्रुओं का सर्व संहार करती 
हुई दुर्गा ही काली कहाती है, और घनघोर युद्ध 
में चण्डी का रूप धारण करने वाली दर्गा ही 
महाकाली कहाती हैं । 


छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब यवन 
दल के सवे संहार का ब्रत लिया वे तुलजा 
भवानी की सेवा में उपस्थित हुए-मां ! धर्म 
की रक्षा के लिये, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिये _ 
मुझे तलवार दे- दशमेश पिता गुरु गोविन्दसिह्‌ 
मे भी खालसा का सिरजन करते समय नेनादेवी 
के पर्त पर सहसूचण्डी यज्ञ किया । भारतीय 
इतिहांस का दिन परम सौभाग्यशाली दिन था 
जिस दिन पूर्ण पुरुष गुरु गोविन्द सिंह ने खालसा 
का निर्माण किया । नयना देवी का वह पहाड़ 
“वाह गुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की 
फतह” की जय ध्वनि से गू'ज उठा--शिवबालक 
की वे कन्दरायें आज भी उस वीर पुरुष की 
सिंह गजेना से प्रतिध्वनित हो रही हैं। 
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नमो उग्रदन्ती प्रनन्ती सवेया । 
नमो जोग जोगेइवरी जोग मेया ।, 
नमो केहरी वाहनी शत्र हन्त्री । 
नमो शारदा ब्रह्मा विद्या पठन्ती ॥। 
नमो ऋदड्धिदा सिद्धिदा दद्धिनो । 
नमो कालके कालको कालछैनो। 
नमो ज्योतिज्वाला तुम्हेबेदगावे । 
सरासर ऋषीश्वर नहीं मेदपावे।॥ 


अवतार रहस्य 


भारतीय कथा-शास्त्र में कहीं भी ऐसा 
वर्णन नहीं मिलता जहां ईश्वर का अवतारमाना 
गया हों । ईद्वर को तो सर्वत्र अजर, अमर, 
अनादि, निविकार ही माना गया है। अवतार- 
वाद के सबसे प्रमुख प्रवक्ता गोस्वामी तुलसी 
दास जी महाराज ने भी जहां कहीं ईश्वर का 
वर्णन किया है, उन्होंने हाड मांस के बने ईश्वर 
का वर्णन कहीं भी नहीं किया । 

श्राबि प्रन्त कोउ जासु न पावा । 

मति श्रनुमानि निगम श्रसगावा।। 

बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । 

कारबिनु करव करइ बिधिनाना।। 

प्रानन रहित सकल रसभोगी । 

बिनु बानी बकता बड़ जोगी |! 

तन बिनु परश नयन बिनु देक्षा । 

. प्रहृ घान बिनु बास श्रसेषा।। 
. र यदि उन्होंने परिस्थितियों से विवश 
_ होकर अवतार माना भी तो भी ऐसा मानते हुए 
स्वयं ही चकित होकर वे स्वयं अपने से ही शंका 
कणे 
ब्रह्म जो व्यापक विरज प्रज, 
. अ्रकल भ्रतीह्‌ प्रभेद । 
.. सोकि देह घरि होइ नर, 


3 RR Satya t अडिछेबनेक'ऐतिहासिक 


अवतार ईइवर का नहीं होता, अवतार 
विष्णु भगवान्‌ का होता है । भारतीय कथा- | 
शास्त्र में स्थान स्थानपर जिन दशावतार अथवा | 
चाबीस अवतार का वर्णन आता है वे भवतार | 
ईरवर के अवतार नहीं, विष्णु भगवान्‌ के अव- 
तार हैं। Ten incarnations not of God, 
but of ६०-४67५. विष्णु वह शक्ति है | 
अन्याय ओर अत्याचार का नाश करने के लिये | 
जिसका प्रादुर्भाव हमीं में से होता है | विष्णु का 
अथ है, विजेता के रूप में प्रवेश करने काला। 
One who ९१४8 in a warrior split. 
सूर्यको भी विष्णु इसलिए कहा गया है । अन्याय 
और अत्याचार का विनाश करने वाली शक्ति 
को भी इसी लिये विष्णु की उपाधि दी गई 
हैँ । 


कोई भी महापुरुष पैदा होने के साथ ही 
अवतार नहीं बन जाता । अवतार जन्म नहीं 
लिया करते । जन्म लेने के पश्चात्‌ जब कोई 
महापुरुष बहुत वड़े २ दुष्कर कार्य करता है, 
जिन कार्यों का कर सकना संसार असम्भव मानता 
है और वह महापुरुष अपने कार्यो में कृतकार्य हो | 
जाता है तो जनता प्रसन्न होकर उस महापृरुष 
को “अवतार की उपाधि से विभूषित करती है, 
“अवतार ' एक ऐसा सन्मान सूचक उपाधि 
(Honorary degree) है जो जनता जनार्दन 
की ओर से अपने आदर्श को प्रदान की जाती है, 
Avataras are not born, but they are 
०९, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस भी हमारे 
युग के अवतार ही थे । गुरु गोविन्द सिंह, छत्र 
पति शिवाजी महाराज, वीर बन्दा बैरागी के 
रूप में समय २ पर इस देश में अवतार होते 

१) „` ह 

विष्णु के जो दशावतार माने गये हैं, उनके 

परम्परायें हैं। मत्स्याव- 
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पर, कूर्मावतार , वाराह अवतार, वामन, नूसिंह 
[वतार, परशुराम, रामावतार, कृष्णावतार, 
द्धावतार-यह सभी महानुभाव युग पुरुष के रूप 
$ माने गये, जिन्होंने अतीव भयंकर अवस्था में 
इस देश को बचाया । किसी महात्रलय से,भथवा 
देश में ही बढ़ती हुई अनैतिकता को दूर करके, 
अथवा प्रवल शत्रु की सत्ता को छिन्न-भिन्त कर 
के जिन्होंने चमत्कार पूर्ण मर्यादा को स्थापित 
किया । 

अवतारवाद रूपी मन्तव्य के पीछे एक 
दूसरी भावना भी है--यह है माता के गर्भ में 
मानव शरीरके विकास से लेकर मृत्यु के अंतिम 
दिन तक की इस मानव शरीर की एक सचित्र 
राम कहानी । जिस समय पहले पहल बच्चा 
माता के गर्भ में आता है वह मच्छी के समान 
होता है, धीरे २ वह मच्छ, कच्छ,वाराह का खूप 
धारण करता है, जन्म लेता है, धीरे २ चलना 
सीखता है तो वामनावतार बन जाता है। बड़ा 
होता है नुसिंह बन जाता है। फिर राम और 
कुष्ण के समान तेजस्वी बनकर अन्त में बुद्ध 
गति को प्राप्त होता है । 

सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता, 
न्रटघट वासी, असीम सत्ताधारी ईश्वर को हाड़ 
मांस युक्त ससीम नाशवान्‌ शरीर में बन्द कर 
देने की भावना भारतीय संस्कृति की भावना 
नहीं । यह भावना हमारे देश में ईसाइयों और 
मुसलमानों के साथ आई । और उस भावना 
का सामना करने के लिये हमें भी विवश होकर 
अपने में ऐसी ही भावनाओं को क्रृत्रिम रूप से 
जागृत करना पड़ा । ईसाइयों ने 
ईइ्वर का बेटा है, मुसलमानों ने कहा--मुहुम्मद 
ईश्वर का पैगम्बर है--लोहे से लोहा कटता है, 
शीशे को शीशञा काटता हैँ । भारतीय विद्वानों ने 
कहा, तुम्हारा ईसा तो ईश्वर का बेटा है, 


हमारा राम तो साक्षात्‌ ईश्वर ही Se EE | 

इस प्रकारकी विशेष परिस्थिति का 
सामना करने के लिये इस देश में 'अवतारवाद 
की सृष्टि हुई। आदि कवि बाल्मीकि ने तो 
श्रीराम को ऐतिहासिक महापुरुष ही माना 
है, परन्तु गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज ने 
इश्वर को मानते हुए भी श्रीराम को ईश्वर के 
स्थान पर ईइ्वर के बराबर बिठाने का अवश्य 
ही भरसक प्रयत्न किया है, और उन्हें अपने इस 
प्रयास में पूरी २ सफलता भी प्राप्त हुई है । 
परन्तु हमें एक बात को भूलना नहीं चाहिए ; 
जिस युग में आदि कवि हुए उस युग में श्री राम 
को एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में मानना 
ही उचित था, परन्तु जिन दिनों में गोस्वामी 
जी महाराज का जन्म हुआ उन दिनों में श्रीराम 
को अवतार के रूप में मानने में ही भारतीय 
समाज का कल्याण था । | 

गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज का 
जन्म सम्वत्‌ १५८६ में हुआ, अर्थात्‌ आज से 
पूरे ५२४ वर्ष पूर्वं । जिन दिनों इस देश में 
मुगल वंश की जड़े जम रही थीं, शासन सत्ता 
आर्यों के हाथों से निकल चुकी थी, राणा संग्राम 
सिंह की पराजय के पश्चात्‌ राजपूतों ने विदेशी 
आक्रमणकारियों से जम कर लोहा नहीं लिया । 
भारतीय क्षात्र-शकिति छिन्त-भिन्त हो गयी। 
इस देश में संत्र अल्लाहुअकबर की सदायें 
गूजने लगीं । सवं साधारण में अपने धर्म और 
अपने समाज के प्रति एक प्रकार की हीनता की 
भावना समा गयी-एक कुरान, एक सुहम्पद 
और एक मदीना को लेकर मुसलमान अपने 
इस्लामी मत का प्रचार करने के लिए नगर-नगर 
ग्राम-ग्राम में फैल गये-मुसलमान वह जो 
कुरान को माने, मुहम्मद को भाने, मक्का और 
मदीना को माने, बताओ हिन्दुओ हिन्दु कौन ? 
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हिन्दू की तो हमारे हां व्याख्या ही बिगड़ चुकी 
थी । न हमारा धर्म स्थान एक, न हमारा धर्म 
ग्रन्थ एक, न हमारा धर्मं गुरु एक । इस अवस्था 
में गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज ने समय 
की आवश्यकता को पहचाना । यदि उस समय 
हिन्दू समाज को एक सूत्र में वांधा नहीं जाता 
तो सरवंनाश अवव्यम्भावी था । उस समय 
- गोस्वामी जी महाराज ने भी जय * घोष पुकारा 
--हिन्द्‌ वह जो राम को माने, हिन्दू वह जो 
रामायण को माने, हिन्दु वह जो अयोध्या 
`को मानें । आज भले ही हिन्द की यह परिभाषा 
हमारे लिये इतनी लाभदायक न हो परन्तु 
आज से ५०० वषं पूर्वं तो तुलसी की “परि- 
भाषा” ने इस जाति को सर्वनाश से बचा ही 
लिया । 
सम्पूर्णं अयोध्या मुसलमान वन गई थी। 
भगवान्‌ राम के जन्म स्थान को मुसलमानों ने 
वाबरी मस्जिद का रूप दे दिया था । अयोध्या 
को मुस्लिम नवाबों ने अपना मक्का-मदीना बना 
लिया था । कोई बड़ा मुसलमान कहीं मरा 
अयोध्या में लाकर दफनाया जाता । गोस्वामी 
जी महाराज ने फिर से अयोध्या को पवित्रता 
प्रदान की । मुसलमानों के कलमें की तुलना में 
उन्होंने भारतपुत्रों को “राम नाम” का गुरु 
मन्त्र दिया । मुसलमान वन गये हिन्दुओं को 
शुद्ध और पवित्र करने के लिए उन्होंने 
हला पुत्रों को नाभी तक सरयू के जल में 
या । गले में कंठी, हाथ में माला. मुख 
अंजली में गंगा जल और कहा, 


राम ! जय, जय राम !!! 


के Fs 
Vr मुक बढ़े । वे आगे ही बढ़ते गये, पीछे 


AANA 


ने चौदह कला सम्पूर्ण सच्चिदानन्द स्वरूप अजर 
अमर का अवतार बना दिया । विदेशी आक्रान्ता 
रूपी रावणों को देश से मार भगा देने के लिए 
उस समय इसी बात की परम आवश्यकत| 
थी। | 
त्रेता काव्य निबन्ध करी सत कोटि रमायन।' 
इक भ्रच्छर उदरे ब्रह्मा हत्यादि परायन॥' 
सब भक्तन सूख देन बहुरि लीला विस्तारी। 
राम-चरण-रसमत्त रहत भ्रह निसि ब्रतधारी॥| 
संसार भ्रपार के पार को सुगम रूप नौका लयो । 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयो| 
प्रभु ने श्री अवध को अपने प्रादुर्भाव क्षत्र, 

के लिए चुना । भगवान्‌ के जितने भी अवतार 
हुए भारतवर्ष में ही हुए । प्रभु हैं तो सर्वदेशीय,। 
परन्तु भारतवर्ष के प्रति उनका विशेष स्नेह है ।' 
धरती के अन्य क्षेत्रों में कहीं प्रभु ने अपने पुत्र | 
को भेजा, कहीं अपने दूत को परन्तु जब भी. 
भारत में पधारने की आवस्यकता प्रभु ने समझी, 
वे स्वयं आए । 
_ अयोध्या, जहां भगवान्‌ का अवतार हुआ 
अपने समय की सर्व-श्रेप्ठ नगरी थी । -(&४ | 
tal international | आदि कवि ने अयोध्या | 
की महिमा गाते हुए कहा है-- | 


सर्वा पूर्वमियं येषामासीत्‌ कृत्स्ना वसु'घरा || 
प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जय शालिनाम ॥ | 
यह सारी पृथ्वी पूर्वकाल में प्रजापति मतु 
लेकर अव तक जिस वंश के विजयश्ञाली | 


नरेशों के अधिकार में रही है, सुनो ! अय भारत 
है] | 


के वीर सपूतो ! मैं आज उन्हीं शूरवीरों की 
कथा आप को ह् | 


था पुनाने बैठा हूं । वे हम सब के 
पूज अन्याय एवं अत्याचार का विनाश करने 


र उन्होंने कभी देखा नहीं | - यह रामायर्ण 
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उन्हीं राजाओं को कूल परम्परा में अवतरित 


हुई । 

अयोध्या नगरी को स्वयं महाराज मनु ने 
बसाया था । बड़े-बड़े फाटकों और किवाड़ों से 
यह पुरी सुशोभित थी । वहां सब प्रकार के यन्त्र 
और अस्त्र-शस्त्र संतित थे -- 

सर्वयन्त्रायुधवतीम्‌ शरघ्नी शतसंकुलाम्‌ । 

सैंकड़ों तोपें उस नगरी की रक्षा कर रही 
थीं। उस के चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, 
जिसे लांघना अत्यन्त कठिन था। 

कर देने वाले सामन्त नरेशों के समुदाय 
उसे सदा घेरे रहते थे, विभिन्‍न देशों के निवासी 
वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। उस की 
शोभा विचित्र थी, वह सब प्रकार के रत्नों से 
भरी पूरी तथा सात महले प्रासादों से सुशोभित 
थी । उसे समतल भूमि पर बसाया गया था । 
वहां जल इतना मीठा था, मानो ईख का रस 
हो । अग्निहोत्री, शम-दम आदि गुणों से सम्पन्न, 
छहों अंगों सहित सम्पूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान्‌ 
श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे । 


नगर एवं जनपद की प्रजा अपने राजा से 
बहुत प्रेम करती थी । अथोध्या में कहीं भी कोई 
कामी, कूपण, क्रूर, मूख और नास्तिक मनुष्य 
देखने को भी नहीं मिलता था। वहां कहीं एक 
भी ऐसा विज नहीं था, जो नास्तिक असत्यवादी 
अनेक शास्त्रों -के ज्ञान से रहित दूसरों के 
दोष दू'ढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्या- 
हीन हो। 

महाराज दशरथ के आठ मन्त्री थे, जो 
मन्त्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी 
चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समक लेने 


५१ 
MRI MRT no 
में लगे रहते थे। इसो लिये उत का यश बहुत 
फैला हुआ था | वे सभी शुद्ध आचार विचार 
संयुक्त थे और. राजकीय कार्यों में निरन्तर 
संलग्न रहते थे । 
घृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्‌, राष्ट्रवर्धन, 
अकोप, धर्मपाल और आठवें सुमन्त्र, जो अर्थ 
शास्त्र के ज्ञाता थे,-ऋहषियों में श्रेष्ठतम वसिष्ठ 
और वामदेव --ये दो महषि राजा के प्‌रोहित 
थे-इस के सिवाय सुयज्ञ, जावालि, काश्यप, 
गौतम, दीर्घायु, मार्कण्डेय और विप्रवर 
कात्यायन भी महारज के मन्त्री थे । 
तेषामविदितं किचित्‌ स्वेषु नास्ति परेषु वा, 
क्रिममाणं कूतं वापि चारेणापि चिर्कौबतस्‌ । 
कुशला व्यवहारेषु सोहूदेषु परीक्षिताः, 
प्राप्त कालं यथा दण्डं धारयेयुः सृतेष्वपि । 


अपने अथवा शत्रुपक्ष के राजाओं की कोई 
भी बात उनसे छिपी नहीं थी। दूसरे राजा 
क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना 
चाहते हैं-ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें 
मालूम रहती थीं । वे सभी व्यवहार कुशल थे। 
उनके सौहादं की अनेक अवसरों पर परीक्षा 
ली जा चकी थी । वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र 
को भी उचित दण्ड देने में भो नहीं हिचकते थे। 
कोष के संचय तथा चतरंगिनी सेना के संग्रह 
में सदा लगे रहते थे । उन में सदा शौर्यं ओर 
उत्साह भरा रहता था, वे राजनीति के अनुसार 
कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले 
सत्पुरुषों की रक्षा करते थे । 


प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचा 
कर न्यायोचित धत से राजा का खजाना भरते 
सम्पूर्ण राष्ट्‌ और नगर में पूर्ण शान्ति छाई 
रहती थी, उत सब के भाव शुद्ध और विचार 
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एक थे। वे उत्तम बूत का पालन करने वाले 
तथा राजा के हितेषी थे | नौति रूपी नेत्रो से 
देखते हुए सदा सजग रहते थे। “जाग्रतो नय- 
चक्षुषा” अपने पदाक्रमों के कारण उन की 
सर्वत्र ख्याति थी । विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो 
बुद्धिनिश्चयाः ॥- विदेशों में सव लोग उन्हें 
जानते थे । समस्त देशों और कालों में वे गुणवान्‌ 
ही सिद्ध होते थे, गृणहीन नहीं। संधि और 
विग्रह्‌ के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छो 
तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही देवी सम्पत्ति 
से युक्त थे । 


उन में राजकोय मन्त्रणा को गुप्त रखने 

` को पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार 
करने में कुशल थे । नीति-शास्त्र में उन की 
विशेष जानकारी थी । वे गुप्तचरों द्वारा अपने 
ओर चतरु राज्य के वृत्तान्तों पर दृष्टि रखते थे । 
` प्रजा पालन करते हुए अघम से सर्वथा दूर ही 
` रहते थे। 
` उन की तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। उन 
की संख्या बहुत थी । सभी सामन्त उन 
में मस्तक मुकाते थे । जैसे सूर्यं अपनी 
घ किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित 


घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे ।... 
ग अयोध्या बौर ऐसे थे हमारे 


हो जाती है। क्योंकि महाकवि का उद्देश्य 
केवल श्रीराम द्वारा रावण वध का ही वर्णन 
करना था, जो ग्रन्थ उन्हों ने लिखा उस का नाम: 
था पौलस्त्यवध अर्थात्‌ इस मेरे ग्रन्थ में न तो. 
रघुवंश का हो विस्तृत वर्णन है, न महाराज 
दशरथ का ; इस ग्रन्थ में श्रीराम सम्वन्धी केवल. 
उन्हीं घटनाओं का वर्णन है जिन का सीधा! 
सम्बन्ध राम द्वारा रावण की मृत्यु के साथ है।' 


ुत्रोत्पत्ति के लिये महाराज श्री ने पुत्रेष्टि | 
यज्ञ का आयोजन किया । श्रीराम की उत्पत्ति 
यज्ञ द्वारा हुई, सीता जी की उत्पत्ति धरती से || 
यह कवियों की अलंकारिक भाषा है, अर्थात्‌ | 
घरती की रक्षा के लिए ऋषियों ने एक महान्‌ | 
योजना बनाई, जिस की पूर्ति के लिग्े' 
“रामजन्म” हुआ। राम का सम्पूर्ण जीवन 
यज्ञमय जीवन था। देश की स्वतन्त्रता के लिए | 
जो भी प्रयास किया जाता है, कथा एवं नाटक | 
में उसे यज्ञ के रूप में ही बाणत किया जाता है। | 
अंग्रेज को भारतवर्ष से निकालने के लिए हमने 
अपने समय में जो कुछ किया, वह भी एक यज्ञ 
था, “स्वातन्त्र्य यज्ञ” ऐसा ही यज्ञ अपने समय | 
में मराठों ने भी रचा था, पंजाब के सिह | 
सूरमाओं ने भी रचा था-शिवा जी महाराज । 


एवं दशमे पिता की छत्र छाया में । | 
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वृहस्पति विराजमान थे । 
राजा दशरथ के चारों पूत्र सर्वगुण 
सम्पन्न थे । 
चारिउ सील रूप गुण धामा । 
तदपि श्रधिक सुख सागर रामा ॥ 
नौमी तिथि मधु मास पुनीता | 
सुकुल पच्छ श्रभिजित हरि प्रीता ॥ 
मध्यदिवस श्रति सीत न घामा। 
पावन काल लोक बिश्रामा॥ 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। 
हरषित सुर संतन मत चाऊ॥ 
वन कुसुमित गिरिगन मनिश्रारा । 
सूर्वाह सकल सरिताऽमतधारा ॥ 
सो अवसर बिरचि जब जाता । 
चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा । 
गार्वाह गुन गंधव बरूथा॥ 
बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी । 
गहगहि गगन दु दुभि बाजी ॥ 
ग्रस्तुति करहि नाग मुनि देवा । 
बहुविधि लार्वाह्‌ निज निज सेवा ।॥। 
सुर समूह बिनती करि पहुंचे निज निज धाम । 
जगनिवास प्रभु प्रगटे ्रखिल लोक विश्राम ॥ 
भए प्रगट कुपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी मुनि मन हारो भ्रद्भुत रूप विचारी ॥ 
लोचन श्रभिरामा तनु घनस्यामा 
निज ग्रायुध भूज चारी | 
भूषण बनमाला नयन बिसाला सोभासधु खरारी ॥ 
कह दुइ कर जोरी श्रस्तुति तोरी 
केहि बिधि करों भ्रनता । 
माया गुन :ग्यानातीत श्रमाना बेद पुरान अनंता । 
करता सुख सागर सब गुत श्रागर र 
जेहि गार्वाह श्रृति संता। 


~~~ 


सो मम हित लागी जनु ्रनुरागी 
भयउ प्रगट श्रीकंता ॥ 
बृह्यांड निकाया निमित माया 
रोम रोम प्रति वेद कहै । 
मम उर सो बासी यह उपहासो 
सुनत धीर मति थिर न रहै ॥ 
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना 
चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै । 
कहि कथा सुहाई मातु बुराई जेहि प्रकार सृत प्रम लहै ।। 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा 
कीजै सिसुलीला श्रति प्रियसीला वह सुख परम अनुपा ॥ 
सुनि बचन सुजाता रोदन ठाता होइ बालक सुरभूपा। 
यह चरित जे गावहि हरिषद पावहि ते न परहि भवकूपा ॥ 
बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निमित तनु माया गुत गो पार ॥ 
दसरथ पुत्रजन्स सुनि काना। 
मानहु बह्यानंद समाना ॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। 
मोरें गृह ग्रावा प्रभु सोई॥ 
परमानंद पूरि मन राजा । 
कहा बोलाइ बजावहु बाजा । 
गृह गृह बाज बधाव सुभ, प्रगटे सुषमा कंद |. 
हरषबंत सब जहें तहें, नगर नारि नर बुद ॥ 
वह सूख संपति समय समाजा। 
कहि न सकइ सारद भ्रहिराजा | 
ग्रवध पुरी सोहइ एहि भांति। 
प्रभृहि मिलन भ्रई जन्‌ राती ॥ 
अवन बेद धनि भ्रति मुदु बानी। 
जनु खग मुखर समयं जन्‌ सानौ ॥ 
कोतुक देखि पतंग भुलाता ॥ 
. एक मास तेइ जात न जाना॥ 
मास दिवस कर दिवस भा सरस न जानइ कोई । 
रथ समेत रबि थाकेउ तिसा कवन विधि होइ ॥ 
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हिनमति चले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । 
चले भवन बरनत तिज भाग! ॥ 
ग्यारह दिन बीतने पर महाराज श्री ने पृ 
का नामकरण संस्कार किया । 
. जो प्रानत्द सिंघु सूख रासी । 
सोकर ते ब्रेलोक सुपाप्ती ॥ 
सो सुख धाम राम श्रस नामा। 
अखिल लोकदायक विश्रामा |। 
... बिस्व॒ भरण पोषन कर जोई | 
 ताकर नाम भरत श्रस होई ॥ 
.... जाके सुमिरन तें रिप नासा। 
' नाम्न सतहन बेद प्रकासा ॥ 
बाम राम प्रिय सकल जगत ग्राधार । 
ः तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥ 


स व -रामकथा सम्बन्धी और भी 
हैं वे भी कुछ नहीं बताते,-यद्यपि 
की बाल-लीला पर १८ पुराण 
[ चारों भाईओं की वाल लीला 


ti विशवज्ञोने 


= यापक श्रकल श्रनीह 


td 
83 


नहि आबत तजि बाल समाजा ॥ 
कोसल्या जब बोलन जाई। 
ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई ॥। 
निगम नेति सिव अंत न पादा । 
ताहि थरें जननी हठि धावा ॥ 
घूसर धरि भरें तन्‌ श्राए। 
भूपति बिहसि गोद बंठाए ॥ 


भोजन करत चपल चित इत उत भ्रवसरु पाइ । 
भाजि चले किलकत मुख दघि श्रोदन लपटाइ ॥ 


बालचरित श्रत सरल सुहाए । 
सारद सेष सभु श्रति गाए ॥ 
जिन्ह कर मन इह सन नहि राता 
ते जन वंचित किए बिघाता ॥ 
भए कुमार जर्बाह सब राता | 
दोन्ह जनेऊ गुरु पितु सात ॥। 
ग रगह गए पढन रघु राई । 
अलप काल विद्या सब ग्राई | 
जाको सहज स्वास श्र्‌ति चारी । 
सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 
विद्या विनय निपुन गून सीला | 
खेलहि खेल सकल नृपलॉला ।। 
करतल बान धनुष रति सोहा । 
देखत रूप चराचर मोहा ॥। 
कोसलपुर बासी नर नारि बृद्ध श्रर बाल । 
प्रानहु ते प्रिय लागत सब हु राम कपाल ॥ 
प्रुज सखा संग भोजन करही | 
मातु पिता श्रग्या श्रनुसरहीं ॥ 
जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा। 
करहि कृपानिधि सोई संजोगा ॥ 
बब पुरान सुनहि मन लाई। 
'भापु कहुहिः श्रन्‌जन्ह समृझाई ॥ 
- प्रातकाल उठि क्षं रघुनाथा । 
मातु पिता गर नावहि बाधा ॥ 
.. भ्रायसु मागि करहि पुर काजा | 
देखि चरित हरषइ मन राजा ॥ 
हैं श्रज निग्‌'त नाम न रूप। 
दोहािषि करत चरित्र श्रनूष ॥ 
Bi) दह ५ 
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(४) 
विश्वामित्र तपो धन राम 


भूमिर्भारेण मग्ना दशवदनमुखा शेषरक्षोगणानां धत्वा गोरूपमादौ दि जिमुनिजनं : साकमब्जासनस्य । 
गत्वा लोक रुदन्ती व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सवं ब्रह्मा ध्यात्वा मुहुतं सकलमपि हृदाबदशेषात्म कत्वात्‌ 
तस्म'त्क्षोरसमुद्रतीरमगम्‌द ब्रह्माथ देवेवंतो देव्या चासिललोब हूत्स्थमजरं सर्वश्ञेमीशं हरिम्‌ । 
अस्तौषीच्छुर्तिसद्ध निमलपदैः स्तोत्रैः पुराणो द्भवेर्भवत्या गद्गदया गिरातिविमलेरानन्दवाष्पेव्‌ं तः । 


ततः स्फुर त्सहस्नांशुसहत्रस दृशप्रभः | 


देवियो एव भद्‌ परुषो 


क्योंकि आदि कवि का लक्ष्य केवल पौलस्त्य 
वध सम्बन्धी घटनाओं का-वर्णन करना था इसी 
लिए किसी भी रामायण में श्रीराम की बाल- 
लीला का विस्तूत वर्णन नहीं है । 


एकाएक महामुनि विश्वामित्र जी अवध 
में पधार जाते हैं। 


यह सब चरित कहा में गाई। 
श्रागिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
बिस्वामित्र महामुनि ग्यानि। 
बसहि बिपिन सुभ श्राश्रम जानी ॥ 
जहे जप जग्य जोग मुनि करही | 
श्रि मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥ 
वेखत जग्य निसाचर धावहि। 
करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ;। 
गाधितनय मन चिन्ता ब्यापी । 
हरि बिन्‌ मरहि न निसिचर पापी ॥ 
तब मुनिबर मन कीन्ही बिचारा । 
` प्रभु भ्रवतरेउ हरन महिभारा॥ 


आविरासीद्धरिः 


प्राच्यां दिशां व्यपचयंस्तम : 


बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नहि बार ! 
करि सज्जन सरऊ जल गए भूप वरबार॥ 
एक दिन धर्मात्सा राजा दशरथ पुरोहित 
तथा बन्धु बान्धवों के साथ बैठकर पुत्रों के 
विवाह के विषय में विचार कर रहे थे, उस 
समय सहसा महा तेजस्वी महाम्‌नि विश्वामित्र 
वहां पधारे। वे राजा से मिलना चाहते थे: 
उन्होंने द्वारपालों से कहा, “तूम लोग शीध्र 
जाकर महाराज को सूचना दो कि कुशिक वंशी 
गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हैं । 
महामुनि के शुभागमन का समाचार सुनते 
ही महाराज श्री सावधान हो गये। उच्हों ने 
पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्षे के साथ उन 
की आगवानी की, मानो देवराज इन्दू ब्रह्मा जी 
का स्वागत कर रहे हों । 
विछवामित्र जी कठोर ब्रत का पालन करने 
वाले तपस्वी थे । बे अपने प्रबल तेज से प्रज्वलित 
हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख 
प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महषि को 
अध्ये निवेदन किया । बोले “महामुने ! जैसे 
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तेजस्वी वसिष्ठ तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते 
हैं। राजेन्द्र यदि आप इस भूमण्डल में धर्म 
लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना 
चाहते हैं तो श्रीराम को मुझे दे दीजिए । 
आप यज्ञ के अवशिष्ट दस दिनों के लिये 
अपने पुत्र कमलनयन श्रीरम को मुझे दे 
दीजिये । 
महाराज श्री बोले,--यह मेरी अक्षौहिणी 
सेना है, जिस का मैं पालक और स्वामी हूं इस 
सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों 
के साथ युद्ध करूंगा । 
मैं स्वयं सब से आगे चलू गा ओर जव तक 
इस शरीर में घ्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के 
साथ लड़ता रहूंगा । 
परन्तु विश्वामित्र के मन में तो बात ही 
कूछ और थी- बोले, राजन ! यह॒ कार्यं आपके 
करने का नहीं- सेना साथले कर जाने से तो 
काम बिगड़ जायेगा--४87 before war-. 
सुबाहु मारीच के पीछे रावण की ताकत है-- 
रावण का नाम सुनते ही महाराज दशरथ 
बोले, “नहि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थात' तस्य 
दुरात्मना ।” मुनिवर ! मैं उस दुरात्मा रावण 
के सामने बुद्ध मे ठहर नहीं सकता | युद्ध में 
रावण का वेग तो देवता, दानव, गन्ध, यक्ष, 
गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते । फिर 
मनष्य की तो बात ही क्या है । 

_ उप पर महामुनि विश्वामित्र क्रोधित हो 
३5 महामुनि के क्रोधित होते ही समूची धरती 
काप उठी और देवताओं के मन में महान्‌ भय 
समा गया । उस समय परिस्थिति को सम्भालते 
हुए महामुनि वसिष्ठ बोले, राजन ! आप को 
उनासहिलासा०नही करना चाहिए। राम 


किसी मरणधर्मी मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो 
जाये, निजेल प्रदेश में पान वरस जाए, किसी 
सन्तानहीन को अपने अनुरूप पत्ति के गर्भे से 
त्र प्राप्त हो जाये, खोयी हुई निधि मिल 
जाए । उसी प्रकार आप का यहां शुभागमन हुआ 
है। आप का स्वागत है। आप के मन में कोन 
सी उत्तम कामना है, जिस को मैं हष के साथ 
` पूर्ण करूं। मेरा अहोभाग्य है, जो आपने यहां 
तक पधारने का कष्ट उठाया । आज 
मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो 
गया। ` 
' प्रमों! आप के दर्शन से आज मेरा घर 
तीर्थं हो गया। अपने आप को पुष्यक्षेत्रों की 
| ` गात्रा करके आया मानता हूं । बताइये, आप 
` अयाचाहते हैं? आप के शुभागमन का शुभ 


क्या है? 

महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन ! में 
'निथम का अनुष्ठान करता 
अधिकांश कार्य पूर्ण हो . 
उसकी समाप्ति के समय वे दो 
' और सुबाहु आ धमकेहैं। वे 


ih 
re EN 
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शस्त्र बिद्या जानते हों, राक्षस इन का सामना 
नहीं कर सकते | जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा 
सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, 
उसी प्रकार कुशिकनन्दन विश्वामित्र से सरक्षित 
हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकते । ये श्री राम तथा विश्वामित्र साक्षात्‌ 
धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैँ । विद्या 
के द्वारा ही ये संसार में सब से बढ़े चढ़े हैं। 
तपस्या के तो ये विशाल भण्डार हैं ही । चराचर 
प्राणियों सहित जो नाना प्रकार के अन्त्र हैं, 
उन सब को ये जानते हैं । इन मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ 
महात्मा विश्वामित्र से भूत या भविष्य की कोई 
बात छिपी नहीं है । 

महामुनि वसिष्ठ एवं महषि विश्वामित्र के 
सम्बन्ध में एक बात अवश्य जान लेनी चाहिये 
व्यक्तिगत जीवन में दोनों के सम्बन्ध अच्छे नहीं 
थे, परन्तु राष्ट के लिए दोनों एक थे। आज के 
नेता पार्टी-बाजी से ऊपर उठकर कभी किसी 
भी समस्या पर विचार करते को कोई तैयार 
नहीं है । पार्टी ही उन के लिये देश है, परन्तु 
वाह रे वसिष्ठ,--एक विरोधी दल का सन्त 
आया है दरबार में-वसिष्ठ जी अपने व्यक्तिगत 
मतभेद को भुला कर उन का समर्थन कर रहे 
हैं,-दोनों परम सन्तों में वैमनस्य की कहानी 
भी आप को सुना दू । 

राजषि ओर ब्रह्मषि 

महाराज विश्वामित्र एक दिन जंगल में 
विहांर करते-करते महषि वसिष्ठ के आश्रम में 
जा पहुंचे | त्याग और करुणा की मूति वशिष्ठ 
जी ने राजा की बड़ी आवभगत की। वशिष्ठ 
जी के पास एक नन्दिनी गाय थी। वह मन 
वांछित फलों को प्रदान करने वाली थी । व्रिश्‍वा- 
मित्र के मन में लोभ समा गया । उन्होंते ऋषि 


विवश के कम  E M B O 
वसिष्ठ से गाय मांगी, महामुनि वशिष्ठ ने उस 


गाय को देना स्वीकार न किया । किन्तु 
राजसत्ता ! इसी के सहारे विश्वामित्र ने ऋषि 
की गाय छीनने का साहस किया, परन्तु ब्रह्मतेज 
के आगे राजसत्ता विफल ही रही । विश्वामित्र 
गाय न ले सके । 

अब विश्वामित्र के सिर पर ब्रह्मषि बनने 
का भूत सवार हुआ । इसके लिए उन्होंने अपना 
राजपाट सब कुछ छोड़ दिया ! वे बहुंत दिनों 
तक तपस्या में लगे रहे। उनकी तपस्या से 
प्रसन्न हो देवताओं ने उन्हें ब्रह्म॑ष का पद दे 
दिया । विश्वामित्र जी की प्रसन्नता की सीसा 
न रही | परन्तु अभी उस सरटिफिकेट पर 
ब्रह्मषि-मण्डल के प्रधान के हस्ताक्षर होने थे, 
मण्डल के प्रधान थे वशिष्ठ । अभिमान से भरे 
हुए विश्वामित्र अपने ब्रह्मष के पद के प्रमाण 
पत्र पर हस्ताक्षर करवाने वशिष्ठ के पास पहुंचे, 
परन्तु वसिष्ठ ने उन्हे राजि ही कह कर 
सम्बोधित किया । विइवामित्र उस अपमान को 
सहार न सके । अब उनके सिर पर एक ही धुन 
सवार थी, जैसे भी हो सके अपने इस अपमान 
का बदला वसिष्ठ से लिया जाए। 

अयोध्या के राजा त्रिशंक सदेह स्वगे जाना 
चाहते थे । वरिष्ठ तथा उनके झिष्यों ने 
महाराज को स्वगं का पासपोर्ट देते में अपनी 
असमर्थंता प्रकट की । विश्वामित्र को इस बात 
का अवसर मिला कि वह जैसे भी हो वसिष्ठ को 
नीचा दिखायगा-अतः उसने त्रिशंकू को स्वर्ग 
का परमिट दे दिया । त्रिशंकु का माल बुक तो 
विश्वामित्र ने कर दिया, परन्तु देवताओं ने उसे 
स्वीकार नहीं किया । भेजा हुंआ माल 
बीच में ही लटकने लगा। अब कया किया 
जाये । 
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' विश्वामित्र ने यह सब कुछ वसिष्ठ का 
i ही षडयन्त्र समझ्ा। अब तो वे वसिष्ठ के प्राण 
: ही लेने को तयार हो गये। बस फिर क्या था, 
एक दिन रात में विश्वामित्र जी वसिष्ठ जी के 
आश्रम के पास ही जापहुचे और छिप कर 
उनके प्राण-संहार का मनसूवा बांधने लगे। 
पूर्णिमा को रात थी। चांदनी पृथ्वी पर 
'छिटक कर संसार को शीतल कर रही थी। 
` वसिष्ठ जी लेटे हुए थे। उनकी धर्म-पत्नी 
अरुन्धती उनके पास बैठी थी । अरुन्धती को 
` चंद्रमा की यह रात बड़ी सुखद प्रतीत दी । 
उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा-महाराज ! क्या 
कोई ऐसा तपस्वी है, जिसकी तपस्या चन्द्रमा के 
= अ्रकाश के समान सुखदायिनी है । 
हां! वसिष्ठजी ने उत्तर दिया। ऐसे 
तपस्वी श्री विस्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी 
ऐसा साधक संसार में कहीं खोजने पर भी न 
फिर आप उन्हें ब्रह्मि क्यों नहीं मानते ! 
ने पूछा । 


पी भयंकर ऋष कर बैठते हैं । ब्रह्मषि 
क्षमा और दया की आवइयकता 


> 
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दाखिल हुए । वशिष्ठ जी के सामने जा श्रद्धा गे 
उन्हें प्रणाम किया । | 
विश्वामित्र जी को देखते ही वसिष्ठ जी. 
उठ बैठे। उन्होंने विश्वामित्र का हाथ पकड 
और अपने साथ ही बिठाते हुए बोले, आइये! | 
ब्रह्मषि विराजिये। | 
महामुनि वसिष्ठ बोले, राजन्‌ ! मह 
विश्वामित्र स्वयं भी उन राक्षसों का संहार 
करने में समर्थ हैं, किन्तु यह आप के पुत्रों का) 
कल्याण करना चाहते हैं। उस समय एकान 
में ले जाकर महामुनि वसिष्ठ ने महाराज श्री! 
को एक बात कही-- | 
शृणु राजन्देवगुह्य॑ गोपनीय प्रयत्नतः | 
` रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः॥ 
भूमेर्भारावताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा। | 

स एव जातो भवने कोसल्यायां तवानघ ।। 
त्वं तु प्रजापतिः पूर्वं कश्यपो ब्रह्मणः सुतः। | 
कोसल्या चादितिदेवमाता पूव" यशस्विनी | | 
शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राम मेतानपद्यते ॥ | 
जातौ भरततत्र घ्नौ शङ्क'चक्र गदाभतः। ' 
योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥ | 
बिस्वा मित्रोऽवि रामाय तां योज यितु मागतः | 
एतद्गुह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन ॥ | 
राजन्‌ ! देवताओं से भी गत रखने योग | 
बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने 
चाहिये । ये राम मनष्य नहीं ह साक्षात्‌ पुराण, 


तुम्हारे यहां कोसल्या के गर्भ पै 
। (व जम्म में तुम ब्रह्मा जी 
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पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशस्विनी कौसल्या 
देव माता अदिति थीं । उस समय तुम दोनों ने 
बहुत वर्षों तक ग्राम्य विषयों से रहित और 
एकमात्र भगवान्‌ विष्णु की पूजा तथा ध्यान में 
तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया। तब कालान्तर 
में भक्तवत्सल वरदायक भगवान्‌ ने तुम दोनों 
पर प्रसन्त होकर कहा कि 'बर माँगो' तो तुमने 
भगवान्‌ से यही माँगा कि 'हे निरञ्जन ! आप 
हमारे पुत्र हों तब भूतभावन भगवान्‌ ने #हा 
कि 'ऐसा ही हो । इसलिये वे ही विष्णु भगवान्‌ 
इस समय रामरूप से तुम्हारे पुत्र हुए हैं और 
उनकी सेवा करने के लिये शेष जी लक्ष्मण के 
रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायी हुए.हैं । 
भगवान्‌ गदाधर के शद्ध और चक्र ने भरत और 
शत्रुघ्न के रूप से अवतार लिया है तथा योग 
माया जनक दुलारी सीता जी होकर प्रकट हुई 
हैं। इस समय विश्वामित्र जी राम से सीता का 
संयोग कराने के लिये ही आये हैं। राजन्‌ ! यह 
रहस्य अत्यन्त गृह्य है. इसे कभी प्रकाशित मत 
करना | अब सम्पूर्ण रहस्य तुमको मालूम हो 
गया है इसलिये अब तम प्रसन्न चित्त से श्री 
विश्वामित्र जी का सत्कार करके लक्ष्मी पति 
श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण सहित इनके साथ 
भेज दो । 
देहु भूष मन हरषित तजहु मोह्‌ श्रगयान। 
धर्म सुजस प्रभ तुम्ह को इन्ह कहं भ्रति कल्यान ॥ 
बसिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राजा 
दशरथ ने उस समय अपने को कुतकूत्य माना 
और प्रसन्न चित्त से आदर पूर्वक हे राम ! हे 
राम ! हे लक्ष्मण !” ऐसा कहकर पुकारा 
उन दोनों भाइयों के आने पर उन्हें हृदय से 
लगा कर और सिर सू घ कर श्री विश्वामित्र जी 
को सौंप दिथा । 


सोपे भूप रा दि व सिह सुत बहुविधि देइ असीस। | सुत बहुबिधि देइ असीस । 

जननी भवन गये प्रभु चले नाइ पद सीस ॥ 

पुरुष सिह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय हुरण । 

कृपा सिन्धु मति धोर श्रखिल बिस्व कारन करन || 

आगे--आगे विद्वामित्र, उनके पीछे 
यशस्वी राम तथा उनके पीछे लक्ष्मण जा रहे 
थे । वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से 
उद्भासित हो स्र ओर अपनी शोभा फेलाते 
हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुकरण कर 
रहे थे । उस समय वे दोनों वीर अचिन्त्य शक्ति 
शाली स्थाणु देव के पीछे चलने वाले दो अग्नि 
कुमार स्कन्द और विंशाख की भाँति शोभा पा 
रहे थे । 
अयोध्या से डेढ़ योजन दूर जा कर सरयू 

के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी 
में श्री राम को सम्बोधित किया और कहा 
“'बतस राम ! अब सरयू के जल से आचमन 
करो । इस आवश्यक कार्य में विलम्ब न करो । 
बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इन मन्त्र 
समुदाय को ग्रहण करो । इस के प्रभाव से 
तुम्हें कभी श्रम का अनुभव नहीं होगा । रोग 
अथवा चिन्ता-जनक कष्ट भी नहीं होगा । 
तुम्हारे रूप में किसौ प्रकार का विकार या 
उलट फेर नहीं होने पायगा । सोते समय अथवा 
असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे. 
ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे । इस भूतल 
पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला 
कोई न होगा । नर श्रेष्ठ राम! बला-अतिबला 
का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का 
भी कष्ट नहीं होगा । तुम सम्पूर्ण जगत की 
रक्षा के लिये इन दोनों विद्याओं को ग्रहण 
करो । इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने 
पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार 
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पुत्रियाँ हैं । 


अत्रुदमंन ! मेरी आज्ञा से इस प्रदेश 
ri पुः निष्कष्टक वना दो। ताटका ने इस भू- 
3.4 भाग को उजाड़ बना दिया है । मारीच और 


सुबाहू दो उसके पृत्र इन्द्र के समान पराक्रमी 


ह | हैं। रघुनन्दन ! यद्यपि आर्य वीर के लिये स्त्री 


पर हाथ उठाना वर्जित है, परन्तु इस समय 
तुम्हें राष्ट धर्म का पालन करना होगा । जब 
गो ब्राह्मण का जीवन संकटमय हो उस समय 
सिजा का यही कत्तव्य है कि शत्रृ पर दया 
| कदापि न दिलाय । चारों वर्णों के हित के 
४. लिये स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उस से मुह 
नहीं मोड़ना चाहिये । यही सनातन धर्म है । 
. शीरामनेगुरुचरणों में सर झुका दिया 
 वोवे,जब मैं श्री अवध से चला था; पिता श्री 
` एवं कुल गृर ने मुझे आदेश दिया था,-- 
महामुती विश्वामित्र का वचन ही घमं शास्त्र 
आप के आदेश का पालन करता हुआ 
वध को उत्तम मान कर यह कार्य अवद्य 


नाह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च, 
॥ वचन कतुम्‌ द्यतः | 


होगा । ये दोनों विद्याये ब्रह्मा जो की तेजस्विनी 


ता ऽ ही दु धनृषरत्न है 
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"ro _ लक :::.. 
समय सहख्नलोचन इन्द्र तथा समस्त देवता 
अत्यन्त प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर । 
से कहा -मुने: कुशिक नन्दन ! आप का कल्याः 
हो! आप ने इस कार्य से इन्द्र सहित समू 
देवताओं को संतुष्ट किया । अब रघुकुल तिल 
श्री राम पर अपना स्नेह प्रकट कीजिये । ब्रह्म्‌ 
प्रजापति कृशाइव के अस्त्र रूपधारी पत्रों को 
जो सत्य पराक्रमो तथा तपोबल से सम्पन्न हैं, 
श्री राम को समर्पित कीजिये । | 
विप्रवर ! ये आप के अस्त्रदान के सुयोग्य 
पात्र हैं, तथा आप के अनुसरण में तत्पर रहते 
हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का | 
महान्‌ कार्य सम्पन्न होने वाला है । ऐसा कह कर 
सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए 
असन्नतापूर्वक आकाश मागं से चले गये | | 
ताडका वध के पश्चात्‌ चाहिये तो यह था 
कि महामुनि राम और लक्ष्मण को श्री अवध | 
पहुंचा देते । जिस उद्देश्य-पूर्ति के लिये वे यगल. 
सरकार को मांग कर लाए थे, वह उद्देश्य पूरा | 
हो गया । परन्तु ऐसा प्रतीत देता है ताडका वध 
तो बहाना मात्र था, महामुनि का वास्तविक | 
उद्देश्य तो रावण वध के लिए देश की दो बड़ी | 
शक्तियों को प्रणय बन्धन में बांध कर एक करता | 
जा । इसीलिये ताड़का वध के अगले ही दित | 
शातः काल श्री चरणों में उपस्थित हो जब श्री | 
सम ने प्रार्थना की--मुनिवर ! हम दोनों किकर | 
आप की सेवा में उपस्थित' हैं । आज्ञा दीजिए, 
हम क्या सेवा करें । उस समथ महषि विश्वा 
मित्र बोले, नरश्रेष्ठ ! मिथिला के राजा जनक 
का परम धर्ममय अज्ञ प्रारम्भ होने वाला है, 
उसमें हम सब लोग जायेंगे । परुषसिंह ! .तुम्ह 
भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा 
। तुम्हें उसे देखना | 
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चाहिए। 

तदनन्तर लक्ष्मण सहित श्रीराम विश्वाः 
मित्र जी को आगे कर मिथिलानरेश के यज्ञ 
मण्डप में जा पहु चे । ज्योंहि महाराज जनक को 
मुनिवर के पधारने का समाचार मिला, वे तुरंत 
अपने पुरोहित शतानन्द को आगे करके अर्यं 
लिये विनीतभाव से उनका स्वागत करने को 
चले । महाराज ने विनीत भाव से सहसा आगे 
बढ़ कर महषि को अगवानी की तथा घर्म शास्त्र 
के अनुसार विश्वामित्र को धर्म युक्त अर्ध्ये 
समर्पित किया । महाराज जनक की वह पूजा 
ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा 
तथा उनके यज्ञ की निविघ्न स्थिति के विषय में 
जिज्ञासा की-महाराज जनक हाथ जोड़ 
„ विनीत भाव में बोले, भगवन्‌ ! आज देवताओं 
ने मेरे यज्ञ को आयोजना सकज्ञ कर दी । आज 
पूज्य चरणों के दर्शन से मैं ने यज्ञ का फल पा 
लिया । ब्रह्मन्‌ ! आप भुनियों में श्रेष्ठ हैँ । आप 
के पधारने से यज्ञ मण्डप शोभायमान हो गया-- 
यह मेरे ऊपर आप का बहुत बड़ा अनुग्रह है। 
ब्रह्मर्षे ! मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी 
यज्ञ दीक्षा के बारह दिन ही शेष रह गये हैं । 
अतः कुशिकनन्दन ! बारह दिनों के पश्चात्‌ 
यहां भाग ग्रहण करने के लिये आये हुए 
देवताओं का दर्शन कौजियेगा -मुतिवर विश्वा- 
मित्र से ऐसा कह कर उस प्रसन्नमुख हुए राजा 
जनक ने पूतः उनसे हाथ जोड़ कर पूछा-- 
महामुने ! आप का कल्याण हो। देवता के समान 
पराक्रमी और सुन्दर आयुध धारण करने वाले 
ये दोनों वीर राजकुमार जो अपने मनोहर 
स्वरूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर 
रहे हैं, किस के पुत्र हैं। और यहां कैसे, किस 
लिये अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे 


हैं । मैं इन दोनों वीरों का परिचय एवं वृत्तान्त 
पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूं । 
प्रेम मगन सन्‌ जानि नृपु करि बिबेक धरि धीर । 
बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर । 

कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक। 

मुनिकुल तिलक की नूपकुल पालक ॥ 

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । 

उभय बेष धरि की सोइ ्रावा ॥ 

महात्मा जनक का यह प्रइन सुन कर 
विश्वामित्र ने कहा--““राजन्‌ ! ये दोनों महाराज 
दशरथ के पूत्र हैं । ये आप के यहां रखे हुए 
महान्‌ धनुष के सम्बन्ध में कूछ जानने की इच्छा 
से यहां आथे हैं. उस समय गद्‌-गद्‌ हो महाराज 
जनक के परोहित शतानन्द जो बोले -श्रोराम ! 
इस पृथ्वी पर आप से बढ़ कर धन्यातिधन्य 
पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नन्दन 
विश्वामित्र आप के रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी 
तपस्या की है । 

अगले दिन फिर स्वयं महाराज जनक 
श्री चरणों में उपस्थित हुए--“'मेरे योग्य सेवा” 
महाम॒नि ने पुनः यह शब्द कहे--यह वीर आप 
के यहां रखे श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं। 
आप का कल्याण हो, वह धनुष इन्हें दिखा 
दीजिए ।” 


धनुष की महिमा वर्णन करते हुए महाराज 
जनक बोले--महामुने ! मेरे पूरवंजों को यह धनुष 
देवाधिदेव महादेव का दिया हुआ है। मैंने अपनी 
पुत्री के सम्बन्ध में यह निश्चय किया कि जो 
अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा, उसी 
के साथ मैं अपनी पत्री का विवाह कर दू'गा। 
इस प्रकार ईसे वीये शुल्क। बना कर मैंने अपने 
घर में रखा हुआ है-अनेकों राजा यहां आये 
परन्तु उनमें से एक भी इसे हिला न सका 
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अथवा उठाने में सफल नहों हो सका--महामुने ! 

उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति थोड़ी जानकर 

मैने उन्हें कन्या देने से इन्कार कर दिया । मेरे 

इन्कार कर देने पर राजा कुपित हो उठे, उन्होंने 

मिथिला को चारों ओर से घेर लिया । यह 

घेरा पूरे एक वर्ष तक पड़ा रह्‌।,-तत्पश्चात्‌ 

वे स्वयमेव निराश होकर वहां से हट गये। 

मैं वह धनूष श्री राम को अभी दिखाता हू । 

यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यञ्चा चढ़ा दें तो 

मैं अपनी कन्या सीता को इन दशरथ कृमार के 
हाथों में दे दू गा । 

तब राजा जनक ने मन्त्रियों को आज्ञा 

दी--चन्दन और मालाओं से सुशोभित यह दिव्य 

घन्‌ष यहां ले आओ । राजा जनक की आज्ञा 

पाकर वे अमित तेजस्वी मन्त्री नगर में गये और 

उस घनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले । 

लोहे का वह संदूक जिस में धनुष रखा था, 

. लाकर उन मन्त्रयों ने राजा के सामने उपस्थित 

कर्‌ दियः। 

उस समय महाराज जनक बोले, मुनि प्रवर ! 

ग्रह श्रेष्ठ धनूष इन दोनों राजकुमारों को 

 @दिखाञ्ये। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक 

का वह कथन सुनकर रघुनन्दन से कहा--“वत्स 

इस घनुष को देखो ।” महषि की आज्ञा 

ने सन्दूक खोल कर धनुष को देखा-- 

मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष 


६२ विइवज्ञानै 


DMAANSIADNNSNAAAASANASAAANAIANAANSSASSAS ASS 
NAAAANSINIS 


/a Shastri 0०्ङ्गोग सब भए सुखारे | 


लगी थी । प्रत्यञ्चा चढ़ा कर महायशस्वी 
नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों।ह उस धनुष को कान 
तक खींचा त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। 
उस समय महाराज जनक बोले,--भगवन्‌ ! 
मैने दशरथ नन्दन श्री राम का पराक्रम आज 
अपनी आंखों देख लिया । महादेव जी के धनुष 
को चढ़ाना -यह अत्यन्त अद्भुत, अचिन्त्य और 
अर्ताकत घटना है । मेरी पुत्री सीता दशरथक्‌ मार 
श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनकवंश 
की कीति का विस्तार करेगी । 

भगवन्‌ दुष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः । 
अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अर्ताकतमिदं मया ॥ 
मम सत्य प्रतिज्ञा सा वोर्थंशुल्केति कौशिक । 
सीता प्र भेंबहुमता देया रासाय मे सुता ॥ 


यह था वर्णन आदिकवि की लेखनी द्वारा, 
अब गोस्वामी तुलसी दास जिस प्रकार धनुष 
भंग करवाते हैं, इस रेली का भी रसास्वादन 
कर लीजिये । 
पुनि मुनिबंद समेत कृपाला । 
देखन चले घनुषमखसाला ॥। । 
रंग भूमि श्राए दोउ भाई । | 
श्रसि सुधि सब पुरबाधिन्ह पाई । 
चले सकल गृह काज बिसारी | 
बाल जुबान जरठ नर नारी ॥ 
गुन सागर नागर बर बीरा । 
सुन्दर स्यामल गौर सरीरा । 
पुरब सिन्ह देखे वोउ भाई । 
नर भूषन लोचन सुखदाई ॥ 
सहज मनोहर मरित दोऊ । 
कोटि काम उपमा. लघु सोऊ ॥ 
राजत राज समाज महु' कोसलराज किसोर । 
सुन्वर स्यामल गौर तन बिस्व बिलोचन चोर | 
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एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 

हरष जनकु देखि दोउ भाई । 

मुनि पद कमल गहे तब जाई। 
सब मंचन्ह ते मंचु एक सुन्दर बिसद बिसाल । 
मुनि समेत दोउ बंधु तंह बैठारे महिपाल ॥ 


AAAAA AAA AAAS 


जनक वचन घुनि सब नर नारी । 
देखि जानकिहि भए दुखारी ॥ 
माखे लखन कूटिल भई भोहें ! 
रदपट फरकत नयन रिसहिं ॥ 
कहि न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनु बान । 


प्रभुहि देखि सब नृप हियं हारे । नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥ 


जम्‌, राकेस उदय भए तारे ॥ 
गसि प्रीति सब के मन माहीं । 
राम चाप तोरब सके नाहीं '। 
बिनु भंजेहु भव धनुषु डिकाला । 
मेलहि सीय राम उर माला ॥ 
रंग भूमि जब सिय पग धारी । 
देखि रूप मोहे नर नारी ॥ 
सोह नवल तनु सुन्दर सारी। 


जगत जननी अत्‌लित छबि भारी 
श्रीहत भए हारि हिय राजा। 
बेठे निज निजे जाई समाजा | 
नुपन्ह बिलोकि जनकु श्रकुलाने । 
बोले बचन रोष जनु साने ॥ 
दीप दीप के भूपति ताना । 
श्राए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 
देब दनुज धरि मनुज सरीरा । 
बिपुल वीर श्राए रनधीरा । 


कहहु काहि यहु लाभु न भावा । 
काहु न संकर चाप चढ़ावा ॥ 
रहुउ चढ़ाउव तोरब भाई । 
तिलू भरि भूमि न सके छुड़ाई॥ 
प्रब जनि कोउ माखे भटमानी। 
बीर बिहीन मही मैं जानी॥ 
तज्ञहु श्रास निज निज गृह जाहू । 
लिखा न विधि बेदेहि बिबाहू ।! 


कुरि मनोहर बिजय बड़ि कोरति भ्रति कमनीय । 
पाबनिहार बिरंचि जनु रचेउ न घनु दमनीय ॥। 


रघुबंसिन्ह महु जहें कोउ होई । 
तेहि समाज श्रस कहुइ न कोई ॥। 
कही जनक जसि श्रनुचित बानी । 
बिद्यमान रघुकूल मनि जानी ॥ 
सुनहु भानुकल पंकज भात्‌ । 
कहउं सुभाउ न कछु भ्रभिमानू ॥ 
जो तुम्हारि श्रनुसासन पावों ॥ 
कंदुक इब बृहमांड उठावों । 
काचे घट जिमि डारों फोरी। 
सकउे मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 


तव प्रताप महिमा भगवातता । 


को बापुरो पिनाक पुराना ॥ 


लखन सकोप बचन जे बोले । 
डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोग सब भूप डेराने । 
सिय हियं हरषु जनक्‌ सकुचाने ॥ 
गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । 
मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
सयनाह रघुपति लखन्‌ नेवारे । 
प्रेम समेत तिकट बेठारे ॥ 
बिस्वासित्र समय सुभ जानी। 
बोले प्रति सनेहमय बानी ॥ 
उठहु रास भंजहु भव चापा । 
मेटहु तात जनक परितापा ॥ 
सुनि गुर बचन चरत सिरु नावा । 
हरषु बिषादु न कछु उर ध्रावा ॥ 
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तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ । 
जों न करों प्रभु पद सपथ कर न धरों घनु साथ ॥ 
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नर नारिन्ह सुर सकृत मनाए॥ FE 
सीता सर्वस्व भगवान्‌ राम ने अपने दायें हाथ से 
उस धनूष को थोड़ा-सा खींचा और दसों 
दिशाओं को गृञ्जायमान करते हुए तोड़ डाला। 
दिशा, विदिशा, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और 
रसातल आदि समस्त पातालों में वह शब्द गू'ज 
उठा । स्वर्गलोक से देवगणों के देखते-देखते यह 
एक बड़ा आइचये-सा हो गया । देवताओं ने पुष्प 
बरसा कर भगवान्‌ को ढंक दिया और दुन्दुभि 
आदि त्राजे बजाते हुए उनकी स्तूति की तथा 
अप्सराएं नृत्य करने लगीं । 


धनुष के दो खण्ड हुए देख महाराज जनक 
ने रघुनाथ जी का आलिंगन किया और अन्तः 
पर के आंगन में स्थित सीता जी की माताएं 
अत्यन्त विस्मित हुई । तत्पश्चात्‌ सर्वालंकार- 
विभूषिता, सुवर्णवर्णा श्रीसीताजी अपने दाहिने 
हाथ में स्वर्णमयी माला लिये मन्द-मन्द 
मुसकाती हुई वहां आयीं । वे मुक्ताहार, कर्णफूल 
और झमझमाते हुए पायेजेब आदि आभूषणों से 
विभूषिता थीं तथा शरीर में अति उत्तम साडी 
पहने हुए थीं । 

सीता जी नग्रतापूर्वक मुसकाते हुए बह 
जयमाल रामचन्द्र जी के ऊपर डालकर प्रसन्न 
हुई । उधर श्रीरामचन्द्र जी के सर्वालंकार- 
विभूषित भुवनमोहन रूप को झरोखों में से 
देख केर समस्त रानियां अति आनन्दित हुई । 
फिर सर्वशास्त्रज्ञ महाराज जनक ने मुनिवर 
विश्वामित्र से कहा--“मुनिवर कौशिक जी ! 
जाप तुरत ही महाराज दशरथ के पास पत्र 
मेजिये, वे कुमारों के विवाहोत्सव के लिये शीघु 
ही पुत्र, महिषियों और मन्त्रियों के साथ यहां 
„त तब विश्वामित्र जी ने 'बहुत अच्छा' 


कहे शीविगीमी तों को भेजा । 


उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग । 
बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भृग॥ 
गुर पद बंदि सहित ग्रनुरागा । 


राम मृनिन्ह सन आयसु मागा ॥ 
सहजहि चले सकल जग स्वामी । 
'मत्त मंजु बर कजर गामी ॥ 
चलत राम सब पुर नर नारी | 
पुलक परि तन भए सुखारी ॥ 
बंदि पितर सुर सुकत संभारे। 
जों कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
तो सिवधनु मूनाल की नाई। 
तोरहुँ रामु गनेस गोसाई ॥ 
तब रामहि बिलोकि ब॑देही । 

. सभय हृदयं बिनवति जेहि तेही ॥ 
सनहीं मन मनाव भ्रकुलानी । 
होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सफल ग्रापनि सेवकाई । 


बार बिनती सुनि मोरी। 
गप गुरुता श्रति थोरी ॥ 
तन सुर मनाव घरि धीर । 
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राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत 
अयोध्या के लिये प्रस्थित हुए । रास्ते में वाहनों 
के थक जाने के कारण तीन रात विश्राम करके 
चौथे दिन वे अयोध्यापुरी पहुचे । राजा की 
आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां 
जाकर उन्होंने देव तुल्य बढ़े, महाराज दशरथ 
का दर्शन किया । उन सभी दूतों ने दोनों हाथ 
जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह 
विनययुक्त बात कही-- महाराज ! मिथिला- 
पति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को 
सामने रख कर स्नेह-युक्‍त मधुर वाणी में सेवकों 
सहित आप का तथा आप के “उपाध्याय और 
पुरोहितों का बारंबार कूशल-मंगल पूछा है और 
आप को यह सन्देश दिया है--राजन्‌ ! आप को 
मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम 
होगा। मैं. ने अपनी. पुत्री के विवाह के लिये 
पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था-नरेश्वर ! 
मेरी इस कन्या को विश्‍्वामित्रजीके साथ अकस्मात्‌ 
घूमले-फिरते आये हुए आप के पुत्र राम ने अपने 
पराक्रम से जीत लिया -है, महात्मा श्रीराम ने 
महान्‌ जनसमुदाय के मध्य मेरे यहां रखे धनुष 
को बीच में.तोड़ डाला है, अतः मैं अपनी वीये- 
शुल्का कन्या राम- को प्रदान करूंगा ' आप इसके 
लिए मुझे आज्ञा देने की: कपा करें । महाराज 
आप: अपने गुरु एवं पुरोहित सहित यहां शीघू 
पघारें । यहां पधार कर आप : मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण 
करें; : है 
सुनहु, महीपति मुकुट मनि तुम्ह समान न कोउ । 


राम लखनु जिर्ह फे तनय बिस्व बिभूषन दोउ ॥ 


', पूछन जोगु .। तनय तुम्हारे । 
पुरुष सिध तिहु पुर ,उजिध्रारे॥। . , 
५ ` -जिन्ह केलस प्रताप के ्ागेंत ' 


६५ 


ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥ 
सौय स्वयंवर भूप अनेका | 
समिटे सभट एक ते एका ॥ 
संभु सरासन काहु. न टारा। 
हारे सकल बीर बरिभ्रारा ॥ 
तहां राम रघुवंस मनि सुनिग्र महा महिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। 
राजन रामु प्रतुलबल जेसे । 
तेज निघान लखनु पुनि तैसे ॥ 
दुत वचन रचना प्रिय लागी। 
प्रोम प्रताप बीर रस पागी॥ 
सन्देश वाहक मन्त्रियों का यह वचन सुन 
कर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए- उन्होंने 
वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मन्त्रियों से कहा, 
कुशिक नन्दन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौसल्या 
का आनन्द वर्धन करने वाले श्रीराम अपने छोटे 
भाई लक्ष्मण के साथ विदेह-देश में निवास कर 
रहे हैं । 
वहां महात्मा जनक ने श्रीराम के पराक्रम _ 
को प्रत्यक्ष देखा है। इस लिये वे अपनी पुत्री 
सीता का विवाह राम के साथ करना चाहते हैं। 
यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम 
लोग शीघू ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी 
को चलें । यह सुनकर समस्त महषियों सहित 
मन्त्रियों ने बहुत अच्छा कह कर एक स्वर से 
चलने की सम्मति दो । राजा बड़े प्रसन्न हुए। 
और मन्त्रियों से बोले, “कले सवेरे ही यात्रा 
शुरू कर देनी चाहिए। 
वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, कश्यप, 
मार्कण्डेय, कात्यायन-ये सभी ब्रह्म ऋषि आगे- 
आगे चलें । मेरा रथ भी तैयार करो। यात्रा 
आरम्भ हुईँ। चार दिन में वे सभी लोग विदेह 
देश में जा. पहुंचे । अयोध्या नरेश 
के शुभ आगमन का समाचार सुन महाराज - 
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जनक बड़े ही प्रसन्न हुए और राजधानी में 
अवघ नरेश के स्वागत सत्कार की तैयारी करने 
| लगें। 
i राजन्‌ ! आप का स्वागत है । मेरे परम 
सौभाग्य की बात है जो आप यहां पधारे हैं, 
महातेजस्वी भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि ने भो हमारे 
सोभाग्य से यहां पदार्पण किया है, सौभाग्य से 
मेरी सभी विघ्न वाधायें दूर हो चुकीं । रघुकुल 
के पुरुष महान्‌ बल से सम्पन्न और पराक्रम में 
सब से श्रेष्ठ होते हैं । इस कुल के साथ सम्बन्ध 
होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ 
गया । नरश्रेष्ठ नरेन्द्र ! कल प्रात: ही इन सभी 
महषियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की 
र समाप्ति के पदचात्‌ श्रीराम के विवाह का शुभ 
_ काय सम्पन्न करें। 
ऋषियों की मंडली में. राजा जनक की 
` बह बात सुन कर महाराज दशरथ बोले, -- 
धर्मन्न ! मैं ने पहले से यह सुन रखा है कि 


दातृवशः श्र तमेतन्मया पुरा। 
गसि धर्सल तत करिष्यामहे ब्रयम्‌ ॥ 
i क सजा दशरथ का वह समयानुकूल 
*% वचन सुन कर विदेह राजा 
णि बड़ा विस्मय हुआ । तदनन्तर सभी 

से मिल कर बहुत प्रसन्न हुए 
मुल से वह रात बितायी। 
श्रीराम विइवामित्र जी को 
पिता जी के पास 
ठुशध्वजः को मी 


[' परिचय देते 


क की इन दोनों कन्याओं में से 
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की लिन आशिक जी तक SRNR a oS 
हू । मुनिवर ! मैं बड़ी प्रसन्तता के साथ आप | 


को दो बहुएं प्रदान करता हू । मैं सीता को राम 
के लिये और उर्मिला को लक्ष्मण के लिये 
समर्पित करता हूं । राजन्‌ ! अब आप श्रीराम 
और लक्ष्मण के मंडप के लिये इनसे गोदान 
करवाइये, आप का कल्याण हो । नन्दीमुख 
श्राद्ध का कार्य भी सम्पन्न कीजिये, इस के बाद 
विवाह का कार्य आरम्भ कीजिये । महावाहो ! 
प्रभो ! आज मघा नक्षत्र है। राजन्‌ ! आज के 
तीसरे दिन उत्तरा फाल्गूनी नक्षत्र में वैवाहिक 
कार्य कीजियेगा । 

विदेह राजा जनक जब अपनी बात समाप्त 
कर चुके, तब वसिष्ठ सहित महामुनि विइवा- 
मित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले,-- / 
नरश्रेष्ठ ! इक्ष्वाकू ओर विदेह दोनों ही राजाओं | 
के वंश अचिन्तनीय हैं । दोनों के ही प्रभाव की | 
कोई सीमा नहीं है । राजन्‌ ! इन दोनों कूलों में 
जो यह धर्म सम्बन्ध स्थापित होने जा रहा है, 
सरवंथा एक दूसरे के योग्य है-नरश्रोेष्ठ ! इस 
के बाद मुझे भी कुछ कहना है--राजन्‌ ! आपके 
छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ कुशध्वज बेठे हैं, इन 
घर्मात्मा नरेश के भी दो कन्याये हैं। महाराज | 
जनक ! मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार | 
भरत और शत्रुघ्न के लिये इनकी धर्म पत्नी | 
बनाने के लिए याचना करता हुं । | 
जे EE जी की सम्मति के अनुसार वि्वा- 

यह वचन 


सुन कर महाराज जनक 
हाथ जोड़ कर वोले,-भुनिपृ'गवो ! मैं अपने 


सम्बन्ध जोड़ने के लिये स्वयं आज्ञा दे रहे हैं । 
आप जैसा कहते हैं वैसा ही हो । भरत और 


“अपनी धर्म पत्नी के रूप में 
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ग्रहण करे | महामुने ! ये चारों महाबली राज- 
क्रमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों 
का पाणिग्रहण करें । 

इस प्रकार सौम्य वचन कहू कर राजा 
जनक उठ कर खड़े हो गये और उन दोनों मुनि 
वरों से हाथ जोड़ कर बोले,आप लोगों ने 
कन्याओं का विवाह निश्‍चित करके मेरे लिये 
महान्‌ धर्मं का सम्पादन कर दिया-मैं आप 
दोनों का शिष्य हूं, मुनिवरो ! इन श्रेष्ठ आसनों 
पर आप दोनों विराजमान्‌ हों । आप के लिये 
जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसी ही यह 
मेरी मिथिलापुरी भी है । आप का इस पर बूरा 
अधिकार है । 

तत्पश्चात्‌ विवाह के योग्य विजय नामक 
मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेष-भूबा 
से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचन्द्र जी 
भी वहाँ आये । वे विवाह का समयोचित मङ्- 
गलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा मुनी वसिष्ठ एवं 
अन्य महाषियों को आगे करके उस मण्डप में 
पधारे थे । उस समय भगवान्‌ वसिष्ठ ने विदेह 
राज जनक के पास जा कर इस प्रकार कहा- 
राजन्‌ ! महाराज दशरथ अपने पुत्रों का 
वैवाहिक सूत्र-बन्धन रूप मंगलाचार सम्पन्न 
कर के उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर 
आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । 

राजा दशरथो राजन्‌ कृतक'तुक मंगलेः । 
ुत्रैनरव रेश्रे्ठो वातारमभि काङः क्षते ।। 

क्योंकि दाता और प्रतिगृहीता का संयोग 
होने परः ही समस्त दान-घर्मो का सम्पादन 
. सम्भव होता है । अतः आप विवाह-कालोपयोगी 
` शुभ-कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइये और 
कर: दान रूप स्वधर्म का पालन कीजिये 
महात्मा वसिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, 


परम धर्मज्ञ और महान 7 द्रसे उट सज पर धमनि भरि महान तेजस्वी राजा जनक ते 
इस प्रकार उत्तर दिया, मुनिश्रेष्ठ महाराज के 
लिये मेरे यहां कौन सा पहरेदार खड़ा है , वे 
जिसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं । अपने घर 
में आने के लिये कैसा सोच विचार है ? यह 
जैसा मेरा राज्य है, वैसे ही आपका है । मेरी 
कन्याओं का वैवाहिक सूत्र-बन्धन रूप मंगलकृत्य 
सम्पन्न हो चुका है । अब वे अक्ष वेदी के पास 
आकर बेठी हैं । 


इस समय तो मैं आप की ही प्रतीक्षा में 
वेदी पर बैठा हूँ । आप तिविध्तता पूर्वक सब 
कार्य पूर्ण कीजिये ! विलम्ब किस लिये करते हैं । 
वसिष्ठ जी के मुख से राजा _जतक की कही हुई 
बात सुनकर महाराज दशरथ उस समग्र अपने 
पुत्रों और सम्पूर्णं महषियों को महल के भीतर 
ले आये । तदनन्तर विदेह राज ने वसिष्ठ जी से 
इस प्रकार कहा,-धर्मात्मा महषें ! प्रभो ! आप 
ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के 


_ विवाह की सम्पूर्ण क्रिया कराइये । महामूति 


बसिष्ठ द्वारा सब विधि विधान पूरा हो जाने 
पर, महाराज जनक सीता जी को लाये ओर 
उन्हें अग्ति के समक्ष रामचन्द्र जी के सामने 
बिठा दिया । 


इयं सीता मम सुता सहधमंचरी तव । 
प्रतीच्छ चैनां भद्र ते पर्ण गुहणीशवं पाणिना 

पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा | 

रघुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । यह मेरी 
पुत्री सोता तुम्हारी सहधर्म चारिणी के रूप में 
उपस्थित है । इसे स्ब्रीकार करो और इस का 
हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता | 
महान्‌ सौभाग्यवती, और छाया की भाँति सदा 
तुम्हारे पीछे चलने बाली होगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हे ६ 


भगवान्‌ परशुराम 


भगवान्‌ परशुराम के श्री चरणों में श्रद्धाँ 
sh जली अपित किये बिता राम-विवाह का प्रसंग 
4. अधूरा ही रहेगा । इस शुभ अवसर पर नवोदित 
` साष्ट्नायक को अपने शुभाशीर्वाद से कृतार्थं 
करने के लिये मिथिला पुरी में युग पुरुष का 
पघारना दोनों महापुरुषों नें स्वीकार किया है, 
आदिकवि ने भी, गोस्वामी जी महाराज ने भी। 
इतना अन्तर अवश्य है, जहाँ बाल्मीकि जी 
परशुराम को विवाहं के पश्चात्‌ बुलाते हैं, वहाँ 
तुलसी के परशुराम धनुष भंग होने के तत्काल 

` पश्चात्‌ जनकपृरी में प्रकट हो जाते हैं। 
 परशुरामजी महाराज ने धरती को २१ 
` वार क्षत्रिय हीन किया-परन्तु स्वयं दशरथ 
महाराज क्षत्री थे, जनक जी कत्री थे। 
के पिता एवं श्राता क्षत्री थे-यदि 
मम ने घरती को सर्वथा क्षत्री-हीन कर 
दिया थातो यह सभी क्षत्री कंसे बचे रहे ?-- 
असल में यह है, परशुराम जी महाराज 
रावण के साथ लड़ने के लिये तैयार 
समय देश में हजारों राजा थे, सब 
अपनी नीति थी-परशुरामं जी 
एक-एक राजा की स्थिति का अध्ययन 
` राजाओं के सम्बन्ध में उन्हें सन्देह 
युद्ध में यह रावण का साथ 


ही क्षत्रियों 


को परशुराम ने 


५५६ 
कप 


जो उस धनुष से भी एक बड़े धनुष को छाते के | 
समान उठाये लिए फिर रहे थे । Re | 


„तो महामुनि' विश्वामित्र राजा जनक और 
| 'महाराज दशरथ से पूछकर ' उनकी : स्वीकृति ले क्‍ 


के उत्तरपव॑तपर चले गये ।'फिर महाराज दहारथ | 
क ह को तैयार हुए । अयोध्यानरेश सम्पूर्ण 


तीनी हिलो. साथ राजधानी की ओर प्रस्थित. 


र 


संख्या से घबराने की एवं आश्चर्यमय वातावरण | 
में धिर जाने की आवश्यकता नहीं--भारतीय 
इतिहास के मध्य कालीन युग में भी तो महमूद | 
गजनवी ने भारत पर सत्रह आक्रमण किये- 
मुहम्मद गौरी ने भी तो आठ हमले किये। | 
सेवन यीयर्ज वार, हन्डरड यीयजं वार ऐसी | 
कितनी ही लड़ाईओं का इतिहास में वर्णन | 
मिलता है । | 
परशुराम जी के भुज-बल का प्रताप तो | 
देखिये--श्रो राम की परीक्षा लेने के लिए वे एक | 
धनुष अपने साथ लाये थे। इस धनुष के सम्बन्ध 
में वे स्वयं कहते हैं--नरश्रेष्ठ ! ये दो घन्‌ष सब | 
से श्रेष्ठ और दिव्य थे । सारा संसार इन्हें | 
सम्मान की दृष्टि से देखता था । एक धनुष वह | 


..था जो तुमने तोड़ा है । दूसरा दुर्घेष यह है जो | 


मेरे हाथ में है । । 

जिस पहले धनुष का परशुराम जी ने वर्णन | 
किया है वह घ॒नुष इतना भारी था कि वह आठ | 
पहियों पर आश्रित था और उसे अपने स्थात / 


से घसीट कर यज्ञमण्डप तक लाने के लिए पांच | 
हजार शक्ति-सम्पन्त व्यक्तियों ने अपनी शक्ति | 


का प्रयोग किया । धन्य हैं परशुराम जी महाराज | 


| 


` परशुराम जी का वर्णन आदि कवि ने इस | 
प्रकार किया है । । 


`` ` तदनन्तर जब रात बीती और सवेरा हुआ 


को आगे करं कें अपने पुत्रों और | 
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हुए । उस समय मार्ग में उनके म 


भयंकर बोलो बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे 
.और भूमि पर विचरने वाले मुग उन्हें दाहिने 
रखकर जाने लगे। उन सब को देखकर राजा 
ने बसिष्ठ जी से पूछा - “मुनिवर ! एक ओर तो 
थे भयंकर पक्षी बोल रहे हैं और दूसरी ओर ये 
मृग हमें दाहिनी ओर रख कर जा रहे हैं । यह 
अशुभ और शुभ--दो प्रकार का शकुन केसा ? 
मेरा हृदय काँपता है, मन खिन्न हो रहा है।' 
उनके,इस प्रकार पूछने पर वसिष्ठ जी ने मधुर 
वाणी में कहा--राजन्‌ ! सुनिये, पक्षियों के मु ह 
से यह बात निकल रही है कि इस समय कोई 
भारी भय उपस्थित होने वाला है, किन्तु हमें 
दाहिने रख कर जाने वाले मुग यह सूचित करते 
हैं कि आया हुआ संकट टल जायेगा. इस लिये 
आप चिन्ता छोड़िये ।' इन लोगों में इस प्रकार 
बातें हो ही रही थीं कि बड़े जोरों की आँधी 
चली । सारी पृथ्वी काँप उठी । बड़े-बड़े वृक्ष 
उखड़ कर गिर पड़े । सूर्य अन्धकार से आच्छन्न 
हो गया । किसी को दिशाओं का भान न रहा । 
उस समय केवल वसिष्ठ आदि ऋषि तथा पुत्रों 
सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था । 
उस घोर अन्धकार में राजा दशरथ ने देखा 
क्षत्रियों का मान मर्दन करने बाले भुगुनन्दन 
परशुराम कंधे पर फरसा रक्ख्ले और हाथों में 
धनष एवं भयंकर बाण लिये विकट वेश धारण 
(किये सामने से आ रहे हैं। उनके मस्तकः पर 


' 'ब्रड़ी-बड़ी जटाए दिखायी पड़ रही,थीं तथा वे 
, “अपने तेज से जाज्वल्यमान हो रहे. थे। प्रज्वलित 


अग्नि के.समान,भयंकर परशुराम को उपस्थित 
देख वसिष्ठ, आदि.महूषियों ने <उन्हें अध्ये प्रदान 
किया | ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार 
करके उन महाप्रतापो जमदस्नि कुमार ने 


रामचन्द्र जी से कंहा-राभ ! सुना जाता है 


दहै 


तुम्हारा पराक्रम अद्भुत हैं । तुम्हारे द्वारा धनुष 
टूटने का सारा समाचार भी मेरे कानों में पड़ 
चुका है। उस धनुष का तोड़ना अद्भुत और 
अचिन्त्य है । इस बात को सुनकर मैं एक दूसरा 
उत्तम धनुष लेकर आया हूँ । यह है वह्‌ भयंकर 
और विशाल धनुष । तुम इसे खींचकर इसके 
ऊपर बाण चढ़ाओ और मेरे सामने अपने बल 
का प्रदर्शने करो । तुम्हारा बल देखकर मैं तुमसे 
दरन्द्युद्ध करूंगा ।' 
परशुराम जी के वचन सुनकर राजा 
दशरथ दीन भाव से हाथ जोड़कर बोले-- 
माननीय “महामुने ! आप स्वाध्याथःवृत्त से 
शोभा पाने वाले भार्गव-कुल में उत्पन्न हुये हैं और 
स्वयं भी महान्‌ तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं, इस 
लिये मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान देने की 
कूपा करें ।' राजा दशरथ्‌ इस प्रका र कहते ही रह 
गये, परन्तु, प्रतापी परशुराम ने उनके वचनों-की 
अवहेलना करके राम से ही बातचीत जारी रखी । 
वे बोले “नरश्रेष्ठ ! ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ 
और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मान की 
दृष्टि से देखता था । साक्षात्‌ भगवान्‌ विश्वकर्मा 
ने इन्हें बनाया था, ये बड़े ही प्रबल और दृढ़ 
थे। इनमें से एक को देवताओं ने त्रिपुरासुर से 
,युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया 
था, जिस धनुष को तुमने तोड़ा है, जो मेरे हाथ 
में है, उसी से त्रिपुरासुर का वध हुआ घा । और 
` दूसरा दुघंषं धनुष यह है, जो मेरे हाथ में है, इसे. 
देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। .यह 
' भी वैसा ही प्रबल है जैसा शिवजी का धनुष था। 
भगवानः शुंकर,ने बाण सहित अपना धनुष राजषि 
देवरात, के हाथ में दे दिया था, ओर. विष्णु ने 
अपने धनुष.को मृगुवंशी ऋषीक मुनि के .यहां 
_ घरोहर के रूप में रखा था। इस प्रकार यह्‌ 
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| महान वेष्णव धनुष मेरे पिता-पितामहों के अधि- | गया कि तुम मधु देत्य को मारने वाले अविनाओ 
बे कार में रहता चला आयां है | अत्र तुम इसे हाथ | देवेश्वर विरु हो । तुम्हारा कल्याण हो।) 
तो में लेकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ। यदि ऐसा | सब देवता यहां एकत्रित हो कर तुम्हारी ओ 
| कर सकोगे तो मैं तुम्हारे साथ दन्द्युद्ध करू गा। | देख रहे हैं तुम्हारे कर्म अनुपम हैं । युद्वे 
है| कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता।' 
मा अपने पिता के किक की | 
ः ~ oR आओ बोल नहीं | एम्हारे द्वारा जो आज मुझे परास्त होना फ़ 
| हे ये, £ जी की हु ५ है, इसके कारण मुझे तनिक भी संकोच नह, 
be हे थे, किन्तु परशुराम उपयु क्त वात 


4032 


होगा, क्योंकि तुम त्रिलोकी नाथ हो । मैं तुम्हारे 
| र ; तेज प्रताप को देख कर प्रसन्न हूँ इतना कह कर 
नन्दन ! मैं क्षत्रिय-धमं से युक्त हूं, तो भी आप महेन्द्र पर्व > ` 
ह 5 वे महेन्द्र पर्वत पर चले गये । उनके जाते है 
मुझ पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मेरे तेज समस्त दिशा का अन्धकार दूर'हो गया । | 
का तिरस्कार कर रहे हैं । अच्छा, अब मेरा परा- a ३. ह | 
कम देखिये । ऐसा कहकर रामचन्द्र जी ने क्रोध गोस्वामी जी महाराज ने परशुराम जी की 
में भरकर परशुराम जी के हाथ से वह उत्तम | घट्या को अपने ही अनूठे ढंग से वर्णन किया' 
. वनुष॒ ओर वाण ले लिया तथा धनष की प्रत्यंचा | हैं। यह वर्णन श्री गोस्वामी जी महाराज बे, 

` चढ़ा कर उस पर वाण का सन्धान किया । इस | रौब्दों में ही पढ़ने योग्य है । 
5२ व राम से वोले-“भृगृनन्दन ! तेहि प्रवसर सुनि सिवधनु भंगा । 
ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा ्रायड भूगुकूल कमल पतंगा || 


सुनकर वे मौन न रह सके। उन्होंने कहा-- भू गु- 


ou 


मित्र जी के साथ आपका सम्बन्ध है-इन देखि महीप सकल सकुचाने। | 
कारणों से मैं इस प्राण-संहारक बाण को बाज झपट जनु लवा लकाने ॥ | 
ह शरीर पर नहीं छोड़ सकता । मेरा गोरि सरीर भूति भल आजा! . | 


आपको अपने तपो बल से जो भाल बिसाल त्रिपुण्ड बिराजा ॥ | 
| पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त सीस जटा ससिबदनु सुहावा । | 
को  वाण से नष्ट कर डालू', रिसबस कछुक श्ररन होइ श्रा ॥ | 
 वेष्णव बाण कभी निष्फल बृषभ कन्ध उर बाहु विसाला । [ । 

= चार जनेउ माल मुगछाला ।। 

[उस उत्तम धनुष ओर बाण को | सात बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप | 

जी को देखने के | धरि मुनितनु जनु बीर रमु श्रायउ जहे सब भूष | 

> को बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहू काह ग्रति नीर। 

गछत जानि श्रजान जिमि व्यापेड कोपु सरीर। 
समाचार काहि जनक सुनाए । 

. ` जेहि कारन महीप सब ब्रापेदो , 

 भुनतबचनफिरि भ्रनत निहारे। |. 
१०७ ९०।०येले ` चापबषण्ड महि डारे॥  ... 
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श्वज्ञान 


७१ 


बा न जप 


सभय बिलोके लोग सब जानि जानको भीरु | 
न हरषु बिषादु कछु बोले श्रीरघुवीर ॥ 


हदयं 


ग्रति रिस बोले बचन कठोरा । 
कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ॥। 
बेगि देखाउ मूढ न त श्राजू। 
उलटउं महि जहं लहि तब राजू ॥ 
भ्रति डर्‌ उतरु देत नृपु नाही । 
कुटिल भूप हरषे मन माहीँ॥ 


नाथ सम्भुधनु भंजनिहारा। 
होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 
ग्रायसु काह कहिश्र किन मोही । 
सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । 
सहसबाहु सम सो रिपु मोरा । 
सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने । 
बोले परसुधरहि श्रपमाने ॥ 
बहु धनुहीं तोरी लरिकाई । 
कबहु न श्रसिरिस कीन्हि गोसाई ॥ 
लखन कहा हंसि! हमरं जाना। 
सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
छुग्मत टूट रघुपतिहु न बोसू। 
मुति बिनु काज करिश्र कत रोसू ॥ 
बोले चितइ परसु की श्रोरा। 
रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 
बालकु बोलि बथउं नहि तोही । 
केवल मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
बाल ब्रह्मचारी भ्रति कोही । 
पिइव बिदित छत्रियकुल ब्रोही ॥ 
भुजबल भूमि भूप बिन कीम्हो। 
बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही |, 
सहसबाहु भूज छेदनिहारा। 
परसु बिलोकि महीपकुमारा ॥ 


बिहसि लखनु बोले मुदृ बानी । 
श्रहा मुनीस्‌ महा भटमानी॥ 
तुम्ह तो कालु हांक जनु लावा । 
बार बार मोहि लागि बुलावा ॥ 
सुनत लखन के वचन कठोरा । 
परसु सुघारि धरेउ कर घोरा ॥ 
प्रब जनि देइ दोसु मोहि लोग । 
कटुबादी बालक बघ जोग ॥ 
बाल बिलोकि बहुत में बांचा । 
अ्रब यह मरनिहार भा सांचा ॥ 
कोसिक कहा छमिश्र भ्रपराधू । 
बाल दोष गुन गर्नाह न साघू। 


नाथ करहु बालक पर छोहू। 
सूध द्धमुख श्ररिश्र न फोहू ॥ 
औं पे प्रभु प्रभाउ कछ जाना। 
तो कि बराबरि करत भ्रयाना |, 
जों लरिका कछु ग्रचगरि करहीं । 
गुर पितु मातु मोद मत भरहों । 
में तुम्हार प्रनुचर मुनिराया। 
परिहरि कोय्‌ करिश्र श्रब दाया ॥ 
सुनह नाथ तुम्ह सहज सुजाना। 
बालक बचनु करिश्र नाहि काना ॥ 
तेहि नाहीं कछु काज बिगारा। 
श्रपराधघी में नाथ तुम्हारा ॥ 
कूपा को पु बधु बंधब गोसाई । 
मो पर करिश्र दास को नाई ॥ 
कहिग्न बेगि जेहि बिधि रिस जाई । 
मुनिनायक सोई करों उपाई।। 


लखन उतर भ्राहुति सरिस भूगुबर कोपु क्सानु। 
बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकूलभानु ॥ 


परसुरामु तब राम प्रति बोले उर गति क्रोध । 


मातु पितहिं जनि सोचबस करसि महीसकिसोर ` संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु । 
र्मन्ह के प्रक दलन परसु मोर भ्रति घोर॥ |. रामःकहेंड रिस. तजिभ्न मुनीसा । 
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छमह चूक श्रनजानत केरी | 
चहश्रि बिप्र उर कूपा घनेरी ॥ 
हमहित्म्हहि सरिबरि कसि नाथा 
कहह न कहाँ चरण कहं माथा ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा। 
परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 
देव एक गुनु धनुष हमारं। 
तव गुन परम पनीत तुम्हार ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह. सन हारे । 
. छमइ बिप्र. श्रपराध हृमारे॥ 


मोर प्रभाउ बिदित नहं तोरें। 
बोलसि निदरि चिप्र के: भोरें ।। 
मजुउ चाप दापु बड़ बाढ़ा। 
` ग्रहमिति भनह जीति जगु ठाढ़ा ॥ 
राम कहा मुनि कहह बिचारी । 
_ रिस भ्रति बढ़ि लघु चक हमारी । 


ग्रहि टूट पिनाक पुराना ॥ 
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कर क्ठारु श्रागें यह सोसा ॥ « 
जेहिरिस जाइ करिग्र सोई स्वामी । 
मोहि जानिम्न ग्रापन भ्रनुगासी ॥ : 


बार बार मुनि बिप्रबर कहा राम सन राम। 
बोले भूगुपति सरुष हसि तहू बंधु सम वाम ॥ 


विइवज्ञान' ' 


राम रमांपति कर घनु लेहू। ह 
खंचह 'मिटै मोर संदेह ॥ 
देत चापु श्रापुहि चलि गयऊ। 
परसुराम मन बिसमय भयऊ ॥ 
जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात।' 
जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रम्‌ भ्रमात|' 


' जय रघुबंस बनज बन भान्‌। | 
गहन दनुज कूल दहन क्सानु ॥ 
जय सुर बिप्र धेनु हितकारी । 
जय मद मोह कोह भम हारी ॥ 
बिनय सील करुना गुन सागर । 
जयति बचन रचना भ्रति नागर ॥ 
सेबक सखद स्‌ भग सब अंगा । 
जय सरीर छवि कोटि श्रनंगा | 
करों काह मुख एक प्रससा। 
जय महेस्‌ मन मानस हुंसा। 
ग्रनुचित बहुत कहेउं भ्रग्याता । 
छमह छमा मंदिर दोउ भाता ॥ | 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । | 
भुगुपति गए बनहि तप हेतू । | 

देवन्ह दीन्हीं दु'दुभी प्रभु पर बरर्षाह फूल।. 

हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सल॥ | 
बारात डेढ़ महीना तक जनकपुर में रही | 

--आज के बारातियों को यह बात सी | 

लगती होगी । आज तो सुबह जाना, शाम की 

वापस आ जाना। विवाह न हुआ, निकाह ही. 
गया । । खर ! बिदाई के समय का तुलसीदास ते. 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया है--जनक जी ने मही 
मुनि विश्वामित्र जी के चरण छुए, हाथ जोई 


सुनहु मुनिराजा । 
श्रा में प्रन काजा ।। 
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७३ 
बार-बार कौसिक चरन सीसु नाइ कहू राउ । वधुन्ह समेत -कुमार सब प द के ना दे सात वद समेत कुमार सब रानिन्ह सहित सहीस सहित महीसु । 
यह सबु सुखु मुनिराज तब कूपा कटाच्छ पसाउ ॥ पुनि पुनि बंदत गुर चरण देत श्रसीस मुनीसु ॥ 


सुर प्रसून वरर्षाह हरषि कर्राह श्रपछरा गान । 
चले भ्रवधपति श्रवधपुर मुदितबजाइ निसान ॥ 

तब बिदेह बोले कर जोरी । 

बचन सनेह सुधां जनु बोरी ॥ 

सबहि भांति मोहि दीन्हि बड़ाई । 

निज जन जानि लीन्ह भ्रपनाई ॥ 

जनक गहे कौसिक पव जाई। 

चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई ॥ 

सुनु मुनीस बर दरसन तोरें। 

ग्रगमु न कछु प्रतीति मन सोरे ॥ 

चली बरात निसान बजाई । 

मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 
बिबिध भांति मंगल कलस गृह गूह रचे संवारि। 
सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुबर पुरी निहारि ॥ 
एहि बिधि सबही देत सुखु श्राए राजदुप्रार । 
मुवित मातु परिछनि करहि बधुन्ह समेत कुमार ॥ 

करहि ग्रारती बारहि बारा । 

प्रोमु प्रमोदु कहै को पारा॥ 

बधुन्ह समेत देखि सुत चारी । 

परमानन्द मगन महतारी ॥ 

जो बसिष्ठ श्रनुसासन दोऱही । 

लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ।। 

बहु बिधि की ह्‌ गाधिसुत पूजा । 

नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 

कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी। 

रानिन्ह सहित लीरिहि पग धूरी ॥। 

पूजे गुर पद कमल बहोरी। 


कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी ॥ जात सराहत म 


कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाह । 
सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥ 
जनक राज गुन सौल बड़ाई । 
प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
बहुबिधि भूप भाट जिमि बरनी । 
रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ 
प्रोम प्रमोद बिनोदु बड़ाई। 
समउ समाजु मनोहरताई ॥ 
कहि न सकहि सत सारद सेस्‌। 
बेद बिरंचि महेस गनेसू ॥ 
सो सें कहाँ कवन बिधि बरनी । 
भूमिनागु सिर धरइ कि घरनी ।। 
सकल ्रमानुष करम तुम्हारे । 
केबल कौशिक कुपां सुधारे ॥ 


बिस्वामिद्रु चलन तित चहहीँ । 
राम सप्रेस बिनय बस रहहीं।। 
सांगत बिदा राउ अनुरागे। 
सुतर्‍्ह समेत ठाढ़ भे ग्रागे॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी | 
में सेवक समेत सुत नारी॥ 
करब सदा लरिकच्ह पर छोहू। 
बरसनु देत रहब मुनि मोहू ॥ 
स कहि राउ सहित सुत रानी । 
परेउ चरण मुख झव न बानी ॥ 
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मंगल सोद उछाह नित जाहि दिवस एहि भांति । 
उमगी श्रवघ म्रनंद भरि ग्रधिक श्रधिक प्रधिकाति ॥। 


रास रूप भपति भगति ब्याह उछाह भ्रनदु। 
नाह मन मुदित याधिकुलचंदु ॥ 
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राम वनवास 


यः पृथिवीभरवारणाय दिविजैः संप्राथितहिचिन्मयः 
संजातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः । 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरा 
कोति पापहरा विधाय जगतां तं जानकीदां भजे ॥ 


| आदि कवि कोई कारण नहीं बताते । | 
कवि अयोध्या काण्ड का श्री गणेश | विवाह के शुभ अवसर पर मामा का आना, शुभ | 
करते हैं: | माना जाता है--परन्तू महाराज श्री ने भरत के | 
लं भरतेन तदानघ : । | मामा-नाना को भानजे के विवाह पर नहीं | 
घ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः॥ | बुलाया। ...क्यों? | 
भरत अपने मामा के यहां जाते कुछ महानुभाव बारह वर्ष कहते हैं, परन्तु | 
को सदा के लिये नष्ट | सत्य तो यह है कि श्री राम विवाह को दो वर्ष 
शत्रध्त को हो चुके थे, जब महाराजश्री ने श्रीराम को 
अपने ही जीवन में युवराज पद पर प्रतिष्ठित 
करने का विचार किया । प्रइन यह है वे दो वर्ष 
श्री राम ने किस प्रकार व्यतीत किये | क्या इस 
बीच में वे हम्य॑ के सुखों में ही उलभे रहे, 
बिवाहित जीवन के इन दो वर्षो में श्रीराम को 
सन्तान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ? हमारा समा- 
धान यह है कि विवाह के पश्चात्‌ राम विवाहित 
जीवन में बिल्कुल नहीं उलमें। इस बीच में [ 
उन्होंने समूचे देश का भ्रमण किया ।--रावण | 
के साथ युद्ध छिड़ने वाला है, कया आप तैयार 
५८, वर्षों की अवधि में उन्होंने अच्छी. 
प्रकार से परखषा, कौन राजा हमारे साथ है और. 


। 
| 
|| 
| 
|| 
| 
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कौन पाकिस्तान के साथ । महाराजा दशरथ युद्ध 


RIMINI) ©) जल नकल कक कलम म 
को सहसा तैयार हो जायें, परन्तु इतने लम्बे 


से घबराते थे, वे अमन के ख्वाहां थे | ९७०९० 
at any cost.—NO WAR PACT | परन्तु 
सन्त जानते थे रावण के साथ NO WAR 
PAC कभी हो ही नहीं सकता,और यदि कभी 
हो भी गया, तो यह बनने से पहले ही टूट 
जायेगा । स्वयं नभी टूटेगा तो रावण 
आक्रमण की पहल करके स्वयं इसे तोड़ 
देगा । 
आदि कवि लिखते हैं-- 
अथ राज्ञो बभवैव वृद्धस्य चिरजीविनः । 
प्रीतिरेषा कथं रामो राज। स्यान्मयि जीवति ॥ 
महाराज दशरथ राम को राजा बनाना 
चाहते थे और वसिष्ठादि ऋषि राम को बनवास 
में भेजना चाहते थे-परन्तु ऋषि अपना काम 
चुपचाप करना चाहते थे। यदि वे शोर मचाते, 
संसार में यह बात फेल जाती कि राम को 
बनवास में भेजना ऋषियों की कूट नीति है। 
हो सकता था इस से अन्तर्राष्ट्रीय संसार में 
आर्यावत की स्थिति कुछ कमजोर हो जाती । 
ऋषि राम को जंगल में भेजना तो चाहते थे 
परन्तु राम बनवास की जिम्मेदारी स्वयं अपने 
पर लेने को तैयार नहीं थे । उनकी हादिक इच्छा 
थी कि राम वनवास के साथ किसी प्रकार की 
भी राजनीति को सम्बन्धित न किया जाए। 


बे चाहते थे कि संसार को केवल यही बताया: 


जाए कि रामबनवास का मुख्य कारण 
महाराज दार कॅकयी को दिये गये वरदान 
ही हैं। 

जहां तक राम का सम्बन्ध था, राम तो 
'बनों में जाने के लिए तैयार ही थे। कितने 
_आइचर्य की बात है राम चौदह वर्ष के लिए बनों 
'में जायें, साथ में लक्ष्मण और सीता भी जाने 


प्रयास के लिये तँयारी कुछ भी न की जाथ । 
रात में राम को बनवास का हुक्म मिला, प्रातः 
राम बनों की ओर चल भी दिये । रथ भी 
तैयार, रथवान्‌ भी तैयार, सत्र कुछ तैयार । 

ऋषि यदि चाहते तो महाराज की प्राण 
रक्षा सहज में कर सकते थे। वे राम बनबास 
भी सहज में ही रोक सकते थे । मन्त्री पुरोहित 
यह कह सकते थे, केकयी ! राम अवश्यमेव 
जंगल में चले जायेंगे, भरत अवश्यमेव राजा 
बनेंगे । परन्तु इस समय स्थिति यह है कि पिता 
श्री का देहान्त हो रहा है, ऐसी अवस्था में बड़ी 
से बड़ी अत्याचारी सरकारें भी अन्त्येष्ठि के 
लिए ज्येष्ठ पुत्र को पेरोल पर छोड़ देती हैं । 
तू राम को कुछ दिन के लिये यहां रहने दे। 
प्रधानमन्त्री की जमानत पर केकयी श्री राम 
को दो चार दिन के लिए अयोध्या में रहने को 
सुविधा दे देती । इस बीच में भरत को शीघ्राति- 
शीघ्र बुलवा लेते भरत अपनी मां को आ कर 
समका लेते | सब कुछ ठीक हो सकता था । 
महाराज के प्राण भी बच जाते, 'दशरथ जी की 
सत्यवादिता पर भी आंच न आवे पाती, राम 
बनवास भी रुक जाता | परन्तु. कुलपुरोहित ते 
तो इस से सर्वथा विपरीत किया । महाराज की 
उन्होंने कुछ भी चिन्ता नहीं की। राम को 
बनों में ले जाने के लिए उन्हों ने किसी साधारण 
से ड्राईवर को .नहीं भेजा ।-स्वयं अर्थ मन्त्री 
सुमन्त्र रथवान्‌ बने । 

यह सत्य है कि शीघातिशीघ्र स्वेच्छापूवेक 
रामराज्याभिषेक का समय तिदिचित्‌ किया,-- 
महाराज ने जानबूझ कर भरत-शतुष्त को 
अयोध्या से बाहर भेज दिया। जानबूझ कार 
राज्याभिषेक पर भरत-शत्रुष्त को नहीं बुलाया। 
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कितनी अद्भुत बात है, इस शुभ वेला पर जनक 
जी महाराज को बुलाया तक नहीं गया,-क्योंकि 
महाराज श्री भरत के मामा-ताना को बुलाना 
चाहते नहीं थे ।-क्योंकि वे वचन दे चुके थे 
कैकयी के पिता को,-महाराज श्री के पश्चात्‌ 
कैकंयो के पुत्र कोही राज्य का उत्तराधिकार 
प्राप्त होगा । अतः महाराज श्री चाहते थे, प्रधान 
मन्त्री भरे दरबार में राज्याभिषेक का प्रस्ताव 
4 उपस्थित करें और “केकयी” भरे दरवार में 
राम कोआशोर्वाद दे दे | \० ०४९०६०० । 
8 ` तिधून तीनि काल जगमाहीं । 

र भूरि भाग दशरथ सम नाहों॥ 
FE मंगल मूल राम सुव जासु । 
जो कुछ कहिम्र थोर सबु तामू ॥ 
` कहृउ भध्रालु सुनिप्र मुनिनायक । 
. भए राम सब बिधि सब लायक ॥ 
नाथ रामु करिश्राह जुबराज्‌ । 
. ` सनि मुनि दशरय बचन सुहाए ॥ 
 मंगलमोद मूल भन आए ॥ 


प्रजन सब विधि श्रनुकूल बिचारि ॥ 


दशरथ ने बड़े मधुर 
बढ़ाने वाली यह 


निय a करना चाहते हैं । आप के राम में बहुतै | 
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यहां रहा बेठे हुए सम्पूर्ण ह्विजातियों की अनुमति ले हुए सम्पूर्ण ह्विजातियों की अनुमति ले 
कर मेरा प्रजाजनों के हित के कार्य पर अपने 
पुत्र राम को नियुक्त करने का विचार हो रहा 
है, और ऐसा करके मैं इस राज्यभार से मुक्त 
हो विश्राम लेना चाहता हूं। राम धर्मात्माओं 
में श्रेष्ठ हैं । वे आप लोगों के लिये योग्य स्वामी | 
सिद्ध होंगे। उनके जसे स्वामी को पाकर तो 
सम्पूर्ण त्रिलोकी भी अपने को सनाथ समकगी 
वे कल्याण स्वरूप हैं । मैं शीघ्र ही उनका | 
अभिषेक करके इस पृथ्वी का उनके साथ 
सम्बन्ध स्थापित करू गा --भूमण्डल को कल्याण 
का भागी बनाऊगा । अपने ज्येष्ठ पुत्र राम | 
को राज्य सौंप कर सर्वथा निश्चिन्त हो जाऊगा | 
यदि मेरा यह्‌ प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल 
जान पड़े तथा यदि मैंने यह अच्छी बात सोची | 
होतो आप इस के लिये मुझ सहर्ष अनुमति 
दें ॥ राजा दशरथ के ऐसा कहने पर वहाँ 
उपस्थित राजाओं ने अत्यन्त प्रसन्न होकर | 
उनकी बात का अभिनन्दन किया ।' तत्पश्चात्‌ | 
समस्त जनसमुदाय के स्नेहमयी हर्षंध्वनि 
सुनायी पड़ी । वह्‌ ध्वनि इतनी प्रबल थी कि | 
समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई सी जान पड़ी । 


धमं और अर्थ केज्ञाता महाराज दशरथ | 


के अभिप्राय को जान कर सम्पर्ण ब्राह्मण, | 
सेनापति तथा नगर और राज्य के प्रधानः | 
व्यक्ति परस्पर विचार करने के लिये एकत्रित | 
हुए और जव वे एक निङचय पर पहुंच गये तौ । 
राजा दशरथ से बोले महाराज ! अपने पुरव 
राम का अवदय ही युवराज के पद पर अभिषष् 
कीजिये | रघुवीर रामचन्द्र जी महान्‌ गजरार्ज 
पर बैठे हों और उन के ऊपर क्‍वेत छत्र ती 
दवी 55 हप में हम उन की झांकी के दग 


j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सद्गुण इ व सत्यवादो, सत्यपरायण एवं 
सत्पुरुष हैं । साक्षात्‌ राम ने ही अर्थ के साथ 
धर्म को प्रतिष्ठित किया है। जैसे चन्द्रमा सब 
को आह्णादित करते हैं, उसी प्रकार राम भी 
प्रजाजनों को सुख एव आनन्द प्रदान करते 
हैं। वे धर्मज्, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान्‌, दोषदृष्टि 
से रहित, क्षमाशील, दूसरों को सान्त्वना देने 
वाले, प्रिय वचन बोलने वाले, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, 
कोमल स्वभाव वाले, स्थिर-बुद्धि, सदा कल्याण 
कारी तथा प्रियवादी होने के साथ-साथ सत्य 
बादी भी हैं । देवता, असुर और मनुष्यों के 
सम्पूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। 
वे साङ्ग वेद के विद्वान्‌ और सम्पूर्णं विद्याओं 
में निष्णात हैं। कल्याण की तो वे जन्म-भूमि 
ही हैं। प्रजा के घर उत्सव देख कर उन्हें पिता 
की भाँति प्रसम्तता होती हैं। वे महान्‌ | 
बुद्ध पुरुषों के सेवक और हंसकर वात करने 
वाले हैं। उन्होंने धर्मे का पूर्णे रूप से आश्रय 
लिया है । वे साक्षात, विष्णु की भाँति शोभा 
पाते हैं । सम्पूर्ण लोकों को आनन्दित करने 
वाले श्री रामचन्द्र जी शूरता, वीरता और 
पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजाका पालन करने 
में लगे रहते हैं । उनकी इन्द्रियों पर राग आदि 
दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता । इस पृथ्वी की 
तो बात ही क्या, वे सम्पूर्ण त्रिलोकीकी भी 
रक्षा कर सकते हैं। ऐसे सर्वेगुण सम्पन्न लोक 
पालों के समान प्रभावशाली एवं सत्यपराक्रमी 
राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी 
बनाना चाहती है । अयोध्यापुरी में तथा गांवों 
और नगरों में जितने मनुष्य रहते हैं, वे स्त्री 
हों या पुरुष सभी राम के बल, आरोगय तथा 
आयु की शुभ-कामना करते हैं। इस पुरी की 
बूढ़ी और युवती--सब तरह की स्थ्रियाँ सवेरे 


- अभिषेक करने 


और बाका में एकाग्रचित हो कर परम उदार 
श्रो रामचन्द्र जी के युवराज होने के लिये 
देवताओं से प्रार्थना किया करती हैं। महाराज | 
उनकी बह योजना आप की कूपा से पूर्ण होनी 
चाहिये । हम आप के ज्येष्ठ पुत्र राम को 
युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं । 
अत: आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान 
पराक्रमी, सम्पूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने 
बाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने प्रिय 
श्री रामचन्द्र जी का जितना शीघू हो सके 
प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिये । इसी में 
हम लोगों का हित है। 

मन्त्री मुदित सुनत प्रिय वानो। 

अभिमत बिरबें परेउ जनु पानी ॥। 

बिनती सचिव कर्राह कर जोरी । 

जिग्महु जगतपति वरिस करोरी ॥ 

जगमंगल भल काजु विचारा । 

ब्वेगिञ्न ताथ न लाइऊ बारा । 

राम राज प्रभिषेक्‌ सुनि हिये हरसे नर नारी । 
लगे सुमंगन सजन सब विधि श्रनुकूल विचारी ॥ 
सभासदों ने हाथ जोड़ कर महाराज के 

प्रस्ताव का समर्थन किया, उसे सुनकर राजा 
दशरथ उत्त सब से प्रिय और हितकारी वचन 
बोले--'अहा ! आप लोग मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ 
पुत्र राम को युवराज के पद पर विराजमान 
देखना चाहते हैं, इस से मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई है। इस प्रकार की बातों से पुरवासी का 
सत्कार करके महाराज दशरथ ने उन कें सुनते 
हुए ही वाम देव और वसिष्ठ आदि ब्राह्मणों से 
कहा-विप्रवरो ! यह चैत्र मास बड़ा सुन्दर 
और पवित्र है । इस में राम का युबराज-पद पर 
के लिये सव सामग्री एकत्रित 
कराईये । 
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बिठा कर ले आये। रथ से उतर कर जब 
पिता जी के पास चले तो सुमन्त्र उन के पीछे 
पीछे हाथ जोड़े हुए गये। उन के साथ ऊँचे 
म्रासाद पर चढ़ कर रामचन्द्र जी ने पिता के 
§ निकट जा उन के चरणों में प्रणाम किया और 
है अपना नाम सुनाकर परिचय दिया। प्रिय पत्र 
हा को प्रणाम करते देख राजा ने उन के दोनों 
हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और बड़े 
प्रेम के साथ छाती से लगाया । फिर उन्हें 
मणिजटित मुवरणं से भूषित मुन्दर सिंहासन 
पर बेठने की आज्ञा दी। राम उस पर विराज- 
मान होकर अपने ही प्रतिविम्ब की भाँति 
शोभा पाने वाले पुत्र को देखकर राजाको बड़ा 
सुख मिला । वे राम को सम्बोधित कर के 
_बोले-पुत्र (तुम्हारा जन्म भेरी बड़ो महारानी 
कोरल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता 
गस्य हो उत्पन्न हुए हो । तुम ने अपने 
ग से समस्त प्रजा को प्रसन्न कर लिया है । 
पृष्य नक्षत्र के योग में युवराज पद स्वीकार 


+ 


बातें सुन कर रामचन्द्र जी ने 
रणाम किया ओर रथ पर बैठे 
सम्मानित होते हुए अपने 


तदनन्तर राजा ने सुमन्त्र से कहा-- 
पवित्रात्मा राम को तुम शीघ्र यहाँ बुलाओ । 
'जो आज्ञा कह कर सुमन्त्र गये और राजा के 


कथनानुसार रथियों में श्रेष्ठ राम को रथ पर 


इस समय सारी प्रजा तुम्हें राजा बनाना चाहती | 
।है॥ब्पोकिषियों का कहना है कि आज चन्द्रमा 
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बना हुआ था। एक एक क्षण उन के बि 
भर जा रहा था। उन्हें इस बात का भयश्च. 
कहीं भरत के मामा नाना रामराज्याभिे; 
में बाधक न बन जायें। अतः महाराज ने अन. 
पुर में जाकर सूत को बुलाया और आज 
--जाओ, राम को एक बार फिर यहाँ बुत 
लाओ । उन की आज्ञा शिरोधायं कर सूत र 
को शीघ्र बुला ले आने के लिये पुनः उत, 
महल में गये। और कहा--'महाराज आप हे, 
मिलना चाहते हैं । सूत की वात सुन कर रा 
पिता श्री के दशन करने के लिये तुरंत उब | 
महल को ओर चल दिये। भीतर प्रवेश करते ही 
उन्होंने पिता जी को देखा और दूर से ही हाए 
जोड़कर उन के चरणों में पड़ गये । महाराप 
ने राम को उठाकर छाती से लगा लिया और | 
उन्हें आसन पर बिठा कर पुनः इस प्रकार कहता 
आरम्भ किया । | 


` सुहृदइचाप्रमत्तास्त्व: रक्षस्वद्य समन्ततः । | 
भवन्ति बहुविघ्नानि कर्यन्यैवं विधानि हि ॥ 
विभ्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरावितः || 
तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम ॥ | 
कामं खलु सतां वृत्त भाता ते भरतः स्थिरः। 
ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥ 
कि नु चित्त मनुष्याणामनित्यमिति मे मतम्‌ | 
सतां च धर्मनित्यानां कृतञ्ञोभि च राधव | 
राम / अंब मैंबढ़ा हो गया ह॑ | सब 

भोग भोग चुका ह जि 
पितर और ब्राह्मणों के तथा. 
उकण हो गया । अब तुम्ह 
युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और 
कोई कत्तव्य मेरे लिये शेष नहीं रह गया हैं। 


| 
| 
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पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान 
है । अतः कल निश्चय ही वे पृष्य नक्षत्र पर 
रहेगे। इसलिये पुष्य में ही अपना अभिषेक 
करा लो । तत्पश्चात्‌ महाराज अपने हृदय का 
बास्तविक भय प्रकट करते हुए बोले, राम ! 
शुभ कार्यो में अनेक विघ्न्‌ उपस्थित हो जाया 
करते हैं। जब तक भरत राजधानी से बाहर है 
तब तक यदि तुम्हारा अभिषेक सम्पन्न हो जाय 
तो ठीक होगा । 

श्री राम ने तथास्तु कह पिता के चरणों में 
प्रणाम किया; फिर वहां से चल कर वे सीधे 
माता कौशल्या के पास पहुचे । उन्होंने देखा 
माता कौशल्या आंख बन्द किये ध्यान लगाये 
बैठी थीं और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी 
सेवा में खड़े थे । पष्य नक्षत्र के योग में पूत्र के 
युवराज-पद पर अभिषिक्त होने की बात सन 
कर वे उस की मङ्गल-कामना से प्राणायाम के 
द्वारा परम पुरुष नारायण का व्यान कर रही 
थीं । उसी अवस्था में निकट जाकर राम ने माता 
को प्रणाम किया और उन्हें आनन्दित करते हुए 
कहा--“माँ, पिता श्री ने मुझ से कहा है-कल 
तुम्हारा अभिषेक होगा । तथा उन्होंने उपाध्यायों 
की कही हुई यह बात भी बतायी है कि तुम को 
और सीता को आज रात में उपवास करना 
होगा ।' अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त 
से आज मेरे और सीता के लिये जो-जो मङ्गल 
कार्यं आवश्यक हों, वे सब हम से कराओ।' 
यह सुन कर कौशल्या ने आनन्द के आँसू बहाते 
हुए गद्गद कण्ठ से कहा-बेटा ! चिरञ्जीवी 
हो, तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर मेरे और 
सुमित्रा के बन्धु-बन्धवों को आनन्दित करो। 

रामराज्याभिषेक सम्बन्धी सभी प्रकार की 


तैयारियां करने का आदेश देकर कुल | 
रामधाम की ओर चले । 


तब नरनाहं वसिष्ठु बोलाए। 

रामधाम सिख देन पठाए॥ 

गुर ग्रागमनु सुनत रघुनाथा। 

द्वार श्राइ पद नायउ माथा ॥ 

. सादर श्ररघ देइ घर प्राने। 

सोरह भांति पूजि सनमाने॥ 

गहे चरन सिय सहित बहोरी । 

बोले रामु कमल कर जोरी ॥। 

सेवक सदन स्वामि ग्रागमन्‌ । 

मंगल मूल भ्रमंगल दमन्‌ || 

प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । 

भयउ पुनीत ग्राजु यहु गेहू॥ 

ग्रायस्‌ होइ सो करों गोसाई । 

सेवक लहइ स्वामि सेवकाई ॥ 
सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस । 
राम कस न तुम्ह कहहु श्रस हंस बंस भ्रवतंस ॥ 

बरनि राम गुन सीलु सु.भाऊ। 

बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ || 

भूप सजेउ श्रभिषेक समाज । 

चाहत देन तुम्हहि जूबराज ॥ 

राम करहु सब संजम श्राजू । 

जों बिधि कुशल निबाहै काजू ॥ 

गुरु सिख देइ राय पाहि गयऊ। 

राम हृदय श्रस बिसमउ भयऊ ॥ 

जनमे एक संग सब भाई । 

“भोजन सयन केलि लरिकाई॥ 

करनबेघ डपबीत बिभ्राहा। 

संग संग सब भए उछाहा॥ 

बिमल बंस यह झनुचित एक्‌ । 

बंध बिहाइ बड़ेहि प्रभिषेक्‌ ॥ 
कितना ऊ चा था राम का चरित्र। तुलना 
कीजिए इस चरित्र की वतँमान्‌ स्कूलों कालिजों 
की हुडदंगबाजी के साथ, और दो सगे भाइयों 
में चल रही दस गज भूमि की खातिर मुकद्मा- 
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बाजी के साथ। 

तब रघुनाथ जी ने गुरु जी को रत्नसिहासन 
पर बेठा कर उनके चरण धोये और सीता जी 
के सहित उस चरणोदक को भक्तिःपूर्वक अपने 
शिर पर रख कर कहा-- हे मुने ! आपके 
चरणोदक को घारण कर आज मैं कृत्कृत्य हो 
गया । भगवान्‌ राम के इस प्रकार कहने पर 
मृनिवर वसिष्ठ ने हंस कर कहा--“हे राम ! 
आपके पादोदक को मस्तक पर धारण कर 
पार्वेती-वल्लभ भगवान्‌ शंकर धन्य-धन्य हो गये 
तथा मेरे पिता ब्रह्मा जी भी आपके पादतीर्थ का 
सेवन करने से ही निष्पाप हो गये हैं । इस 
समय केवल संसार को यह उपदेश करने के लिए 
ही कि गुरु के साथ किस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिये' आप इस प्रकार सम्भाषण कर रहे हैं । 
मैं भली प्रकार जानता हूं, आप लक्ष्मी के सहित 
प्रकट हुए साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु हैं। हे राघव! 
मैं जानता हू , आपने देवताओं का कार्य सिद्ध 
करने के लिये, भक्तों की भक्ति सफल करने के 


लिये और रावण का वध करने के लिये 
अवतार लिया है। ही 


रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव । 

तथापि देवकार्याथं गुह्यं नोद्घाटयाम्यहम्‌ | 

तथापि देवताओं की कार्ये-सिद्धि के लिये 

मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नही करता । हे 

रघुनन्दन ! इस प्रकार माया के आश्रय से आप 

सब कार्य करेंगे उसी प्रकार मैं भी 'तुम शिष्य 

हो और मैं गुरु हूं” इस सम्बन्ध के अनुकूल 
व्यवहार करू गा । किन्तु है देव ! वास्तव में तो 
आप ही गुइंओं के गुरु और पितुगणों के भी 
पितामह हैं । आम अन्तर्यामी, जगद्‌व्यवहार के 
प्रवत्तंक और मन-वाणी के अविषय हैं, और 
स्वेच्छा से यह शुद्ध सत्त्वमय शरीर धारण कर 
इस लोक में अपनी योगमाया से मनुष्य के 
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समान प्रतीत होते हैं। ˆ 7 
रघुश्रेष्ठ ! इस समय प्रसंगवश मैं ने थे 

सब बातें आप से कह दी हैं-हे राघव ! महाराज | 
दशरथ ने इस बात की सूचना देने के लिए कि | 
कल वे आप को राजपद पर अभिषिक्त करेंगे- ! 
मुझे आप के पास भेजा है । आज आप सीता 
के सहित विधि पूर्वक उपास और शुद्धता तथा 
इन्द्रियजय पूर्वक पृथिवी पर शयनं करे । अब 
मैं राजा के पास .जाता हू, आप कल प्रातः | 
काल वहां पधारें !” ऐसा कह कर पुरोहित | 
वसिष्ठ जी रथ पर चढ़ कर तुरन्त ही चले गये, | 
तब राम चन्दर जी ने लक्ष्मण की ओर देख कर | 
हँसते हुए कहा -- 2 
सोमित्रे योवराज्ये से इवो5भिषेको भविष्यति । 
निमित्तमात्रसेवाह कर्ता भक्ता त्वमेवहि ॥ 
मम त्वं हि बहिः प्राणो नात्र कार्य विचारिणा ॥ 
हे सुमित्रानन्दन ! कल मेरा युवराजपद 

पर अभिषेक होगा, सो मैं तो केवल निमित्तमात्र 
ही होऊं गा, उस के कर्त्ता 
होगे। क्योंकि मेरे ब 


रघुनाथजी ने वेसा ही किया | 

al भषेक की तैयारियां हो 

ह ता भी ताक लगाये बेठे थे-- 

ह राम राजा बन गये , वे राजमहल में ही 
8 जायेंगे ९ 

हे श फिर तो रामावतार का उद्देद र 

समाप्त । i 


रा लग 


लोक यन्‌ । 
रामामिषेक विघ्ना याया प्रयत्न 
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इसी समय देवताओं ने सरस्वती देवी से 
आग्रह किया कि “हे देवि! तुम यत्न पूर्वक 
भूलोक में अयोध्यापुरी में जाओ ओर ब्रह्मा जी 
की आज्ञा से रामचन्द्र जी के राज्याभिषेक में 
बिघ्न उपस्थित करने के लिये यत्न करो । प्रथम 
तो तुम मन्थरा में प्रवेश करना और फिर 
कैकयी में । हे शुभे ! इस प्रकार विघ्न उपस्थित 
हो जाने पर तुम स्वर्गं लोक को लौट आना। 
इस पर सरस्वती ने बहुत अच्छा कह कर 
वैसे ही किया और प्रथम मन्थरा में प्रवेश 
किया । 
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती । 
भइउं सरोज विपिन हिमराती॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । 
मातु तोहि नाह थोरिउ खोरी ॥ 
बिसमय हरष रहित रघुराऊ। 
तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥ 
जीव करम बस सुख दुख भागी । 
जाइश्र श्रवध देव हित लागी ॥ 
नामु मन्थरा मंदमति चेरी कंकइ केरि। 
भ्रजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरी ॥ 


मन्थरा महाराज काइमीर की ओर से 
अयोध्या में कैकयी के राजनीतिक अधिकारों की 
रक्षा के लिये एक प्रकार से राजदूत थी। सो 
वात नहीं कि एकाएक अभिषेकोत्सव को देखकर 
मत ही मन कुढ़ उठी हो । मन्थरा काफी दिन 
पहले से जानती थी कि राम को यौवराज्यपद 
प्राप्त होगा कैकयी भी जानती थी। परच्तु 
` रामजी का केकयी के प्रति इतना सुन्दर ब्यवहार 
< था कि केकयी भरत के लिये राज्य चाहती ही 
क थी, जब स्वयं ककयी को श्री राम राज्याः 
है, में कोई आपत्ति न थी 
अम्थरा को सड़ने-कुढ़ने की.क्या आवश्यकताथी । 


ठीक अन्तिम क्षणों में ऋषियों ने मन्थरा 
की स्थिति का सदूपयोग किया । उन्हों ने उस 
के हृदय में यह विचार जागृत किया कि इस 
समय उसे कैकयी के राजनीतिक अधिकारों को 
रक्षा करके अपने कर्त्तव्य का पालन करना 
चाहिये । यदि भरत उस समय अयोध्या में होते 
तो मन्थरा का कूचक्र कदापि सफल न हो पाता। 
परन्तु राम राज्याभिषेक के समय भरत का 
अयोध्या से बाहर रहना यह केकयी का मन 
बदलने के लिये अमोघ अस्त्र का काम कर 
गया-मन्थरा क्रोध से जलती हुई कैकयी के 
महल में गई और बोलीं -रानी ! तुझ पर बड़ा 
भारी भय आ रहा है, अरी! तेरे ऊपर दुःख 
का पहाड़ टूट पड़ा है, देवी ! कल महाराज 
दशरथ श्रीराम को युवराज-पद पर अभिषिक्त 
करेंगे। यह समाचार पाकर मैं दुःख और अगाध 
भय में डूबी ज। रही हूं। क्योंकि यदि तुम्हारे 
ऊपर दुःख आया तो मुझे भी बड़ेबड़े भारी 
दुःख में पड़ना होगा । तुम्हारी उन्नति में ही 
मेरी भी उन्नति है। तुम्हारे स्वामी धर्म बहुत 
बधारते हैं परन्तु है बड़े धूतं । बातें तो चिकनी 
चपड़ी करते हैं किन्तु हृदय के बड़े ऋूर हैं । 
तम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भाव से 
करते हूं, इसी लिए आज तू उनके द्वारा ठगी 
गई है। उनका हृदय इतना दूषित है कि भरत 
को तो उन्होंने तुम्हारे भाई के घर भेज 
दिया और कल सवेरे ही अवध के निष्कण्टक 
राज्य पर राम का अभिषेक होगा । 

मन्थरा के वचन सुन कर रानी केकयी के 
मुख पर प्रसन्तता दौड़ गई । वह तुरंत ही 
पलंग से उठ बैठी और अत्यन्त हषे से भर 
कर एक परम स्तर दिव्या साभा 


मन्थरा को पुरस्कार के रूप में देती हुई 
बोली 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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“मन्थरे ! यह तो तूने बड़ा ही प्रिय समा- 
चार सुनाया । मैं राम और भरत में कोई भेद 
नहीं समझती ; अतः यह जानकर कि राजा 
राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बड़ी खुशी 
हुई है। ऐसा प्रिय वचन सुनाने के उपलक्ष में 
मैं तूझे कोई उत्तम वर देना चाहती हूं; तेरी 

जो इच्छा हो मांग ले।' यह सुनकर मन्थरा ने 
केकयी को अनखभरी दृष्टि से देखा और वह 
आभूषण फेंक कर क्रोध और दुःख से भर कर 
बोली--देवि ! तुम्हें शोक के स्थान पर हषं 
हा रहा है, तुम बहुत बड़ी विपत्ति को पीकर 
सन्तोष मातती हो--यह देखकर मुझे मन ही 
मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुःख 
से व्याकुल हो रही हूं तुम्हारी मूर्खेता देखकर 
ही मुझे अधिक शोक होता है । अरे! सौतेला 
बेटा शत्रु होता है। वह साक्षात्‌ मृत्यु के समान 
है । भला, उसका अभ्युदय देख कर कोन समझ- 
दार स्त्री हर्ष माने गी । इस राज्य पर राम 
और भरत का समान अधिकार है, इसलिये राम 


को भरत से भी भय की आशंका हो सकती 


है । लक्ष्मण और शत्रुघ्न छोटे हैं, अतः उन्हे 
राज्य पाने का अधिकार नहीं है | राम के बाद 
भरत ही उसके अधिकारी हैं, इस लिये तुम्हारे 
पुत्र को मुझे राम से खतरा जान पड़ता है और 
यही सोच कर मैं भय से कांप उठती हू: । 
वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती है; क्योंकि 
उनके पुत्र का अभिषेक होने जा रहा है| वे 
भूमण्डल का निष्कण्टक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी 
और तुम दासी की भाँति उनकी सेवा में हाथ 
जोड़ खड़ी रहेगी । इस प्रकार हम लोगों के 
साथ तुम भी कोशल्या की दासी बनोगी और 
तम्हारे पुत्र भरत को राम की गुलामी करनी 
पड़ेगी ।' | 
मन्थरा को अप्रसन्नता के कारण 


षाने के लिये 
य्‌ 
__ CC-0. Prof. Satya ve दभर तो त दि 


शक किक ` 
प्रकार बहकी-बहकी बातें करते देख कर देवी 


केकेयी ने राम के ही गुणों की प्रशंसा करते हुए 
कहा-'कृब्जे ! राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान्‌, 
जितेन्द्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और परम पवित्र 
होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ भी हैं । अतः 
युवराज होने का अधिकार उन्हीं को है । वे 
दीर्घजीवी हो कर अपने भाइयों और भृत्यों का 
पिता की भाँति पालन करेगे । भला, उनके 
अभिषेक की वात सुनकर तू इतनी जल क्यों 
रही है। राम की राज्यःप्राप्ति के सौ वर्ष बाद 
भरत को भी अपने पिता पितामहों का राज्य 
मिलेगा । ऐसे अभ्युदय के समथ, जब कि 
भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा 
है, तुझे इतना दुःख क्यों होना है? मेरे लिये 
जसे भरत आदर के पात्र हैं वैसे ही, बल्कि उन 
से भी बढ़ कर राम हैं । वे कौसल्या से भी 
अधिक मेरी सेवा करते हैं । यदि राम को राज्य 
मिल रहा है, तो उसे भरत को ही मिला समझो; 
क्योंकि रामचन्द्र अपने ही समान अपने भाइयों 
अपने भाइयों . 
को भी समझते हैं । 
केकेयी की बातें 
हे | बाते सुनकर मन्थरा को बहुत 
उः हुआ । वह लम्बी और गरम सांस खीं 

3 म सांस खींच 

कर केकयी से बोली-"तम मूर्खता न 
को हो अर्थ समझ रही हो, उ+ .. 
का भी पता नहीं है | र ” पुम्हें अपनी स्थिति 
जायेंगे, तो फिर उनके पत्र के हशा बम 
उत को ही राज्य मिल्लेगा। 


i होगा ही, स थे तप 
थक 
जायेगा; इस र वंचित हो 
्ु महार हित की बात 
नक्षि त्‌ युम मेरा 
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अभ्युदय सुन कर पारितोषिक देने चली हो। जाएगा । प्रजा राम को भूल जाएगी । अतः तू 


याद रखो, यदि राम को निष्कण्टक राज्य मिल 
गया, तो भरत को अवश्य ही इस देश से निकाल 
बाहर करेंगे । सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राम की 
रक्षा करते हैं और राम उनकी । उन दोनों का 
आतुप्रेम अश्विनी कुमारों की भांति सारे जगत्‌ 
में प्रसिद्ध है इस लिये राम लक्ष्मण का किचित्‌ 
भी अनिष्ट नहीं करेंगे, किन्तु भरत का अनिष्ट 
किये बिना रह नहीं सकते इस में तनिक भी 
सन्देह न मानना । अतः रामचन्द्र महाराज के 
महलसे ही सीधे वन को चले जाएं-मुझे तो 
यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा 
हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का 
राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे 
पक्ष के सब लोगों का कल्याण होगा। अतः 
ऐसा कोई उपाय सोचो, जिस में तुम्हारे पुत्र 
को तो राज्य मिले और राम चन्द्र वन में 
चले जायें । 
मन्थरा के कहने पर केकयी का मुख क्रोध 
से तमतमा उठा । बह लंबी और गरम सांस 
खींच कर उस से बोली--“कुब्जे ! अब मैं राम 
को शीघ्रही यहां से बन में भेजू'गी और युवराज 
के पद पर भरत का अभिषेक कराऊँगी । यह 
सब कार्यं जितना जल्दी ही सके करना है। 
परत इस समय यह तो सोचो, काम बनेगा 
E भरत को राज्य मिले और राम को नहीं । 
पह केसे सम्भव हो सकेगा । उस समय 
मन्थरा बोली ! 

' "कैकयी ! तुम्हारे विवाह के समय जो वचन 
हारे पिता को महाराज ने दिये थे, अर्थात्‌ 
"पुन को राज्य बहु अब तू याद कर और वह 
i, चौदह वर्ष तक राम को बनों में भेज, 
` [ली अभि में भरत का राज्य सुदृढ हो 


अब शीघू ही महाराज को बुला कर उस वरदान 
की उन्हें याद दिला --और अपने पृत्र को राज्य 
और श्रीराम को चौदह वर्ष का वनवास मांग ।” 
उस समय मन्थरा के मुख से जो कुछ 
कहलाना था देवताओं ने इस का निश्चय तो 
पहले ही कर लिया था । मन्थरा स्वयं ने तो कुछ 
बोलना नहीं था, मन्थरा के रूप में स्वयं देवगण 
बोल रहे थे। रावण को मिटाने का जो अनुमान 
ऋषियों ने लगाया था उसे ध्यान में रखते हुए 
यह्‌ सम्पूर्णं रावण वध का कार्यक्रम चौदह वर्ष 
में पूरा होना था, अतः इतनी ही देर तक 
ऋषियों ने श्रीराम को बनों में रखना था। 
मन्थरा का मिशन सफल हुआ । मन्थरा के 
रूप में मानो महामुनि वसिष्ठ का मनोरथ 
पूर्ण हुआ कैकयी का मन बदल गया । विवाह 
के समय महाराज द्वारा दिये गये दोनों वरदान 
मांगने को वह तैयार हो गयी । भरत के लिए 
राज्य और श्रीराम के लिये चौदह वर्ष का 
बनवास और वह भी दक्षिण दिशा के वनों में 
जिस दिशा में रावण की लंका थी । 
महाराज के मन में जिस बात की आशंका 
थी वह मूर्तिमान्‌ उन के सन्मुख आ उपस्थित 
हुई। महाराज तक यह समाचार पहुंचा कि 
केकयी उन्हें याद करती है । महाराज को यह 
आशा थी कि वे कैकयी को समझाने में सफल 
हो जावेंगे। वे केकयी के महल में पहुंचे-पता 
लगा कि श्रीमती जी कोप भवन में हैं। महाराज 
वहां भी पहु चे । उच्होंने कैकयो को प्रसन्न करने 
की पूरी पूरी चेष्टा की परन्तु कॅकयी का मन 
तो स्वार्थ सिद्धि में ही लगा हुआ था । महाराज 
बोले, मानिनि ! मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण 


करू गा--प्रसत्त द बता तू चाहती कया है। 
अपने अभिप्राय ती प्रकट करने का उपयुक्त 
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अवसर जानकर वह हषे से भर गई और उस ने 


कहने योग्य बात को भी कहने लगी, राजन्‌! यह 
जो राम के सज्याभिषेक की तैयारी की गयी है, 
इसके द्वारा मेरे पूत्र भरत का अभिषेक कीजिये 
और राम तपस्वी के वेष में बिल्कुल मृगचमं 
घारण करके चौदह वर्षो तक दण्डकारण्य में जा 
कर रहें । भरत को आज निष्कण्टक युवराज पद 
प्राप्त हो जाना चाहिये । आप ऐसी व्यवस्था 
करें, जिस से मैं रामचन्द्र को आज ही बन की 
ओर जाते देखू । 

नव पंच च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः । 

चोराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः ।। 

अद्य चेव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं बने ।। 


यदि बात केकयी की ही होती तो महाराज 
सहज में ही इसे टाल सकते थे- कैकयी ! मैंने 
तुम्हें दो वर देने का वचन अवश्य दिया था 
परन्तु जो कुछ तू मांग रही है यह दे सकना 
मेरी शक्ति में नहीं, क्योंकि मैं कल ही तो प्रजा 
को यह्‌ वचन दे चुका हू' कि आज श्रीराम का 
राज्यभिषेक हो । प्रजा को दिया हुआ वचन मैं 
भंग नहीं कर सकता और मानववंश की परम्परा 
भी यही है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का स्वामी 
बनता है। महाराज योवराज्यपद के प्रश्‍न को 
भारतीय परम्परा का प्रइन बता कर समूचा 
उत्तरदायित्व जनपद (7.०९४) पर डाल 
सकते थे । उस अवस्था में उन पर वचन 
का आरोप कदापि लागू न हो पाता । 
परन्तु महाराज के सन्मुख सव से बड़ी 
कठिनाई यह थी कि वे स्वयं कंकयी के साथ 
विवाह करते समय केकयी के पिता और भाई 
को यह वचन दे चुके थे कि केकयी का पूत्र ही 
अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा, इस 
लिए महाराज के लिए कॅकयी की बात टालना 
सहज न था। 


` कैकयी अकेली न थी । उसके पीछ देवताओं 
की बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही थी | 
महामुनि वसिष्ठ उस अवस्था में यदि महाराज 
की सहायता को आते निःसन्देह वे सब कूछ ठीक 
ठाक कर सकते थे । वे शीघ्‌ ही भरत को कैकय 
देश से बुला लेते श्रीराम को दो चार दिन के 
लिये अयोध्या में ठहरा लेते। भरत आकर स्वयं 
अपनी माता को समझा लेते । परन्तु प्रधान 
मन्त्री ने ऐसा नहीं किया । यदि उस अवसर 
पर भरत को बुलाना होता तब तो बह राम 
राज्याभिषेक से पूर्व भी भरत को बुला सकते 
थे । कितनी अद्भुत वात है कि श्रीराम का 
राज्याभिषेक होने जा रहा है भरत शत्रुघ्न को 


किसी ने बुलाया तक नहीं। श्रीराम और भरत 
का इतना स्नेह था परन्तु मर्यादा परुषोत्तम 
श्रीराम ने भी अपने राज्याभिषेक पर भरत जैसे 
श्रद्धानिष्ठ भाई को बुलाना उचित नहीं समझा । 

महाराज केकयी के रहम पर थे | उस 
समय उनकी रक्षाको न तो वसिष्ठ आये, न 


छमन्तर, न विश्वामित्र । उस निःसहाय अवस्था 


ठ आथे है, फिर 
क क उपक| अनिष्ट करने व उता 
चुक है | - Ee 
प्रशंसा करता है, न संसार जिनके गुणों की 


अपराध हीं अपने प्यारे पुत्र राम को 

राजन्न थण ह ¦ कौसल्या, 
परित्याग कर्‌ सकता . थिपने प्राणों का भी 
को नहीं छोड़ सकता 
में अनन्त प्रेम उमड़ 


. $ आता : 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastfi ठि यह्‌ संसार्‌ है | सूयं के बिना 


सती बनी रह सकती है, ही है, पानी के बिना 


Ee ० नयी न. 
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शरीर में प्राण नहीं रह सकते। 
तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का 
राज्याभिषेक स्वीकार करता हूं । परन्तु राम 
का चौदह वर्षों तक भयंकर बन में रहना मुभे 
क्यों कर उचित जान पड़ेगा | नरश्रेष्ठ राम से 
बढ़ कर गुरु जनों की सेवा करने वाला, उनको 
गौरव प्रदान करने वाला दूसरा कौन है। सत्य, 
दान, जप, त्याग, मेत्री, पवित्रता, सरलता, विद्या 
और गुरू शुश्रूषा ये सभी गुण राम में स्थिर 
रूप से रहते हैं । महाऋषियों के समान तेजस्वी 
उस सीधे सादे देव तुल्य राम का तू क्यों अनिष्ट 
करना चाहती है ।” 
एक ओर राजा दशरथ की यह अवस्था 
थी और दूसरी ओर परम गुणवान्‌ महर्षि 
वसिष्ठ अभिषेक का पुण्य मुहुत्तं आया जान कर 
शिष्यों के साथ आवश्यक सामग्रियों का संग्रह 
करके नगर में आये । उस समय सड़कें झाड़ कर 
बुहार कर साफ को गयी थीं, जिन पर जल का 
छिड़काव हुआ था । समूची अयोध्या पुरी 
पताकाओं से सुशोभित हो रही थ्री । बाजार 
और दूकानें खूब सजायी गयी थीं, हर्षं से भरे 
हुए मनुष्य झु ड-के फूड इधर-उधर विचर रहे 
थे। चारों ओर चन्दन, अगर और धूप की 
सुगन्ध व्याप्त हो रही थी। अमरावती के समान 
शोभा पाने वाली उस प्री को पार करके वसिष्ठ 
जी राजा दशरथ के अन्तः प्र के द्वार पर पहुंचे, 
जहां सहसों ध्वजाएं फहरा रही थीं। वहां जाने 
पर उन्हें महाराज के सचिव सुमन्त्र दिखाई 
पड़े | वसिष्ठ जी ने उन से कहा--सूत ! तुम 
महाराज को शीघू ही मेरे आगमन की सूचना 
"| राम का राज्याभिषेक करने के लिये सब 
पामान एकत्रित कर लिया गया है। ये गंगा जल 


CE कलश । इन सुवणं 
Cl भु oS हः q | व्ष c लिवेकपूर्ण एवं सान्‍्लनापु एव 


दधू 


लकड़ी का भद्र पीठ भी लेता आया हूँ । इसी 
पर बिठा कर अभिषेक होगा । सब प्रकार के 
बीज. गन्ध, भांति-भांति के रत्न, मधु, दही, 
दूध, घो, लावा, कुश, फूल. फल, मत्त गजराज, 
चार घोड़ों वाला रथ, चमकता हुआ खड्ग, 
उत्तम धनुष, मनुष्य से ढोयी जाने वाली सवारी 
पालकी आदि, सुवर्ण की रस्सी में बंधा हुआ 
ऊ चे डील वाला पीला सांड. चार दाढ़ों वाला 
सिंह, बलवान्‌ घोड़ा, सिंहासन, व्याघुचमं, 
समिधा, सब प्रकार के बाजे, आचार्य, ब्राह्मण, 
गौ, पवित्र पशु-पक्षी, नगर और प्रान्त के श्रेष्ठ 
पुरुष अपने सेवकों सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
व्यापारी-ये तथा और भी बहुत से प्रिय वादी 
मनुष्य एवं राजा लोग राम के अभिषेक के लिये 
यहां उपस्थित हैं । तृम महाराज से शीघूता करने 
के लिये कहो, जिस से सूर्योदय होते ही पुष्य 
नक्षत्र के योग में राम के राज्याभिषेक का कार्य 
सम्पन्न हो जाए।' 

वसिष्ठजी के वचन सुन कर सुमन्त्र राजा 
की स्तुति करते हुए महल के भीतर गये। बूढ़े 
सचिव को भीतर जाते देख ट्वारपालोंने रोक टोक 
नहीं की, क्योंकि उनके लिए पहले से ही राजा 
की आज्ञा थी कि ये किसी समय भीतर आने से 
रोकं न जायं । सुमन्त्र राजा के पास चले गये। 
उन्हें उनकी अवस्था का पता न था, इस लिये वे 
हाथ जोड़ कर प्रसन्नता बढ़ाने वाले बचनों से 
उनकी स्तृति करने लगे । तत्पश्चात्‌ बोले-- 
महाराज ! राम के राज्याभिषेक की सब सामग्री 
एकत्रित हो गयी है । नगर और प्रान्त के लोग 
तथा व्यापारी समाज भी उपस्थित हैं । महषिं 
वसिष्ठ जी भी ब्राह्मणों के साथ द्वार पर 
विराजमान हैं। अतः अब अभिषेक का काये 
आरम्भ करने की शीघू आज्ञा दीजिये । दुमत 


| 
| 
४ 
हू 
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बचने सुन कर महाराज पनः शोक से अही 40 50 ४४ 77८ सुत्त कर महाराज पूनः शोक से ग्रस्त हो 
गये । पुत्र के वियोग की सम्भावना से उनकी 
्रसच्नता नष्ट हो चुकी थी । शोक के कारण उन 
के नेत्र लाल हो गये थे । उन्होंने एक दृष्टि उठा 
केर सुमन्त्र की ओर देखा और कहा--'तुम ऐसी 
बातें सुना कर मेरे मर्म पर अधिक आघात क्यों 
कर रहे हो ? राजा के ये करुण वचन सुनकर 
और उनकी दीन दशा पर दृष्टि पात कर के 
सुमन्त्र उस स्थान से कूछ दूर पीछे हट कर हाथ 
जोड़ खड़े हो गये । तब कैकयी बोली - “सुमन्त्र ! 
तुम कोई विचार न करो । जाओ, राजकुमार 
राम को ज्ञीघ्‌ यहां बुला लाओ 7 सुमन्त्र ने 
कहा--'देवि ! महाराज की आज्ञा सुने विना मैं 
केसे जा सकता हूं ? मन्त्री की बात सुन कर 
राजा ने कहा--'सुमन्त्र ! मैं राम को देखना 
चाहता हू । तुम शोधू उन्हें यहां ले आओ । 


सीम भवन में उपस्थित हो सुमन्त्र ने 
श्रीराम से पिता की इच्छा प्रकट की। राम 
शीघ्र ही पिता की सेवा में उपस्थित हुए 
वहां जाकर उन्होंने देखा, पिता जी का चेहरा 
उतरा हुआ था, मूह सूख गया था और वे बड़ी 
दयनीय स्थिति में दिखायी देते थे । निकट 
पहुंचने पर राम ने विनीत भाव से पहले अपने 
पिता के चरणों में प्रणाम किया, उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने सावधानी के साथ कॅकयी के चरणों मे 
भी मस्तक कुकाया और पूछा--मां ! मुझ से 
अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया, आज 
पिता जी अप्रसन्न क्यों हैं, इनका चेहरा उतरा 
हुआ क्यों है । 


महात्मा राम के इस प्रकार पूछने पर 


निर्लज्ज कॅकयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब 
को बात बोली--राम ! 
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सनहु राम सबु कारन एह । 

राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥ 

देन कहेग्हि मोहि दइ बरदाना । 

मांगेउ जो कछ, मोहहि सोहाना ।। 

सो सुनि भयऊ भूप उर सोच्‌ । 

छाँडि न सर्काह तुम्हार संकोच्‌ ॥ 

केकयी की बात सुनकर राम को बड़ी 
व्यथा हुई उन्होंने राजा के सामने ही उससे 
कहा--अहो मुझे धिककार है । देवि ! तुम्हें मेरे 
प्रति ऐसी बात मु ह से नहीं निकालनी चाहिये । 
मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता 
हु और समुद्र में भी गिर सकता हूं । राम दो 
मकार को बात नहीं करता, मैं प्रतिज्ञा करता हूः 
आपकी आज्ञा का पालन करू गा । 

मन मुसुकाइ भानुकुल भान्‌ । 

रामु सहज ग्रानन्द निघानू ॥ 

बोले बचन बिगत सब दूषन । 

सुद्‌ मंज.ल जनु बाग विभूषन ॥ 

सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी | 

जो पितु मातु वचन श्रनुरागी | 

तनय मातु पितु तोषनिहारा 


रमक 
इकर केकयी ने » उनकी बात 


7! यदि चा 


और सत्यवादी धे 
अत्यन्त 
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तुम्हारे पिता सत्यप्रतिज्ञ वने रहे और तुम भी 
सत्यवादी कहलाओ तो मेरी यह बात सुनो - 
राजा ने तुम्हारे अभिषेक की जो तैयारी की 
है, उसी के द्वारा यहां भरत का अभिषेक किया 
जाये। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 
जटा और चीर धारण कर के चौदह वर्षों तक 
दण्डकारण्य में रहो । 
केकयी के इस कठोर वचन को सुनकर 
भी राम के हृदय में शोकनहीं हुआ । वे बोले 
भ्रति लघु बात लागि दुख पावा ॥ 
काहुं न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
मां! मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने 
भाई भरत के लिये सीता को, राज्य को, अपने 
प्यारे प्राणों को तथा सारी सम्पत्तिको भी 
प्रसन्नता पूर्वक दे सकता हू फिर यदि स्वयं 
महाराज--मेरे पिता जी आज्ञा दें ओर वह भी 
तुम्हारा प्रिय करने के लिये, तो मैं प्रतिज्ञा का 
पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा 
आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्र गामी, 
घोड़ों पर सवार हो भरत को मामा के यहां से 
बुलाने के लिये चले जायें । मैं अभी दण्ड 
कारण्य को जाता हूँ । राम को बात सुनकर 
केकयी बहुत प्रसन्न हुई और बोली -'राम ! 
तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिये । 
भरत को मामा केयहां से बुलाने के लिये तेज 
चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर दूत तो 
जायेगे ही, किन्तु तुम बन में जाने के लिये 
विशेष उत्सुक जान पड़ते हो। अतः तुम्हारा 
विलम्ब करना मैं ठीक नहीं समझती । तुम 
जितना शीघ्र हो सके बन को चले जाओ। 
श उस समय राम ने राजा को उठा कर 
गा दिया और कैकेयी से कहा--देवि ! मै 


र ` भहता, तुम निश्वास रक्खो । मैंने भी ऋषियों 


उपासक हो कर संसार में नहीं रहना - 


की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा 
है। पूज्य पिता जी का जो भी प्रिय कार्य मैं 
कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी कषंगा । 
उसे तुम मेरे द्वारा किया हुआ ही जानो । 
यद्यपि पिता जी ने मुक से स्वयं कुछ नहीं 
कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से चौदह 
वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूँगा । कैकेयी ! 
तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है-मैं तुम्हारी 
हर एक आज्ञा का पालन कर सकता हू, फिर 
भी तुमने स्वयं न कह कर इस कारं के लिये 
पिता जी को कष्ट दिया । इससे जान पड़ता है 
तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती | अच्छा, अब 
मैं माता कोसल्या से पूछ लू और सीता को 
समझा-बुझा लूं । उस के बाद आज ही घोर 
दण्ड कारण्य की यात्रा करुंगा । तुम ऐसा 
प्रयत्न करना, जिससे भरत इस राज्य का पालन 
और पिता जी को सेवा करते रहें, क्योंकि यही 
सनातन धर्मे है । राम की बात सुनकर पिता 
को बहुत दुःख हुआ, वे शोक आवेग से कुछ 
बोल न सके, फूट-फूट कर रोने लगे। राम ने 
अचेत पड़े हुए पिता के चरणों पर मस्तक रखा 
और कैकेयी को भी प्रणाम किया, फिर पिता 
और केकेयी की प्रदक्षिणा करके वे उस अन्तः 
पुरसे बाहर निकले और अपने मित्रों से मिले । 
सुमित्राकमार लक्ष्मण इस अन्याय को देख कर 
अत्यन्त क्रोध में भर गये थे। वे दोनों आँखों से 
आँसू बहाते हुए चुपचाप श्री रामचन्द्र जी के 
पीछे-पीछे चले गये। श्री राम के हृदय में अब 
बन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था, 
अतः अभिषेक के लिये रखी हुई सामग्रियों की 
प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे-धीरे आगे बढ़ गये । 
उनकी ओर उन्होंने दृष्टि तक नहीं डाली। 
उस समय राज्य का न मिलना लोक-कमनीय 


राम की शोभा में कोई अन्तर न डाल सका । 
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वें बन में जाने को तयार थे ओर सारी पथ्यो | मकम प की गी पृथ्वी 
का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उन के चित्त 
में लोकातीत जीवन्मुक्त महात्मा की भांति 
कोई विकार नहीं देखा गया। श्री राम ने छत्र 
लगाने वाले को मना कर दिया, चवर डलाने 
वालोंको भी रोक दिया, रथ को लौटा दिया 
और परिजनों तथा पुरवासौ मनुष्यों को भी 
विदा कर दिया तथा अपने मन को स्थिर करके 
माता को यह्‌ अप्रिय समाचार सुनाने के लिये 
उनके महल में प्रवेश किया। जो लोग सदा 
सत्यवादी राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने 
उन के मुख पर किसी प्रकार के विकार का 


चिन्ह नहीं देखा । श्री राम ने अपनी स्वाभाविक 
प्रसन्नता नहीं छोड़ी थी । 


जानकी ओर लक्ष्मण के सहित श्री राम 
चन्द्र जी को मागं में आते देख और केकेयी के 
वरदानादि का समाचार सुन समस्त नगरवासी 
इ-खातुर होकर आपस में कहने लगे --हाय ! 
कामवश राजा दशरथ ने अपने सत्यपरायण 
प्रिय पुत्रको स्त्री के कारण छोड़ दिया ! उसकी 
सत्यपरायणता कंसे रही ? और दृष्टा कैकेयी 
ने भी सत्यवादी और प्रियकारी राम को वनवास 
दिया ? वह ऐसी क्ररकर्मा और हतबुद्धि क्यों हो 
गयी ? भाइयो ! अब हमें यहां न रहना चाहिये, 
हम भी आज ही वन को चलेंगे, जहाँ स्त्री और 
छोटे भाई के सहित श्री राम जाना चाहते हैं । 
'देखो तो आज जानकी जी पैदल चल 


हाथ ! जिस त्रिलोक सुन्दरी जानकी को पहले 


“कभी किसी पुरुष ने शायद ही देखा हो, वही 

आज बिना किसी परदे के जन समूह में पैदल 
"चल रही हैं । भाइयो ! इन सर्वनोकसुन्दर 
भगवान्‌ राम की ओर भी देखो, ये भी आज 
विना हाथी-घोड़े के पैदल ही जा रहे हैं। यह 
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केकेयी नाम की राक्षसी सबका नाश करने के 
लिये उत्पन्न हुई हैं। भाई! इन सीता जीके 
पेदल चलने से राम जीको भी तो वड़ा दःस 
होता होगा । किन्तु किया क्या जाय ? इसमें 
दव ही प्रबल है. पुरुष का प्रयत्न सर्वथा असमर्थ 

इस प्रकार साधु समाज को दुःखातुर देख 
मुनिवर वामदेव उनके बीच में आकर कहने 
लगे--“मैं आप लोगों को वास्तविक बात 


बताता हूँ, आप इन राम और सीता के लिये 
किसी प्रकार की चिन्ता न करं । 


एब रामः परो विष्णुरादिनारायणः स्मृतः । 
एषा सा जानकी लक्ष्मीर्योगमायेति विश्रुता ॥ 
असौ शेषस्तमन्वेति लक्ष्मणार्यशच साम्प्रतम्‌ । 
एब माषागुणेय्‌क्तत्तदाकारवानिवव ॥ 

ये राम आदिनारायण 


भगवान्‌ विष्णु 
हैं और ये जानको जी भी योगमाया नामसे 
श्री लक्ष्मी जी हं। इः 


रस समथ जो लक्ष्मण नाम 
सिए कर इनका अनुगमन कर रहे हैं ये ज्ञेष 
जी हैं । ये पुरुषोत्तम 


से युक्त होकर विभिः 
हआ न्रे 
हुआ करते से युक्त होकर ये ही 
जी हुए हैं और सत्व गण 
ते ५2 हु सत्व गु 
र होने | ग ही त्रिलोक रक्षक भगवान्‌ 
रा कत्पान्त में तमोगण का 
खा द जगत्‌ का मलय करने वाले 
5 शाल भे इन्हों रघनाथ जी ने 
प्र्त वैवस्वत मनुको 
र * समय उनकी रक्षा 
नोक आने का मिय, जब मन्दराचल 
किया र ह हे श रथनाथ 
i 
| । अलयकाल a] पीठ पर धारण 


जब पृथ्वी रसातल कों 
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चली गई तो ये शूकर रूप हुए ओर उस पी पदपदे 0 शूकर रूप हुए और उस पृथ्वी 


को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। इसी प्रकार 
एक बार प्रह्माद को वर देने के लिए इन्होंने 
नृसिहरूप धारण किया और तीनों लोकों के 
कण्टकरूप दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपने नखों 
से फाड़ डाला। एक वार अपने पुत्र इन्द्र का 
राज्य गया हुआ देख जब अदिति ने इन से 
प्राथंना की तब इन्होंने वामनरूप धारण कर 
याचना करके उसे फिर लौटा लिया। इन्होंने 
पृथ्वी के भाररूप दृष्ट क्षत्रियगणों को नष्ट 
करने के लिये भृगुपृत्र परशुराम का रूप 
धारण किया था ।वे ही जगत्प्रभु इस समय राम 
रुप से प्रकट हुए हैं, अब ये रावण आदि करोड़ों 
राक्षसों का वध करेंगे। उस दुरात्मा की मृत्यु 
मनुष्य के हाथ ही बदी है। महाराज दशरथ ने 
अपने पूर्व जन्म में तपस्या द्वारा भगवान्‌ विष्णु 
को इस लिये अराधना की थी कि वे उनके यहां 
पत्ररूप से अवतार लें, इसीलिये भगवान्‌ इनके 
पत्र हुए हैं। वे विष्णु भगवान्‌ ही रामचन्द्र जी 
हैं। अब ये रावण फे वध के लिये आज ही 
लक्ष्मण-सहित वन को जायेंगे । ये सीता जी 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने 
वाली साक्षात्‌ भगवान्‌ की माया है। इनके वन- 
गमन में राजा या कंकग्री अणुमात्र भी कारण 
नहीं हैं। कल ही इन से नारद जी ने पृथ्वी का 
भार उतारने के लिये प्रार्थना की थी । उस समय 
स्वयं राम ने भी उन से यही कहा था कि कल 
बेन को जाऊंगा । अतः भोले भाइयो ! आप 
लोग राम के लिये कोई चिन्ता न करें। 


रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। 
मुदित मातु पद नायउ माथा ॥ 
बोर बार मुख चु'बति माता। 


लयन नेह जलु पुलकित सहता Ho. Satya Vrat 


धरम धुरीन धरम गति जानी । 

कहेउ मातु सन श्रति मुदु बानी ॥। 

पितां दीच्ह मोहि कानन राज्‌ । 

जहें सब भांति मोर बड़ काजू ॥ 

श्रायसु देहि मुदित मन माता । 

जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ 
बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 
श्राइ पाय पुनि देखिहउे मनु जनि करसि मलान ॥ 

सरल सुभाउ राम महतारी। 

बोली बचन धीर धरि भारी ॥ 

तांत जाऊं बलि कीन्हेह नीका । 

पितु श्रायसु सब घरमक टीका ॥ 
राज्‌, देन कहि दीग्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु । 
तुम बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ 

जों केवल पितु श्रायसु ताता । 

तो जनि जाह जानि बड़ी माता ॥ 

जो पितु मातु कहेउ बन जाना । 

तो कानन सत भ्रव समाना ॥ 

बड़ भागो बतु श्रवध भ्रभागो। 

जो रघुवंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
उस दिन देवी कोसल्या पुत्र की मंगल- 
कामना. से एकाग्रचित्त हो सवेरे ही भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा में लगी थीं और मांगलिक कार्य 
पूरा करके मन्त्रयुक्त अर्नि-होत्र करा रही थीं । 
राम ते माता के मनोहर अन्तः पुर में प्रवेश करके 
देख, वे जलसे देवता का तर्पन करती ऋत्विजो 
के द्वारा अग्नि में हवन करा रही हैं। अपने 
आनन्द बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के 
बाद सामने उपस्थित देख माता कौसल्या झपट 
कर उनकी ओर चली। राम ने निकट आई 
हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता 
कौसल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती 


लिया और बड़े प्यार से उनका मस्तक 
स फिर वे स्नेह वश प्रिय एवं हितकर बात 


DT 


| 
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हेश विश्वज्ञान 


करने लगी -बेटा ! तुम्हारे धर्मात्मा पिता | दृष्टि रखने वाला ऐसा कौन राजा होगा जी तुम्हारे घर्मात्मा पिता 
आज ही तुम्हें युवराज के पद पर अभिषिक्त 
करेंगे ॥ यह कह कर माता ने बेठने के लिये 
उत्तम आसन दिया और भोजन करने को कहा । 
श्री राम चन्द्र जी स्वभाव से ही विनीत थे । 
उन्होंने माता का गौरव रखने के लिये उनके 
दिये हुए आसन का हाथ से स्पशं मात्र कर 
लिया | फिर दोनों हाथ जोड़ कर दण्डकारण्य 
की ओर जाने के सम्बन्ध में आज्ञा लेने केलिये 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया--'माँ ! शायद 
तुम्हें मालूम नहीं है । अब मुझे ऐसे उत्तम 
आसनों की आवश्यकता नहीं रही । मेरे लिये 
कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। 


महाराज युवराज का पद भरत को दे रहे हैं 
आर मुझे तपस्वी के वेष में दण्डकारण्य भेजते 
हैं; अतः अब मैं चौदह वर्षो तक उस निर्जन वन 
में निवास करूंगा और जंगल में सुलभता से 
मिलने वाले वल्कल आदि को धारण 
करके फल-मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह 
करूगा । 


तब लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर उस समय 
के योग्य बचन बोले--'आर्यें ! मुझे भी यह 
अच्छा नहीं लगता कि श्री राम चन्द्र क्‍ 
लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जायें । महां 
राज श्री इस समय स्त्री की वातमें आ गये हैं। 
बढ़ें होने के कारण उनकी बुद्धि उल्टी हो गई 
हैं, अत: काम के वश में होकर वे केकयी की 
प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते ? मैं तो ऐसा 
कोई अपराध या दोष नहीं देखता, जिस के 
कारण श्री राम को राज्य से निकाल कर वन में 
रहने के लिये विवश किया जाए । संसार में एक 
भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई देता, जो परोक्ष में 


भी उनका कोई दोष बहलाताद़ो5!,मर्मफ्रछ॥ "करू अपनी 


दृष्टि रखने वाला ऐसा कौन राजा होगा जो 


देवता के समान सरल, जितेन्द्रिय और शत्रु पर 
भी दया करने वाले राम जैसे पूत्र का अकारण 
परित्याग करेगा ? रघुनन्दन ! जब तक यह बात 
लोगों में फेले नहीं, तब तक आप मेरी सहायता 
से राज्य को अपने अधिकार में कर लें । आप 
स्वयं यमराज के समान हैं और जब्र मैं धनुष 
लिये आप के पास रह कर आप की रक्षा करूँगा ४ 
उस समय ऐसा कौन है जो आप से बढ़ कर 
पौरुष दिखाने का साहस कर सके ? यदि नगर 
के लोग विरोध में खड़े होंगे, तो मैं अपने तीखे 
बाणों से सारी अयोध्या को मनष्यों से सूनी कर 
है गा। जो-जो भरत का पक्ष लेंगे, उन सब को 
मौत के घाट उतार दूगा। राजा किस बल 
पर अथवा किस कारण से आप को न्यायतः 
शाप्त यह राज्य कैकयी को देना चाहते हैं ? यदि 
पिता केकयी के प्रोत्साहन देने पर उस के ऊपर 
सन्तुष्ट हो हमारे साथ शत्र का सा बर्ताव करते 
है तो हमें भी मोहःममता छोड़ कर उस्हे 5 
कर लेना या मार डालना चा , जल 
र चाहिए। यदि गुरु 
ज्ञान खो बैठे सयक के 
उसे भी दण्ड देना आर आवश्यक हो हो 
मैं सत्य, धनुष, दान तथ ST देति।! 


खा कर तुमसे हृदय की पर आदि की शपथ 
मेरा पूज्य त्ता श्र 


लक्ष्मण द्वारा ऐसा कहने पर वक्‍ताओं में 
श्रेष्ठ श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा--'सुमित्रा- 
नन्दन मेरे प्रति जो तुम्हारा अत्यन्त उत्तम प्रेम 
है, उसे मैं जानता हूं । तुम्हारे पराक्रम, धैर्य 
और दुषंष तेज से भी मैं अपरिचित नहीं हूं! 
शुभलक्षण ! मेरी माता को जो महान्‌ दुःख हो 
रहा है. यह सत्य और शम के विषय में मेरा 
अभिप्राय न समभने के कारण है। संसार में 
धर्म ही सब से श्रेष्ठ है। धर्म में ही सत्य की 
प्रतिष्ठा है । पिता जी का यह वचन भी धर्म से 
युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है। धर्म का आश्रय 
ले कर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा 
ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा 
करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिये; अतः 
मैं पिता जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर 
सकता । क्योंकि पिता जी के कहने से कॅकयी 
ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है। इस लिए 
केवल क्षत्रिय धर्म का अवलम्बन करने वाली 
इस ओछी बुद्धि का त्याग करो । धमे का आश्रय 
लो और मेरे विचार के अनुसार चलो ।' 


“रघुश्रेष्ठ ! तुम बड़े शूरवीर भौर मेरे 
परम हितकारी हो।तुम जो कुछ कहते हो वह 


` मैं सब सत्य मानता हूं, किन्तु यह उसका समय 


नहीं हैं। यह जो कुछ राज्य और देह आदि 
दिखाई देता है वह सब यदि सत्य होता तो 
अवस्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता किन्तु ये 
भोग तो मेघरूपी वितान में चमकती हुई बिजली 
के समान चंचल हैं और आयुं अग्नि में तपाथे 
हुए लोहे पर पड़ी हुई जल की बूंद के bt 
क्षणिक है। जिस प्रकार सपं के मु ह में पड़ा 
हुआ भी मेढक मच्छरों को ताकता रहता हैं 
उसी प्रकार लोग कालरूप सर्प से ग्रस्त हुए भी 


भनित्य भोगों को चाहते रहते हैं। 


विद्वज्ञान ९; 
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करोति दुःखेन हि कमंतन्त्र 
शरीरभोगभय्रहनिशं नरः । 
देहस्तु भिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यते 
को वात्र भोगः पुरुषेण भुज्यते ॥ 
वितृभातृसुतञ्नातुद। रबन्वादिसंगमः । 
प्रपायामिव जन्तूनां नद्या कार्ष्ठीघवच्चजः 
छायेव लक्ष्मोश्चइला प्रतीता 
तारुण्यमम्बमिवदत्नबं स्मृतं । 
स्वप्नोपमं स्त्रीसुखसायुरत्पं 
तथापि जन्तो रभिस!न एषः ॥। 
केसा आश्‍चर्य है कि शरीर के भोगों के 
लिये ही मनुष्य रात-दिन अति कष्ट सहकर 
नाना प्रकार की क्रियायें करता रहता है । यदि 
यह समझ ले कि शरीर आत्मा [से भिन्न है तो 
फिर भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता 
है! पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और बन्धु- 
बान्धवों का संयोग प्याऊ पर एकत्रित हुए जीवों 
अथवा नदी-प्रवाह से इकट्ठी हुई लकड़ियों के 
समान चंचल है । निःसन्देह दिखाई पड़ता है कि 
लक्ष्मी छाया के समान चंचल, योबन जल-तरंग 
के समान अतित्य है, स्त्री-सुल स्वप्न के समान 
मिथ्या और आयु अत्यन्त अल्प है तथापिं 
प्राणियों का इन में कितना अभिमान है।यह 
संसार सदा रोगादि संबुल तथा स्वप्न और 
गन्धर्वतगर के समान मिथ्या है, मूढ़-जन ही 
इसको सत्य मात कर इसका अनुकरण करते हैं । 
नित्य सूर्य के उदय और अस्त होने से आयु छीण 
हो रही है-तथा नित्य हो दूसरों को वृद्धा- 
वस्था और मुत्यु होती देखी जाती है तो भी 
मढ़ पुरुष को किसी प्रकार चेत नहीं होता । 
नित्यप्रति उसी प्रकार दित और रात होते हैं, 
किन्तु मूढ़मति पुरुष भोगों के पीछे ही दौड़ता 
है, काल की गति को नहीं देखता । कच्चे घड़े 
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में भरे हुए जल के समान आयु प्रतिक्षण क्षीण 

हो रही है और रोग-ममूह्‌ शत्रुओं के समान 
शरीर को नष्ट करते हैं । वृद्धावस्था सिहिनी के 
समान डराती हुई सामने खड़ी है और यह्‌ 
मृत्यु भी उसके साथ ही चलती हुई अन्त समय 
की प्रतीक्षा कर रही है। किन्तु देह में हुं 

भावना करने वाला जींव इस कृमि, विष्ठा 
ओर भस्मरूप शरीर को ही भैं लोकप्रसिद्ध 
राजा हूं ऐसा मानता है । हे लक्ष्मण ! तुम कूछ 
सोचकर बताओ कि जिसके आश्रय से तुम 
संसार को दग्च करना चाहते हो वह त्वचा, 
अस्थि, मांस, विष्ठा, मूत्र, शुक्र और रुधिर आदि 
- से वना हुआ विकारी और परिणामी देह आत्मा 
किस प्रकार हो सकता है? हे भाई ! 
मिमान से युक्त पुरुष में ही सम्पूर्ण दोष प्रकट 
ठंबा करते हैं। "मैं देह हूं” इस बुद्धि का नाम 
ही अविद्या है और '“मैं देह नहीं, चेतन आत्मा 
हूं, इसी को विद्या कहते हैं। अविद्या जन्मः 
मरणरूप संसार की कारण है और विद्या उसको 
निवृत करने वाली है,बत: मोक्षकामियों को सदा 
विद्योपाज॑न का प्रयत्न करना चाहिये । हे शत्र 
दमन ! काम-क्रोध आदि इस साधना में विघ्न 
करने वाले शत्रु हैं। उनमें भी मोक्ष में विघ्न 
उपस्थित करने के लिए तो एकमात्र क्रोध ही 
पर्याप्त है, जिसका आवेश होने से पुरुष पिता 


यह्‌ क्रोध महा्‌ शतु है, तृष्णा बेतरणी नदी है 
सन्तोष नन्दनवन है और शान्ति ही कामधेनु 
है। इसलिये तुम शान्ति धारण करो » इससे 
क्रोधल्पी शत्र का तुम पर प्रभाव न होगा । 
आत्मा देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि 
सक्‌ तथा शुद्ध स्वयंप्रकाश, अविकारी और 
निराकार है। जब तक मनुष्य देह, इन्द्रिय और 
प्राण आदि से आत्मा की भिन्नता नहीं जानते 
तब तक वे मृत्यृपाश में बंधकर सांसारिक दु:ख- 
समूह्‌ से पीड़ित होते रहते हैं। इसलिये तुम 
सवंदा अपने हृदय में बुद्धि आदि से आत्मा को 
भन्न अनुभव करो, इस सम्पूर्ण वाह्य व्यवहार 
श अनुवर्तन करो, और सुख अथवा दु:ख रूप 
जसा प्रारब्ध हो उसीको भोगते हुए चित में 
खेद न मानो। हे ` बाहर से इन्द्रिय 


कारण तुम कर्मो से 

सम्पूर्णं कथनपर तुम 

एिकरो। ऐसा करने 

दुःखों से कभी बाधित 
माता | ८ 

नित्य विचार करना मी मेरे इस.कथन पर 


बंदा अपने हू मे के 


पम ममू सासारिक 


र 
माता, सुद्‌ और वन्चुओं का भी वध कर | परीक्षा करती ह Ce 
डालता है । मनके सन्तापका मूल क्रोध ही है | 7 होगा। म्न ब विक काल दुःख 
और क्रोध ही संसार का बन्धन तथा धर्मका i ही साथ रहना ब वे ह जीवों का सदा 
क्षय करने वाला है। इसलिये तुम क्रोध को नदी के प्रवाह में हा नहीं हुआ करता । 
छोड़ दो | ८ > सदा साथ-साथ बहती ठ डोंगियां 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोध: संसार कम | बीति की ही चलती । माता ! 
घर्मक्षयकरः कोधस्तस्मात्क्रोध परित्यज | जायेगी । "वेषि CO । ! यह 
क्रोध एष महान्‌ शतुस्तृष्णा वैतरणी नदी। जाने की जाप अब 'ख को दुर समान बीत 
सालो तावतलत ता मा लि म [३ हे वन 
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ऐसा कह श्रीराम चन्द्र जी बहुत देर तक 
दण्ड के समान माता के चरणों में पड़े रहे । 


| तदनन्तर माता ने उन्हें उठाकर गोद में बैठा 
| लिया और आशीर्वाद देकर उनकी प्रशंसा की । 


| बहरात 


वे बोली-- तुम्हारे चलते, बैठते अथवा सोते 
समय गन्धर्वोसहित बुह्मा, विष्णु और शिव 
आदिक सम्पूर्ण देवगण तुम्हारी सर्वदा रक्षा 
करें । 

स्वं देवाः सगन्धर्वा ब्रह्माविष्णुशिवादय: । 
रक्षन्तु त्वां सदा यान्तं तिष्ठन्त निक्यायुतम्‌ । 

. येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवष्वायतनेषु च । 
ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महषिभिः .! 
यानि दत्तानि तेऽस्त्राणि विश्वासिन्न ण धीमता । 
तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणंः समुदितं सदा ॥ 
पितृशुश्रधया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा । 
सत्येन च महाबाहो चिरं जोवाभिरक्षितः ॥ 
समित्कुशपवित्राणि वेद्यशचायतनानि च । 


स्थण्डिलानि च विप्राणां शैला वृक्षाः क्षुपा ह्लवाः 


पतङ्गाः पन्नगाः सिहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम ॥ 
स्वस्ति साध्याइच विशवे च मरुतशच मह षिभिः । 
स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽर्यमा 
लोकपालाइच ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा । 
ऋतवः घट च ते सव मासाः संवत्सराः क्षपाः ॥ 
दिनानि च मुहुर्ताइच स्वस्ति कुवंन्तु ते सदा । 
भृतिः स्मृतिऽचच धर्मश्च पातु त्वां पत्र सबंतः ॥ 
्कस्दशच भगवान्‌ देवः सोमइच सबृहस्पतिः । 
सपतषंयो नारदशच्च ते त्वां रक्षन्तु सवंतः॥ 

भापि संतः सिद्धा दिशश्च सदिगीइवराः। 


स्तुता भया वने तस्मिश्‌ पान्तुंप्‌त्र त्व नित्यञ्ञः ॥ 


हः चाः सर्वं समुद्राइच राजा वरुण एव च। 
i प.थिवो वायुश्च सचराचरः ॥ 

 ॥ च सर्वाणि प्रहाशच सह देवतेः । 
तया संध्ये पान्तु त्वाँ बनमाश्रितम्‌ ॥ 


8३ 


नक्सल 5 


ऋतवश्चापि षट्‌ चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा । 


कलाइच काष्टाइच तथा तव शमे £शन्तु ते॥ 
महावनेऽपि चरतो मुनिविषस्य धीमतः । 
तथा देवाइच दैत्याइच भवन्तु सुखदाः सदा ॥ 
राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां करकमंणाम्‌ । 
ऋव्यादीनां च सर्वेषां छा भूत पुत्र ह ते भयम्‌ ॥ 
आगमास्ते शिवाः सन्तु सिध्पन्तु च पराक्रमाः । 
सर्वसम्पत्तयो राम स्वस्तिमान्‌ गच्छ पत्रक ॥ 
स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पनः प्‌ नः । 
सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ।। 
शुक्रः सोमश्च सूर्यश्च धनदोऽथ यमस्तथा । 
पान्तु त्वामचिता राम दण्डकारण्यवामिनम्‌ ॥ 
अगिनिर्वायुस्तथा धूमो भन्त्राइचषिमुखच्यृताः । 
उ १स्पर्शंनकाले तु पान्तु त्वां रयुतन्दत ॥ 
सर्वेलोकप्र ृव्रेह्मा भूतक्ततु तथषेयः । 
ये च शेषाः सुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम्‌ ॥ 
पन्मङ्गलं सहस्त्नाक्षे सर्वदेवनमस्कृते । 
वुत्रनाज्ञे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ । 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य बितताङल्पतत्‌ पूरा । 
अमृतं प्रार्थयानस्य तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
अमृतोत्पादने देत्यान्‌ ध्ततो वञ्रबरस्प यत्‌ । 
अदितिमंङ्गलं प्रावात्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
त्रिविक्रमास्‌ प्रक्रमतो विष्णोरतुतेजसः । 
यदासीन्मङ्गलं राम तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ || 
श्रोराम ! तोन पगोंको बढ़ाते हुए अनुपम 
तेजस्वी भगवान्‌ विष्णु के लिये जो मङ्गलशंसा 
की गयी थी, वही मङ्गल तुम्हारे लिये भी प्राप्त 
हो। 
ऋषयः सागारा वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मङ्गलाति महाबाहो दिशन्तु शभम ङ्गलम्‌॥ 
महाबाहो ? ऋषि, समद्र, द्वीप, वेद, 
समस्त लोक और दिशाए' तुम्हें मङ्ग ल प्रदान 
करें तुम्हारा सदा शुभ मङ्गल हो । 
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इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाललोचना 
भामिनो कोकल्याने पुत्र के मस्तक पर अक्षत 
रख कर चन्दन और रोली लगायी तथा सब 
मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकारी 
नामक शुभ ओषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से 
मन्त्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध 
दिया, फिर उसमें उत्कं लाने के लिये मन्त्र का 
जप भी किया । 


इसके बाद उनके मस्तक को कछ झुका 
कर यशस्विनी माताने सू'घा और बेटे को हृदय 


से लगाकर कहा-वत्स राम ! तुम सफल 


मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ । जब 
पूर्ण काम होकर रोग रहित सक्शल अयोध्या में 
लोटोगे, उस समय तुम्हें राज मागे पर स्थित 
देखकर सुखी हो ऊ गी । 


उस समय मेरे दु:ख पूर्ण संकल्प मिट 
जायंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जायगा 
और मैं वन से आये इंए तु मको पूर्णिमा की रात 
में उदित हुए पूर्ण चन्द्रमा की भांति देखू'गी । 

श्री राम ! वनवास से यहां आक 
की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके र hs 
सिहासन पर बेठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता 
पूवक तुम्हारा दर्शन करूंगी ! 

अब जाओ और वनवास से यहां लौटकर 
राजोचित मङ्गलमय बस्वाभूषणों से विभूषित 
हो तुम सदा भेरी बहु सीता की समल 
कामनाए पूर्ण करते रहो । 

रघुनन्दन ? मैंने सदा जिनका. पूजन और 
सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महष 
भूतगण, देवोपम, नाग और सम्पूर्णं दिशाए" 
ये सब-के-सब वन में जाने पर चिरकाल तक 
तुम्हारे हित-साधन की कामना करते रहें । 
` इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यन्त आंसू 


नी _ बात नहीं 
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भर कर विधि पूर्वक वह स्वस्तिवाचन परः | 
किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की े 
बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती : 
गलाया। | 
तया हि देव्या च क्तप्रदक्षिणो ! | 
निपीडय मातुश्च रणौ पुनः पुनः । 
जगाम सौतानिलयं म हायश्ञाः 
स राधव: प्रञ्वलितस्तया श्रिया | 
देवी कौसल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिण, 
कर ली, तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारवा! 
माता के चरणों को दवाकर प्रणाम करके मात 
मङ्गलकामनाजनित उत्कृष्ट शोभा । 
pe हो सीता जी के महलकी ओर चा 
| 


| 
t 


\ 
शदनच्तर सीतापति भगवान्‌ राम सीता 
जी को समझाने के लिये चले और अपने महा | 
में पहुचे और जाते ही बोले-हे शुभे ! पिता 
जी ने मुझे दण्ड कारण्य का सम्पूर्णं राज्य दिया 

कर ' बतः है भामिनि ! मैं शीघ्र ही उसका पाल! 
है कै लिये वहां जाऊंगा । मैं आज ही व| 
जाऊ रः । पुम अपनी सास के पास र | 
तुषा में रहो । रामचन्द्र जी के 
य पल सीताजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा: | 
की जाऊगी, उसके पीछे आ 
मंज | है राघव ! मुझे छोड़ कर आप को वीं 
गा उचित नहीं ह 


\ 


॥ 


अहम ४ 
हम गमिष्यामि वनं पइचात्व मेष्यसि । 


| 
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बताया था--मेरी पांच माताये हैं--(१) जननी 
माता (२) गौमाता (३) वेदमाता (४) भारत 
माता (५) गंगा माता--बनों में मैं आप के साथ 
जाऊंगी--जननी माता से भी बड़ी माता-- 
भारत मांता की सेवा के लिये । गोस्वामी तुलसी 
दास द्वारा वणित सीता जी के सम्बन्ध में वह 
प्रकरण अतीव सुन्दर है । उस अमृतवाणी का 
थोड़ा सा रसास्वादन कर लीजिये । 


तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । 

सु'दरि समुझाएहु मुदु बानी ॥ 

दिबस जात नाह लागिहि बारा । 

स्‌'दरि सिखबनु सुनहु हमारा ॥ 

जौं हठ करहु प्रेम बस बामा। 

तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 

काननु कठिन भयंकरु भारी। 

घोर घामु हिम बारि बयारी ॥ 

कुस कंटक मग काकर नाता । 

चलब पयादेंहि बिनु पदत्राना ॥ 

चरण कमल मुदु मंजु तुम्हारे । 

मारग प्रगस भूमिधर भारे॥ 

कंदर खोह नदीं नद नारे। 

ग्रगम भ्रगाध न जाहि निहारे ॥ 

भालु बाघ बुक केहरि नागा । 

कर्राह नाद सुनि धीरजु भागा ॥ 
भूमि सयन बलकल बसन श्रसनु कंद फल मूल | 
ते कि सदा सब दिन मिर्लाहु सबुइ समय श्रनुकूल ॥ 
नर प्रहार रजनीचर चरहीं! 
कपट बेष बिधि कोटिक करही || 
हंसगवनि तुम्ह नहि बन जोगू । 
सुनु श्रपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 
रहहु भवन भ्रस हृदय बिचारी | 
चंदबदनि दुखु कानन सारी ॥ 
सुहृद गुर स्वाभि सिख जो न करइ सिर मानि 
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उतरु न श्राव बिकल बैदेही । 

तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
प्राननाथ करुनायतन सुन्दर सुखद सुजान। 
तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥। 

प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । 

मो कहु सुखद कतहु' कछु नाहीं ॥ 

जिय बिनु देह नदीं बिनु बारी । 

तैसिश्र नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 

नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । 

सरद बिमल बिघु बदन्‌ निहारें ॥ 

बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। 

भय बिषाद परिताप घनेरे |! 

प्रभु बियोग लवलेस समाना | 

सब मिलि होहि न कूपानिधाना ॥ 

बिनती बहुत करों का स्वामी | 

करुनामय उर अंतरयामी ॥ 


राखिश्र भ्रवध जो प्रवधि लगि रहत न जनिग्रहि प्रान । 
दीनबंधु सुन्दर सुखद सील सनेह निघान॥ 
मोहि मग चलत न होइहि हारी । 
छिन्‌ छिनु चरन सरोज तिहारी ॥ 
सबहि भांति पिय सेबा करिहों । 
मारग जनित सकल श्रम हरिहों ॥ 
पाय पखारि बेठि तरु छाहीँ। 
करिहऊ बाउ मुदित मन माहीं ॥ 
बार बार मुदु मूरति जोही। 
लागिहि तात बयारि न सोही ॥ 
मेँ सुकुमारि ताथ बन जोगू । 
तम्हहि उचित तप मो कहू भोगू ।। 
ऐसेउ बचन कठोर सुनि जौँ न हूदउ बिलगान। 
तौ प्रभ्‌ बिषम बियोग दुख सहिहाहि पांवर प्रान ॥ 
स कहि सीय बिकल भइ भारी । 
बचन बियोगु न सकी संभारो ॥ 
देखि दसा रघुपति जियं जाना । 
हढि राखें नहि राखिहि प्राना ॥ 


प्रचाइ उर श्रवसि होइ हुक खनि rat Shastri Collection. 
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कहेउ कपाल भानकुलताथा । 


परिहरि सोचु चलहु बन साथा। 

जिस समय श्रीराम और जनकनन्दनी 
सीता में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था, 
लक्ष्मण वहां पहले से ही उपस्थित थे। भाई के 
विरह का शोक अब जोर से उन के लिए भी 
असह्यहो उठा । उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी के दोनों 
पेर पकड़ लिए और यशस्विनी सोता और 
महान्‌ यूत का पालन करने वाले श्रीराम से 
कहा--आये ! यदि आपने बन में जाने का निश्चय 
कर ही लिया है, तो मैं भी धनुष-वान ले कर 
आपके आगे चलू गा । आपके बिना मैं स्वां में 
जाना, अमर्‌ होना तथा सम्पूर्ण लोकों का एड्वर्य 
आप्त करना भी नहीं चाहता । यह सुन कर 
श्रीराम ने अनेकों सांत्वनापूर्ण वचनों से लक्ष्मण 
को समझाया और उन्हें बन में जाने से रोका। 
तब लक्ष्मण ने कहा--मभैया आपने तो पहले ही 
से मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, 

फिर इस समय मुझे क्यों रोकते हो। . 


लक्ष्मण की इस वात से श्रीरामचन्द्र जी 
को बड़ी प्रसन्नता हुंई और उन्हों ने कहा-- 
“सुमित्रानन्दन ! जाओ ! माता आदि सभी 
सुहृदों से चलने की आज्ञा ले लो । राजा जनक 
के महान्‌ यज्ञ में स्वयं महात्मा बरुण ने उन्हें 
दो दिव्य धनुष दिये थे, जो देखने में वड़ें भयंकर 
हैं, साथ ही दो अभेद्य कवच, दो तरकस जिसके 
वाण कभी समाप्त नहीं होते, और सूर्यं की तरह 
देदीप्यमान दो खड्ग जिनकी मूठ पर सोना 
मढ़ा हुआ हैं, वे सत्र आचार्य वसिष्ठ के घर में 
सम्माल कर रखे हुए हैं, उन सब को शीघ्र 
ले आओ । 


करुनासिन्धु सुबन्धु के युनि मृदू बचन विनीत | 
समुझाए उ< लाई प्रभू जाति सनेहें सभीत॥ 
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मागहु बिदा मातु सन जाई । 
श्रावहु बेगि चलहु बन भाई ॥ 
मुदित भए सुनि रघुवर बानी। 
भयउ लाभ बड़ गइ बड़ हानी ।। 
हरषित हृदय मातु पाहि श्राए । 
मनहु श्रन्ध फिरि लोचन पाए ॥ 
घोरज्‌ धरेउ कृश्रवसर जानी । 
सहज सुहृद बोलो मुद्‌ बानी | 
तात तुम्हारी मातु वंदेही । 
पिता रामु सब भाति सनेही ।। 
अवध तहाँ जहं राम निवासु । 
तहेइ' दिवसु जह भानु प्रकास ॥ 
जों पे सीय रामु बन जाहीँ | 
अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ।। 
गुर पितु मात्‌ बन्धु सुर साइ । 
सेइ्राह सकल प्राच की नाई ॥ 
रामु प्रानप्रिय जोवन जी के। 
स्वारथ रहित सखा सबहो क्के।। 
श्रस जिये जानि संग बन जाहू । 

हैं तात जग जीबन जाहु ॥ 


पत्रवती जुबती जग सोई। 
रवुपति भगतु ज्ञा सुत्‌ होई ।। 
पद बोझ भलि वा दे बिश्रानी । 
ऐमविमृद्ध सुत ते हि। जानि ॥ 
हरेह भाग रमु बन जाहों। 
डस हत तात छ नाहीं ॥ 


~! 
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बन्धे थे, दूसरे कैकेयी श्रीराम को तुरन्त बन में 
भेजने के लिये बाध्य कर रही थी, इस अवस्था 
में बे आर्त भाव से रोकर अपने प्यारे पुत्र राम 
से बोले-पुत्र ! तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के 
लिये और फिर लौट आने के लिये शान्त भाव 
से जाओ, तुम्हारा मार्ग विध्न वाधाओं से रहित 
और निर्भय हो । रघुनन्दन ! तुम सर्वेथा दुष्कर 
कार्यं कर रहे हो, मेरा प्रिय करने के लिये ही 
तुमने इस प्रकार बन में रहने का निश्चय किया 
है, किन्तु मैं सत्य की शपथ खा कर कहता हूं- 
मुझे तुम्हारा बन में जाना अच्छा नहीं लगता, 
कुलोचित आचार पर पानी फेर देने वाली इस 
केकयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे 
साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम अपने 
पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, तुम्हारे 
लिए यह कोई आश्‍चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 
तुम गुण और अवस्था दोनों ही दुष्टियों में मेरे 
ज्येष्ठ पत्र हो । 


शोकाकूल पिता की यह बात सुनकर 
लक्ष्मण सहित श्रीराम ने कहा महाराज ! 
आप प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से पालिए। मैं राज्य, 
सुख, पृथ्वी, भोग सामग्री, स्वर्गे, तथा इस जीवन 


की भी इच्छा नहीं रखता । मेरे मन में यदि 


कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बनें, 
आप का वचन मिथ्या न होने पावे । अब मैं एक 
क्षण भी यहां रुक नहीं सकता। पिता देवताओं 
के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं पिता की 
आज्ञा का पालन करू गा । 

तात ! अब यह सन्ताप छोड़िए, चौदह वर्ष 
बीतने पर फिर मुझे देख सकेंगे । आप तो सर्ब 
परो में श्रेष्ठ हैं । यहां जितने लोग आंसू बही 
रहे हैं, इन सबको धेय बंधाना आपका कत्तव्य 
' है। फिर आप स्वयं इतने व्याकुल कैसे हो रहे 


हैं? अब मैं दीर्घं काल तक वन में निवास करने 
के लिए यात्रा करता हूं । आपकी सत्पुरुषों द्वारा 
अनुमोदित आज्ञा का पालन करने में मेरा मन 
जेसा लगता है वेसा बड़े-बड़े भोगों में तथा अपने 
किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता । अतः मेरे 
लिए आपके मन में जो दुःख है, उसे दूर कर 
दीजिए । आपको मिथ्यावादी बना कर अक्षय 
राज्य, सब प्रकार के भोग के सुधाका अधिपत्य, 
मिथिलेश कुमारी सीता अन्य किसी अभिलाषित 
पदार्थं को भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता । मेरी 
एक मात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य 
हो। वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन 
करूंगा और पतों, नदियों, सरोवरों तथा 
विचित्रःविचित्र वृक्षों को देख कर सुखी 
होऊगा। इस लिए आप अपने मन को शान्त 
कीजिए ।' 

राम के ऐसा कहने पर राजा ने दुःख 
और सन्ताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया 
और फिर अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । 

उस समय माता कोशल्या के दुःख का 
पारावार न था । कौशल्या को धीरज देती हुई 
सुमित्रा बोली 


साता सुमित्रा 

रामायण में माता सुमित्रा का चरित्र 
अपने में एक विशेषता लिये है। कुछ लोगों का 
यह विचार है कि माता सुमित्रा एक महान्‌ 
राजनीतिज्ञ थी, उस ने अपना एक पुत्र राम 
के साथ लगा दिया, दूसरा पुत्र भरत के साथ, 
राजा कोई भी बने, प्रेक्टीकली शासन सूज या 
तो लक्ष्मण के हाथ में होगा अथवा शतुष्त के। 
परन्तु. यह तो मानना ही होगा, माता सुमित्रा 
के रोम-रोम में देश भक्ति, साहस, तेज, वीरत्व 
का संचार था। पुत्र के वनवास चलते समय 
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कोशल्या शोक संतप्त हुई, सुमित्रा का पुत्र नी । ऋ राम वडे सः £5 77३87 हुई, सुमित्रा का पुत्र भी 
जा रहा था, परन्तु सुमित्रा शोक से अधीर नहों 
हुई। 

राम-माता को सान्त्वना देते समय सुमित्रा 
ने जो शब्द कहें, वे मनन योग्य हैं। 


नारियों में श्रेष्ठ कोसल्या को इस प्रकार 
विलाप करती देख धर्म परायना सुमित्रा यह 
घे युक्त बात बोली- आयें ? तुम्हारे पूत्र 
श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में 
श्रेष्ठ हैं । उनके लिये-इस प्रकार विलाप करना 
“और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है, इस तरह रोने 
घोने से क्या लाभ! बहिन, जो राज्य छोड़कर 
अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी 
बनाने के लिये बन में चले गये हैं, वे तुम्हारे 
महाबली श्रेष्ठ पृत्र श्री राम उस उत्तम घमं में 
स्थित थे, जिस का सत्पूरुषों -ने संदा और 
सम्यक्‌ प्रकार से पालन किया है तथा जो 
परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला 
है । ऐसे घर्मात्मा के लिये कदापि शोक नहीं 
करना चाहिये । जो प्रभु संसार म अपनी 
कीतिमयी पताका फहराते हैं ओर सदा सत्य 
त्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप 
तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त 
नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और उत्तम 
माहात्म्य को जानकर निश्चय हो सूये अपनी 
किरनों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर 
सकते । सभी समयों में वनों से निकली हुई 
उचित सरदी और गरमी से युक्त सुखद एवं 
मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी । 
रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने बाले 
शीतल चन्द्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का 
अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श 
करके उन्हें आशीवीद प्रदान करेगे वे पुरुष सिंह 
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भी राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही वाहक 
का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी 
तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे । 


सयेस्थापि भवेद्‌ सर्यो हयरनेर श्निः ऽ भो प्रभुः | 


भियाः श्रोष्च भवेदया कीर्त्याः कीतिः क्षमाक्षमा 
देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः । 
तस्य के ह्यागुणा देवि चने वाप्यथवा पुरे ॥ 
श्री सूर्य के भी सूर्यं प्रकाशक] 

ओर अग्नि के भी अग्नि (दाहक) हैं । वे प्रभु 
के भी प्रभु लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी ओर क्षमा 
की भी क्षमा हैं! इतना ही नहीं--वे देवताओं 
के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भत है! 
वै वन में रहें था नगर में उनके लिये कीने 
जार प्राणी दोषावह हो सकते हैं। पुरुष 
शिरोमणि श्री राम शीघ्‌ ही पृथ्वी, सीता और 
चमी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिवत 
। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या 

का सारा जन समुदाय शोक के बेग से आहृत 
हो “ने के आँसू बहा रहा है । कुश 
और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन 
के रूप में साक्ष क्म sie हे स 
कया दुलेभ है ? ` fn 


यस्य 
लक्ष्मणो बनत हाफ. स्िभूत्‌ सवम्‌ । 
में पस्य कि नाम वुलेभम्‌ ॥ 
ग्ारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण 
आदि अः | 
: ९ उनके लिये 5 स्त्र लिये ज 


इलम है ? प में कौन सी वस्तु 
निवत्ततन र 
ठ ड दा पुनरागतम । 


| ष सत्यं ह 
वनवास में नि तम्र से ब्रवीमिते [|| 
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और मोह छोड़ दो ! कल्याणि ! अनिन्दिते ! तुम 
नवोदित चन्द्रमा के समान अपने पूत्र को पुनः 
अपने इन चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते 
देखोगी | चौदह वर्ष के पश्चात्‌ बनों से लौटने पर 
राज भवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर 
अभिषिक्त हुए अपने पूत्र को बड़ी भारी राज 
लक्ष्मी से सम्पन्न देखकर तुम शीघू ही अपने 
ेत्रों से आनन्द के आंसू बहाओगी । 
मा शोको देवि दुःखं वा न रामे दृश्यतेऽशिवम्‌ । 
क्षिप्र द्रक्ष्यसि पुत्र त्वं ससीतं सलक्ष्मणम्‌ | 
नाही त्वं शोचितु' देवि यस्यास्ते राववः सुतः । 
नहि तस्मात्‌ परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥ 
| देवि ! तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि तुम्हें रघुकुल नन्दन राम जैसा बेटा 
मिला है। श्रीराम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर 
रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई 
नहीं है । 
पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः | 
कराम्यां मुदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिण्यति ॥ 
अभिवाद नत्नध्यन्तं शूरं ससुह्ृद्यं सुतम्‌ । 
मुद्रास्त्र: प्रोक्षसे पुत्रं सेघराजिरिवाचलम्‌ ।। 
जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी 
प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए 
सुहृदों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनन्द के 
आंसुओं से अभिषेक करोगी । 
निशम्य तल्लक्ष्मणमातु वाक्यं 
रामस्य मातुर्ते रदेवपत्त्याः । 
सद्यः शरीरे बिननाश शोकः 
शरद्गतो मेघ इवाल्पतोयः ।। 
लक्ष्मण की माता का वह वचन सुनकः 
ke महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्रीराम की 
माता कौसत्या का सारा शोक उनके शरीर एवं 


~ या 


मन में ही तत्काल विलीन हो गया, ठीक उसी 


तरह जैसे शरद्‌ ऋतु का थोड़े जल वाला बादल 
शीघ्र ही छिन्त-भिन्त हो जाता है । 

रामु तुरत मुनि ब्रेषु बताई। 

चले जनक जननिहि सिरु नाई ।। 
सजि बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत । 
बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि ग्रचेत ॥ 

बार्राह बार जोरि जुग पानी। 

कहत राम सब सत मुदु बानी ॥ 

सोइ सब भांति मोर हितकारी । 

जेहि ते रहै भुश्राल सुखारी ॥ 
मातु सकल मोरे बिरह जाह न होहि दुख दोन। 
सोई उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥ 

एहि बिधि राम सर्बाह समुझावा । 

गुर पद पदुम हरषि सिरु नावा ॥ 

गनपति गौरी गिरीसु मनाई । 

चले ग्रसोस पाइ रघुराई॥ 

कुसगुन लंक श्रवध भ्रति सोकू । 

हरष बि्राद बिबस सुरलोक्‌ ।। 

चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई । 

चले हृदयं ग्रवधहि सिरु नाई ॥ 

चलत रामु लखि अवध भ्रनाथा । 

बिकल लोग सब लागे साथा ॥ 

कपा सिन्धु बहुबिधि सम्‌झार्वाह्‌ । 

'फुराहि प्रोमबस पुति फिरि झावहि 

ल।गति भ्रवध भयाबनि भारी ॥ 

सानहु फालराति अंधिआरी ।। 

सर्बाह बिचार कौन्‍्ह सन माहीं । 

राम लखन सिय बिनु सुख नाहीं ॥ 

जहां रामु तहं सबुइ समाज । 

बिन्‌ रघुबीर भ्रवध नाह कज्‌ ॥ 

चले साथ झस मंजु बृढ़ाई। 

सुर दुलंभ सुख सदन बिहाई ॥ 
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` सत्यपराक्रमी महात्मा रराम जब बन की 
ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग 
रखने वाले अनेकों अयोध्यावासी वन में निवास 
करने के लिये उनके पीछे-पीछे चले । जिसके 
जल्दी लौटने की कामना की जाय, उस स्वजन 
को दूर तक तहीं पहुंचाना चाहिये-इत्यादि 
रूप से बताए गये सुहृद घम के अनुसार जब 
राजा दशरथ बलपूर्वेक लौटा दिये गये, तब भी 
श्रोराम के रथ के पोछे पीछे लगे हुए अयोध्या 
वासी अपने घर की ओर नहीं लौटे उस समय 
श्रीराम ने अपनी सन्तान के समान प्रिय उन 
प्रजाजनों से स्नेह पूर्वक कहा--अयोध्या 
निवासियों का मेरे प्रति जा प्रेम ओर आदर है, 
वह मेरी हो प्रसन्‍तता के लिये भरत के प्रति 
ओर अधिक रूप में होना चाहिये । 


इनका चरित्र बड़ा ही सुन्दर और सब का 
कल्याण करने वाला है । केकयी का आनन्द 
बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत्‌ प्रिय 
और हित करेंगे, वे अवस्था में छोटे होने पर 
भी ज्ञान में बड़े हैं । पराक्रमोचित गणों से 
सम्पन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। 
वे मुझ से भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त 
हैं, इसी लिये महाराज श्री ने उन्हें युवराज बनाने 
का निश्चय किया है, अतः आप लोगों को अपने 
स्वापी भरत का आज्ञा का सदा पालन करना 


चाहिए । 
उस रात सभी लोग तमसा नदी तक पहुच 
गये । रात वहां सभी ने विश्राम करना था... 
श्रीराम को वृद्ध माता-पिता का दुःख बहुत दुखी 
कर रहा था-लक्ष्मण से बोले, रघुनाथ ! परन्तु 
भरत बड़े धर्मात्मा हैं-अवश्य ही वे मेरी माता 
को सान्त्त्रना देंगे । महावाहो जव मैं भरत के 
कोमल स्वभाव का वार-वार स्मरण करता हूं, 


आपको 
ज्जः 
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ESS a अकबक 72० 
तब मुझे माता-पिता के लिये अधिक चिन्ता नहीं 
होती । 
नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुमने मेरे साथ आकर 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम 
न अते तो सोता को मुझे सदैव चिन्ता रहती । 
सुमित्रानन्दन ! यद्यपि यहां नाना प्रकार के 
जंगली फल मूल मिल सकते हैं तथापि आज की 
यह रात मैं केवल जल पोकर ही बिताऊगा, 
यही मुझे अच्छा जान पड़ता है, -सुमस्त्र और 
लष्मण तमसा के किनारे श्रीराम के गणों की 
चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे । इतने में 
सूर्योदय का समय निकट आ गया श्रीराम बोले, 
लक्ष्मण ' हमें इसी समय आगे चल देना चाहिये। 
हो जाग उठेंगे, हमारा पीछा नहीं 
सन नहुत अच्छा कहते सुमन्त्र ने रथ हांका। 
सते रथ गंगा जी के तट श्रृ गवेर पुर 
पहुंच गया । 
राम लखन 5 
आ लिय जान चढ़ि सभु चरण सिरु नाई। 
सचबं चलायउ तुरत रथ 
बालक बढ ह ऽ इप उत खोन दुराई ॥ 
कक गइ गृह लगे लोग सब साथ | 
: पमा तीर नवासु किये F 
हि प्रथम रिव रघुनाथ ॥ 
्गवेरपुर में गु 
करता था । बहु श्री मे का राजा राज्य 
समान परिय मित्र श्रा) _ मे भी का प्राणों के 
मेरे [। उसने 
श्रीराम 


सहित राम जी का 


थे देश +: शीराम 
उसने श्री रघुनाथ क गह को बड़ा दु 


यह्‌ राज्य भी 
कया है । 
| कह £ महाबाहो ! 

सुलभ होगा । 
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आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे 
अधिकार में है आपकी ही है । हम आपके सेवक 
हैं और आप हमारे स्वामी !-यह्‌ उत्तम खाद्य 
पदार्थ, उत्तमोत्तम शय्याएं हैं, तथा आपके 
घोड़ों के खाने के लिये चने और घास आदि 
प्रस्तुत हैं--इन्हें स्वीकार करें । 
श्रीराम ने निषाद राज का धन्यवाद किया, 

बोले- मित्रवर तुमने प्रेमवश जो यह सामग्री 
प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस 
ले जाने की आज्ञा देता हूं, क्योंकि इस समय 
दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं 
करता । बल्कल और मुगचर्मे धारण करके फल 
मूल का आहार करता हूं और धर्म में स्थित रह 
कर तापस वेश में बन के भीतर ही विचरता 
हूं । इन इन सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने की 
वस्तुएं हैं उसी की इस समय मुझे आवश्यकता 
है दूसरी किसी वस्तु की नहीं । घोड़ों को खिला- 
पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार 
हो जायगा । तत्पछ्चात्‌ सायंकाल की सन्ध्यो 
पासना करके भोजन के नाम पर स्वय लक्ष्मण 
का लाया हुआ केवल जलमात्र पी लिया । 

सुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु । 

चरित करत नर श्रनुहूरत संसृति सागर सेतु ॥ 

निषादराज ने करवद्ध प्रार्थना की, - प्रभो ! 

दास के गृह को पवित्र कीजिये, ग्राम में 
पधारिये । 

देव धरनि धनु धामु तुम्हारा । 

में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 

कृपा करिश्र पुर धारिश्र पाऊ। 

यापिय जनु सबु लोग सिहाऊ ॥ 

कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना। 

मोहि बीन्ह पितु श्रायसु श्राना ॥ 
श्रीराम बोले-मित्रवर | आपकी इस 


१० 


गनभूति के लिये आपका धन्यवाद, परन्तु 
पिता जी को आज्ञानुसार मैं चोदह वर्ष तक 
किसी नगर अथवा ग्राम में जाकर रह नहीं 
सकता । 


वर्ष चारिदस बासु बन मुनि ब्रत बेषु हाझू। 
गाव बासु नहि उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भ।रु ॥ 
सुख स्वरूप रघुबंशमनि मंगल मोद निधान। 
ते सोवत कुस डासि महि विधि गति श्रति बलबान ॥ 
सिय सुमन्त्र भाता सहित कंद मूल फल ख|इ। 
सयन कोन्ह रघुवंशमनि पाय पलोटत भाइ ॥ 

पिता जनक जग विदित प्रभाऊ । 

ससुर सुरेश सखा रधघुराऊ॥ 

रामचंद पति सो बेदेही। 

सोबत महि विधि बाम न केही ।। 

क्षिय रघुबीर की कानन जोगू। 

करम प्रधान सत्य कह लोग ॥ 
भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कूपाल। 
करत चरित धरि मनुज तनु सनत मिर्टाह जग जाल ॥ 

प्रातः काल श्रीराम निषादराज से बोले, 

इस समय मेरे लिये ऐसे स्थान में रहना उचित 
नहीं है जहां जनपद के निवासियों का आना 
जाना इतना सहज हो । पिता जी को आज्ञानुसार 
अब मझे जटा धारण करना होगा, विरक्त वेष 
में रहना होगा -आप वट वृक्ष के दूध का 
प्रबन्ध करें, जिससे जटा-बन्धन का कार्य पूरा हो 
सके । गह ने तरन्त आज्ञा का पालन किया। 
श्रीराम ने उसके द्वारा लक्ष्मण को तथा अपनी 
जटाएं बनायीं । उस समय दोनों भाई ऋषियों 
के समान शोभा पा रहे थे। 

सकल सौच करि राम नहावा। 

सुचि सुजात बद छीर संगावा ॥। 

ग्रनुज़ सहित सिर जटा बनाए। 

देवि सुमन्त्र नयन जल छाए॥' 
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उस समय सुमन्त्र को सान्त्वना देते हुए 
श्रीराम बोले, सुमन्त्र जी ! मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु 
बंशियों का हित करने वाला सुहूद आपके समान 
दूसरा कोई नहीं है । आप ऐसा प्रयत्न करें 
जिससे महाराज श्री को मेरे लिये शोक न हो। 
साता कौशल्या को कहियेगा,-तुम्हार। पुत्र 
स्वस्थ एवं प्रसन्न है । तदनन्तर मेरी ओर से 
यह्‌ निवेदन कीजियेगा भरत को शीघ्र ही बुलवा 
लें और जब वे आ जायें तब अपने अभीष्ट 
युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें । 


तत्पश्चात्‌ श्रीराम गुह से बोले,-अव हम 
गंगा जी के पार जाना चाहते हैं. इसका प्रबन्ध 
कर दीजिये-गृह्‌ ने तुरन्त आज्ञा का पालन 
किया । सर्वप्रथम लक्ष्मण ने सीता को आदर 
सहित नाव में बिठाया, फिर आप बैठे पश्चात 


स्वयं श्रीराम भी नाव पर सवार हुए --नाव 
चली । 


महातेजस्वी राम उस नाव पर आरूढ 

होते के पश्चात्‌ अपने हित के उद्देश्य से | 

« और क्षत्रिय के पढ़ने योग्य “देवी नाव” इत्यादि 
वेदिक मन्त्र का जाप करने लगे । फिर शास्त्र 
के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होने 
प्रसन्नकित होकर गंगा जी को प्रणाम किया, 
महारथी लक्ष्मन ने भी उन्हें मस्तक 'झुकाया । 
इसके बाद श्रीराम ने सुमन्त्र को तथा सेना 
सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर 
भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने 
का आदेश दिया । भागीरथी के बीच 
घारा में पहुंच कर सती साध्वी सीता ने 
हाथ जोड़ कर गङ्गाजी से प्रार्थना की,देवि गङ्गे 
ये परम बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथ के पुत्र हैं 
और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिये 
बन मेँ जा रहे हूँ । ये आप से सुरक्षित होकर पिता 
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` की इस आज्ञा का पालन कर सके ऐसी कपा 


कीजिये । निष्पाप गङ्गे ! ये महाबाहु पापरहित 
मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ बनवा 
से लोट कर पुनः अयोध्या नगर में प्रवेश करें। 
आदि कबि ने श्री राम जी को गंगा के उस 
पार पहुंचाने में कुछ भी देर नहीं लगाई, न हौ 
कोई आडम्बर रचा-परन्तु गोस्वामी जी का 
केवट तो बढ़ा विचित्र महापुरुष निकला । श्री 
राम जी ने इस से पूर्व भीन जाने कितनी 
नदियों को पार किया होगा और उस घटना के 
पश्चात्‌ भी निर्चित्‌ रूप से कितनी ही बार 
यमुना जी को पार किया, श्री गंगा जी को भी 
पार किया, नमदा, कृष्णा, कावेरी-जिन सब 
का महत्व अपने-अपने स्थान पर गंगा जी के 
भमान ही है सब को पार किया होगा, परन्तु 
ऐसा विचित्र पार लगैया तो तुलसी जी महाराज 
भी बस एक ही मिला ।- कराता हूं आपं को 


र तुलसी की वर्णन शैली का भक्ति 
! श्रवाह बहा दिया है तुलसी ने--इस अमत 
का पान कीजिये । हे मु 


भागी नाव न्‌ केबटु भ्राना । 
षह तुम्हार सरम्‌ में जाना ॥ 
चरन कमल रज कह 

हुं सब क 
मानुष करनि मे थु कहई । 


उर कबारू || 


कैमल घोड बारन 
राम रा ३ केह ॥ 
मोहि रात रर प्रा gn नाथ उतराई चहाँ। 
लग प सब साची कहाँ | 
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बरु तीर मारहु' लखन्‌ पे जब लगि न पाय पखारिहाँ। 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहों ॥ 


सुनि केवट के बेन प्रम लपेटे श्रटपटे । 
बिहसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥ 
कृपासिधु बोले मुसुकाई । 
सोइ करु जेहि तव नाव न जाई॥ 
बेगि श्रानु जल पाय पखारू। 
होत बिलंबु उतारहि पारू ॥ 
जासु नाम सुमिरत एक बारा । 
उतर्राह नर भर्वासधु भ्रपारा ॥ 
सोइ कृपालु केबटहि निहोरा। 
जहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा ॥ 
केवट राम रजायसु पावा । 
पानि कठवता भरि लेइ श्रावा॥ 
छअति भ्रानस्द उमगि श्रनुरागा । 
चरन सरोज पखारन लागा ॥ 
बरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं । 
एहि सम पुन्यपृ'ज कोउ नाहीं ॥ 
पद पखारि जलु पान करि श्रापु सहित परिवार । 
पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥ 


उतरि ठाढू भए सुरसरि रेता। 
सौय रामु गुह लखन समेता ॥ 
केबट उतरि दंडवत कोन्हा । 
प्रभुहि सकूच एहि नहि कछु दीन्‍्हा 
पिय हिय की सिय जाननिहारी । 
मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
कहेउ कुपाल लेहि उतराई । 
केवट चरन गहे श्रफुलाई ॥ 
नाथ श्राजु में काह न पावा। 
मिटे दोष दुख दारिद दावा।! 
बहुत काल में कीरिहि मजूरी ! 
गाजु दीन्ह विधि बनि भलि भूरी 
भ्रब कुछ नाथ न चाहिश्न मोरे । 


९ ०३ 


~~~ 


दीन दयाल श्रनुग्रह तोरें॥ 
फिरती बार मोहि जो देबा । 
सो प्रसादु में सर विर लेबा॥ 


बनवास जाते समय केवट का प्रकरण भले 
ही स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी की सूझ-बूझ 
का परम सुन्दर चमत्कार हो, परन्तु भक्ति माग 
का अनुसरन करने वाले साधकों के लिये तो 
यह प्रकरण मानवता के प्रति गोस्वामी जी 
की एक स्वर्गीय देन है। केवट की निष्काम 
भावना परम प्रशंसनीय है और किसी संस्कृत 
के कवि ने तो केवट की श्रद्धा भक्ति का वर्णन 
करते हुए कमाल ही कर दिया-केवट बोला, 
आप मेरे घाट पर आए मैं ने आप को पार कर 
दिया, प्रभो ! जब मैं आप के घाट पर आऊगा 
भूल मत जाना, नजरें मत फेर लेना, कूपा 
दृष्टि बनाते हुए मुझे भी उस पार लगा देना 

हें तु नद्या परिपार कर्त्ता । 

त्वं वे भवाब्धि परिपार कर्त्ता ॥ 

इत्थं प्रकारेण मया त्वया च। 

धर्म ब्यवस्था परिपालनीया ॥ 
गंगा जी के दक्षिण तट पर पहुँच कर श्री 
राम ने सीता जी एवं लक्ष्मण के साथ आगे को 
प्रस्थान किया--जहां भागीरथी गंगा से जमुना 
मिलती है । उस स्थान पर जाने के लिये वे 
महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगें । 
इस प्रकार वे सूर्यास्त होते-होते गंगा यमुना के 
सङ्गम के समीप श्री मुनिवर भरद्वाज के आश्रम 
पर जा पहुचे। वहां उन्होने तपस्या के प्रभाव 
से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य 
दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले एकाग्रचित्त तथा 
तीक्ष्ण ब्रतधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दशन 


 किथा । 
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तब प्रभ्‌ भरद्वाज पह भ्राए। 
करत दंडवत्‌ सुनि उर लाए ॥ 
सुति मन मोद न कछ कहि जाई। 
ब्रह्मानन्द रासि जन्‌ पाई ॥ 
दोन्हि भ्रसीस मुनीस उर भ्रति प्रनंद्‌ ग्रस जानि। 
लोचन गोचर सुकत फल मनहु' किए विधि रानि ॥ 
अए बिगतश्रम राम सुखारे । 
भरहाज मुद्‌ बचन उचारे ॥ 
आज सुफल तपु तीरथ त्याग्‌। 
ग्राजु सुफल जप जोग विराग ॥ 
सफल सकल सुभ साधन साज | 
राम तुग्हृहि भ्रबलोकत भ्राज्‌ ॥ 
लाभ श्रवाधि सुख श्रवघि न दूजी । 
तुम्हरे दरस श्रास सब पूजी ॥ 
अब करि कूपा देहु बर एहु। 
निज पद सरसिज सहज सनेहु ॥ 
करम बचन मन छांड़ि छलु जब लगि जन्‌ न तुम्हार । 
तब लगि सूख सपनेहु नहीं किएं कोटि उपचार ॥ 
सुनि मुनि बचन रामु सकचाने। 
भाव भगति श्रानन्द ग्रघाने ।। 
तब रघुबर मुनि सुजस्‌ सुहावा । 
कोटि भांति कहि सबहि सुनावा ॥ 
सो बड़ सो सब गुन गन गेहू । 
ड जेहि मनीस तुम्ह श्रादर देहु ॥ 
राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 
बले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिर नाइ॥ 
प्रातः काल श्री राम ने अपनी बन यात्रा 


प्र आगे जाने की इच्छा प्रकट की--महषि | 
अरद्वाज ते आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं जानता | 


हृ तुम्हारा आगे जाना ही यथार्थ है । 
दशचक्रोश इतस्तात गिरिरयस्मिन्‌ निवत्स्यसि । 
महषि सेवितः पृण्यः पवतः शुभ दशनः है 
यहां से लगभग ३० मील पर चित्रकूट है, 


i डः 
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बड़ा सुन्दर स्थान है ।--आप का अगला पड़ाव 


| वहीं रहेगा ।--महामुनि के श्री चरणों में सादर 


मस्तक झुका तीनों चित्रकूट के मार्ग पर चलने 
को उद्यत हुए । उन तीनों को प्रस्थान करते 
देख महषि ने उनके लिये उसी प्र कार स्वस्तिः 
वाचन किया जैसे पिता अपने पत्रों को यात्रा 
करते देख उन के लिये मङ्गलसूचक आशीर्वाद 
देता है। 

श्रागे राम लखनु बने पाछें। 

तापस वेप बिराजत काछें ॥ 

उभय बीच सिय सोहति केसे | 

ब्रह्मजोव बिच माया जैसें ।। 

गांव गांव श्रस होइ श्रनम्बु । 

देखि भानुकुल कैरव चन्बु ॥ 
एहि विधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत । 
जाहि चले देखत बिपिन सिय सोभित्रि समेत ॥ 

देखत बन सर सैल सुहाए । 

बालप्रीकि आश्रम प्रभु श्राए ॥ 

“ed 

SH एँ मुनि ग्रागें श्रायउलेन |। 


मुनि कहु राम दण्डवत कीन्ट्रा 7 
शरासिरबादु बिप्रबर दीन्हा ॥ 
वाल्मीकि मन ग्रानेदु आरी । 
मंगल मूरति नयन 


I 


\ 
) 
| 
| 
| 
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परम पुनीत भरत आचरन्‌ 


रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌ । 
सुग्रीवं वायुसूनु च प्रणमामि पुनः-पुनः ॥ 


देवियो एवं भद्र पुरुषो 
श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर 
मुनिवर ने मुस्करा कर कहा-“हें राम! 
सम्पूर्णं प्राणियों का एकमात्र आप ही उत्तम 
निवासः स्थान हैं और सब जीव भी आप के 
निवास-गृह हैं,--आप मुझ से पूछते हैं मैं कहाँ 

रह ,-वह भी बताता हूं । 
इतिहास एवं अध्यात्म का गोस्वामी जी ने 
कितना सुन्दर समन्वय किया है-एऐतिहासिक 
राम चित्रकूट में रहे, वहं चित्रकूट जो उत्तर 
प्रदेश के बाँदा जिले में आज भी है | -परन्तु 
हवर स्वरूप भगवान्‌ वह भी चित्रकूट में ही 
रहता है, वह चित्रकूट मानव शरीर के भीतर है। 
This body of man is the Temple of 
God-God jsCharacter-A pure mind and 


 &pure brain form the capital-seat of 


that Supreme most Celestial Power. 
Peep inslde,0 Man | and you shall be- 
hold & spark, a light—Divine Light. 
सुनहु राम प्रब॒ कहें निकेता | 
जह बसहुं सिय लखन समेता ॥ 
जिन्हे के श्रवन समुद्र समाना । 
कथा तुम्हारि सुभग सरिनाना । 
` भराहि निरन्तर होहि न पूरे । 


पर निन्हु के हिय तुम्ह कहूँ गुहरूषे0१. Prof. | 


जसु तुम्हार मानस बिमल हुंसिनि जीहा जासु । 
मुकताहल गन खन चुनइ राम बसहु हियं तासु ॥ 


तुम्हहि निबेदित भोजन कर्राह । 
प्रभु प्रसादं पट भूषनें धरहिँ॥ 
सौस नर्वाह सुर गुरु हिज देखी । 
प्रीति सहित करि विनय बिसेषो ॥ 
कर नित कर्राह राम पद पूजा । 
राम भरोस हृदयं नाह दूजा ॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहों । 
राम बसहु तिन्ह के मन माहीं । 
काम कोह मद मान न मोहा। 
लोम नःछोभ न रागन द्रोहा॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया । 
अिन्हं के हदय बसहुं रधुराया। 
सब्र के प्रिय सब के हितकारी । 
बुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥ 
कर्हाहु सत्य प्रिय बचन बिचारी । 
ज्ञात सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तम्हा छाड़ी गति इसरि नाहीं । 
राम बसहु तिम्हं के भन माहीं |, 
जननी सम जानहि परनारौ ' 
धनु पराव विष ते विष भारी ।। 
जे हुरर्वाह पर संपति देखो। 


। दुखित होहि पर बिपति बिसेषी ॥ 
rat Shastri Collectio 


nN. 


| 
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जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपियारे । 

तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
स्वामि सखा पित्‌ मात्‌ गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात। '. 
सन संदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ खरात ॥ 

प्वगुन तजि सब के गुन्‌. गहहों ।..... . 

बिप्र घेनु हित संकट .:सहहीँ ॥ 

नोति निपुन जिन्ह कइ जग लोका । 


घर तुम्हार तिन्ह कर मन्‌:नोको]। 5 ४ 5 


जाति पाति घनु घरम्‌'बड़ाईः |; ®; 
प्रिय परिवार सदन सुखदाई ।। 
„ सब ताज तुम्हहि रहइ उर्‌ लाई। 

... वैहि केह ` रहहु रघ्राई॥ 7 `` 
जाहि न चोहिभ कबहु ऋछ तुमह सन्‌. सहज सनेहु 
बसहु निरंतर” तासु सन... सो. राउर. निज गेहु । 

एहि बिधि सुनिबर .सवन-देखाएं । 
कचन. सप्र स रास :सन आएः।. 
कह्‌ मूनि. सबहु 'भाजुंकुल नार्यक़ः। 
ग्राम कहूउं समय : सुखदायक'।ः 
चित्रकूड 'गिरि 'केरुहु निवासू'। 
तहं तुम्हार सब भाति सुपासू ॥ 
ततस्तो पादचारेण गच्छन्तो सहसीतया । 
रम्यमासेदतुः इं लं चित्रकूटं सवोरमम्‌ ॥ 

अयोध्या. वासियों:के नेत्र निरन्तर श्री गंगा 

जी की ओर लगे थे, हो सकता :हैःसुमन्त्र जी 
श्री राम को समझा बुझा कर गंगा जी का दक्षन 
कराअवध वापस लौटा लागेँ परन्तुभेनघ वासियों 
की आशा सवथा निराशा में बदल, गई, जब 
सुमन्त्र जी खाली रथ लिये. अव्रघ' लीटे। सुमन्त्र 
जी सीधे  मंहाराज 'श्री के चरणों “में उपस्थित 
हुए,--उहे रणाम किया और श्रीराम ढास 
कही हई संगी वात 842 2500 बी। 


का cE FE Mei प्रियतम : 
C-0: Prof. Satya Vrat Shastri Collection. _सृध्रन्‌ 
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Ase 
महाराज श्री की अन्तिम आशायें छिन्नभिन्न 


हो गयीं । सुमन्त्र द्वारा सन्देश सुनते ही वे मूच्छित | 
> हो अचेत गिर गये । 


महाराज श्री के मूच्छित हो जाने पर सारा | 
अन्तःपुर दुःख से व्यथित हो उठा। राजा के | 
पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग दोनों वाहें उठा कर । 
जोर-जोर से चीत्कार करने लगे । उस समय | 


. हुए पति को उठाया और इस प्रकार कहा,--महा 
` भाग ये 


. बनवास से लौटे हैं । आप 
करते, देव ! 
श्रीराम का 
केकयी यहाँ मौजूद न 


हीं » अतः ९ 
ह हीं है, अतः निर्भय होकर 


-देखि सचिवं 


;-कीशल्या ने सुमित्रा की सहायता से अपने गिरे | 


सुमन्त्र जी दुष्कर कर्मं करने वाले श्री | 
राम के दूत हो कर--उन का सन्देश ले कर | 
इन से बात क्यों नहीं | 
आप जिस के भय से समन्त्र जी से | 
समाचार नहीं पूछते रहे हैं, वह 
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करहि सखा सोई बेगि उपाऊ। 
रामु लखनु सिय नयन देखाऊ ॥ 
सचिव धीर धरि कह मुद बानी । 


गुर सन कहब संदेसु बार बार पद पदुम गहि । 
करब सोइ उपदेधु जेहि न सोच मोहि ग्रवघपति ।! 
प्रजन परिजन सकल निहोरी। 


जज तुम्ह पडित २ 
महाराज तुम्ह पडित ग्यानी ॥ तात सुंनाएहु बिनती मोरी |॥ 


धीरज धरह बिबेकु विचारी । 
छाड्ग्न सोच सकल हितकारी ॥ 
बरबस राति दिवस की नाईं ॥ 
सुख हरर्षाह जड़ दुख बिलखाहीं । 
दोउ सम धीर धर्राह मन माहीं ।। 
धीरज धरहु बिबेक बिचारी । 
छाड्श्र सोच सकल हितकारी ॥ | 
प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर! 


सत - वचन सूनतहि नरनाहू । 
परेड धरति उर दारुन दाहू । 
भयउ कोलाहल अवध अति सुनिनृभ राउर सोर । 
बिपूल बिहंग बन परेउ निसि मानहुं कुलिस कठोरु॥ 
बिलपत राउ बिकल बहु भान्ति । 
भइ जुग सरिस सिराति न राती 
हा रघुनन्दन घ्रानं 'पिरीते | 
तुम्ह बिंनुं जिश्रत बहुत दिन बीते | 
' हा जानकी लखन हा रघुवर । 
` हा पितु हितं चिंत चातक जलधर WS 
राम राम कहिं राम .कहिं राम रांस कहि राम 
* “तन परिहरि रघुवरं विरहं राउं गयंउ सुरधाम । 
र सोक बिकल सब रोंवाह रानी । . 
ˆ` रूप सील, बलं तेजु . बखानी । FE 
बिलपहिँ बिकलं दास भ्रु दासी । म 
धर घर रुंदन करहि पुरबासो .|। 


न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥ 
केवट कीर्हि बहुत सेवकाई। _. 
सो जामिनि सिंगरौर गंवाई॥ 
` ` - होत प्रात बट छीरु मगावा। 
: जटां मुकूट निज सीसं बनावा ॥ 
' "राम सखां तब नाव सगाई । 
/ ` प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई।। `. 
लखन बान धनु धरें बनाई । 
` ग्ापु चढ़े प्रभु श्रायसु पाई ॥ 
' कल बिलोकि मोहि रंघुबीरा । 
रोले मधर बचन धरि धौरा ॥ 
''. . तात प्रनाम्‌ तात सन' कहेहु | 
. 6 ' गार बार पद पंकज गहेहु ॥ 
`. ` . कफ़रब्वि पायं परि बिनय बहोरी। 
तात करिश्र जति चिता सोरी ||; | 
,बन मग मंगल,,कुसल हमारें।: ! .- 
कूपा श्रनुग्रह पुन्य , तुम्हारे 


Ee तब वसिष्ठ, मुनि समय सम , पु कब 
| कहि, अनेक इतिहासं । 
सोक नेवारेउ सबहि कर 
(निज बिग्यान प्रकास ॥. 
¦ `` ऋते त पुत्राद्‌ दहन महीपते 
०४ ` ` 'नाराचयस्ते सहृदः समागताः _ 
इतीव तस्िञश॒यते न्यवेशयन्‌ . ; 
5 विचिन्त्य ' रांजानमचिस्त्यदैनम्‌ ॥ 
वहां पंधारे हुए. सुहृदों ने किसी भी पुत्र के 
बिना राजां का दाह, सर्कस होना पसन्द नहीं 
किया । अब राजी का दशेत vr ही ह 
उन्‌ संबने उस ते कडा 
ER रित रसदिय” “` 


ह ्रनुग्रह्‌_ तात कानन जात सब सुलु पाइहों । 

[सि श्रायंस कसल देखन पाय पुनि फिरि भाइहों॥ 
न सकल 'परितोषि परि परि पार्यं करि विनती घनी 
i करेह सोइ जतन जोह कुप्तती' रहहि कोल धनी । 
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hi, 


जा चोरिव भास्करं बिना 
व्यपेतनक्षत्रगणेव शबरी । 
पुरी बभासे रहिता महात्मना 
कण्टासुकण्ठाकुलमारगचत्वरा ॥ 
सूये के बिना प्रभाहोन आकाश तथा 
नक्षत्रों के बिना शोभाहोन रात्रि की भांति 
अथोष्यापुरो महात्मा राजा दशरथ से रहित हो 
श्रोहोन प्रतोत होती थो । उस को सड़कों और 
` चौराहों पर आँसुओं से अवरुद्ध कण्ठवाले 
मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गयो थी । 
अथोध्या में लोगों की वह्‌ रात रोते-कल्पते 
ही बीती । जब॒ रात बोत गई और सूर्योदय 
हुआ, तब रुज्य का प्रबन्ध करने वाले ब्राह्मण 
लोग एकत्र हो दरबार में आये । मार्कण्डेय, 
मोद्गल्य, वामदेव, कद्यप, कात्यायन, गौतम 
और महायशस्वी जाबालि-ये सभी ब्राह्मण 
श्रेष्ठ राज पुरोहित वसिष्ठ जो के सामने बेठ- 
कर विचार करने लगें-महाराज दशरथ स्वग 
सिधारे, श्रीराम और लक्ष्मण बनों में चले गये, 
मरत-शतुच्न नाना के हूँ--इक्वाकुवंशो राजकुल 
में राजा किस को बनाया जाये। जहाँ कोई 
राजा नहीं होता किसो को निजो सम्पत्ति सुर- 
क्षित नहीं, घन भी सुरक्षित नहीं, यहां तक 
कि धर्मपत्नी तक सुरक्षित नहीं । 
राजा रहित देश में सदैव महान्‌ भय बना 
रहता है । बिना राजा,के राज्य के मनुष्य कोई 
पञ्चायत-भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान 
का भी निर्माण नहीं कर पति, तथा हषं ओर 
उत्साह के साथ घमंञ्चाला, गौशाला, पाठशाला, 
' देवशाला मी नहीं बनवाते। अराजक देश मे 
तीर्थ-त्रप नही होता, कया-वार्ता नहीं द्ोतो , 
उत्सव मद्दीत्सव नहीं होते, दूसरे-दूधरे राष्ट्र- 


हितकारी संघ भी परवपने हीं पाते । बिना राजा 
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के राज्य में किसी से न्थाय 


नहीं मिलता, ग्या. 


पार को स्थिति अनिश्चित सी होती है। राजा 


रहित राष्ट्‌ में सोने के आभूषणों से विभूषित | 
हुई कुमारियां एक साथ मिलकर सन्ध्या के | 


समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिये नहीं 
जातीं । 


जहां कोई राजा न हो वहां अपने अन्तः । 
करण के द्वारा परमात्म। का ध्यान करने वाला, | 
अकेला विचरने वाला जितेन्द्रिय मुनि नहीं | 
घूमता फिरता । जैसे जल के बिना नदियां, | 
घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं / 
की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के | 


बिना राज्य शोभा नहीं पाता । 
न।राजके जनपदे स्वक भवति कस्यचित । 
मत्स्या इव जना नित्य भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ 
राजा के न रहने पर किसी भी मनुष्य की 
भी वस्तु अपनो नहीं रह जाती । जैसे 
मत्य एक दुसरे को खा 
देश के लोग एक 


ससत रह है। दुसरे को ख़ाते-लूटते 


राजा कुन्ता कुलब्‌ । 
राजा हितकरो नृणाम्‌ ॥ 


जाते हैं, उसी प्रकार | 


न विइवज्ञानं १०६ 
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क. 
योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त 
कीजिए । मार्कण्डेय आदि के ऐसे वचन सुनकर 
महषि वसिष्ठ ने मित्रों, मन्त्रियों, और उन 
समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया 
राजा दशरथ ने जिन को राज्य दिया है, वे 
भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्त के साथ 
मामा के यहां बड़े सुव ओर प्रसन्नता के साथ 
निवास करते हैं । उन दोनों वोर बन्धुओं को 
बुलाने के लिये शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत 
घोड़ोंपर सवार होकर यहाँसे जायें, इसके बिना 
हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस 
पर सब ने वसिऽठ जो से कहा, हां, दूत अवश्य 
भेजे जाये ।' तत्र वसिष्ठ जो ने दूतों को बुला 
कर कहा, सिद्धार्थं ! विजय ! अशोक ! जयन्त 
और नन्दन । तुम सत्र यहां आओ और तुम्हे 
जो काम करना है, उसे सुनो । तुम लोग शीघ- 
गामी घोड़ों पर सवार होकर तुरन्त ही राजगह 
नगर को जाओ और शोक भाव न प्रकट करते 
हुए मेरो आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार 
कहो-'कृमार ! पुरोहित जी तथा समस्त 
मन्त्रियों ने आपसे कुशल-मङ्गल कहा है । अब 
आप यहाँ से शीघ्र ही चलिये। अयोध्या में 
आप से अत्यन्त आवश्यक कार्य है, । 

मा चास्मे शोषित राब प्रा चार्मं पितरं मृतम्‌ 
भवन्तः शंसिषुगंत्वा राबवाणामित क्षमम्‌ । 


भरत को श्रोराम चन्द्र के वनवास और 
पिता की मुत्यु का हाल मत बताना, और इन 
परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों में यहाँ जो 
कुह्राम मचा है, इस को चर्चा भो नहीं करना । 
तदनन्तर' यात्रा-सम्बन्धी शेष तैयारी पुरी 
न वसिष्ठ जी को आज्ञा ले सभो दूत तुर्त 
` हां से प्रस्थित हो गये | राजगुह पहुंचते हो वे 
` हत केक नरेश एवं राजकुमार से मिले । फिर 


वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके 
उन से इस प्रकार बोले--कुमार ! पुरोहित जी 
तथा समस्त मन्त्रियों ने आप से कुशल मंगल 
कहा है । अब आप यहां से शोध्र चलिये! 
अथोव्या में आप से अत्यन्त आवश्यक कार्य है। 
कुछ तो गत रात्रि बुरे बुरे स्वप्तों के कारण 
भरत पहले ही सशंकित थे, फिर एकदम जल्दी 
चलो, जल्दी चलो की बात सुन भरत जी ने दूतो 
से पूछा-मेरे पिता जी एवं भाई-मातायें सब 
ठीक से तो हैं । 

महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर 
उस समय दूतों ने बिनयपूर्वंक उन से यह बात 
कही -- 
कुशलास्ते नरब्यात्र येषां कुशलमिच्छसि । 
श्ीष्च त्वां नुज॒ते पदमा युज्यतां चापि ते रथः॥ 


पुरुषसिंह ! आप को जिन का कुशल-मंगल 
अभिप्रेत है, वे सकुशल हैं । हाथ में कमल लिये 
रहने वाली लक्ष्मी आप का वरण कर रही हैँ । 
अब यात्रा के लिये शीघ्र ही आप का रथ जुत 
कर तैयार हो जाना चाहिये । 

उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उन से 
कहा,--“अच्छा, मैं महाराज से पूछता हू कि 
दूत मुभे शीघ्र अयोध्या चलने के लिये कह रहे 
हैं-आप की क्या आज्ञा है। दूतों से ऐसा कह 
कर राजकुमार भरत उन से प्रेरित हो नाना के 
पास जाकर बोले, राजन्‌ मैं दूतों के कहने से 
इस समय पिता जो के पास जा रहा हूं पुनः 
जब आप मुझे याद करेंगे, यहां आ जाऊ गा ।-- 
भरत के ऐसा कहने पर केकय नरेश ने उस समय 
भरत का मस्तक सूघ कर यह शुभ वचन कहा-- 
तात्‌ ! जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं । तुम्हे 
पाकर कैकयी उत्तम संतान वाली हो गई ३: 
शत्रुओं को संताप देने वाले वीर! तुम अपनी 
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आता भीर पिता से यहाँ का कुशल समाचार । और इस प्रकार मेलि हाथ 7 5 कुशल समाचार | और इस प्रकार बोले,-हाय ! त्‌ ने मुझे मर 


कहना । ` ` 
`` पुरुष सिह भरत मार्ग में सात रातें व्यतीत 
करके आठवें दिन अयोध्यापुरी पहुंचे, कुछ 
मानसिक संस्कारों के कारण भरत मन-ही मन 
पहले ही खिन्न थे। चलते समय उन्हें भयानक 
स्वप्न दिखायी दिये थे। भरत लाल सर्वप्रथम 
दशर्थ-प्रासाद पधारे, वहां पिता श्री को नपा 
आर माता का “दर्शन करने वे कनक भवन की 

ओर चले । भरत को देखते ही कैकयी गद्‌ गद्‌ 
हो गयी । अपने यशस्वी पुत्र को छाती से लगा 
करकंकयी ने उनका मस्तक सूधा और उन्हें 

गोद में विठा कर पूछना आरम्भ किया -बेटा 
तुम्हें नाना कें घर से चले कितने दिन हो गये, 
“नाना! सकुशल से तो हैं ? मामा कृशल से 
-त्ो हैं? 


5 7 -अपनै नाना मामा का कशल समाचार 
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डाला | मैं पिता से सदा के लिये बिछुड़ गया 
और पित्‌ तुल्य बड़े भाई से भी विलगःहो | 
गया। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते 
वे शूरवीर पवित्रात्मा और यशस्वी हैं। उं | 
चीर पहना कर वनवास दे देने में तू कौन सा | 


लाभ देख रही है । 


भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौन। | 


हेतु श्रपनपउ ` जानि जियं थकित रहे धरि मौन॥ | 
हँस बंसु दसरथु जनक. राम लखन से भाई । | 


जननी तू' जननी भई बिधि सन कछु.न बसाई॥ | 
` भरत लाल माता कौशल्या के श्री चरणों में | 


उपस्थित हुए । 


“माता कौसल्या को 
कोसल्या की गोदी में लग 
कर रोने लगे-उस स 


देखते. ही भरत माता । 


i 


ग गये और फूट-फूट ; 


मय उनके चित्त में बड़ी | 
बताते हुए भरत बोले--माँ पिता जी कहां हैं कनकः 
राता. राम कहां हैँ ? लक्ष्मण कहां हैं । गवत भरतु विकल Fr 
कहु कह्‌ तात कहा सब माता | 
< कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता il 
.. ` ` कैकयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही 
-थी, बोली, बेटा; तुम्हारे पिता वहीं गये, जहां 


हे जग माझा | 
~एक दिन सभी ने जाना है। - , Fr प भई काहे न बांझा ।। 
पिता श्री के सम्बन्ध में ऐसे शब्द सुनकर अल केलकु हि जनमे उ मोही । 
भरत मूच्छित हो गिर पड़े। “हाय, मैं मारा जन प्रियजन द्रोही .॥ 

.आया ।7 _ अनि मोहि 

 . लात तात हा तात पुकारी गति ल श्रभागो। 


' परे भूमि तल व्याकुल भारी ॥ ` 


„ _ ,अभी पितृ शोक का भार्‌ भरत सह भी र i केवल सद EN कैतू 
न पाये थे कि राम लक्ष्मण सीता के बन गमन | `: ... मोहि भव (5 ER 
-का संमाचार भी उन्हें सुनना पड़ा ! पिता के भातू भर दाह EE 


परलोकंवास है जे दीनों हु ड्यों हे वी ब्रन My हुषन भागी | | 

_ वरलोकंबास, एवं दीनों भाइयों के वनवास पिए सा का प दानि पन क 

चारं सुकरं भरत दःख से संतप्त हो उठे | ९ प काइ इर लोई. १ उठी संभारि 
र CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 0०॥००॥०रिल पुंभाय Ne मायं र ३ हिप भोचति ब्र i 


लाए । 
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प्रति हित सनहुंराम फिरि ग्राए ॥ 

भेटेउ बहुरि लखन लघु भाई। 

सोक सनेहु न हूदयं समाई ॥ 

मातां भरतु गोद बेठारे । 

ग्रासुपोंछि मदु बचन उचारे॥ 

श्रजहुः बच्छ बलि धीरज धरहू ॥ 

कुसमउ समुक्ति सोक परिहरहू ॥ 

जनि मानहु हियं हानि गलानी। 

काल करम गति श्रघटित जानी॥ 
पितु श्राथस भूषन वसन तात तजे रघुबीर । 
बिसमउ हरषु न हृदयं कछु पहिरे बलकल चीर ॥ 
कोसल्या के -बचन सुनि भरत सहित रनिवासु। 
ब्याकूल बिलपत राजगृह मानहु' सोक नेवासु ॥ 


बिलर्पाह बिकल भरत दोउ भाई । 
कौसल्यां लिए हृदयं लगाई ॥ 
भांति श्रनेक भरतु समुझाए । 
कहि बिब्रेकमय बचन सुनाए॥ 
भरतहुं मातु सकल समुझाई। 
कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई । 
छल बिहीन सुचि सरल सुबानी । 
बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
जे श्रध मातु पिता सुत मारें। 
गाइ गोठ महिसुर पुर जारें ॥ 
जे श्रच तिय बालक बध की्हें। 
मौत महीपति माहुर दीन्हें ॥ 
जे पातक उपपातक श्रहहीं । 
. करम बचन मन भव कवि कहीं ॥ 
, ते पातक मोहि होहु बिधाता। 
'. जो यहु होइ मोर मत माता॥ 
जे परिहरि हरि हर चरन भर्जाह भूतगन घोर। 
तेहि'कह गति मोहि देउ विधि जॉ जननी सत मोर ॥ 
E > 'बेर्चाह बेब धरमु दुहि हीं ले । 
पिसुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 


| 


१११ 


- कपटी कुटिल कल-प्रिय ऋघी ।. 
बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी ॥ 
लोभी लंपट लोलुपचारा ।। 
जे तार्काह परधनु परदारा ॥ 
पावों में तिन्ह .कें गति घोरा । 
जों जननी यहु संमत मोरा ॥ 
जे नहि साधुसंग श्रनुरागे । 
परमारथ पथ बिसख श्रभागे। 
जे न भर्जाह हरि नरतन, पाई । 
जिन्हहि न हरि हर सुजस सोहाई 
तजि श्रतिपंथृ बाम पथ चलहीं । 
बंचक बिरति बेष जगु छलहीं ॥ 
तिन्ह के गति मोहि सकर देऊ। 
जननी जों यहु जानों भेऊ ॥ 


माता कौसल्या के चरण पकड़ कर भरत 
लाल आंखों से अश्रुधारा ब हाते हुए बोले । 

आयें ! मैं सरवंथा निरपराध हूं, मां ! यदि 
श्रीराम को बनों में भेजने में मेरा हाथ हो तो 
मुझे वही पाप लगे जो दोनों संघ्याओं के समय 
सोये हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने 
वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी 
गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है तथा 
मित्र द्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है,- 
जिस की सम्मति से आर्य श्रीराम को वन में 
जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता- 
पिता की सेवा कभी न करे, पानी को गन्दा करने 
बाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को 
जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही 
प्राप्त करे, जिसको अनुमति से विवश होकर आयें 
श्रीराम का वन में जाना पड़ा । | 
र्यं पापीयसां यातु सूर्यं ` च प्रति: मेहतु । 
हन्तु पादेत गाः सुप्ता यस्यार्योऽनुमते गतः ॥। 
बलि बड भागमुदूत्य नुपस्यारक्षितुः प्रज्ञा:। 
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्या्रोऽुमतेगतः ॥ 
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संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रं वे यज्ञ दिक्षणाम्‌। 


तां चापलता पाप यस्यार्योऽनुमते गन: ॥ 
उभे सन्ध्ये शयातस्य यत्‌ पाप परिकलप्ते । 
तच्च पाप भवेत्‌ तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः॥ 
धमंदारान्‌ परित्यज्य परदारान्‌ निषेवताम्‌। 
त्यत घर्मरतिमूढो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ 
गां स्प.शत्‌ पादेन गरुन्‌ परिवदेत्‌ च। 
सित्रे दृह्ोत सोऽत्यर्थं यस्यार्योऽनुमते गतः । 
देवतानां पितृणां च मातापितरो स्तथेव च। 
सा स्म कार्षात्‌ सु शुधूषां यस्यार्योऽनुमते गतः । 

इधर भरत लाल माता कौशल्या के समीप 
बेठे जब इस प्रकार अपने को धिक्कार रहे थे, 
और सजल नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहा रहे 
थे, महामुनि वसिष्ठ भी वहाँ पधार गये-- बोले, 
महायशस्वी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो। 
यह शोक छोड़ो, क्योंकि इस से कुछ होने-हवाने 
का नहीं - 


भरतु बसिष्ठ निकट बँठारे। 
नीति घरसमय बचन उचारे | 
प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी । 
केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूष घरम ब्रतु सत्य सराहा | 
जेहि तन्‌ परिहरि प्रमु निबाहा ॥ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ। 
सजल नयन पुलकित मुनि राऊ || 
सुनहु भरत भाबी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ । 
हानि लाभु जोवन मरनु जसु श्रपजंसू बिधि हाथ । 
` ` तात बिचारं करहु मन माहीं । 
सोच जोगु वसंरथु नृप नाहीं ॥ 
- सोविश्र बिप्र जो बेद बिहीता ॥। 
तजि निज धरंमु बिषय लयलीना 
सोचिश्र नूपति जो नीति न जांगा | 
` जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥ 


पुम बुथ 
> 
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Ree 
सोचिश्न बयसु कृपन धनबानू । 


जो न भ्रति थ सिव भगति सुजानू । 
सोचिभ्र पुनि पति बंचक नारी । 
कुटिलं कलहप्रियं इच्छाचारी | 
'सोचिश्र बटू निज ब्रतु परिहरई । 
जो नहि गुर ग्रायसु श्रनुसरई ।। 
सोचिश्र गृही जो मोह बस करइ करम पथ 


त्याग। ' 


सोचि्च जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग। ' 


बेखानस सोइ सोचे जोग ॥ 
तप्‌, बिहाइ जेहि भाषइ भोग्‌ । 
सोचिश्र पिसुन भ्रकारन क्रोधी । 
जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ 
सब बिधि सोचिश्र पर श्रपकारी । 
निज तनुपोषक् निरद्य भारी ।। 
सोचनीय सबहीं बिंधि सोई । 
जो न छाड़ि छु हरि जन होई ॥ 
सोचनीय नाह कोसलराङ । 

भवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 


भयउ न॑ श्रई न श्रब निहा 
र 
होनि हारा । 


जस पिता तुम्हा 
हि पुम्हारा || 
पि हरि हह सुरपति दिसि नाथा 
गुन गाथा ।। 


3 करिहि बड़ाई तासु । 

कर रस संध्रन सचि जास ॥ 
महाराज दशर न ˆ ˆ « द 

पराक्रमी थे | $ „वृढ, ज्ञानी और सत्य- 


भोगकर, बहुत-सी दक्षिणा जन्म के समस्त सुख 
FO Eg * सहित अश्वमेधादि 
के रूप में य प्ण जे 


भौर मोक्ष के 
पात्र हैं, 
फते हे ४ 
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आत्मा तो नित्य-अविनाशी,शुद्ध और जन्म नाशादि 


से रहित है और शरीर जड़,अत्यन्त अपवित्र और 
नाशवान्‌ है। इस प्रकार विचार करने पर शोक 
के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । यदि कोई 
पिता या पत्र मर जाता है तो मूढजन ही उसके 
लिये छाती पीटकर रोते हैं । किन्तु इस असार 
संसार में यदि ज्ञानियों को किसी से वियोग 
होता है तो वह उनके लिये वैराग्य का कारण 
होता है और सुख और शान्ति का विस्तार 
करता है। यदि किसी ने इस लोक में जन्म लिया 
है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी हुई 
है। अतः जन्म लेने वालों के लिये मृत्यु सर्वदा 
अनिवार्य है । ‘अपने कर्मानुसार ही' सब प्राणियों 
के जन्म-मरण होते हैँ यह जानकर भी देखो 
मूढ़ लोग अपने बन्धु-वान्धवों के लिये केसे शोक 
करते हैं । करोड़ों ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेकों 
सृष्टियां बीत गयीं, ये सम्पूर्ण समुद्र एक दिन 
सूख जायंगे; फिर इस क्षणिक जीवन में भला 
क्या आस्था की जाय ? यह आयु हिलते हुए 
पत्ते की नोक पर लटकती हुई जल की बूद के 
समान क्षणभंगुर है, असमय ही छोड़कर चली 
जाती है, उसका तुम क्या विश्वास करते हो * 
इस जीवात्मा ने अपने पूर्व-देह-कृत कर्मों से यह 
शरीर धारण किया है और फिर इस देह के 
कर्मों से यह और शरीर धारण करेगा । इसी 
प्रकार आत्मा को सदा पुनः-पुनः देह की प्राप्ति 
होती रहती है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों 
को उतार कर फिर नये वस्त्र पहन लेता है उसी 
प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को छोड़कर 
नवीन शरीर घारण कर लेता है । अतः इस में 
के का क्या कारण है ? क्योंकि आत्मा न तो 
केभी मरता है, न जन्मता है और न बढ़ता ही 
। वह्‌ षड्‌-भाव विकारों से रहित, अनन्त, 


सच्चित्स्वरूप, आनन्दरूप, बुद्धि आदि का साक्षी 
और अविनाशी है । वह परमात्मा एक, अद्वितीय 
और समभाव से स्थित है । इस प्रकार तुम 
आत्मा का दुढ़ ज्ञान प्राप्त कर शोक रहित हो 
समस्त कार्यं करो । कूलनन्दन भरत ! अपने 
पिता का शरीर तेल की नाव में से निकाल कर 
मन्त्रियों और हम सब ऋषियों के साथ उसका 
विधिपूर्वंक अन्त्येष्टि-संस्कार करो ।” 


तब “बहुत अच्छा? कह कर भरत नें 
वसिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधाये की तथा 
ऋत्विक्‌, पुरोहित और आचार्य--सब को इस 
कार्य के लिये जल्दी करने को कहा। राजा 
दशरथ का शव तेल के कड़ाहे से निकाल कर 
भूमि पर रखा गया। चन्दन की चित्ता तैयार 
की गई । ऋत्विजों ने वेदोक्त मन्त्रों का जप 
किया । भरत के साथ रानियों, मन्त्रियों, और 
प्रोहितों ने भी राजा को जलान्जलि दी-फिर 
सब-के-सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आये 
और दस दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए 
उन्हों ने बड़े दुःख से अपना समय व्यतीत 
किया। तदनन्तर दशाह व्यतीत हो जाने पर 
राजक्‌मार भरत ने ग्यारहवें दिन आत्मशुद्धि 
के लिये स्नान और एकादशाह श्राद्ध का अनुदान 
किया, फिर बारहवाँ दिन आने पर उन्होंने 
अन्य श्राद्धकर्म॑ किये। 


तदनन्तर चौहदवें दिन प्रातःकाल समस्त 
राज कर्मचारी मिल कर भरत से इस प्रकार 
बोले-'“महायशस्वी राजकुमार ! महाराज 
दशरथ तो स्वलोक को चले गये। अब इस 
राज्य का कोई स्वामी नहीं है। इस लिये अब 
आप ही हमारे राजा हो । रघुनन्दन ! ये मन्त्री 
आदि स्वजन, पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक 
की सब सामग्री लेकर आप की राह देख रहे हैं । 
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सने पितामहो को दस रख को 7777० 7० ~ 
अपने पिता-पितामहों के इस राज्य को आप' | .होता आया है और यही उचित भी है। | 
अवश्य ग्रहण कीजिये । नरश्रेष्ठ ! राजा के पद अस्मिन्कुले ही सर्वेषं ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । 
पर अपना अभिषेक कराइये औरं हम लोगों की | अपरे भ्रातरस्तरिमन्‌ प्रवतर्ते समाहिताः ॥ 
रक्षा कीजिये । सततं राजपृत्रेषु ज्येष्ठो राज्याभिषिच्यते । 
रामं राजपदु तुम्ह कहुं दोन्हा । राज्ञामेतत्‌ समं तत्स्यः तूइक्ष्वाकूणां विशे षतः || 
पिता बचन्‌ फुर चाहिम्र कीन्हा ॥ 


इस कुल में जो सब से बड़ा होता है, उसी | 

आ री शर भूप राई शा राज्याभिषेक होता है, दूसरे आई सावधानी | 
ह्‌ तुम्ह र सब भाँति व के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रह कर कायं | 
परसराम पित श्रग्या राखो । मैं ~ | 
र द करते हैं,मन्त्रीवरो ! मैं राज्य नहीं चाहता, | 
मारो मातु लोक सब साखी || हु रह । 
ओर न ही कभी मैं ने अपनी माता से इस | 

तनय जजातिहि जौबन्‌ दयऊ । , सम्बन्ध में राज नेह ठि 
पितु श्रयं श्र प्रजसु न भयऊ ॥ शात ही की। महाराज ने जिस | 


श्रनुचित उचित . बिचार तजि जे पार्लाह पित्‌ बैन । क ज लिख्य किया था तु उसका 
ते भाजन सुख सुजस के वर्साह श्रमरपति ऐन । ह ह के ह हे 
वाल नेस बचन चर क्‌ र न एवं लक्ष्मण के निर्वासन का मुझ 
पालहु प्रजा सोक्‌ परिहरहु॥ ः है हैं कि वह कब और गति: हु 
सुरपुर नुपु पाइहि परितोषू। श्री राम चन्द्र जी हम लोगों के बड़े भाई 


जोह वर्ष तक चन में निवास करूंगा ।- अभिः 
जेहि पितु देइ हा पावइ टोका । पेक के लिये सजित 55 तप वन 
कख राज परह गतानी। बागे करके मैं थी का 
मानहु मोर बचन हित जानी || रोर उन i राम से मिलने बन में चलू गा 
सॉपेहु राज राम के श्राएं | सर 


श्री राम जी का वहीं अभिषेक 

सेवा करेहु सनेह सुहाएं ॥ उन्ह साई जाने वाली अग्नि के समान 
हे आगे करके अयोध्या में ले आऊ'गा । अपनी 

कीजिश्र गुर श्रायस्‌ अवसि कहाँह सचिव कर जोरि । | माता कहलाने ^ ले आऊंगा | अ 


रघुपति श्राएं उचित जस तस तब केरब बहोरि ।। | मनोरथ नहीं न a को मैं कदापि सफल 
[| 


यह सुनकर उत्तम ब्रत को धारण कराने 


पितु सुर्‌ 
वाले भरत ने अभिषेक के लिये रखी हुई कलश वें क i गे करन कहहु मोहिं राजु । 
आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां : ९ हित & श्रापन बड़ कालु ॥ 
उपस्थित सब लोगों को इस प्रकार उत्तर देत हमार सियपति bE 
सज्जनों ! आप लोग वृद्धिमान्‌ हैं, आप को मुझ तो हरि तो 


भातु छ दिलाई 
i ह जाउं रा > ॥। 
से ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें। का SE सूत्र टि ¬ ` यम ह । 
में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी द चाहत पम बिमुछ गत लाज । 


ष 
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रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥ 
मोहि समान को पाप निवासू। 
जेहि लगि सीय राम बनबासू ॥ 
में सठु सब श्रनरथ कर हेतू । 
बैठ बात सब सुनउं सचेतू ॥ 
बिनु रघुबीर बिलोकि श्रबासू | 
रहे प्रान सहि जग उपहासू ॥ 
जीवन लाहु लखन भल पावा | 
सबु तजि राम चरन सन्‌ लावा ॥ 
मोर जनम रघुबर बन लागी। 
झूठ काह पछिताउं भ्रभागी ॥ 
ग्रापनि दारुन दीनता कहडं सबहि सिरु नाइ । 
' देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ 
ग्रान उपाउ मोहि नाहि सूझा। 
को जिय के रघुबर बिन बूझा ॥ 
एकहि प्राक इहइ मन माहीं । 
प्रात काल चलिहउं प्रभु पाहीं ॥ 
जद्यपि में श्रनभल अपराधी । 
भे मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनमुख मोंहि देखी । 
छमि सब करिहाहि कूपा बिसेषी ॥ 


ज्य जनम्‌ कमातु ते में सठु सदा सदोस । 
' प्राप्न जानि न त्यागिहहि मोहि रघुबीर भरोस ॥ 
भरत बचन सत्र कहूं प्रिय लागे । 

राम सनेह सुधां जन, पागे ॥ 

मातु सचिव गुर पुर नर नारी । 

सकल सनेहं बिकल भए भारी ॥ 
, भरतहि करहि सराहि सराही । 
का प्रेम मूरति तन, श्राही ॥ 

५ मे बन राम्‌ जहं भरत मन्त्र्‌ भल कीन्ह । 
'सिषु बूड़त सबहि तुम्ह श्रवलंबन, दीस्ह।॥ 


भा सब कें मंन मोद न थोरा (५५०-0. Prof. Satya Vrat Shastri 


जन्‌, धन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ 

चलत प्रात लखि निरनउ नीके । 

भरतु प्रानप्रिय भे सबही के॥ 

धन्य भरत जीवन्‌ जग माही । 

सीलु सनेहु सराहत जाहीं ॥ 

संपति सब रघुपति के श्राहो। 

जों बिन्‌, जतन चलों तजि ताही ॥ 

बिप्र बुस्द चढ़ि बाहन नाना। 

चले सकल तप तेज निधाना ।| 

नगर लोग सब सजि सजि जाना । 

चित्रकूट कहं कीऱ्ह पयाना ॥ 
सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ। 
सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥ 
पय भ्रहार फल श्रसन एक निसि भोजन एक लोग । 
करत रास हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥ 
चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात मनावन रघुवरहि चरत सरिस को भ्राज्‌ ॥ 
ग्रथ. त धरम न काम रुचि गति न चहउं निरबान । 
जनम जनम रति रास पद यह बरदान न ग्रान || 

निषाद राज को राम भक्ति परम 

प्रशंसनोय है । उन्होंने भरत की नीयत पर शक 
किया । ऐसा तो नहीं कि भरत श्री राम को 
सदा के लिये समाप्त करने जा रहे हों । 

कारन कवन भरतु बन जाही । 

है कछु कपट भाउ सन साहीं॥ 

परन्त अल्प समय में हो निषाद राज का 

यह अज्ञात दूर हो गया । भरत राम से लड़ने 
नहीं जा रहे हैं, वे उन्हें मताने जा रहे हैं |-- 
रामहिं भरतु मनावन जाही । 
देखि भरत कर सीलु सनेहु । 
भा निषाद तेहि समय बिदेह ॥ 
एहि बिधि भरत सेन्‌, सब॒ संगा | 
दोतति..जाइ जग पावनि गंगा॥। 


SAPs Ratnam heor Rr कीफे करने रेल RS 
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कर भाई शत्रुघ्त्‌ एवं महामुनि विछ; ` 
साथ भरत जी आश्रम पर गये और प्रज्वतित | 
अग्नि के समान तेजस्वी मुनिवर भरद्वाज के 
आश्रम में बेठे देख उन्हें अति भक्ति र्व 
साष्टाङ्गप्रणाम किया । मुनीश्वर को जब मालूम | 
हुआ कि वे दशरथनन्दन भरत हैं, तब उन्होंने | 
प्रीतिपूवंक उनकी पूजा की और उन्हें जटा | 
वल्कलादि धारण किये देख कुशल प्रइन के | 
अनन्तर पूछा--भाई भरत राज्य शासन करे | 
हुए तुमने आज यह वल्कलादि कैसे धारण कर / 


और इस मुनिजन सेवित तपोवन में तुम | 
किस लिये आये हो । | 


भरट्राज के ये वचन सुनकर भरत ने नेत्रों । 


भरत कहेउ सुरसरि तव रेन्‌ । 

सकल सुखद सेवक सुरथेन ॥ 

जोरि पानि वर मागउं एहु । 

सीय राम पद सहज सनेहू ॥ 
श्री राम चरित मानस में भरत चरित्र 
बड़ा ही सुन्दर है-यदि आज के नेतागण उस 
से विक्षा प्राप्त करें तो निःसन्देह राष्ट्‌ की सभी 
समस्याओं का सहज में ही निदान मिल सकता 
है। हमारे अपने जमाने के कांग्रेसी राजा-- 
महाराजा-लंगोटी वाले गान्धी बाबा के चेले 
यदि अपने जीबन को अपने दादा गुरु लंगोटी 
वाले फकीर के सांचे में ढाल लें, अपनी 
और करनी को एक बना ले, आकाश 
` सहज में ही धरती पर उत्तर 


काश का स्वगं 
आए--भरत लाल 


नें गंगा जी को पार क्रिया । सेवकों ने घोड़े i र FR केहा-"'भगवन्‌ ! आप सब | 
सामने लाकर खड़े कर दिये,-आगे सौ सवाग जानते हैं, क्योंकि आप सर्वान्तर्यामी हैँ । फिर | 


मील की यात्रा है, सवारी के लिये प 
हैं-भरत लाल बोले -घोड़ों पर चढ़ कर चलने 
में मुझे कोई आपत्ति नहीं परन्तु मैं केवल इतना 
जानना चाहता हूं मेरे स्वामी श्री राम जब यहां 
से.गगे थे, वे कंसे गये थे-? वे ता पैदल 
गये थे ।. भरत लाल वोले,--जब भेरा स्र 
पैदल चला,--मैं उन का सेवक !) मैं घोडों की 
सवारी पर जाऊ ?-- 
रामु पयादेहि पायं सिषाए । 
हेम कहं रथ गज बाजि बनाए || 
सिर भर जाउं उचित श्रस मोरा | 
सब ते सेवक धरम्‌ कठोरा ॥ 
सरत तीसरे पहर कहं कीन्ह प्रबेसु प्रयाग \ 
कहत राम सिय रास सिय उमगि उमगि अनुराग ।। 
इस प्रकार शीघ्र ही गंगा जी को पार, तथ 
कर सभी लोग महामुनी भरद्वाज के आश्रम की |. के के 
ओर चले । वहां अपने साथी संगियों को पीछे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ठीके [ 


भी आप जो पूछ रहे हैं, वह मेरे ऊपर आपकी | 


कछ ~| 
3 काही है। कैकयी ने श्रीरामचन्द्रजी-के 
राज्याभिषेक में विच्न उपस्थित करने वाला 
जनवासादि विषयक जो कुछ कार्य किया है, 


| 
ओर वनवास | 
ने हि चरणों की साक्षी करें | 
ह हे विषय में कुछ भी पता 
मुनि के चरण । कहे उन्होंने अति आत्त॑चित्त हो 
आप स्वयं “बुगल पकड़कर कहा--' 'भगवतन्‌ ! 
निर्दोष ँ ला सकते हैं कि मैं दोषी हृ या 
राज्य हि | भूडाराज राम के रहते ईए । 
मैं तो गा का प्रये है? हे मुनिश्रेष्ठ | 
भतः ह मुनिनाओ भाद जीका दास हूँ! 
जाकर उनके चरण श्रीरामचन्द्रजी के पार्त 
में पड़कर यह सारी 


ले: जाझ ¬ श राज्याभिषेक क 
NUE: अति तुच्छ दास कैं | 
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समान उन लक्ष्मीपति की सेवा करूंगा । 
मुनीश्वर ने भरत के ये उद्गार सुनकर 
उन्हें हृदय से लगा लिया और विस्मयपूर्वक सिर 
सू'घकर उनकी प्रशंसा करने लगे । वे बोले- 
“बेटा ! अपने ज्ञान चक्षुओं से मेने पहले ही ये 
होने वाली बातें जान ली थीं । तुम शोक न करो 
तुम तो लक्ष्मण की अपेक्षा भी राम के परम 
भक्त हो । 
भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी । 
भइ मृबु बानि सुमंगल देनी ॥ 
तात भरन तम्ह सब बिधि साधू । 
राम चरन अन्‌ राग अगाध ॥ 
बादि गलानि करहु मन माहीं | 
तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं ॥ 
तन्‌, पुलकेउ हियं हरषु सुनि बेनि बचन अनकूल । 
भरत धन्य काह धन्य सुर हरषित बरंषहि फूल ॥ 
प्रमुदित तीरथराज निवासी । 
बेखानस बदु गृही उदासी ॥ 
कहाहु परसपर मिलि दस पांचा । 
भरत सनेहु सीलु सूचि सांचा ॥ 
सनत राम गुन ग्राम सुहाए। 
भरद्वाज सुनिबर पहि श्राए॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे । 
मूरतिमंत भाग्य निज लेखे। 
धाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे। 
दीम्हि भ्रसीस कृतारथ कीव्हे॥ 
भ्रासन, दीम्ह नाइ सिरु बेठे। 
चहत सकुच गुहं जन्‌, भजि पेठे ॥ 
मृति प'छब कछ यह बड़ सोचू । 
बोले रिषि लखि सीलु संकोचू | 
सुनहु भरत हम सब सधि पाई। 
` बिधि करतब पर कछु न बसाई ॥ 
गलानि जियं जनि करहु समुझिं मातु करतूति । 


| 


i क केकइहि दोस्‌ नहि गई म ‘ShastrColecton. 
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न दोषणावगन्तव्या ककयी भरत त्वया। 
राम प्रवाजनं त्‌ ह्येतत्‌ स॒खोदर्क भविष्यति॥ 
देवानां दानवानाँ च ऋषीणाँ भवितात्सनास । 
हतमेव भविष्यद्धि राम्प्रब्रजनादिह्‌ ॥ 
भरत ! तुम वौकयी के प्रति दोष दृष्टि न 
करो । श्रीराम का यह वनवास भविष्य में बड़ा 
ही सुखद होगा । श्रीराम के वन में जाने से 
देवताओं दानवों तथा परमात्मा का चिन्तन करने 
वाले महषियों का इस जगत में हित होने वाला 
है। 
सुनहु भरत रधुबर मन माहीं । 
पेम पानु तुम्ह सम कोउ नाहों ॥ 
सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । 
उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 
सब्च साधन कर सफल सहावा । 
लखन राम सिय दरसनु पावा ॥ 
तेहि फल कर फलु वरस तुस्हारा। 
सहित पथाग सुभाग हसारा ॥ 
भरत घच्य तुम्ह जसु जेगु जयऊ । 
कहि श्रस पेम मगन मुनि भयऊ ॥ 
हे भरत ! सुतो, श्री राम चन्द्र के मन मे 
तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। 
लक्ष्मण, श्री राम और सीता तीनों को रात्रि भर 
उस दिन अत्यन्त प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना 
करते ही बोती ! प्रयाग राज में जब वे स्तान कर 
रहे थे, उस समय मैंने उन का यह मर्म जाना 
कि वे तम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। है भरत, 
मेरा तो मत यह है कि तुम तो मानोशरीर धारी 
श्रीराम जी के प्रेम ही हो ।-है भरत ! सुनो, 
हम भूठ नहीं कहते । हम 3 हैं, तपस्वी 
हैं, और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम 
फल हमें लक्ष्मण.जीः श्री रास जीः और सोता 
जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस महान्‌ फल का 
परम फल यह तुम्हारा दशनः है । प्रयागराज 


र 
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समेत हमारा वझ भाग्य है। भरत, तुम ब्य 
हो, तुम ने अपने यश से जगत्‌ को जीत 
लिया ह्वै । 

भरद्वाज मुनि के वचन सुन कर सभासद 

हषित हो गये। साधु-साधु कहकर सराहना 
करते हुए देवताओं ने फूल बरसाये। 
अब सम्पूर्ण समाज ने चित्रकूट की ओर 
श्रस्थान किया । चित्रकूट में चित्त को लगा भरत 
लाल ऐसे चले मानो साक्षात्‌ प्रेम 
धारण किये हुए हो । 
तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमरि रघुनाथ । 
राम दरस को लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ 
नहि पद त्रान सीस नाहि छाया ॥ 
पेमु नेमु ब्रत चरम्‌ श्रमाया ॥ 

न तो उन के पैरों में जूते हैं, और न सिर 
पर छाया है। श्रीराम चन्द्र जी के ठह्रने को 
जगहों और वृक्षों को देख कर उन के हृद्य में 
रेम रोके नहीं रुकता | भरत जी की यह्‌ दशा 
देख कर देवता फूल बरसाने लगे , पृथ्वी कोप्रल 
हो गई और मार्ग मंगल का 
छाया किये जा रहे हैं 
बह्‌ रहा है । र 
. -किएं जाहि छाया जलद सुखद ह वबर बात । 

तल मगर भयउ न राम कहं जस भा भरतहि जात | 
देखि दसा सुर बॉरिसहि फूला । 
` ` भइ मृवु महि मगु मंगल. मूला ॥ 
-,-वेखि प्रमाउ सुरेसहि सोच्‌ । 
जग भल भलेहि पोच कहं पोच्‌ ॥ 
` गुर सन कहेउ करिश्र प्रभु सोई । 
रामहि भरतहि भेंट न होई ॥ 
संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि । 
.अनी बात बेगरन चहति करिश्र जतनु छलु सोधि 


ही शरीर 


मूल बन गया;बादल 
» सुख देने वाली सुन्दर वाय 


5/7 इस प्रकार भरत लाल को चित्रकूट जाते 


~ 


फिर इनके ह मे सेना चल रही है, 
00-0. Prof. Satya Vrat द्र Folecion. £ प्र बेसी 
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BROS SSA SA | 
देख, देवता थर्रा उठे। यदि श्री राम भरत के 


आगे प्रेम वश भुक गये और 
लोट गये तो ?--उस समय देवराज अपने गुर्‌ 
वृहस्पति से बोले, प्रभो ? वही उपाय कीजिये 
जिस से श्री राम चन्द्र जी और भरत की भेंट 


ही न हो। 


श्री अवध वापस / 


श्री राम संकोची और प्रेम के वश हैं और | 


भरत प्रेम के समुद्र हैं । बनी-बनाई वात विगड़ने 
लगी है, इस लिये कछ छल ढूंढ कर इस का 
उपाय कीजिये। ˆ 
बचन सुनत सुरगुरु मुस्‌ काने । 
सहसनयन बिनु लोचन जाने ॥ 
सायापति सेवक सन माया । 
करइ त उलटि परइ सुरराया ॥ 
'सत्यसंघ प्रभु सुर हितकारी । 
भरत राम ग्रायस भ्रनसारी ॥ 
देवगुर ने इन्द्र को समझाया । तीब्र वेग से 
वह रही भरत रूपो भक्ति-घारा को रोकता 
ही नहीं असम्भव ही है। इस लिये अब 
ऐसा प्रयास मत कीजिये। 
सावारण वेष में भरत-शत्रुध्त पैदल चल 
है. का सीता जो तथा श्री रघुनाथ जी 


जी ने निवास दि... है | जहां-जहाँ श्री राम 
वहां वे प्रे और विश्राम किया था, वहाँ 
गांवों ९" अणाप करते हें :—मार्ग में 
हे की स्त्रियां दोनों पी 

र्‌ 


आनय राजकमारों को देख-देख 
> रही हैं, सखी ! ये राम” 

अवस्था, शरीर और 
। शील, स्नेह उन्हीं के सदृश्ष 
परन्तु सीता जी 


है और . 


। प्रसन्नता भी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 


~ 
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जहं जहं राम बास बिश्रामा। 
तहं तहें करहि सप्रेम प्रनामा ॥ 
प्गबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ। 
देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ ॥ 
कर्हाह सपेम एक एक पाहों। 
रामु लखनु सखि होंहिं कि नाहीं ॥ 
ब्य बपु बरन रूपु सोइ ग्राली । 
सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥ 
बेषु न सो सखि सीय न संगा। 
आगे श्रती 
नाहि प्रसन्‍त मुख मानस खेदा । 
सखि संदेह होइ राहि भेदा ॥ 
सनहीं मन मार्गाह बक्क एहू । 
. सीय रास पद पदुम सनेहु ॥ 
भरत लाल के शुभागमन की वात अब 
चित्रकूट के दिव्य-पुरुषों के लिये कोई लुकी-छिपी 
बात नहीं थी । --लक्ष्मण थे शेषावतार गोस्वामी 
जी महाराज एक बार यहां भी लखन लाल के 
रौद्ररूप का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते हैं। 
भरत सेना सहित आ रहे हैं, इस लिये ताकि 
चौदह वर्ष के पश्‍चात भी श्री राम अपना अधि- 
कार प्राप्त न कर सकें:--बस फिर क्या था, 
बोले 
गाजु राभ सेवक जसु लेऊ । 
भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 
प्रति सरोष माखे लखन लखि सुनि सपथ प्रवान । 
रभ लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ 


उस समय लक्ष्मण जी को शांत करते हुए 
` श्रीराम बोले--लक्ष्मण ! निसन्देह तुमने बड़ी 
' ऐर बात कही है। हे भाई ! राज्य का मद 
Eu ड ३ कठिन मद है । जिन्होंने साधुओं की सभा 
7९ नहीं किया वे ही राजा राजमद 
'९सा का आचमन करते हैं, मतवाले हो जाते 


चली चतुरंगा ॥ 


न 


हैं । हे लक्ष्मण सुनो, भरत-सरीखा उत्तम पुरुष 
ब्रह्मा की सृष्टि में न कहीं सुना गया है, न देखा 
ही गया है, अयोध्या के राज्य की तो बातही 
क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का।पद पाकर 
भी भरत को राज्य मद नहीं होने का क्या कभी 
कांजी की बू दों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता 
है, अन्धकार भले ही सूर्यं को निगल जाय, 
आकाश भले ही बादलों में समाकर मिल जाय , 
गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जायं 
और पृथ्वी चाहे अपनी स्वभाविक क्षमा को 
छौड़ दे. मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ 
जाय, परन्तु हे भाई ! भरत को रोजमद कभी 
नहीं हो सकता । हे लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ 
और पिता जी की सौगंध खाकर कहता हू, 
भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार 
में नहीं है। हे तात ! गुण रूपी दूध और अवगुण 
रूपी जल को मिला कर विधाता इस अदृश 
जगत को रचता है, परन्तु भरत ने सूर्येवंश रूपी 
तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष 
का विभाग कर दिया। गुण रूप दूध को ग्रहण 
कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत 
ने अपने यश से जगत्‌ में उजियाला कर दिया 


है। 

कहत भरत गुन सीलु सुंभाऊ। 

वेम पयोधि मगन रघुराऊ | 

सूनहु लखन भल भरत सरीसा । 

विधि प्रपंच महं सुना न दीसा॥ 

लखन तुम्हार सपथ पितु श्राना । 

सु सुबंधु नहि भरत समाना ॥ 
भरतहि होइ त राजमबु विधि हरिहर पद पाइ। 
कबहु कि काजी सीकरनिं छोर सिधु बिनसाइ॥ 
बिबुध देखि भरत पर हेतु। 


£ र जाती 
तुए सो प्रभु को कूपा निकेत ॥ 


सकल सराहँत राम 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


% 


११५ 
समेत हमारा बड़ा भाग्य है। भरत तुम धन्य 
हो, तुम ने अपने यश से जगत्‌ को जीत 
लिया है । 

भरद्वाज मुनि के वचन सुन कर सभासद 
हषित हो गये। साधु-साधु कहकर सराहना 
करते हुए देवताओं ने फूल बरसाये। 
अब सम्पूर्ण समाज ने चित्रकूट की ओर 
अस्थान किया । चित्रकूट में चित्त को लगा भरत 
लाल ऐसे चले मानो साक्षात्‌ प्रेम हो शरीर 
धारण किये हुए हो। 

तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमरि रघुनाथ । 
सान दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ्‌ ॥ 
नहि पद त्रान सीस नहि छाया ॥ 
पेमु नेमु ब्रत धरम्‌ श्रमाया ॥ 

न तो उन के पेरों में जूते हैं, और न सिर 
पर छाया है। श्रीराम चन्द्र जी के ठह्रने को 
जगहों और वृक्षों को देख केर उन के हूदय में 
प्रेम रोके नहीं रुकता । भरत जी की यह दजा 
देख कर देवता फूल बरसाने लगे , पृथ्वी कोमल 
हो गई और मार्ग मंगल का मूल 


ऐल बन गया;बादल 
छाया किये जा रहे हैं, सुख देने वाली सुन्दर वायु 
चह रहा है । 


किए जाहि छाया जलद सुखद ह तबर बात । 

क्स मगु भयउ न राम कहं जस भा भरतहि जात। 
देखि दस्रा सुर बरिसहि फूला । 
सह मुवु महि मगु मंगल मूला ॥ 
- वैखि. प्रभाउ सुरेसहि सोच । 
जगु भल भलेहि पोच कहुं पोच ॥ 
गुर सन कहेउ करिश्र प्रम्‌ सोई | 
रामहि भरतहि भेट न होई ॥ 


हे हक रामु संकोची प्रम बस भरत सपेम पयोधि । 
5 बनी. बात बेगरन चहति करिश्र जतनु छलु सोषि ॥ 


पके चेहरा चल रही हैँ, | | 
7५ इस प्रकार भरत लाल की निता | पर वसी अं 


Digitized by Arya Samaj Fou विश्वजञाने Chennai and eGangotri 
igi R 


AANA 


न्य | देख, देवता से उठे। थाई श्री राम भरत ह | 
आगे प्रेम वश झुक गये और श्री अवध वापस | 
लौट गये तो ?--उस समय देवराज अपने गृह । 
वृहस्पति से बोले, प्रभो ? वही उपाय कीजिये | 
जिस से श्री राम चन्द्र जी और भरत की मेंट | 
ही न हो। | 
श्री राम संकोची और प्रेम के वश हैं और | 
भरत प्रेम के समुद्र हैं । बनी-वनाई बात बिगड़ने | 
लगी है, इस लिये कुछ छल ढ़ कर इसका | 
उपाय कीजिये । | j | 
बचन सुनत सुरग्रु मुस्‌ काने । | 
सहसनयने बिनु लोचन जाने ।। 
मायापति सेवक सन साथा। 
केर त उलटि परइ सुरराया ॥ 
सत्यसंध प्रभू सुर हितकारी । | 
रत राम रायस श्रनुसारी ॥ | 
गुर ने इच्ध को समझाया । तीब्र वेग से | 
रही भरत पो भक्ति-वारा को रोकना 
ह ह नही असम्भव ही है । इस लिये अब 
भयास मत कीजिये । 
i में भरत-शनुध्न पैदल चल 
हे का जी तथा श्री रघुनाथ जी 
थी ने निवास किया हू पदा-जहां श्री राम 
वहां वे प्रेम सार विश्राम किया था, वहां 


९ मह्चये स „" जकमारों को देख-देख 

कि नहीं । ही हैं, सखी | ये राम- 
और .„ ९ है। ली) अवस्था, शरीर और 
प > भले भी जही श स्नेह उन्हीं के सदृश 

सग हैं. ; 

फिर है और साथ में... परन्तु सीता जी 


७ 


Digitized by Arya Sarees Chennai and eGangotri 


११९ 


न 772० 7207०१४००००७०००४०४४४२६-+-- ८६८२: अल 


जहं जहं राम बास बिश्रामा। 

तहं तहें करहि सप्रेम प्रनामा ॥ 
मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ। 
देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ ॥ 

कर्हाह सपेम एक एक पाहीं । 

रामु लखनु सखि होंहि कि नाहों।। 

बय बपु बरन रूप्‌ सोइ ग्राली । 

सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥ 

बेषु नसोसखिसीयन संगा। 

आगे श्रती चली चतुरंगा॥ 

नाहि प्रसन्न मुख मानस खेदा । 

सखि संदेह होइ राहि भेदा ॥ 

मनहीं मत मार्गाह बकर एहू । 

. सोय राम पद पदुम सनेहू ॥ 
भरत लाल के शुभागमन की बात अब 
चित्रकूट के दिव्य-पुरुषों के लिये कोई लुकी-छिपी 
बात नहीं थी । -लक्ष्मण थे शेषावतार गोस्वामी 
जी महाराज एक बार यहां भी लखन लाल के 
रोद्ररूप का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करते हैं। 
भरत सेना सहित आ रहे हैं, इस लिये ताकि 
चौदह वर्ष के पश्चात्‌ भी श्री राम अपना अधि- 
कार प्राप्त नकर सकें:--बस फिर क्या था, 

बोले 
ग्राजु राभ सेवक जसु लेऊ | 
भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 


ति सरोष माले लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान । 
पभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान॥ 


उस समय लक्ष्मण जी को शांत करते हुए 
श्रीराम बोले--लक्ष्मण ! निसन्देह तुमने बड़ी 
प्र बात कही है | हे भाई ! राज्य का मद 
क हे केठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा 
E शि सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी 
रः दिरा का आचमन करते हैं, मतवाले.्ो "जाते, 


हैं । हे लक्ष्मण सुनो, भरत-सरीखा उत्तम पुरुष 
ब्रह्मा को सृष्टि में न कहीं सुना गया है, न देखा 
ही गया है, अयोध्या के राज्य की तो बात ही 
क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का,पद पाकर 
भी भरत को राज्य मद नहीं होने का क्या कभी 
कांजी की बू दों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता 
है, अन्धकार भले ही सूर्यं को निगल जाय, 
आकाश भले ही बादलों में समाकर मिल जाय , 
गो के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जायं 
और पृथ्वी चाहे अपनी स्वभाविक क्षमा को 
छौड़ दे. मच्छर की फूक से चाहे सुमेरु उड़ 
जाय, परन्तु हे भाई ! भरत को रांजमद कभी 
नहीं हो सकता । हे लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ 
और पिता जी की सौगंध खाकर कहता हूं, 
भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार 
में नहीं है हे तात ! गुण रूपी दूध और अवगूण 
रूपी जल को मिला कर विधाता इस अदुश 
जगत्‌ को रचता है, परन्तु भरत ने सूर्यवंश रूपी 
तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष 
का विभाग कर दिया। गुण रूप दूध को ग्रहण 
कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत 
ने अपने यश से जगत्‌ में उजियाला कर दिया 


है। 

कहत भरत गुन सीलु सुआऊ। 

पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥ 

सूनहु लखन भल भरत सरीसा । 

विधि प्रपंच महं सुना न दीसा ॥ 

लखन तुम्हार सपथ पितु भ्राता । 

सुचि सुबंधू नाहं भरत समाना ॥ 
भरतहि होइ न राजमबु विधि हुरिहर पद पाइ। 
कबहु कि कांजी सीकरति छीर सिधु विनसाइ॥ 


सति रघुबर बांनी बिबुध देखि भरत पर हेतु। 


सकल सराहत राम सो प्रभु को कूपा निकेत ॥ 


tya Vrat Shastri Collection. 
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जों न होत जग जन्म भरत को | 

सकल घरमधुर धरनि धरत को ॥ 

कबिकुल अगम भरत गुन गाथा। 

को जानइ तुम्ह बिन्‌ रघुनाथा ॥ 
चलते-चलते यह समूचा समाज मन्दाकिनी 
पहुँचा । स्नान के पश्चात्‌ सब को नदी के 
समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मन्त्री 
की आज्ञा मांग कर निषादराज और शत्रुघ्न को 
साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री 
सीता जी और श्रीरघुनाथ जी थे । इस समय 
भरत की दशा केसी है ? जैसा जल के प्रवाह में 
जल के भोरे की होती है। 
राम सेल सोभा निरखि भरत हृदयं भ्रति 
तापस तप फल पाइ निमि सुखो 
जहां बेठि मुनि गन सहित नित सिय रामु सुजान । 
सुर्नाह कथा इतिहास सब आगम नियम पुरान u 

करत प्रनाम चले दोउ भाई। 

कहत प्रीति सारद सकूचाई ॥ 
पेय श्रमिय मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभौर । 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिन्वु रघुवीर || 


आगे बढ़ने पर भरत जी ने दुर ही से राम 

का मुनिजन सेवित अति सुन्दर और 
सुन्दर भवन देखा जिस में वृक्ष की शाखा पर 
बल्कल वस्त्र और मृगचमं टगे हुए थे ओर श्री 
राम चन्द्र जी के वास करने के कारण: जो परम 
रमणीक था। तदनन्तर श्री भरत जी अति मग्न 
मन से सीता ओर राम के चरण चिन्हों से 
सुशोमित आश्रम के समीप अति सुन्दर और 
पवित्र स्थल पर पहुचे, वहां उन्होंने सब ओर 
भग्रवान्‌ रामचन्द्र के वज, अंकुश, कमल और 
ध्वजा आदि के निन्हों से सुशोभित चरण चिन्ह 

देखें । 

- इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेम रस 


पेम्‌। 
सिराने नेम्‌ | 
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से भरा हुआ है, मन रघुनाथ जी को भावना में | 
डूबा हुआ है तथा वक्षःस्थल आनन्दाश्नुओं मे | 
भीगा हुआ है, वे भरत जी धीरे -धीरे श्री हरि 


के आश्रम के निकट पहुचे । कुटिया के निकट 


पहुच भरतने एक पवित्र एवं विशाल वेदी देखी, 


` जहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी । पर्णशाला की 


ओर थोड़ी देर तक देख कर भरत ने कटिया में 
वठे हुए अपने पूजनीय भूता श्रीराम को देखा, 
जो सिर पर जठा-मण्डल धारण किये हुए थे। 
उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृगचर्म तथा चीर 
एवं बल्केल वस्त्र धारण कर रखे थे । समुद्र 
पयन्त पृथ्वी के स्वामी, धर्मात्मा, महाबाहु श्री 
राम सनातन ब्रह्म की भांति कुश बिछी वेदी 
पर बेठे थे | उन्हें देखते ही भरत जी ने दौड़ 


कर हष और शोक युक्त होकर तरन्त उनके 
जरण युगल पकड़ लिये। 


अत्त दु:ख से संतप्त होकर महाबली 
मार भरत ने एक बार दीन वाणी में 


कह कर पृकारा । फिर वे कछ बोल न 


सके 


i सम्तद्दीनं पुनर्वाचों न किचन्‌ । 
i हिका गला रुध गया था। 
कहकर चोल के हु देखकर वे “हा आर्य” 
बोला न जा न । ससे. आगे उन से कुछ 
श्री राम के चरण किर शितरुघ्न ने भी रोते-रोते 
उन दोनों क 2 णाम किया । श्रीराम 
फिर वे भी नेरा > ए छाती से लगा लिया, 
लगे । रार गो की धारा बहाने 
लक्षमण त्रुध्त 
मानो आकाश में 
' ` बृहस्पति मिल रह 


और 


हों। | 


55 
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भरत दीख प्रभु श्राश्रमु पावन | 
सकल सुमंगल सदनु सुहावन ॥ 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा। 
जनु जोगी परमारथ्‌ पावा ॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजु। 
सीय सहित राजत रघुराज्‌ ॥ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा ॥ 


जनु मुनि बेष कीन्ह रति कामा । 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । 
भूतल परे लकुट को नाई ॥ 
बरबस लिये उठाई उर लाए कुपानिधान । 


.भरत राम को मिलति लखि बिसरे सबहि अपान ॥ 


जटा और चीर वस्त्र धारण किये भरत 
हाथ जोड़ कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय 
काल में सूर्य देव धरती पर गिर गये हों । श्री 
राम ने भाई सहित भरत को अपने हाथ से पकड़ 
कर उठाया और उनका मस्तक सूघ कर उन्हें 
हृदय से लगा लिया । इसके पश्चात्‌ रघुकुल 
भूषण भरत को गोद में बिठा कर श्रीराम ने 
बड़े आदर से पूछा-- 
बव न तेऽभूत्‌ पिता तात यदरण्यं त्वमागता । 
न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तु महसिं।। 
कच्चिन्न, धरते तात राजा यत्‌ त्वमिहागतः । 

दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः॥ 
भाई ! पिता जी कहां थे कि तुम इस बन 
आये हो । उनके जीते जी तो तुम बन में 
गीं आ सकते थे । 

तेहि भ्रवसर केवटु धीरजु धरि । 

जोरि पानि बिनवत प्रणामु करि ॥ 
गोष साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोगु। 
पिक सेनप सचिव सब गाए बिकल बियोगु ॥ 
उस समय निषादराज हाथ जोड़ कर 


‘> 


१२१ 


माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मन्त्री 
सब आपके वियोग से व्याकूल होकर आये हैं । 

चले सबेग रामु तेहि काला। 

घीर धरम धुर दीनदयाला॥ 

गुरहि देखि सानुज श्रनुरागे। 

दंड प्रणाम करन प्रभु लागे॥ 

मंगल मूरति लोचन भरि भरि। 

निरर्खाह्‌ हरषि दंडवत करिकरि ॥ 

फिर प्यासी गौएँ जिस प्रकार जल की 
ओर दोड़ती हैं उसी प्रकार कौशल्या आदि 
समस्त माताएं रघुनाथ जी को देखने के लिये 
बड़ी शीघ्रता से चलीं। रामजी ने अपनी माता 
को देखते ही शीघ्रता से उठकर उनका चरण 
बन्दन किया और उन्होंने अत्यन्त दुःख से नेत्रों 
में जल भर कर पूत्र को हृदय से लगाया । फिर 
रघुनाथ जी ने उसी प्रकार अन्य माताओं को भी 
प्रणाम किया । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ जी 
को आते देख उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम कर बारम्बार 
कहने लगे--“मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं ।” 
गुरु जी के दशन कर लक्ष्मण सहित श्री 

रामचन्द्र जी प्रेम में भर गये | दण्डवत प्रणाम 
किया । मुनिश्रेष्ठ ने श्री राम को हृदय से लगा 
लिया । 


सेंटी रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष | 
अंस प्राधीत जगु काहु न देइभ्र दोषु । 
सानूज मिलि पल महुँ सब काहू । 
कीन्ह दुरि दुख दारुन बाहू ॥ 
यह बड़ि बात राम के नाहीं । 
जिमि घट कोटि एक रबि छाहों ॥ 

दया की खान, सुजान भगवान्‌ श्री राम जी 


ने सब लोगों को दुखी जाना । तब जो जिस भाव 


+ में मिलते को अभिलाषी था, उस उसका उस-उस 


रखते हुए उन्हों 
प्रेत को A ह 


llection. 


| ने लक्ष्मण सहित 


पु 
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पल भर में सब किसी से लित उन्हे दुःख 
औओर'कठिन संताप को दूर किया । भगवान्‌ शंकर 
बोले, पावती ! श्री राम जी के लिये यह्‌ कोई 
बड़ी बात नहीं है, जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही 
सूर्ये के पृथक-पृथक छाया प्रतिबिम्ब एक साथ 
ही दिखाई देता है। 
महिसुर भन्त्रो मातु गुर गने लोग लिए साथ । 
पावन श्राश्रस गवन्‌ किय भरत लखन रघुनाथ । 
सीय श्राइ मुनिबर पइ लागी \ 
उचित श्रसीस लही मन भागी ॥ 
सासु सकल जब सोये निहारों। 
मूदे नयन सहमि सुक्मारों ॥ 
लागि लागि पग सबनिसिय भेंटति प्रति 
अनुराग हृदय श्रसोसहि पेम बस रहिग्रहु भरो 
` सोहाग । 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा | 
कहे कछुक परमारथ गाया ॥ 
नुप कर सुरपुर गवन सुनावा | 
सुनि रघुनाथ दुसह दुख पादा ॥ 
सोक विकल भ्रति सकल समाज | 
मानहें राजु श्रकाजेड श्राजु ॥ 
पिता जी की मृत्यु का समाचार जान क्र 
राम जी को परम दुःख हुआ । उस दिन 
संतप्त सभी ने जल तक का पान नहीं किया । 
दुसरे दिन सबेरा होने पर मुनि वशिष्ठ 
जीने श्री रघुनाथ जी को जो-जो आज्ञा दी 
सब कार्य प्रभू रामचन्द्र जी ने श्रद्धा भक्ति 
सहित आदर के साथ किये । वेदों में जैसा 


DR 


तुम वनों में क्यों आये । भरत 
तो मैं आप से पूछने आया हुं आप मेरे आने की 
प्रतीक्षा किये बिना इतनी जल्दी जंगल में यो 


SAAN 


को यह वरदान दिया था कि श्री अवध के राज्य 
की उत्तराधिकार केकयी के पुत्र को प्राप्त होगा। 


मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने 
पहं राज्य मुझे दे दिया, अव मैं अपनी ओर पे 
इसे आपकी ही सेवा में समपित करता हू, आप 
ही इसका पालन कीजिए । अयोध्या के इस 
विशाल साम्राज्य का पालन आपके सिवा और 
किसी से होना कठिन है। जैसे अन्य साधारण 
गी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार 
भुम में आपकी गति का--आपकी पालन-पद्धति 
गा बनुकरण करने की शवित नहीं है । आप सब 
नष्ठ हैं, सव का पालन करने की शक्ति रखने 
अ झी । इस प्रकार श्री राम से राज्य 
ने उसका आकर ना भन्न भिन्न मनुः 

ती अरुोदन किया त 
श्रीराम ने ५५ ^ वित भन्तः'करणवाले भगवार्‌ 


पराधीन हो: गही कर सकता, क्योंकि यह 
र ग असमर्थं है । काल इसे 
अनुशार (छता है| सयोग का अत्त 
गया है, उस के अनुसार “पिता की क्रिया की| जीवन 

वह दुसरा दिन भी व्रिना भोजन के ही पिताश्री | ला ह मरण है। जिस i, 
के शोक में व्यतीत हुआ--उस दिन दोनों भाई | पढे ह. उसी प्रकार भी पुराना होने पर 
भरत एवं श्रीराम को वार्तालाप का प्रथम | _ तञ मुष 

अवसर प्राप्त हुआ--श्री राम बोले, भरत लाल! | | णो गार 


बीत २७ जाते हैं। दिन-रार्त 
ही बार संसार में सभी 
£ र से नारा कर रहें 


भरत जी बोले, आर्य ! पिताजी ने वरदान देकर ' 


लाल बोले, गह्‌ | 


आए। श्री राम बोले, पिता श्री ने माता केकयी | 
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bl । लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, | पिता जी ने मुझे भी जहाँ रहने का आदेश दिया 


सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किन्तु यह 
नहों जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश 
हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ 
कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल 
के वाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्री, 
पुत्र कटुम्ब और धन भी मिलकर विछुड़ जाते 
हैं। इतका वियोग अवश्यंभावी है।इस जगत्‌ 
में कोई भी प्राणी भावीवश प्राप्त होने वाले 
जन्म-मरण का उल्लङ्कन नहीं कर सकता । 
हमारे पूवज पिता-पितामह आदि जिस मारग से 
गये हैं, उस पर जाना अनिवार्य है। जिसको 
लाँघने का कोई उपाय नहीं है, उस मार्ग पर 
स्थित हुआ मनुष्य किसी के लिए शोक क्यों करे? 
अवस्था दिन-दिन ढल रही है, वह लोट कर आ 
नहीं सकती--यह सोच कर आत्मा को कल्याण 
के साधन धर्म में लगाना चाहिये, क्योंकि सभी 
लोग अपना कल्याण चाहते हैं । तात,हमारे पिता 
धर्मात्मा थे, उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणाएं देकर 
अनेकों श्रेष्ठ यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे 
सतुरषों द्वारा सम्मानित थे, अतः स्वर्गवासी 
हो जाने पर भी वे शोक करने के योग्य नहीं 
हैं। उन्होंने जराजीणे मानव शरीर का परित्याग 
करके देवी सम्पत्ति प्राप्त की है जिससे ब्रह्मलोक 
में बिहार कर रहे हैँ । कोई भी विद्वान, जो 
म्हारे या मेरे समान शास्त्रों का ज्ञाता और 
बृद्धिमान्‌ है, वह पिता जी के लिए शोक नहीं 
९ सकता । धीर एवं प्रज्ञावान्‌ पुरुष को प्रत्येक 
[में यह्‌ नाना प्रकार के शोक, विलाप 

न रोदन त्याग देने चाहिये । इस लिए तुम 
E हो जाओ, शोक न करो और यहां सें जा 
ए ' अयोध्या में निवास करो, क्योंकि तुम्हारे 
र पिताजी की ऐसी ही आज्ञा है १० काई 


न्क 


aty: “क्न 


है, वहीं रहकर मैं उनकी आज्ञा का पालन 
करूंगा । 

तव धर्मात्मा भरत ने धर्म परायण श्री राम 
से अद्भू त वचन कहा--रघुनन्दन ! इस जगत्‌ 
में आपको बरावरी करने वाला कौन है ? कोई 
भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर सकता । 
कितनी ही प्रिय बात हो जाये, आप हर्ष से फूल 
नहीं उठते । वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर 
भी आप उनसे सन्देह की बात पूछते हैं। जैसे 
मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता उसी प्रकार जीते जी भी वह 
उस के सम्बन्ध से रहित है, जैसे वस्तु के अभाव 
से उसके प्रति राग द्रेष नही होता, वेसे ही उसके 
रहने पर भी मनुष्य राग-द्वेष से शून्य होना 
चाहिये । जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो 
गयी उसको संताप क्या होगा ? जिसे आपके 


-समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वह 


संकट पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता । 
आप देवताओं की भांति सत्त्वगुण से युक्ते, 
सत्यप्रतित्ञ, सर्वज्ञ, सब के साक्षी और बुद्धिमान 
हैं, ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म-मरण के 
रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुःख 
नहीं आ सकता । मैं जब परदेश में था, उस 
समय नीच विच।र रखने वाली मेरी माता ने 
मेरे लिये जो पाप कर डाला, वह मुझे अभिष्ट 
नहीं है । अतः आप उसे क्षमा ड करके मुझ पर 
प्रसन्त हों । मैं धर्म के बन्धन में बंधा हुआ हूं, 
इसी लिये इस पाप करते वाली एवं दण्डनीय 
माता को मैं कठोर दण्ड देकर मार नहीं डालता। 
कौन ऐसा मनुष्य है, जो धर्म को जानते हुए भी 
त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा निन्दित 
कृता हैं? लोक में एक प्राचीच 


nN. 
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किवत है कि अन्त काल में सब प्राणी मोह रद म~~ में सब प्राणी मोहित दुष्टों का भली भांति दमन फेरे 


हो जाते हैं--उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
सजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस 
किवदन्तो को सत्य कर दिया। पिता जी ने 
क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझ 
कर धर्म का उल्लङ्कण किया है, उसे आप पलट 
दें-उस का संशोधन कर दें। आप पिता के 
सतत्र हैं। अतः उनके अनुचित कम का समर्थन 


रसवासी तथा 
साष्ट की प्रजा-इन सब की रक्षा के लिये आप 


मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ वनवास और 


: 
Ly 


भांति रक्षा केर 
घम का आचरण 
धर्मानुसार चारों वर्णों 
का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइये । धमन 
पुरुष चारों आश्रमों में गाह॑स्थ्य को ही श्रेष्ठ 
और उत्तम वतलाते हैं, फिर आप उसे क्यों 
त्यागना चाहते हैं ? मैं बुद्धि और गुण दोनों से 
हीन हूं तथा मेरा स्थान आप से बहुत छोटा है. 
आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता | पिता 
के इस समूचे श्रेष्ठ राज्य का आप बन्चु-वान्धवों 
के साथ धर्मानुसार पालन कीजिये 4 मन्त्रों के 
ज्ञाता महर्षि वसिष्ठ आदि ऋत्विज तथा मन्त्री, 
सेना और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियाँ भी यहाँ 
उपस्थित हैं । ये सब लोग यहीं आपका राज्याः 
भिषेक करें और आप अयोध्या को लौट चलें | 
वहाँ देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चकायें, 


Se गोश क 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. श 


इच्छाएँ पूण करते हुए मुझे धर्म की शिक्षा के 
६ भया | आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, भेरा और 
मेरी माता का कलंक धोकर पूज्य पिता जी के! 
भीनिन्दा से बचाइयै । मैं आपके चरणों) 
माथा टेककर याचना करता हू, मुझ पर दया/ 
कीजिये । जैसे महादेवजी सब प्राणियों पर | 
अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने | 
कह लान्यवों पर कृपा कीजिये । यदि आप प्र | 
शाना ठुकरा कर यहां से बनको ही जाया | 
भी आपके साथ चलू"गा । | 
गर पद कमल प्रनामु करि बैठे श्रायसु पाइ। 
बिप्र महाजन सचिब सब जुरे सभासद श्राइ॥ । 
तीसरे दिन परम पवित्र चित्रकूट में साव॑- ) 
जनिक सभा जुटी । उस सभा में महामुनि अत्रि, | 
"हामुनि विश्वामित्र, महामुनि बाल्मीकि/- | 
रा सुमन्त्र,जावाली सभी महापुरुष | 
5 समय के लिये सभास्थल पर | 
मुनि मोजो छायी रही - अन्ततोगत्वा महा" | 
खड़े हुए, बोले! आज के इस 
भाप सभी को विदित है। | | 
ह उस की यहां पर पुनरावृत्ति 
जाने का समय ही ही है, न उस के विस्तार में 
म ९ षटना चक्र जितनी तीव्र 
हो कैसे गया ir लोग स्वयं सोच में हैं, यह 
दू था ड हैआ निःसन्देह उसे 
यं कूल क भूवं „णे होनी टल न सकी । 
ना ह श्री राम चन्द्र आज 
तन आग के रक्षक हैं का सत्यप्रतिज्ञ a 
कल्याण के ९ है। उन... मर मान 
माता के. पिये क्षा $ "प्रकाश जगत्‌ के 
के दल बग के छन है । वे 
थिका >” गुरु, पिता और 


* चलने TE टों 
पले और देवताओं के 


का उद्देश्य 
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परम हितकारी हैं । नोति, प्रेम, परमार्थ, स्वार्थ 
को श्री राम के समान यथार्य तत्व से कोई नहीं 
जानता ।--ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य, 
दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, 
पृथ्वी एवं पाताल के भूमिपाल.-जहां तक इन 
सब की प्रभुता का प्रश्‍न है और योग की सिंद्धियां 
जो वेद और शास्त्र में गायी गई हैं,--मैं निष्ठा- 
पूर्वक कह सकता हूं श्री राग जी की आज्ञा इन 
सभी के सिर पर है । आप इसे मेरी अन्धश्रद्धा 
कहिये, रामजी के प्रति अनन्य निष्ठा कहिये 
परन्तु श्री राम को जैसा मैं देखता हूँ, जैसा में 
समझा हूँ वेसे ही मैं अपने शब्दों में उन का 
वर्णन कर रहा हू । इस लिये मैं समझता हूं कि, 
यद्यपि हमें यह अधिकार है कि अपना विचार 
निभ्यंता के साथ प्रकट करें, परन्तु -राखें राम 
रजाइ रुख हम सब कर हित होइ।” जोश्री 
राम जी की इच्छा होगी उसी इच्छा को नत- 
मस्तक होकर स्वीकार कर लेने में हम सब का 
भला होगा । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, श्री राम 
जी के राज्याभिषेक को मैं सभी के लिये परम 


yu 


सुखदायक समभता हूँ :-- 


सब कहें सुखद राम भ्रभिषेक्‌ । 
मंगल मोद मूल मग एकू ॥ 


हम सभी लोग यहां एक ही बात पर 
विचार करने के लिये उपस्थित हुए हैं “केहि 
विधि अवध चर्लाह रघुराऊ।” श्री रघुनाथ जी 
बापस अयोध्या किस प्रकार चलें। 

उस समय अपने प्रस्ताव की व्याख्या को 
दते हुए वश्चिष्ठ बोले-यह समस्या जिस का 
ज सामना करना पड़ रहा है एक परिवार की 
मूचे गत समस्था नहीं- इस समस्या के साथ 


* षह्‌ समस्या है उस पर विचार भी उसी 


NANA 


गम्भीरता से करना होगा, और इस समस्या को 
सुलझाने का कोई न कोई मार्ग निकालना 
ही होगा । 
हम कुछ सन्तों ने मिल कर एक रास्ता 
निकाला है। वह फार्मूला यह है--“श्री राम 
लक्ष्मण सीता श्रीअवध लौट चले और पिता श्री के 
वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिये,बदले में £%- 
९१६०९९ में भरत-शत्रुघ्न बनों में रहें 
कूलगुरु का यह प्रस्ताव सुन कर दोनों भाई 
भरत एवं शत्रुध्न गद-गद हो गये । 
सुनि सुबचन हरषे दोउ अ्राता। 
भे प्रमोद परिपूरन गाता॥ 
मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा॥ 
जनु जिय राउ रामु भए राजा ॥ 
भरत लाल का चेहरा खिल उठा। उन्हें 
इतनी प्रसन्नता हुई मानों राजा दशरथ जी उठे 
हों, मानों श्री रामचन्द्र राजा हो गये हों।-- 
भरत लाल बोले,-महामूनि ने जो प्रस्ताव 
उपस्थित किया है; मैं हृदय से उस प्रस्ताव का 
समर्थन करता हू --परन्तु इस प्रस्ताव में मैं एक 
संशोधन चाहता हूं । 
कानन करउं जनम भरि बासू | 
एहि तें भ्रधिक न मोर सुपास्‌ ॥ 
चौदह वर्ष नहीं, बल्कि मैं जीवन पर्ेन्त 
बन में रहुंगा । जीवन भर नहीं जन्म-जन्मान्तर 
में मुझे वनों में ही रहना पड़े मैं यह प्रस्ताव 
स्वीकार करता हू. । >मेरे लिये इस से बढ़ कर 
सख सौभाग्य की दूसरी बात नहीं है। अब 
शीघ्रातिशीध्र इस प्रस्ताव को कार्यरूप में 
लाइये । 
श्रस्तरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजात । 
जों फर फहहु न नाथ निज कीजिप्न बचन प्रवान ॥ 


र के भविष्य का सम्बन्धठ्व ।रजि दनी. at Shastri ध i Primeminister as Play- 


ing a e-game. 
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अपर से वे अन्तःराष्टीय संसार में भारत 
की एवं भरत की स्थिति को सुदृढ़ बना रहे थे, 


| 

| 

| 

परन्तु अन्दर से वे श्री राम को बनों में हो रखना | 
चाहते थे उस समय महामुनि ने सहज में ही | 


अपनी बातचीत के प्रवाह 
बोले 


को बदला, 


बोले मुनिबरु बचन विचारी। 

देस फाल भ्रवसर श्रनुहारी ॥ 

सुनहु राम सरबग्य सुजाना। 

घरम नोति गुन ग्यान निघाना । 
सब के उर अंतर बसहू जानहू भाउ कुभाउ ॥ 
पुरजन जननी भरत हित होउ सो कहिश्र उपाउ । 
मैं समझता हूं, स्वयं श्री राम 
में अपना निर्णय दें तो हेम सव के लिये श्र य्रस्कर्‌ 
हो, केवल अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखने 
वाला प्राणी कभी उचित निर्णय पर पहुंच नहीं 


सकता । आरत लोग कभी विचार कर हो नहीं | 


सकते । जुआरी को अपना ही दांव सूझता हैं। 
जहां तक मेरा अपना सम्वन्ध है, ठीक-ठाक 
निर्णय पर पहुंच सकता मेरे लिये भी दुष्कर दै, 
क्योंकि “मोरे जान भरत रुचि राखी” मेरी 
बुद्धि भरत की भक्ति के वशोभूत हो गई है।_ 
मेरा यह विचार है कि भरत लाल जी को एक 
और अवसर प्रदान किया जाये ।उनसे प्रार्थना की 
जाय, वे अपने हृदय की बात खुल कर सभा के 
सामने उपस्थित करें । 


पहले भरत जी का पक्ष आदर पूर्वक हम 
सन लें, पीछे--करब साधुमत लोकमत नुपनय 
निगम निचोरि ।” इन सब कसौटियों पर कसकर 


सर्वश्रेष्ठ निर्णय किया जायगा । 


शारीर से पलकित होकर भरत जी सभा 
में खड़े हो गये । कमल से नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की 


एक प्रकार से बाढ़ था गयी. जे बोले, 


CC-0. Prof. Satya क । i] ८ के 


इस सम्बन्ध | भी प्रेम और संकोच वश क 


— 


विइवज्ञाने 


की बात स्वयं मुनिताथ ने कह दी-ेरे लिये | 


कहने को कुछ शेष रह नहीं गया । अपने स्वामी / 


का स्वभाव मैं जानता हू । मेरे स्वामी, मेरे गए 
मेरे प्रभु, मेरे सब कुछ--इतने दयालु हैं कृपालु 
हैं कि वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, 
मुझ पर तो उनकी विशेष कूपा और स्नेह है, 
मैते खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्तता नहीं 
देखी, बचपन से ही मैं ने उनका साथ नहीं छोड़ा 
ओर उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा | 
ने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली 
भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने 
पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं । मैं ते 
भी सामने मु ह नहीं 
सोला । प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु 
LE से तप्त नहीं हुए । परन्तु विधाता मेरा 
|. है गसका। विवाह के तुरन्त पश्चात्‌ 
| 3) ककय देश मामा-नाना के यहां भेज दिया 
| गपा । मेरी अनुपस्थिति में जान बूझ कर एक 
| भयानक डामा खेला गया । 
| i न को निमित्त बना कर मेरे और 
| बोच की प्रेम गा अन्तर डाल दिया, दोनों के 
गा i को तोड़ कर घृणा की 
| समुहे मेरा अभाग्य ही अथार्द 
| प्रकट कह अपने कहा है मैं अपने विचार 
हार गया। अपनी हदय में सब ओर खोज करें 
तजर नहीं आता (ईका कोई साधन मु 
हैं ओर री सोता मेरे गरु महाराज सर्व समर्थ 
सिम मेरे स्वामी हैं । सन्तों 
इ त्षसान rh स्वामी के समीर्ष 
एक कण न मैं सत्य भाव से कहता 
णी जा, जानते ह शात को परम पूज्य 
हे भौर स्वामी भी । 


दोषारोपण 
स 


—— 


क 


) 
| 
| 
। 
| 
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Me. अ 
परिस्थिति यह है कि प्रजा व्याकुल है, राम जी 
के वियोग को वह सह नहीं सकती । मातायें 
और भी अधिक व्याकुल हैं और मैं इस समूचे 
अनर्थ की जड़ हु । 
ग्ब करुनाकर कीजिश्र सोई। 
जन हित प्रभु चित छोभु न होई । 
सानुज पठइश्च मोहि बन कीजिश्र सबहि सनाथ। 
न तरु फेरिश्रहि बंधु दोउ नाथ चलों में साथ॥ 
हे नाथ! आप के लौटने में सभी का स्वार्थ 
है और आपकी आज्ञा पालन में करोड़ों प्रकार से 
कल्याण है । राजतिलक की सारी सामग्री सजा 
कर लायी गयी है । जो प्रभु का मनमाने तो 
इस का उपयोग कीजिये । छोटे भाई शत्रुघ्न 
समेत मुझे बन में भेज दीजिये ओर स्वयं अवध 
लौट कर अपना अभिषेक करवाये । 
इधर जब यह चर्चा चल रही थी, एकाएक 
सभा स्थल पर समाचार पहु चा, जिसने बात 
चीत के प्रवाह की दिशा को ही बदल दिया 
“मिथिलाधिपति महाराज जनक सपरिवार 
समस्त राजदरबार सहित चित्रकूट पधारने ही 
वाले हैं-रामायण का इतिहास भी कितना 
रहस्य पूर्ण है । चौदह वर्ष के लिए सीताजी 
वनों में जा रही हैं, पिता जी से मिल कर जाना 
तो क्या, जानकी जी ने इस सम्बन्ध में अपने 
माता-पिता को सूचना तक नहीं दी । दो टके 
की चिट्ठी तक नहीं लिखी और चौदह वर्ष का 
रग, पृत्री का माता-पिता से । यह समाचार 
जनक जी महाराज से क्यों छिपा कर रखा 
गया ! चाहिये तो यह था कि जिस दिन राम 
वनवास की रचना रचो जा रही थी, तत्काल 
हा जी को, विइवामित्र एवं परशुराम जी को 
है EE 5 ् अयोध्या जी में लाया जाता । य॒दि तत्काल 


CC-0. ty: t 
पिया को छोड़ना आवश्यक ही था तो वै”” |” 
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प्रथम जनकपुर जाकर वहां अपने प्रिय जनों को 
मिलकर पश्चात्‌ जनकपुर से भी प्रयाग जाया 
जा सकता था । 
परन्तु न तो श्रीराम जीने जनक जी को 
सूचित किया, न जानकी जी ने, न कुल गुरु 
वरिष्ठ ने और स्वयं भरत जी ने भी अयोध्या 
पहुच कर जनक जी को सूचित नहीं किया। 
महाराज दशरथ की अन्त्येष्टी में भी जनक जी 
नहीं पधारे । 
परन्तु महाराज जनक की दृष्टि बराबर 
अयोध्या की ओर लगी थी। 
रामायण का ही प्रसंग है :-- 
इधर श्री अवध में यह लीला हो रही थी, 
उधर मिथिला पुरी भी शांत न थी । अयोध्या 
में इतनी बड़ी घटना धट जाय और जनकपुरी 
तक यह समाचार न पहुचे यह तो कल्पना की 
ही बात हो सकती है। उस समय जनक जी ने 
अपने चार गुप्तचर अयोध्या भेजे-जाओ ! 
अवध में जाकर इस बात का अध्ययन करो, 
भविष्य के बारे में भरत के दिमाग में क्या 
कल्पनाएं हैं-- 
ुर्पाह धौर धरि हृदयं बिचारी । 
पठए श्रवध चतुर चर चारी॥ 
बूक्ति भरत सति भाउ कुभाउ। 
श्राएहु बेगि न होइ लखाउ ॥ 
गए भ्रवध चर भरत गति बूक देखि करतूति। 
चले चित्रकूटहिं भरत चार चले तेरहृति॥ 
वूतग्हू आइ भरत कई करती । 
जतक समाज जथामति बरनी ॥ 
विश्वसनीय दूतों से जनक जी ने श्री अवघ 
की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया । भरत 
श्रोराम को लौटाने जा रहें हैं, यदि र ऐसा हो 
तणश्तोःनघा- कसे मरेगा--विना स्वभ्रं "चि 
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कूट गये यह कायं बनेगा नहीं । जनक जी को 
चित्रकूट पहु चने में कितनी जल्दी थी- 0 
stop run— 
बुघरी साधि चले ततकाला। 
किए बिश्लामु न मग महिपाला ॥ 
भोर्राह ग्राजु नहाइ प्रयागा। 
चले जमुन उतरन सबु लागा ॥ 
सुनत जनक ग्रागवन्‌ सबु हरषेउ ग्रवघ समाजु। 
रघुनंदनहि सकोचु वइ सोच बिबस सुरराज । 
मिथिलाधिपति को आते देख सूर्यं कल- 
कमल श्रीराम सभा सहित जल्दी से उठ खड़े 
हुए । सभी लोग जनक जी की अगवानी में चले। 
सर्वप्रथम जनक जी ने महामुनि वसिष्ठ के चरण 
छुए,श्रीराम ने भी शतानन्द आदि जनकपुर वासी 
ऋषियों को प्रणाम किया । आ्राताओं सहित 
राम जी राजा जनक जी से मिल कर उन्हें 
समाज सहित आश्रम पर लाये । सीता जी ने 
माता सुनयना को प्रणाम किया । 
वह दृश्य वड़ा ही रोमांचकारी था, जिस 
समय महाराजाधिराज मिथिलेद्वर ने अपनी 
से प्यारी पुत्री को तपस्विनी के वेष में 
वा-- 


क्‍ ] 


चौथे दिन प्रातः सीता जी की माता 
सुनयना कोशल्या, सुमित्रा एवं कैकयी को 
मिलने उन के स्थान पहुची--माता कौशल्या 
बोलीं--दुःल- सुख हानि-लाभ सव काल के 
अधीन है, कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता 
ही जानता है,जो शुभ-अशुभ सब प्रकार के फलों 
का देने वाला है । ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर 
पर है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वन 
जाने परिणाम अच्छा ही होगा--बुरा नहीं- 
ए राम को इतनी चिन्ता नहीं जितनी चिन्ता 
भरत को है। 
तेन्‌ रामु सिय जाहु” भल परिनाम न पोचु। 
एहि हिय कह कोसिला मोहि भरत कर सोचु। 
र "8 अनुग्रह एवं आप के आशीर्वाद 
जल के रण गा कि ज 
तेक कभी श्रीराम गा कली । कु त 
उ a सगन्ध नहीँ ह 
Ms शपथ करके सत्य हि 
भाईपन, शील, गुण, नम्रता, बड़प्पत, 


तापस वेष जनक सिय देखो > y हे 
| करने UR और अच्छेपन का वर्णन 


अयउ पेमु परितोष विसेषी ।। 
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। 
सुअस. घबल जगु कह सबुकोऊ ॥ 


जिति सुरसरी कीरति सार तोरी । 

गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ कोत्या सुनयना से बोलीत 
गंग श्रवनि थल तीनि बडेरे।। री कहिये, ब पह विचार है आप जतर्वे 
एहि किए साधु समाज घेरे || से दमण जी. कोई मार्ग निकालें जिस 


,. .. महाराज जनक के शुभागमन ने समूचे 


नातावरण को ही बदल दिया । अयोध्या वासियों | 
की आझ्ा की किरणे दिखायी देने लगीं, श्रीराम | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shas i 
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भाई पे प्रेम है | उनके 
जलाई जान नहीं पड़ती। 


पे धर कः 
जनक जी का कहना तो कभी मोड़ हो नहीं | 
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कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी 
सरल और उत्तम वाणी को सुनकर रानियां 
करुण रस में निमग्न हो गयीं । आकाश से 
पष्प वर्षा की झड़ी लग गयी और धन्य धन्य 
की ध्वनि होने लगी । सिद्ध, मुनि, योगी स्नेह 
से शिथिल हो गये--रात्री बहुत वीत गयी थी, 
उस समय माता सुमित्रा जी बोलीं--अब 
विश्राम करना चाहिए । उस समय माता 
कौशल्या प्रेम सहित र्द्‌भाव से बोली--अच्छा 
अब आप पधारिये, हमारे तो अब ईश्वर ही 
गति है , अथवा मिथिलेशवर जनक ही सहायक 
हैं-'हमरे तो अब ईस गति के मिथिलेश सहाय? 
कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र 
वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने 
उनके पवित्र चरण पकड़ लिये और कहा-हे 
देवि! आप राजा दशरथ की बड़ी रानी और 
श्री राम जी की माता हैं आप के लिये ऐसी 
नम्रता उचित ही है । प्रभु अपने नीच जनों 
का भी आदर करते हैं । अग्नि धूएं को और 
पर्वत तुण को अपने सिर पर धारण करते हैं। 
हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके 
सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव- 
पावती जी हैं। आप का सहायक होने योग्य 
जगत्‌ में कौन है ? दीपक सूर्य की सहायता करने 
जा कर कोई शोभा पा सकता है ? 


राम्‌ जाइ बन करि सुर काजू । 
श्रचल श्रबघ पुर करिहाहि राजू ॥ 
श्रमर नाग नर राम बाहूबल। 
सुख बसिहहि भ्रपने ्रपने थल ॥। 
यह्‌ सब जागबलिक कहि राखा | 
देबि न होइ मुधा मुनि भाषा ॥ 
' धषी राम चन्द्र जी वन में जाकर देवताओं 


शिये करके भवधपुरी में अचल हाप ररे 


£ 
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देवता, नाग, और मनुष्य सब रामचन्द्र जी की 
भुजाओं के बल पंर-अपने अपने स्थानों में 
सुखपूर्वंक बसेंगे । यह सब याज्ञवलक्य मृनि ने 
पहले ही से कह खखा है । हे देवि! मुनि का 
कथन व्यर्थ नहीं हो सकता । 

उधर माताये विचार मरन थीं, इधर 
महापुरुष भी चुप-चाप नहीं थे। राजषि एवं 
ब्रह्मषि के मध्य निरन्तर विचार-परामशे चल 
रहा था । महाराज जनक ने एक सुझाव पेश 
किया ।-“लक्ष्मण जी से प्रार्थना की जाये वे 
श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में श्री अवध लौट 
कर शासन-सूत्र सम्भालें और इन के स्थान पर 
भरत लाल, श्री राम जी के साथ वनों 
में रहें ।” 

प्रातः काल श्री रघुनाथ जी स्नान करके 
गरु वशिष्ठ एवं जनक जी के चरणों में उपस्थित 
हुए- हाथ जोड़ बोले---भरत, अवधपूरवासी 
तथा मातायें शोक से व्याकुल हैं, बनवास से 
दुखी हैं, मिथिला से पधारने वाले महापुरुषों को 
भी विशेष वलेश सहना पड़ रहा है इस लिये, हे 
नाथ जो उचित हो, शीघ्र इस बात का निर्णय 
किया जाय । आप के हाथ सभी का हित है । 

महाराज भ्रब कीजिय सोई। 
सब कर घरम सहित हित होई ॥ 

ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल। 
तुम्ह बिनु ग्रसमंजस समत को समरथ एहि काल ॥ 

उस समय महाराज जनक एवं महामुनि 
वशिष्ठ भरत कुटि पर पधारे। भरत जी ने 
आकर उन्हें आगे होकर लिया और समयानुकूल 
शभ आसन दिये । महाराज जनक बोले, भरत ! 
तुम को श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है । 


ती सत्यब्रती एवं धर्मं परायण हैं, सब का 
दो स्नेह रखने वाले हैं। इसी लिए वे 
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दो, वह उन से कही जाये । , 
जनक जी ने अपना फारमूला पेश किया- 
Replacing Bharat for Lakshman— 
लक्ष्मण अयोध्या लौटें उन के स्थान पर भरत 
वनों में रहें। परन्तु भरत जी इस के साथ 
सहमत नहीं हुए, लक्ष्मण के लौटने का अर्थ 
ही कुछ नहीं, बनवास तो राम को हुआ था।? 
 जनकजीकेआजानेसे अयोध्यावासियों 
के हौसले बुलन्द हो गये थे। उन सब की एक ही 
आवाज थी । हे 
राजा राम्‌ जानको रानी। 
आनंद श्रवि भ्रव रजघानी ॥ 
सुबस वसउ फिरि सहित समाजा | 
भरतहि रामु करहुं जुबराजा || 
एहि सुख सुधां सोच सब काहू । 
देव देहु जग जीवन लाहू ॥ 
गुर समाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर होउ | 
श्रछत राम राजा श्रवघ मरिभ्र माग सबु कोउ | 
स्थिति बड़ी विचित्र थी । अन्त 
जनक, भरत एवं वशिष्ठ तीनों पुनः श्री राम 
जी की सेवा में उपस्थित हुए। देवता घबरा से 
गए । सर्वप्रथम उन्हों ने वशिष्ठ जी की 
देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा, 
तब रामभक्ति से ओत-प्रोत भरत जी को देखा। 
इन सब को देख कर देवता 


रामु सनेह सकोच बस क 


सुरगन सहित सभय सुरराजू। 
सोर्चाह चाहत होन श्रकाजू ।। 
बनत उपाउ करत कछु नाहीं । 
राम सरन सब गे मन माहीं ॥ 
लगि-लगि कान कहाहि मुनि नाथा | 
श्रब सुर काज भरत के हाथा ।। 
उस समय देवगणों सहित देवराज इद्र 
भयभीत होकर सोचने लगे, बना बनाया काम 
विगइना चाहता है। कुछ उपाय करते नहीं 
बनता । तब वे अपने मन ही मन राम की शरण 
में गये। सब देवता परस्पर कानों में लग-लग 
कर और सिर धुन-धून कर कहने लगे- अब 
उबताओं का काम केवल मात्र भरतजी के हाथ 
में है।. . 
` सृरन्ह सुमिरि सरदा सराही । 
देबि देव सरनागत पाही ॥ 
हो ii करि निज माया । 
देवताओं २ कुण करि छल छाया |। न 
>राहना की और भरस्वती का स्मरण कर है. 
शरणागत हैं, उ है देवि ! देवता गा 
माया रच कर... रक्षा कीजिये। अपर्त 


में राजा 


ददय में हारसान | दीणिये। "सि जी की बुद्धि को फेर 
गये । देवराज इन्द्र चिन्तित हो गये, हो सकता चित्रकूट के - 
है बना बनाया खेल बिगड़ जाय। ने, उस महामिलन का आजं 


देवं प्रथम कलगुरु गति देखी । 
निरखि बिदेह सनेह बिसेषी ॥ 


राम भगतिमय भरत्‌ निहारे। i तत जाते i श्री राम को भी अवध 
सुर स्वारथी हृहरि हियं हारे ॥ "वेशि जी व “टिबद्ध थी । जनक जी 
सब क्रोउ रामर पेममथ पेणा। | रा रोम हे ड थे कि राम वनों में 
क सम बाहर कर ला 

CC-0. Prof. Satya Vrat Sha जावालि बीच प है 


> SRR SS 
भए ्रलेख सोच बस लेखा ॥ 


ह ससोच सुरराजु | | 
रचहु प्रपचहि पंच मिलि नांहि तो भय अकाजु॥ ' 
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हुए बोले, राम ! आप भरत लाल की बात 
मान लें । 

श्री राम बोले, जावालि जी! राजा एक 
ऐसा दर्षत होता है, जिस के प्रकाश में जनता 
अपना प्रतिबिम्ब देखती है । “यथा राजा तथा 
प्रजा।” यदि मैं हो अपने प्रतिज्ञा पालन से मु हं 
मोड़ लू गा तो साधारण प्रजा का क्था बनेगा। 
पिता श्री ने मुझे जो आज्ञा दी है, मैं कोई कारण 
नहीं समझ पाता कि मैं उस आज्ञा का उल्लंघण 
करूं । 

प्रभु रामचन्द्र के इन शब्दों को सुन कर 
जावालि तो चुप हो गया,आगे कुछ बोला नहीं । 

परन्तु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। 
वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़ कर श्री 
रामचन्द्र जी से बोले,--महाप्राज्ञ ! आप इस 
राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इस के 
पालन का भार सौंप दीजिये । मैं अकेला इस 
विशाल साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा 
आप के चरणों में अनुराग रखने वाले इन 
पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आप के 
बिना प्रसन्न नहीं रख सकता । 

ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर 
गिर पड़े उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी 
से अत्यन्त प्रिय वचन बोल कर उन से राज्य 
ग्रहण करने के लिये पुनः प्रार्थना की-- 

तब श्रीराम ने भाई भरत को उठा कर 

में बिठा लिया और मदमत्त हंस के समान 
मधुर स्वर में स्वयं ही बात की-- 

'तात, भरत ! तुम्हें जो यह स्वाभाविक 
` विनयशील बुद्धि पराप्त हुई है इस बुद्धि के द्वारा 
पम समस्त भूमण्डल की रक्षा करने में भी पूर्ण 


Ee ससव हो सकते हो। बहुल सा 


रक्षिण भुजा बनेगा--महामुनि वशिष्ठ, 


० कृशष्चैध°वमतिःलप्रस्या का पुण्य प्रताप 
कै 


१३३१ 


सरीखे सन्त तुम्हारे मार्गे-दशक हैं, तुम्हे चिन्ता 
किस बात की है । चन्द्रमा से उसकी प्रभा अलग 
हो जाये, हिमालय हिम का परित्याग कर दे, 
अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघ कर आगे 
बढ़ जाए, किन्तु मैं पिता की प्रतिज्ञा तोड़ नहीं 
सकता । 
कृपा सिन्धु श्रौ राम ने सुन्दर बाणी से 
भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ कर उन 
को अपने पास बिठा लिया। भरत जी की 
बिनती सुन कर और उनका स्वभाव देख कर 
सारी सभा स्नेह से शिथिल हो गयी । 
धरम घुरीन धीर नय नागर। 
सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देस कालु लखि समय समाज । 
नीति प्रीति पालक रघुराजू॥ 
बोले बचन बानि सरबस्‌ से। 
हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम घुरीना॥ 
लोक वेद बिद प्रम प्रबीना ॥ 


करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात। 
गर समाज लघु बंधु गून कुसमयं किमि कहि जात ॥ 
` चमं धरन्धर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, 
स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति 
के पालक रघुनाथ जी, देश, काल अवसर और 
समाज को देख कर बोले-बड़े भाई को यह 
शोभा नहीं देता कि छोटे भाई के मुह पर उस 
की प्रशंसा करे, परन्तु रघुवंश का यह परम 
सौभाग्य है कि उसे भरत जेसा नर रत्न मिला । 
भरत जैसे भाई को अपने उत्तराधिकारी के रूप 
में पाकर मुझे आज जितनी प्रसन्तता हो रही है, 
शब्द नहीं मेरे पास जिन के द्वारा मैं अपने हृदय 
की भावना को व्यक्त करू। यह सब महामुनि 

है. ओर 


Re 
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सिथिलेश के पान आशीवोद का फल है कि 77 आशीर्वाद का फल है कि 


आज पिताश्री की छत्रछाया सिर पर से उठ जाने 
पर भी हम अपने को अनाथ नहीं समझ रहे। 
गुरुजनों के आशीर्वाद से हम सनाथ हँ। 

नाथ सपथ पितु चरन दुहाई। 

भयो न भुवन भरत सम भाई ॥ 


गुरुदेव के पदारविन्द की सौगंध और पिता 
जी के चरणों की दुहाई है। में सत्य कहता हूं 
भरत के समान कोई भाई विश्व भर में न हुआ 
न होगा | तात भरत ! तुम अपने हृदय में व्य 
ही ग्लानि करते हो । जीव को गति को ईश्वर 
के अघीन जानो । तुम सरीखे पवित्र आत्मा वाले 
के प्रति हृदय में भी कुटिलता का आरोप करने 
से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी 
नष्ट हो जाता है। 


हे लाल ! तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर 
की और वन की सारी चिन्ता गुरु वसिष्ठ जी 
और महाराज जनक जी को है । हमारे सिर प्र 


जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिला- 
पति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्त में 
भी क्लेश नहीं है । मेरा और तुम्हारा तो परम 
पुरुषार्थे, स्वार्थ, सुयश, धर्म ओर परमार्थ 

में है कि हम दोनों भाई पिता जी की आज्ञा का 
पालन करें। राजा की भलाई इसी में है । 
उनके ब्रत की रक्षासे ही लोक और वेद 
दोनों में भला है गृरु;पिता,माता और स्वामी की 
शिक्षा का पालन करने से कुमागं पर भी चलने 
से पर गड्ढेमें नहीं पड़ता। ऐसा विचार 
कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवघि भर 
उसका पालन करो । देश, खजाना, कुटुम्ब, 
परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की 
चरणरज प्रर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी 
माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर 


तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी 
भर करते रहना ।... परन्तु भरत नहीं माने, 
अन्ततोगत्वा निराश हो कर सारथी से 
बोले-सारथे ! आप इस वेदी प 
बिछा दीजिये | जब तक आय॑ 
नहीं होते तब तक यहीं इन के टट 
करूंगा । जब तक मेरी बात नहीं मानी जायेगी 
पब तक में इसी तरह पड़ा रहुगा (FAST 
unto DEATH) भूख हड़ताल !!! यह सुनकर 
इच राम जी का मुह ताकने लगे । उन्हें इस 
अवस्या में देखकर भरत के मन में बड़ा दुःख 
हंशा ओर वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछा कर 
जमीन पर बेठ गये । 
उस समय महामुनि वशिष्ठ बोले--दुश्मन 
सिर पर बेठा है और आप चारों भाई यहाँ साधु 
fn [र बैठ गये, देश को कौन संभालेगा? 


"एक बात में आप से पूछता हु- 
शन्न की 


हा हा चारके सभी सदस्य यहां हैं 
ण बात सुनकर अयोध्या 


थेन की 


“>> 
का पालन | 


र. बहुत से कृशा | 
मुझ पर प्रसन्न | 
[र पर अन्न शन ' 


अ 


र 


हा 
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MRSS 
अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर 
राजसिंह भरत से तुरंत ही यह बात कही 
महाप्राज्ञ ! तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। 
तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान्‌ 
है। यदि तुम अपने स्वर्गीय पिता की आत्मा को 
सुख पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें श्री राम चन्द्र 
जी की बात मान लेनी चाहिये । 

जिन के दर्शनों से जगत्‌ का कल्याण हो 
जाता है, वे भगवान्‌ श्री राम महषियों के वच्ञन 
से बहुत प्रसन्त हुए । उन का मुख ह॒र्षोल्लास से 
खिल उठा, इस से उनकी बड़ी शोभा हुई और 
उन्होंने उन महषियों की सादर प्रशंसा की- 
उस समय कुलगुरु एक बार पुनः भरत को एक 
ओर ले जाकर उन्हें बाले 


एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः । 
वत्स गुह्य शृणुष्वेदं मम वाक्य़ात्सुतिश्चितम्‌ ॥ 
रामो नारायण: साक्षाद्ब्नह्मणा याचितः पुरा । 
रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः ॥। 
योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 
शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्बेति सर्वदा ॥ 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः। 
कैकेय्या बरदानादि यद्यन्तिऽ्ठुरभाषणम्‌ ॥ 
से देवक त॑ नोचेदेवं सा भाषयेत्कथम्‌ । 
तस्मात्यजाप्रहं तात रामस्य विनिवतंने ॥ 
निवतंस्व महासेन्यंर्मातूभिः सहितः पुरम्‌ । 
रावणं सकुलं हत्वा ज्ोध्रमेवागमिष्यति ॥ 
तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ वसिष्ठ जी ने भरत 
एकान्त में ले जाकर कहा, “वतस ! मैं जो 
कहता हू. यह सुनिश्चित गुह्य रहस्य की बात 
भुनो। भगवान्‌ राम साक्षात तारायण हैं। पून 
काल में ब्रह्माजी के प्रार्थना करने पर उन्होंने 


सवण को मारने के लिये दशरथ के यहीँ पुन 
` '_भसे जन्म लिया है । इसी | Vra 


ने जनकनम्दिनी सीता के रूप से अवतार लिया 
है और शेष जी लक्ष्मण के रूप से उत्पन्न होकर 
उनका अनुगमन कर रहे हैं। वे रावण को 
मारना चाहते हैं इसलिये निस्सन्देह वन को ही 
जायेंगे कैकेयी के जो कुछ वरदान आदि और 
निष्ठुर भाषण आदि कार्य हैं वे सब देवताओं 
की प्रेरणा से ही हुए हैं, नहीं तो वह ऐसे वचन 
कैसे बोल सकती थी ? इसलिये हे तात ! तुम 
राम को लौटाने का आग्रह छोड़ दो। और 
माताओं तथा महती सेना के सहित अयोध्या को 
लौट चलो, राम भी कुलसहित रावण का संहार 
करके वहाँ शीघ्र ही आ जायेंगे ।” 
भरत लाल ने गुरुदेव के चरण पकड़ 

लिये :-+ 

सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा | 

मुनिपद कमल मुदित सिरु नावा॥ 
भरत राम संवाद सनि सकल सुमंगल सूल । 
सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरुफूल ॥ 


तब भरत लाल ने दो स्वर्ण पादुकाएँ राम 
जौ के सामने उपस्थित कर दीं। प्रभो ! यह 
आप की प्रतिनिधि हैं, इन्हें एक बार पहन 
लीजिये फिर मुझे दे दें। यही चरणपाद्कायें 
चौदह वर्ष तक राज्य का शासन करेंगी । 

राष्टू गुरु की कूपा ने सारी उलझन सुधार 
दी । देवताओं की मनो कामना पूर्ण हुई। 

श्री राम जी भूजाओं में भरकर भाई भरत 
से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह 
आनन्द कहते नहीं बनता। मुनिगण, गुरु 
बरिष्ठ जी और जतक जी-सरीखे धीर धुरन्ध्र 
जो अपते मनों को ज्ञान रूपी अगिनि में ठ के 
समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप 
ही रचा और जगत-रूपी जल में ह के ह 
की तरह ही जात ५ ली ड 2 


Rl 
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ASAIN, 


अनासक्त पेदा हुए। वे भी श्री राम. जी 
और भरत जी के उस उपमा रहित अपार 
रेम को देखकर वेराग्य और विवेक सहित तन 
मन ` वचन से प्रेम मग्न हो गये । 


———— ~ 


भरत ने भलीभांति अलंकृत की हुई उन पी | 
उऽ्जनल चरण पादुकायों को लेकर श्री राह | 


चन्द्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं | 


| 
| 
| को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ | 
` अ्रषिरोहाय पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते । | 
.एते हि सर्वेलोकस्य योगक्षेम विधास्यतः । 
प्रभु करि कृपा पांवरी दीन्हीं | 
सादर भरत सौस घरि लीन्हों ॥ | 


गजराज के मस्तक पर स्थापित किया । 
सानुज सीय समेत प्रभु राजत परम क्टोर। | 
भगति यानु बैराग्य जनु सोहत घरे' सरीर॥ | 


\ 


वस श्रवधपुर श्राए ॥ 


चरन पीठ करुणा निधान के । प्रभु गुन ग्राम गनत मन माही । | 
जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के || छ राप चले मग जाही" ॥ । 
| सागउ बिदा प्रनाम्‌ करि राभ लिए उर लाइ। ET पर $ | 
. लोग उचाठे श्रमरपति कुटिल कुः्रवसर पाइ ॥ सो बासव बिनु भोजन गयऊ ॥ | 
. । उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने उतर देवसरि इसर बासू। | 
Ee श्री राम से कहा,-रघुनन्दन ! झैं झी समसखां सब कीम्ह सुपास्‌ ॥ 
iB) वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल सई उतरि गोमती' नहाए । 
| का भोजन करता हुआ आप के आगमन की चोथे दि 
| 
| 


प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूगा। परंतप | जनक रहे प्र बासर चारी। 
भार आपकी इन उब काज सब साज संभारी ॥ 


| 
| 
इतने दिनों तक राज्य का सारा भा | 
मैं आप की | राम दरस लगि | 
| 
| 


चरण पादुकाओं पर ही रख कर 
बाट जोहता रहूंगा । रघुवंश शिरोमणे ! यदि 


तजि भव गे सब करत नेम उपबास | 
ब चोदहवं वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष क्रे प्रथम हे कक जिग्रत ग्रवधि कीं रास ॥ 
| दिन ही मुझे आप के दर्शन नहीं मिलेगा Sn के ही शन बंदि दोउ भाई । 
जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा । श्रीराम | | नि भरि राम रजाई॥ 
चन्द्र जी ने अच्छा कहकर स्वीकृति देदीऔर | ' हि किए हर साधु सनमाने । 
बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया । साधु ह ` देरे सम जाने || 
तत्पश्चात्‌ शत्रुघ्न को भी छाती से लगा कर यह ` फिरे न भाई। 
बात कही-- है हि „सिष पाई।॥ 
रघुनन्दन ! मैं तुम्हें अपनी और माता ` परष पा जाबाली । 
सीता की शपथ दिला कर कहता हूं कि तुम सुचाली | 
माता कैकयी की रक्षा करना, उन के प्रति कभी प्रनामा । 
क्रोध अथोच्या रामा ॥ 


क्रोध न॒ करना-इतना कहते कहते उनकी 
आँखों 


में आंसू उमड़ आये । उन्होंने व्यथित न ठहर शासन की 


हे रे मिथिलापुरी चले 


हृदयं से भाई शत्रुघ्न को विदा किया । धर्मज | 
दे भात मील दूर 


हा हमा 
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निसिचर हीन करऊँ मही 


त्यक्तवा सुद्स्त्यजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मीम्‌ धमिष्ठ आर्यं वचसा यदगादररायम्‌। 
मायामृगं दथितयेप्सित योऽन्वधावत वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 


. देवियों एवं भद्र पुरुषो ! ! 
भरत लाल के लौट जाने पर चित्रकूट 
नावसी संत राम की सेवा में उपस्थित हुए। 
उनके चेहरों पर भय और निराशा छाई हुई 
प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी । विनय एवं नञ्जता 
की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति श्री राम ने बड़े ही अच्छे 
ढंग से उनकी बात जानना चाही । वे हाथ जोड़ 
कर वहाँ के कुलपति महि से इस प्रकार बोले 
भगवान्‌ ! क्या मुझ में आपको कोई विकृत 
भाव दृष्टिगोचर हो रहा है अथवा जनकनन्दिनी 
एवं लक्ष्मण से कोई अपराध हो गया है जिससे 
यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहें 
्षीराम द्वारा इस प्रकार पूछने पर काँपते हुए 
कृलपति बोले-- 
'न्नित्तमिदं तावत्‌ तापसन्‌ प्रतिव्ंते । 
रक्षोम्यस्तेन संविग्ना: कथयन्ति भिथः कथाः ॥। 


र राम! आप ही के कारण राक्षसों की ओर 
; k भ भय उपस्थित होने वाला है, उसी के सम्बन्ध 
` "मुनिमण्डल में यह अन्तंद्न्द चल रहा हैं। 
` गत ! यहाँ बन प्रान्त में रावण का छोटा भाई 


खर नामक राक्षस है, जिसने जनस्थान में रहने 
वाले.समस्त भारतीयों को उखाड़ डाला है, 
शरणार्थी बना दिया है। वह बड़ा ही घमण्डी 
विजयोन्मत्त, ऋ_र है । वह आप का नाम सुनते 
ही उछल पड़ता है । 
त्वं यदाप्रभृति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात बतंसे। 
तदा प्रभृति रक्षाँसि विप्रकुर्वन्ति तापसान्‌ ॥ 

तात ! जब से आप इस आश्रम में रह रहे 
हैं, तब से राक्षस तापसों को विशेष रूप से 
सताने लगे हैं । वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की 
शारीरिक हिसा का प्रदशन करें, इस के पहले 
ही हम इस आश्रम को त्याग दें । 

भगवन्‌ ! खर आपके प्रति भी कोई 


अनचित व्यवहार कर बैठे इसके पूर्वे ही यदि 
आप भी यहाँ से चलें जाएं तो अच्छा हो। 
रघुनन्दन ! यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले 
तथा राक्षसों के शमन में समर्थे हैं तथापि सीता 
जी के साथ यहाँ आपका रहना खतरे से खाली 
नहीं । यद्यपि श्री राम ने उनको बहुत कूछ 


दिलासा दिया, उनका हौसला बढ़ांया परन्तु 
बे सन्त माने नहीं चले गये । उत सब ऋषियों 
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तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे 
उन्होंने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न समझा । 
उन्होनें मन-ही-मन सोचा, इस आश्म में मैं 
भरत से, माताओं से तथा पुरबासी मनुष्यों 
से मिल चुका हूं । वह समृति मुझे बराबर वनी 
रहती है और मैं उन लोगों का चिन्तन करके 
शोकमग्न हो जाता हूँ । अतः स्वयं श्री राम ने 
उस स्थान को छोड़ देने का निश्चय किया । 
सोऽत्रेराधममासाद्य तं वन्दे महायशाः । 
तं चापि भगवानत्रिः पूत्रवत्‌ प्रत्यपद्यत ॥ 


वहाँ से अत्रि के आश्रम पर पहुँच कर 
मह्यायसस्वी श्री राम ने उन्हे प्रणाम किया तथा 
अगवान्‌ अत्रि ने भी उन्हें अपने पृत्र की भांति 
स्नेह पूवंक अपनाया । 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना। 
. . -चरित किए श्रुति सुधा समाना ।। 
- बहुरि राम श्रस मन श्रनुमाना । 
होइहि भीर सर्बाह मोहि जाना । 
सकल मूनिन्ह सन विदा कराई । 


IAA 


~ Se 
के चले जाने पर श्री रामचन्द्र जी ने इस समस्या | प्रभृ ग्रातन ग्रासीन भरि लोचन सोभा निरि | 
पर बारम्बार गम्भीरता-पूर्वंक विचार किया | मुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि श्रस्तुति करत॥ 


नमामि भक्षत वत्सलं । 
कृपालु शील कोमलं ॥ 
भजामि ते पदांबुजं । 
ग्रकामिनां स्वधामदं ॥ 
निकाम शयाम सुदरं। 
भवाम्बुनाथ मंदरं ॥। 
प्रफूल्ल कंज लोचनं। 
मदादि दोष मोचनं ॥ 
प्रलंबं बाहु विक्रमं। 
प्रभोऽप्रमेय वेभबं ॥ 
निषंग चाप सायकं । 
धरं त्रिलोक नायकं ॥ 
दिनेश वंश मंडनं। 
महेश चाप खंडनं ॥ 
मुनोंद्र संत रंजनं। 
सुरारि वृद भजनं ॥ 
मनोज वरि वंदितं । 
भ्रजादि देब सेवितं ॥ 
विशुद्ध बोध विग्रहं । 
समस्त दूषणापहं ।। 
नमामि इंदिरा पति। 
सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सशक्ति सानुजं । 
शची पर्ति प्रियानुजं ॥ 
त्वदं्रि मूल ये नराः। 
भजंति हीन मत्सराः । 
पतंति नो अहाणवे । 
वितकं वीचि संक्ले ।। 


32 विविक्त वासिनः सदा । 
„। ८०।९८॥८ नेति मुक्तये मुदा ॥ 


_ इुंद्रियादिकं । 
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त्राहि ते गति स्वकं ॥ 
तमेकमव्‌भुतं प्रभु । 
निरीहम्मीहबरं विभु ॥ 
जगद्गुरु च शाइवतं । 
तु रीयमेव केवल ॥ 
भजामि भाव वल्लस्ं। 
कुयोगिनां सुदुलंभं ॥ 
स्वभक्त कल्प पादपं । 
समं सुसेव्यमन्वहं ॥। 
ग्रनप खूप भूपति। 


नतोऽहमुविजा पति॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। 
पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥ 


महामुनि अत्रि के आश्रम पर श्री राम जी 
रात्रि भर रहे सीता जी अनुसुइया जी से मिलीं । 
गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज ने अनुसुझ्या 
के द्वारा जिस पतिब्रत धर्म का वर्णन किया है 
बह्‌ भारतीय संस्कृति की अनुपम देन है । लीजिये 
उस अमृत वाणी का रसास्वादन कीजिये । 
श्रनुसूइया के पद गहि सीता। 
मिली बहोरि सुसील बितीता ॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई । 
श्रासिष देइ निकट बैठाई॥ 
दिब्य बसन भूषन पहिराए। 
जे नित नूतन श्रमल सुहाए॥ 
कह रिषिबधू सरस मुदु बानो । 
नारिधमं कछ व्याज बखानी || 
सातु पिता आता हितकारी । 
मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
प्रमित दानि भर्ता बयदेही। 
प्रधम सो नारि जो सेब त तेही || 
धोरज घर्म मित्र प्रर नारी। 


१३७ 


एकइ धमं एक ब्रत नेमा । 
कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा । 
पति बंचक परपति रति करई। 
रौरव नरक कल्प सत परई ॥ 
सुनु सौता तब नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहि। 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिउे कथा संसार हित ॥ 
नगरस्थो बनस्थो वा शुभो वा पदि वाशुभः । 
यासां स्त्रीणां प्रियो भताँ तासां लोका महोदयाः ॥ 
दुःश्ञीलः कामवृत्तो वा धतेर्वा परिवर्जितः । 
स्त्रीणामार्यस्वभावानां परमं देवतं पतिः ॥ 
अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले 
हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं, उन्हें 
महान्‌ अभ्युदयशाली लोकों की,प्राप्ति होती है । 
पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने 
वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम 
स्वभाव वाली नारियों के लिये श्रेष्ठ देवता के 
समान है। 


जो स्त्री अपने पति पर शासन करती है, 
मिथिलेश कुमारी ! ऐसी नारियाँ अवश्य ही 
अनचित कर्म में फेस कर धर्म से भ्रष्ट हो जाती 
हैँ और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती 
है, किन्तु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को 
जानने वाली साध्वी स्त्रियाँ हैं, वे उत्तम गुणों से 
युक्त होकर पुण्यकर्मा में संलग्न रहती हैं. अतः 
वे दूसरे पृण्यात्माओं की भाँति स्वगे लोक में 


चलती । पति एवं पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो 
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पहिये हैं । यह रथ उसी अवस्था में चलेगा जब 
पत्नी पति की सेवा करे और पति भी पत्नी के 
प्रति अपने सभी कत्तंव्यों का पालन करे। 
उस दिन अत्रि मुनि के आश्रम में ही रह 
कर दूसरे दिन प्रातः काल स्तान करने के 
अनन्तर्‌ श्री रघुनाथजी ने मुनिवर की सम्मति से 
चलने की तैयारी की । स्वयं महामुनि कुछ दूर 
तक श्री राम के साथ गये और फिर उनके प्रीति- 
पूर्वक मना करने पर अपने आश्रम को लौट 
आये । कुछ वटुक श्री राम के साथ कुछ दूरी तक 
गये | एक कोश जाने पर एक बहुत बड़ी नदी 
थी, वटुकों ने स्वयं नौका का प्रबन्ध किया और 
उस नौका द्वारा त्रीमूति को नदी के पार पहुंचा 
दिया | -आगे घोर जंगल था, श्री राम उस 
समय लक्ष्मण से बोले, यहां से हम दोनों को 
बहुत सावधान हो कर चलना है। - राक्षस कोई 
न कोई शरारत अवश्य करेंगे । 


इस प्रकार आपस में बातचीत करते वे 
डेढ़ योजन, लगभग बारह मील निकल गये । 
आगे एक ठंडे सुमधुर जल से भरी झील थी, 
विश्राम के लिये अभी श्रीराम वहां बेठे ही थे 
उसी समय उन्हों ने महां बलवान्‌ और भयानक 
 सक्षस अपनी ओर आते देखा। राम जी की 
ओर क्रोध भरे नेत्रों से देख कर वह 


ह्‌ राक्षस, 
का नाम विराध था, पृथ्वी को a 
__ करता हुआ, प्राणान्तकारी काल के 


EN TNS 
स्त्री के साथ रहना कंसे सम्भव हुआ ?-तदनन्तर 


विराध ने उस बन को गु जाते हुए कहा--'अरे! 


मैं पूछता हू, मुझे बताओ, तुम दोनों कौन हो | 


और कहां जाओगे ? 

तब काल, अन्तक और यमराज के समान 
उस भयंकर राक्षस विराध के ऊपर उन दोनों 
भाइयों ने प्रज्वलित वाणों की घोर वर्षा आरम्भ 
कर दी | सीता जी को किसी स्थान पर छिपा 
कर वह राक्षस फिर राम-लक्ष्मण के सामने आया 
और राम-लक्ष्मण दोनों को कन्धों पर बिठा कर 
भागा | सुमित्राकुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की 
बायीं और श्री राम ने उस की दाहिनी बांहें बड़े 
वेग से तोड़ डालीं । 

इस प्रकार उस राक्षस का वध करके 
मिथिलेशकुमारी सीता को साथ ले वे दोनों भाई 
आकाश में स्थित चन्द्र और सूर्य की भांति उन 
महान्‌ वन में आनन्द मग्न हो विचरण करने 
लगे। 

इस थल पर एक बात पर विचार करवां 
आवश्यक है।हम इसकी विशेष चर्चा करेगे 
क्योकि इस चर्चा का हिन्दू समाज के वर्तमात 
सामाजिक ढांचे के साथ सम्बन्ध है । विराध 
सीता जी को अपनी गोद में उठा कर ले गया । 
राम ने इस दृद्य को देखा। आदि कवि 
लिखते हैं-- . 
परस्पर्शात्‌ तु बंदेह्या न दुःखतरमस्ति मे । 
पितुविनाशात्‌ सोमित्रो स्वराज्यहरणात्‌ तथा | 


निदेहनन्दिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर गे, 
इससे बढ़कर दुःख की बात मेरे लिये दूसरी 
नहीं है । सुमित्रानन्दन ! पिता जी की मूतय 
भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ जितना अव हैंशी 
=है हके रने के पञ्चात्‌ राम ने सीता की 


इकराया नहीं । हमारे अपने युग में ढाका, खुर” | | 


Digitized by Arya Samaj me Chennai and eGangotri 


राजशाही, रावलषिडी में भी तो यही कुछ हुआ 
था। हजारों सीताएं पाकिस्तानी पिशांचों के 
कब्ज़ों में चली गई,श्री राम ने विराध के चंगुल से 
सीता को छुड़ाकर धीता का सम्मान किया 
परन्तु जब भारतीय विजय वाहनी ने बंगला देश 
में एवं पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी 
दरिन्दों से भारतीय ललनाओं का उद्धार किया । 
हिन्दू समाज,नित्य रामायण का पाठ करने वाला, 
रामलीला मनाने वाला हिन्दू समाज, अपनी 
सीताओं एवं द्रौपदियों का सम्मान न कर 
सका । 


मूत पद कमल नाइ करि सीसा । 
चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
ग्रागें राम श्रनुज पुनि पाछें। 
मनिबर वेष बने श्रति काछें॥ 
उभय बीच श्री सोहइ कसी! 
बहा जीव बिच माया जैसी॥ 
सरिता बन गिरि श्रवघट घाटा । 
पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥ 
जहं जहं जाहि देव रघुराया। 
कर्राहि मेघ तहं- तहं नभ छाया ॥ 
मिला श्रसुर विराध मग जाता । 
ग्रावतहीं रघुबीर निपाता ॥ 
तुरताह रुचिर रूप तेहि पावा । 
देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि ग्राए जहं मुनि सरभंगा। 
सुदर श्रनुज जानकी संगा॥ 


वन में उस भयंकर बलशाली राक्षिस 
विराध का वध करके पराक्रमी श्री राम ते सीता 
की हृदय से लगा कर साँत्वता दी और उद्दीप्त 
तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले 
E आनन्दन ! हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन 


कह 


१३९ 
प्रभावशाली तथा तभस्या से शद्ध अन्तःकरण 
वाले शरभंग मुनि के समीप जाने पर श्रीराम 
ने एक बड़ा अदभुत दृश्य देखा-वहां उन्हों ने 
आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बेठे हुए देवताओं 
के स्वामी इन्द्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का 
स्प नहीं कर रहे थे। उनके पीछे और भो 
बहुत देवता थे--उन सबका रथ आकाश में 
खड़ा था और उस में हरे रंग के घोड़े जूते 
हुए थे । 

देवराज इन्द्र शरभंग मुनि से बात कर 
रहे थे। उस समय इन्द्र की ओर इशारा करके 
श्री राम लक्ष्मण से बोले,-लक्ष्मण, आकाश में 
वह अद्भुत रथ तो देखो उस से तेज लपटें 
निकल रही हैं वह सूर्य के समान तप रहा 
ठेच 

लक्ष्मण ! जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह 
पता न लगा लू कि रथ पर बैठे हुए ये तेजस्वी 
पुरुष कौन हैं, तब तक लुम विदेहनन्दिनी सीता 
के साथ एक मूत तक यहीं ठहरो । इस प्रकार 
समित्रा कुमार को वहीं ठहरने का आदेश देकर 
श्री राम चन्द्र जी टहलते हुए शरभङ्ग मुनि के 
आश्रम पर गये। श्री राम को आते देख 
शचीपति इन्द्र ने शरभङ्गं मुनि से विदा ले 
देवताओं से इस प्रकार कहा--श्री राम चन्द्र जी 
ग्रहां आ रहे हैँ । वे जब तक मुझसे कोई बात 
न करें, उस के पहले ही तुम लोग मुझ यहां से 
दूसरे स्थात में ले चलो । इस समय श्री राम से 
मेरी मुलाकात नहीं होती चाहिये । 


जितवम्तं शताय हि तदाहसचिरादिमम्‌ । 
कमं ह्यनेन क्तं व्यं सहदव्येः सुदुष्करम्‌। । 
हें म जिस का 
_ इन्हें वह महात्‌ करे करना हैं, 
सूम्पादन्‌ करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है । 


शरभङ्ग के पास चलें rat Shastri Collection. 


| 
| 
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१४० 


जबं ये रावण पर विजय पाकर अपना कत्तव्य 
पूर्ण करके कतां हो जायेंगे, तब मैं शीघ्र हो 
आकर इन का दशन करूंगा । 

यह्‌ कहकर बजघारी शत्रुदमन इनदर ने 
तपस्वी शरभङ्ग का सत्कार किया और उनसे 
पूछ कर अनुमति ले वे घोड़े ज॒ते रथ के 
स्वर्गलोक को चल दिये-इनद्र के चले जाने पर 
श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभङ्ग 
मुनि के पास गये । 

अग्निहोत्रमुपासीनं शरभङ्ग मृपागमत्‌ । 

उस समय महामुनि अर्ति के समीप बैठ 
अग्निहोत्र कर रहे थे। श्री राम, सीता और 
लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और 
उनकी आज्ञा से वहाँ बैठ गये । शरमङ्गजी ने 


उन्हें आतिथ्य के लिये निमंत्रण दे ठहरने के 
लिये स्थान दिया । 


भमूचा भारतीय राष्ट्र रावण-वघ-योजना 
में जटा हुआ था, जो जहाँ था वहीं पर अपना 
कतव्य पूरा कर रहा था। राजनीति में 


साम का साथ दे रहे थे, परन्त चुप गे 
ढंग से । वह प्रदेश जहाँ श्रीराम का 


विश्वज्ञानं 


वर्ष इस राम-रावण युद्ध की प्रस्तावना में रा 
का साथ दे रहा है। 


कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला । 
संक मानस राज मराला ॥ 
जात रहेउँ बिरंचि के धामा। 
सुनेडे श्रवत बन ऐहाह रामा ॥ 
चितवत पंथ रहेउे दिन राती। 
शब प्रभु देखि जुड़ानी छाती॥ 
नाथ सकल साधन में हीना। 
कोन्ही कृपा जानि जन दीना॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी।. 
जब लगि मिलों तुम्हहि तनु त्यागी ॥ 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा । 
प्रभु कहें देर भगति धर लीन्हा ॥ 
एहि बिधि सर रचि मनि सरभंगा ! 
ब5 हृदय छाडि सब संगा॥ 


सीता श्रनज समेत प्रभु नील जलद तन स्याम! 
मम हियं बच्चहु निरन्तर सगुनरूप श्री राम॥ 


भ्रस कहि जोग श्रगिनि तनु जारा। 
राम कूपा बॅकूठ सिधारा॥ 
रिषि निकाय मुनिबर गति देखी । 
सुखी भए निज हदयं बिसेषी ॥ 
्रस्तुति कर्राह सकल मनि बा। 
नयति प्रनत हित करुनाकंदा ॥ 


तदनन्तर दण्डकारण्यवासी समस्त मुतिगण 
श्रीरघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए शरभ 
आश्रम पर आये । उस मुनि समाज की 
केर मायामानव रूप श्रीराम, सीता और 
ने सहसा पृथिवी पर सिर रख के 
प्रणाम किया । उन मनीइवरों 
भगवान्‌ राम का आशीर्वाद दर 
ओर फिर वे धनुर्धारी श्रीरर्ग 
कर ब्रोले--''आपने ब्रह्मा 
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विश्वज्ञान 


१४१ 


व... 
प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए 
अवतार लिया है | हम यह जानते हैं कि आप 
साक्षात्‌ श्री हरि, जानकी जी लक्षमी और 
लक्ष्मण जी शेष जी के अंश और भरत-शत्रुघ्त 
भगवान्‌ के शंख और चक्र हैं । इस लिए आप 
यहां सबसे पहले ऋषियों के दुख दूर करे । 


ते वयं भवता रक्ष्या भवद्विषयवासिनः । 


नगरस्थो वनस्थो वा त्बं नो राजा जनेश्वर: | 


एह पश्य शरीराणि मुनीवां भावितात्मनाम्‌ । 
हृताना राक्षसैर्धोरेबहूनां बहुधा बने ॥ 
एबं वयं न मृष्यामो विप्रकार तपस्विनाम्‌ । 
क्रियमाणो वने घोरं रक्षोभिभोमकर्मभि ॥ 
ततस्त्वां शरणार्थ च शरण्यं समुपस्थिताः । 
परिपालय नो राम वघ्यम्षानान्‌ निशाचरे: ॥ 


श्रीराम ! इस वन में रहने वाला वान- 
्रस्थ-महात्माओं का यह महान समुदाय राक्षसों 
के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। 
इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन 
के तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश- 
काण्ड मचा रखा है. वह हम लोगों से सहा नहीं 
जाता है. अतः इन राक्षसों से बचने के लिए 
शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए 
हैं। आप शरणागत वत्सल हैं, इस भूमण्डल में 
हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं 
दिखता. आप इन राक्षसों से हम सबको 
बचाइये । 


. तपस्वी मुनि की ये बाते' सुनकर | 
राम उनसे बोले-- 
मृनिवरो ! आप लोग मुझ से इस प्रकार 
प्राथैना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं को 
आज्ञा पालक हू'। मुझे केवल अपने ही कार्य 
से वन में तो प्रवेश करता ही हैं | इसके साथ 


ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी, मु a hastri Collection. 


प्राप्त हो जायेगा । 
नेवमहँथ मा वक्तुमाज्ञाप्णोऽहं तपस्विनाम्‌ । 
केवलेन स्वकार्येण ` वेष्टव्यं वनं मया ॥ 
विप्रकारमपाक्रइटु. राक्षसे्भवतामिसम्‌ । 
उितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहमिदं . वनम्‌ ॥ 
राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट 
पहुच रहा है, इसे दूर करने के लिये ही मैं पिता 
के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में 
आया हूं । 
भवतामर्थेसिद्ध यर्थमागतोऽह्‌ 
तस्य मेऽयं वने वासो भविष्यति 


यदृच्छया । 

महाफलः ॥ 

आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिये 

ही मैंदेवात्‌ यहां आ पहुंचा हू । आपकी सेवा का 

अवसर मिलने से मेरे लिये यह वनवास महान्‌ 
फलदायक होगा । 


तपस्विनां रणे शत्र्‌न्‌ हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
पश्यन्तु वीर्यमृषयः सभ्रातुसं तपोधनाः ॥ 


तपोधनो ! मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता 
रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना 
चाहता हू । आप सव महषि भाई सहित मेरा 
पराक्रम देखें । | 
इत्वा वरं चापि तपोधनानां 

धमं धृतात्मा सह लक्ष्मणन्‌ । 
तपोधनेशचापि सह्यं दत्तः 
सुतीक्षणमेवाभिजगाम वीरः !| 


इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर 
धर्म में मत लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने 
वाले वीर रामचन्द्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी 
महात्माओं के साथ सुतीक्षण मुनि के पास 
गये । थे 
पुनि रघुनाथ चले बनप्ागे। 
मनिबर बद बिपुल संग लागे॥ `: 
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१४२ 
ग्रस्थि समूहं देखि रघुराया। 
पूछी मुनिन्ह लागि भ्रति दाया ॥ 
जानत्‌ पूछिप्र कस स्वामी। 
सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए 
मुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ 
निसिचर हीन करउं महि भुज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल मूनिम्ह के ग्राश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दोन्ह ॥ 
मुनि श्रगस्ति कर सिष्य सुजाता । | 
नाम सृतीछन रति भगवाना ॥ 
मन क्रम बचन राम पद सेवक । 
सपनेहु' श्रान भरोस न देवक ॥ 
प्रभु श्रागवन्‌ श्रवन सृति पावा । 
करत मनोरथ श्रातुर घावा ॥ 
हे बिधि दोनबंधु रघुराया। 
मो से सठ पर करिहाह दाया ॥ 
. तबमुनिहृर्यं धीर धरि गहि पद बारह बार । 
लिज प्राश्नम प्रभु ग्राति करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ 


. एक रात सुतीक्षण के आश्रम में रह कर 
_ प्रातः श्रीराम मुनिवर से ब्ोले-प्रभो ! हम 
` आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं । अब हम 
से जायेंगे । इसके लिये आपकी आज्ञा 
चाहते हैं। हम लोग दण्डकारण्य में निवास करने 
उुग्यासक ऋषियों के सम्पूर्णं आश्रम 
दर्शन करने के लिये 


0३९३) 


| जीने जानकी जी । 


Fe 77४ ७ 
नहि मे रोचते वीर गमनं दण्डकान्‌ प्रति | 
क्व च शस्त्र क्व च वनं क्व च क्षात्र तपः क्व च। 


व्याविध्दमिदमस्माभिदेशधर्मस्तु पज्यताम ॥ 


नारी हृदय प्रकृति से ही कोमल होता 
है-सीता जी अब “सीज़ फायर” मन्त्र का 
जाप करने लगी । 

आपने दण्डकारण्य निवासी ऋषियों की / 
क्षा के लिये युद्ध में राक्षसों का वध करने की | 
प्रतिज्ञा की है । इस के लिए आप भाई के साथ 
धनुष बाण लेकर दण्डकारण्य की ओर प्रस्थित 
हुए है । अतः आपको इस घोर कर्म के लिये 
प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिन्ता से व्याकूल ` 
हो उठा है-वीर ! मुझे इस समय आपका 
दण्डकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता- 
आप हाथ में धनुष वाण लेकर अपने भाई के 
साथ वन में आए हैं | मेरे मन में आपके प्रति 
जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं 
आप से प्रार्थना करती हू' बिना वैर के ही 
राक्षसों का वध नहीं करना चाहिए बिना 
अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग 
अच्छा नहीं समभेगे । 


अपने मन और इन्द्रियों को वश में रखते 
वाले कषत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण 
का इतना ही प्रयोजन है कि बे संकट में पड़े हए 
प्राणियों की रक्षा करें । कहां शस्त्र धारण, 
वनवास ! कहां क्षत्रिय का हिसामय कठोर वर्ण 
और कहां सब प्राणियों पर दया करता रग 
तप-ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं । अतः दै | 
लोगों को देश कर्म का ही आदर करती | 
चाहिये हि | | 


गहे उत्तर दिया सीते | निःसन्द्ह त्‌ ने मेरि 
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मुझ से प्रार्थना की--प्रभो ! हम पर अनुग्रह 
कीजिये । उनके मुख से इस प्रकार निकली रक्षा 
क्री पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन 
छपी सेवा का विचार मन में लेकर उनसे यह 
बात कही -महषियो ! आप जैसे ब्राह्मणों की 
सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित हो जाना 
चाहिए था, परन्तु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के 
लिये मेरे पास आये हैं, यह मेरे लिये अनुपम 
लज्जा की बात है । अतः आप प्रसन्न हों। 
बताइये ! मैं आप लोगों की क्या सेवा करू । 
यह बात मैंने उन ब्राह्मणों से कही । 

तब उन सभी ने मिलकर अपना मनो- 
भाव इन वचनों में प्रकट किया--श्रीराम ! आप 
राक्षसो से हमारी रक्षा कीजिए-अतः मेरा यह 
परम धर्म है, सीते ! कि मैं इन की रक्षा करू | 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवधानः प्रतिश्रवम्‌ । 
मुनीनामन्यथा कतु" सत्यभिष्टं हि मे सदा ॥ 


मुनियों के सामने वह प्रतिज्ञा करके अब 
मैं जीते जी प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर 
सकू'गा । क्योंकि सत्य का पालन सदा प्रिय हैं। 
अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सौते सलक्ष्मणाम्‌ 
तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः 


सीते ! मैं अपने प्राण छोड़ सकता ह 
तुम्हें और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता 
हू किन्तु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेष ब्राह्मणों के 
लिये की गयी प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकता । 

इसलिये ऋषियों की रक्षा करना मेरे 
लिये आवदयक कत्तव्य है । विदेह नन्दिनी ! 
ऋषियों के बिना कहे ही उनकी मुझे रन 
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करनी चाहिये थी--फिर जब उन्होंने स्वयं 


कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली तब अब 

उनकी रक्षा से कंसे मु ह मोड़ सकता हूं । सीते ! 

तुमने स्नेह सौहाद्रंबश जो मुझ से यह बातें 

कही है इससे मैं बहुत संतुष्ट हू । 

इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा 

सीतां प्रियां मेथिलराजपुत्रीम्‌ । 

रामो धनुष्मान्‌ सह लक्ष्मणेन 

जगाम रम्याणि तपोवनानि || 
एवमस्तु करि रमानिवासा। 
हरषि चले कुम्भज ऋषि पासा ॥ 

सतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर श्रीराम 

महामुनि अगस्त्य के आश्रम की ओर चले। 

दूर से ही अगस्त्य-आश्रम को देख श्रीराम 

लक्ष्मण से बोले, सुमित्रानन्दन ! यहां के मुग 

और पक्षी बहुत शांत हैं, इस से जान पड़ता है 

शुद्ध अन्तःकरण वाले महषि अगस्त्य का आश्रम 

यहां से अधिक दूर नहीं हैं! 
निगृह्य तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया । 
दक्षिणा दिक्कृता येन शरण्या पुष्यकर्मणा ॥ 
तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद्यस्य राक्षसैः । 
द्विर्यं दक्षिणा त्रासाद्‌ दृश्यते नोपभुज्यते ॥ 
यदा प्रभूति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकमंणा । 
तदा प्रभूति निर्बराः प्रशान्ता रजनीचराः ।। 
एष लोका्चितः साधुहितेनित्यं रतः सताम्‌ । 
ग्रस्मात्‌घिगतानेष अयसा योजयिष्यति ॥ 
ग्राराघयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं तं महामुनिम्‌ । 
ज्षषं च वतवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो ॥ 
रन्न देवाः सगस्धर्वाः सिद्धाश्च वरमषंयः 
गरगसत्यं नियताहाराः सततं पयु पासते ॥। 
नात्र जीवेस्मुषावादी क्रो वा यदि वा शठः । 
नुझंसः पापबुत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ 


यह्‌ उन्हीं का आश्रम दिखायी देता है, जो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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थके मादि पथिको की थकावट को दूर करने | मेरा नाम लक्ष्मण है । सम्भव है 37५ दर मेरा नाम लक्ष्मण है । सम्भव है, यह 


वाला है। उन पृण्यात्मा महर्षि ने जब से इस 
दक्षिण दिशा में पदार्पण किया है, तब से यहां 

के राक्षस शांत हो गए हैं । उन्होंने दूसरों से 

वेर विरोध करना छोड़ दिया है । मह॒षि के 
प्रभाव से वे दक्षिण दिशा की ओर भयभीत 
होकर देखते हैँ । यह दिशा उन्हीं मह॒धि अगस्त्य 

के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है । यहां 
ऋ.रकर्मा राक्षसों का जोर नहीं चलता। एक 

बार विन्ध्य पवत सूर्य का मार्ग रोकने के लिये 

बढ़ा था, किन्तु महि अगस्त्य के कहने से वह 

तम्र हो गया | तब से आज तक उनके आदेश 

का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता । 
महात्मा अगस्त्य जी सम्पूर्णं लोकों के द्वारा 
'पूजित और सदा सज्जनों के हित में लगे रहने 

. वाले हैं । यहां रहकर मैं उन महामुनि की 
आराधना करूंगा । और वनवास के बाकी दिन 
गरहा बिताळऊगा । देवता, गन्धर्व, सिद्ध और 
महषिगण नियमित आहार करते हुए सदा 
_ 3 को उपासना करते हैं । वे ऐसे प्रभाव- 
झाली 3a महात्मा हैं कि उनके आश्रम में कोई मूठ 
„दाला, कर, शठ अथवा पापाचारी 

' रटे सकता । उनके पास 


| बाहर निकले! उन्हे सामने में आते देशक 
bt होम ति | 


कभी आपके कानों में पड़ा हो । हम लोग पिता 
की आज्ञा से इस भयंकर वन में आये हैं और 
भगवान्‌ अगस्त्य जी का दर्शन करना चाहते 
हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। 
लक्ष्मण की बात सुन कर उस तपस्वी ने “बहुत 
अच्छा' कह कर महि को समाचार देने के लिए 
अग्निशाला। में प्रवेश किया और लक्ष्मण की 
कही हुई बातें अगस्त्य जी से कह सुनायी । 
भगवान्‌ श्रीराम, लक्ष्मण और महाभागा 
विदेहनन्दिनी सीताजी के आगमन का समाचार 
पाकर महषि ने शिष्य से कहा--'मैं तो बहुत 
दिनों से उनका दर्शन करना चाहता था। 
सोभाग्य की बात है कि आज श्रीरामचन जी 
स्वयं ही मुझसे मिलने आये । मेरे मन में बड़ी 
इच्छा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर 
पधारते । तुम उन्हे यहां ले क्यों नहीं आगे! 
जाओ, लक्ष्मण और सीता के साथ श्रीराम को 
सत्कारपूर्वक मेरे पास ले आओ । 


तु 


धर्म के जानने वाले महात्मा अगस्त्य मति 
से इस प्रकार कहने पर शिष्य वहां से आगा 
और उन तीनों का यथावत्‌ सत्कार करके उ 
आश्रम में पधारने के लिये कहा । तब श्रीरार्म 
चन्द्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ आश्रम में 
गये । वहां उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेत, पे 
जन्मा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वा 
ज्य, गायत्री, वसु, नागराज अनन्त, गर्ण्छ, | 
कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक्‌-पृथक्‌ सशी | 
का निरीक्षण किया । इसी समय मुनि 
अगस्त्य भी शिष्यों से चिरे हुए अग्निद्याल रै 


शव्मण से कहा--'भगवान्‌ अगस्त 
है । यों. कह्‌ कर वे सीतां ° 
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लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके 
हाथ जोड़ कर खड़े हो गये। महषि ने भगवान्‌ 
श्रीराम को हृदय से लगाया और आसन तथा 
जल पाद्य, अर्घ्यं आदिं देकर उनका यथावत्‌ 
सत्कार किया । “आप सम्पूर्ण लोक के राजा 
और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे 
प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे 
हैं, अतएव आप हम लोगों के पूजनीय एवं 
माननीय हैं ।' यों कहकर महपि आगस्त्य ने फल 
मूल और फूलों से इच्छानुसार भगवान्‌ श्रीराम 
का पूजन किया । तत्पश्चात्‌ वे इस प्रकार 
बोले :-- 
इदं दिव्यं महच्चापं हेमवजू विभूषितम्‌ । 
बेष्णवं पुरुषव्याघ्र तिमितं विञ्वकर्सणा ॥ 
ग्रमोघः सूर्यसंकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः । 
दत्तो मम महेद्रेण तूनीर चाक्ष्यसायको ॥ 
समस्तं तद्वरायुधम्‌ । 
दत्त्वा रामाय भगवातगस्त्य. पुनरब्रवीत्‌ ॥ 
श्रलंकुतोऽयं देशश्च थत्र सौमित्रिणा सह! 
बेदेह्या चानया रास बत्स्यसि त्वर्मरिदम्‌ ॥। 
बिदितो ह्योष वृत्तांतो मम सर्वेस्तवानघ । 
तपसक्ष्च प्रभावेण स्नेहाद्दश्रथस्य चे hl 
हृदयस्थं च ते छंदो विज्ञातं तपसा सया । 
ग्रतश्च त्वामहे ब्रूमि गच्छ पंचवटी मिति ॥ 
नरश्रेष्ठ ! ये महान्‌ दिव्य धनुष | 
जी ने बनाया है । इस में सुवण 
हैं। यह भगवान्‌ विष्णु का दिया 
अमोघ बाण, जो सूर्यं के समारत देदीप्यमान 
रहा है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ 
सिवा इन्द्र ने ये दो तरकस दिये है. 
बाण भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते हे इसके 
सिवा यह तलवार भी हैं, जिसकी मूठ 
जड़ा है, इसकी म्यात भी सोने की ही बनी 
हुई है। राम ! पूर्वकाल में भगदा विष्णु ने इसी 
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में सोना | 
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धनुष से युद्ध में बड़े-बड़े असुरों का संहार करके 
देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार, 
से लौठाया था। अतः आप यह घनुष, ये दोनों 
तरकस, यह बाण और यह तलवार राक्षसीं 
पर विजय पाने के लिये ग्रहण कीजिये । ऐसा 
कहकर महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ अगस्त्य नेवे 
सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचन्द्र जी को सौंप 
दिये ।' 


इसके बाद उन्होंने फिर कहा- साम ! 
आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिये यहाँ 
तक आये, इससे मुझे बड़ी प्रसन्तता हुई है। 
लक्ष्मण ! मैं आप पर भी बहुत संतुष्ट हू । 
मिथिलेश कुमारी सीता सुकुमारी है । इससे पहले 
इसको ऐसे दुःखों का सामना नहीं करना पड़ा 
है । वन में अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं फिर 
भी यह आपके प्रति अनुराग से प्रेरित होकर यहां 
आयी हैं । जिस प्रकार सीता प्रसन्त रह सके, 
बही काये आपको करना चाहिये । यह परम 
प्रशंसनीय और पतिब्रताओं में अरुन्धती की भांति 
अग्रगत्य है । आज से इस देश की शोभा बढ़ गई, 
जहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ आप निवास 
करेगे । मुनि जी के ऐसा कहने पर श्री राम 
चन्द्र जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा 
'मनिवर ! पत्ती और भाई सहित मेरे गुणों से 
आप जैसे गुरुजत को विशेष सन्तोष हुआ, इस 
लिये मैं अपने को धन्य और अनुगुहीत मानता 
हूं । अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइये, 
जहां अनेकों वत हों, जल की भी त्रुटि हो 
तथा जहां आश्रम मा मैं सुखपूवेक 
रह सकूँ ।' 
श्री राम का कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ 
अगस्त्य ते थोड़ी देर तक सोचा-विचारा । उसके 
बांद वे इस प्रकारे बोले--'तात ! यहां से दो 
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योजन की दूरी पर पंचवटी ताम से विख्यात एक | प्रसिदध सुन्दर वन है। महि के ऐसा #75 कहने | 


बहुत ही सुन्दर स्थान है, जहां फल, मूल और 
जल का बहुत सुभीता है। वहीं जाकर लक्ष्मण 
के साथ आश्रम बनाइये और पिता की आज्ञा का 
पालन करते हुए सुखपूर्वक निवास कीजिए | 
आपका सारा वृत्तान्त मुझे मालूम है। आपका 
हादिक अभिप्राय भी मैंने अपनी तपस्या से जान 
लिया है; इसी लिये कहता हैं, आप पंचवटी में 
जाइये । 


वह स्थान गोदावरी के तट पर है। वहां 

की वनस्थली बड़ी ही मनोरम है । वहां सीता 
का मन खूब लगेगा। आप सदाचारी हैं और 
` ऋषियों की रक्षा करने की शक्ति रखते हैं; अतः 
वहाँ रहकर तपस्वी मुनियों का पालन 
कीजियेगा । सामने महुआ का बड़ा वन दिखाई 
दे रहा है । इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। 
गे जाने पर एक वरगद का वृक्ष मिलेगा । 
उससे Fo कछ इर तक ऊना मैदान है। उसे 

क वाद एक पव॑त दिलायी देगा | उस 
थोडी ही दूर पर पेंचवटी नाम से 

कथा का प्रसंग हम यहीं समाप्त 
भरत लाल के महानतम 
स बड़ि गनक बोलि : त्‌: 


ह 


लक्ष्मण सहित श्री राम चन्द्र जीने उनका बड़ा 
सम्मान किया और उन सत्यवादी ऋषि से जाने 
की आज्ञा माँगी । आज्ञा मिलने पर दोनों भाई 
मुनि को प्रणाम करके धनुष और वाणों से भरे 
तरकस लिए सीता के साथ पंचवटी की ओर 
प्रस्थित हुए । 


है प्रभु परम मनोहर ठाऊ। 
पावन पंचवटी तेहि 
दंडक बन पनीत प्रभु 
उग्र साप मुनिवर कर हुरह ॥ 
बास करहु तहें रघुकुल राया। 
कोजे सकल मुनिन्ह पर दाया । 
चले राम मुनि श्रायसु पाई। 
तुरताह पंचवटी निश्रराई ॥ 
जब ते राम कीन्ह तहं बासा। 
सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥। 
सो बन बरनि न सक श्रहिराजा । 
जहां प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ 


नाऊ ।। 
करहु । 


प्ति करते हैं--आओ, आज इस प्र संग की समाप्ति पर 
तरम त्याग का सम्मिलित संकीतंन करें । 
घ । 


द्षरथ धनु सुनि धनदु लजाई !। 
तेहि पुर बसत'भरत बिनु रागा । 
चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
रमा बिलास राम श्रनुरागी। 
_ तेजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 


राम पम भाजन भरतु बड़ेन एहि करतूतिं! 
चातक हंस सराहिभ्रत टेंक बिबेक बिभूति॥ 


देह दिनहु' दिन 
घटइ तेजु बलु EE सोई ॥ 


गिरा गमु नाही ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(=) 


सीता हरण 


नद्धा भगति कहऊं तोहि पाहीं । 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। 
गुर-पद-पंकज सेबा, तीसरि भगति श्रमान। 

मंत्रजाप मम दृढ़ निस्वासा। 

छम दम-सील बिरति बहु करमा । 

सातवं सम मोहिमय जग देखा । 

प्राठवें जथालाभ संतोषा । 

नवम सरल सब सन छलहीना। 

नव महुं एकउ जिन्हकें होई । 

सोइ ग्रतिसय प्रियभामिति सोरें । 

जोगि बुन्द दुरलभ गति जोई । 
देवियो एवं भद्र पुरुषो ! ! 

जिस समय श्रीराम पञ्चवटी की ओर 
जा रहे थे, चौथे मील पर जटायू. से उनका 
साक्षात्कार हुआ । श्रीराम को देखते ही जटायू 
बोला-- 
उवाच वत्स माम्‌ विद्धि वयस्यं पित्रात्मतः । 
मैं तुम्हारे पिता का परम मित्र हू “ इस 
समय श्रीराम जी ने भी उन्हें पिता के समान 
मान कर आदर दिया 7 
स तं पितूसखं मत्वा पूजयाम।स राधवः ॥ 


जटायु बोला, प्रभो ! बारह वर्ष से यहां 
आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ 
जटायुर्नाम भद्रं ते गृध्रोऽह प्रियक,त्तव । 
पञ्चवट्यामह वत्स्ये तवैव प्रियकाम्यया || 
सीता जनक कन्या मे रक्षितव्या प्रयातत | 

मैं तुम्हारे पिता का श्रिय सखा जटायू 
नामक गृद्ध हुं । तम्हारी मै 
पञ्चवटी में रहूंगा । जब आप कार्यवश कुँटिया 
से बाहर जायेंगे तो मैं सीता जी की | 
करूंगा । उस समय श्रीराम जी बोले 


सावधान सुन्‌ घरु मन माहीं ॥ 
दूसरि रति मम कथा-प्रसंगा ॥ 
चोथि भगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान । 
पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
निरत निरन्तर सज्जन धरमा ॥ 
मोतें संत अधिक करि लेखा ॥ 
सपनेहुं नहिं देखइ पर-दोषा ॥| 
मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥ 
तो कहं प्राजु सुलभ भइ सोई ॥ 
साधु गृध्र महाराज तथेव कुरु मे प्रियस्‌ । 
अत्रं ब से समोपस्यो नातिदूरे बने वसन्‌ ॥ 
पितुब्य ! ठीक है, इस पास के वन में ही 
रहते हुए आप समोपवती होकर अवश्य हमारी 
प्रिय साधना कीजिये । 


सन्तता पूर्वक जटायू को गले लगाकर 
श्रीराम जटायू. के सामने नतमस्तक हो गये । 
फिर पिता जी के साथ उनकी जिस प्रकार 
मैत्री हुई थी वह प्रसंग मनस्वी राम ने जटायू. 
के श्रीमुख से बारंबार सुना । तत्पश्चात्‌ जटायू 
को अपने साथ ले सीता, लक्ष्मण सहित राम 
चन्द्र जी उस स्थात पर पहुंचे जो पञ्चवटी के 
नाम से सुप्रसिद्ध था । इस स्थान को पंचवटी 
इस लिये कहते थे, क्योंकि वहां एक साथ पांच 
बट के वृक्ष थे । वह स्थान श्रीराम को बहुत 
भाया । लक्ष्मण जी ते वहां कूटिया तैयार करवा 
दी । आश्रम को देख श्रीराम अत्यन्त प्रसन्न हुए 
हषं से प्रफुल्लित होकर उन्होंते लक्ष्मण को 
कस कर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह 
के साथ यह बात कही-सामर्थ्यंशाली लक्ष्मण \ 
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बे तुम पर बहुत प्रसल हूं, इसके लिये कई छ बहुत प्रसन्न हूं, इसके लिये कोई 


समुचित पुरुस्कार न होने से मैं तुम्हें आलिगन 
प्रदान करता हू' । 
गीष राज से भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ। 
गोदावरी निकट भभु रहे परण गृह छाइ॥ 
जबते राम कीन्ह तहं बासा। 
सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥ 
सो बन बरनि न सक श्रहिराजा । 
जहां प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ 
आठ मील पर सन्त विराजते थे, जिनका 
काम रावण वघ की सम्पूर्ण योजनाओं परः 
विचार करना था । श्रीराम का काम था, सन्तों 
की आज्ञा का पालन-श्रीराम का चरित्र 
कितना महान्‌ था । पञ्चवटी की ही वात है। 
ज्ञान-ध्यान की चरचा चल रही थी । लक्ष्मण 
बोले -प्रभो ! प्राय: देखा जाता है, सन्तान 
में माता के गुण आते हैं और पिता के दोष- 
परन्तु भरत जी के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त 
चला नहीं--भरत जैसे नम्र, सुशील, सात्विक 
देव-पृरुष की मां इतनी कठोर कँसे हुई। 
स्यक्त्वा राथ्यं च मानं च भोगानि विविधानि च| 
तपस्वी नियताहारो श्ञेते ज्ञीतं महीतले ॥ 
सम्राट होकर भी भरत आज तपस्वी का 
जीवन व्रिता रहे हैं--हमें तो वनवास में भेजा 
गया, भरत ने स्वयं वनवास अपने पर प्रसन्नता 
पूर्वक लादा-कॅकयी सरीखी पत्थर दिल मां 
का पुव-कोमल हृदय भरत कैसे हुआ ? 
श्रीराम बोले, लक्ष्मण ! तुम जसे भरत 
लाल का गुणगान गा रहे थे बैसे ही गाते जाओ 
बीच में कॅकयी की कथा मत छेड़ो । 
`न तेऽम्बा मध्यमा तात गहितव्या कथञ्चन्‌ । 
तामेव इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम्‌ कूद ॥ 


बोलें-- 
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एक दिन ज्ञान चरचा चलाते हुए रामानुज 


- SSN 
ईइवर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुझाइ । 
जाते होइ चरन रति सोक सोह श्रम जाइ॥ 

हे रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे भक्ति और वैराग्य 
से सना हुआ विज्ञानयूक्त ज्ञान सुनाइये,संसार में 
आप के अतिरिक्त इस विषय का उपदेश करने 
वाला ओर कोई नहीं है । 

श्री राम जी बोले वत्स! सुन, मैं तुझे 
गृह्य से भी गृह्य परम रहस्य सुनाता हू, जिस 
के जान लेने पर मनुष्य तुरंत ही संसार रूप म्म 
से मुक्त हो जाता है। प्रथम मैं तुम से माया का 
स्वरूप कहूंगा, पत्पशचात्‌ ज्ञान का साधन 
बताऊंगा और फिर बिज्ञान के सहित ज्ञान का 
वणन कहूँगा। इनके अतिरिक्त ज्ञेय परमात्मा 
का भी स्वरूप बतलाऊ गा, जिस के जान लेने पर॑ 
मनुष्य संसार-भय से मुक्त हो जाता है । 


में जो आत्मबुद्धि होती 


र कल्पना 
पहले-पहल दो हैं : 
सरा आवरण. ख्य माने गये हैं एक विक्षेप, 


न में से पहली विक्षेप-शक्ति 

ही महत्त्व से लेकर ब्रह्म॑ तक समस्त संसार 
क्ष्म भे ह 

इज Be i द से कल्पना करती 


के समान शद्ध परमात्मा 
र पार करने पर यह्‌ 

मनुष्य जो 
और समरण करते हैं, वह 


जातमा का इन से क्या स पैन है, नहीं तो 
भूत, पंच तन्मात्राएं ie 


बहकर दै । पंच स्थ 
चिदाभास, मन और मू, पि, 
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; रो के तमना चाहिये; ; इसी को शरीर आदि को प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं 
॥ कहते हैं। निर्दोष परमात्मा-रूष जीव इन सब | आवरण शून्य, एक अद्वितीय और सत्य ज्ञान 
हु मैं उस जीव को जानने के कुछ आदि स्वरूप तथा संगरहित स्वप्रकाश और 
| प्क हैं। अब मैं उस ए ह्‌ 
त भी बताता हूँ, सावधान होकर सुनो । सब का साक्षी है-एऐसा विज्ञान से जाना जाता 
शव और परमात्मा यह पर्यायवाची शब्द हैं-- है । जिस समय आचायं और शास्त्र के उपदेश 
पका अभिप्राय एक ही है; अतः इस में भेदः से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान 
| र ह i जा | अभिमान से दूर | होता हैं उसी समय मूल अविद्या अपने कार्य 
दद्वित कर' हए, * इन्द्रि ग र्थात 
| हा, दम्भ और हिसा आदि का त्याग करना , कक न न 
रों के किये हुए आक्षेपादि को सहन करना, ५ 
| र ह सना, मन, वचन और शरीर || णीति हो जाती है, अविद्य vrs 
i मे मोक्ष कहते हैं; आत्मा में यह मोक्ष 
रच्च गरुकी सेवा करना, | « मअल र 
pi 5 i सत्यकर्मों में | उपचार मात्र है वास्तव में आत्मा की उ 
ह F A 42 हीं ही मक्त है। 
र ५ तो सदा ही मूः 
` त्सर रहता; मन, वाणी और शरीर का संयम आ तम्हें मैंने यह ज्ञान, 
है रों में अहंकारशुन्य G7 कर 5 हा 
वि होता, १७% दि विज्ञान और वैराग्य के सहित परमात्मास्वरूप 
| (हना; जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे आद के अपना योकषस्वरूप सुनाया । किन्तु जो लोग मेरी 
कों का विचार करना, पुत्र, स्त्री और धन भक्ति से विमुख हैं उतके लिये मैं इसे अत्यन्त 
बादि में आसक्ति तथा स्नेह न करना । इष्ट हे 


भौर अनिष््ट की प्राप्ति में चित्त को सदा समान 


दल॑ भ मानता हू । 
गेग रात्रि 
एना, मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि जिस प्रकार नेत्र होते हए भी 
जगा, जन-समह से शून्य पवित्र देश में रहना, 


के समय अन्धकार में चोर आदि का चिन्ह भली 
५ नहीं समय 

|. लोगों हे सर्वदा उदासीन रहना , आत्म- | कार नहीं देखते, दीक होते पर ही उस स 

गन का सदा उपयोग करना तथा वेदान्त के 


वह दिखाई देता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से 
भका विचार करना--इन उक्त साधनों से या का सम्यक साका 
शान प्राप्त होता है और इनके विपरीत 


ब र है । अब मैं अपनी भक्ति के 

(१ त्कार होता . हैं। द 
i से विपरीत फल मिलता है र कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ, साव 

से से ऐसा वोध होता है कि मैं बुद्धि, | होकर सुनो। 
कि ' मन, देह और अहंकार आदि से विलक्षण दोस महं सब कहें बुझाई । 
| - ve बुद्ध चेतन आत्मा हूं, वही ज्ञात हैं यह सुनहु तात मति सन चित लाई 

निश्चय है \ जिस सवय इसका साक्षात्‌ तैं प्र सोर तोर तें माया । 
न होता है उस समय इसी को विज्ञान षाह बस रोहे जीव तिकाया॥ 
र । आत्मा सर्वत्र पूर्ण, जिदानन्दस्वरूंप, , गो गोचर जहेँ लगि मन ज्ञाइ। 
शशी, बुद्धि आदि उपाधियों से शूत्य तथा | 
"शिसे रहित है।यह अपने प्रका / 
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तेह कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। 
विद्या अपर अ्रविद्या दोऊ॥ 

एक दुष्ट श्रतिसय दुख रूपा। 

जा बस जीव परा भव कूपा ॥ 

एक रचइ जप गुन बस जाके। 
प्रभु प्रेरित नह्‌ निज बल ताके | 
प्यान मानजहें एकउ नाहीं। 
देख ब्रह्म समान सब माही ॥॥ 
कहिओ्न तात सो परम बिरागी | ` 
तून सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ।। 

साया ईस न श्रापु कहुं जान कहिश्र सो जीव । 
बंध सोच्छ प्रद सर्बपर माया प्रेरक सीव ॥ 

घर्म ते बिरति जोग तें ग्याना | 
ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ 
जातें बेगि द्रवउ में भाई । 
सो मम भगति भगत सुखदाई ।। 
सो पुतंत्र श्रवलंब न श्राना। 
तेहि ग्राधीन ग्यान बिग्याना || 
भगति तात श्रनुपम सुखम्‌ ना । 
मिलइ जो संत होइ श्रनुकूला ॥ 
भगति कि साधन कहउं बखानी । 
सुगम पंथ मोहि पार्वाह प्रानी ॥ 
प्रथर्माह बिप्र चरन भ्रति प्रीती । 
निज निज कमं निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा । 


तब मम धमं उपज श्रनुरागा ॥ 
27. " नव भक्ति दृढ़ाहों । 
मम लीला रति श्रति मन माहीं ॥ 
संत चरन पंकज श्रति प्रमा । 
मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा ॥ 
गुर पितु मात्‌ बंधु पति देवा । 
सब मोहि कहें जाने दृढ़ सेवा ॥ 
भम ग्रुन गावत पलक सरीरा | 
गदगव गिरा नयन बह नीरा ॥ 
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काम ग्रादि मद दभ न जाके | 
तात निरंतर बस में ताके ।। 
बचन कर्म मन मोरि गति भजन्‌ करहि नि:काम 
तिन्ह के हृदय कमल महुं करउ सदा बिश्राम । 
भगति जोग सुनि ग्रति सुख पावा । 
लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
रामायण से ऐसा स्पष्ट प्रतीत देता है कि 
पञ्चवटी में रामकूटी पर सन्तों का आना-जाना 
बरावर बना रहता था, राम अकेले नहीं थे, 
सन्त समुदाय की आंखें निरन्तर पर्णकुटी पर 
लगी थीं। 
उवास सुखीतस्तत्र पूज्यमाना मरहाषभिः | 
अचानक ही ए०-९३१९८४९]} वहां शूपंणखां 
आ गई । शूर्पणखा का शब्दाथ है Sharp -nailed 


सम्ब लम्बे तीखे नखों वाली । हो सकता है कि 


खग दिनों रक्षसो में सुन्दरता का सटैन्डर्ड नाखुनों 
लम्बाई ही हो, आज भी तो कन्याये अपने 
राखुन बढ़ाना, उन्हें साफ रखना और उन पर 
ड चदान! अपने लिये प्रसन्नता की 
Fo । सम्भवतया भूर्पनखा को भी 
निकली का नह्‌ अकस्मात्‌ ही उधर आ 
जान-ूझ कर आई परन्तु 

है, मानो के हे लेखनी से ऐसा ज्ञान होता 


०००० ली बचत बहुत मुसुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । 
यह संजोग बिधि रचा बिचारी ॥ 
मम श्रनुरूप पुरुष जग माहीं । 
देखेउं खोजि लोक तिहु नाही ॥ 
तातें प्रब लगि रहिउ कुमारी । 
मनु माना कछु तुम्हहि निहारी ॥ 

. सीतहि चितइ कही प्रभु बाता । 
ग्रह कुञ्रार मोर लघु राता ॥ 
गइ लछमन रिपु भगिनी जानी । 
प्रभु विलोकि बोले मुद्‌ बानी॥ 
स्‌दरि सून्‌ में उन्ह कर दासा। 
पराधीन नहीं तोर सुपासा॥ 
पुनि फिरि राम निकट सो ग्राई । 
प्रभु लछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 


यदि अनुसंधानात्मक दृष्टि से देखा जाय 
| तो बिस्व इतिहास की जितनी भी बड़ी-बड़ी 
| पत्नाएं हुई हैं वे रोकी जा सकती थीं , यदि 
छोटी छोटी घटनाएं न होतीं तो .: यदि 
शात्तनु सत्यवती से विवाह न करते तो कौरव 
बूल का इतिहास कुछ और ही होता। यदि 
ह्मा गांधी २२ जनवरी १९४८ को दिल्ली 

वर्धा चले जाते तो आगे कांग्रेस की रूप रेखा 
8 और ही होती । यदि इयामप्रसाद मुकर 

श्री नगर जाने का हठ न करते तो भारतीय 


| पिला बहादुर शास्त्री ताशकंद न जाते आज 
| जाग का जुगराफिया दूसरे ही प्रकार 
पी । यदि १६ दिसम्बर १६७१ वाला 
२ दिन. भी और चल जाता तो लाहौर 

सियालकोट का नक्शा बदला हुआ होता। 


घटनाएं विश्व इतिहास के रूप को 
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संघ इतनी जल्दी अनाथ न हो जाता। यदि' 
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प्रभु रामचन्द्र पंचवटी में रहते हुए अगस्त 
आश्रम से फर्दर आर की प्रतीक्षा में थे। 
ऋषि फारवर्ड एरिया में आगे बढ़ने के लिए 
हरी झंडी न जाने कब देते,इतनेमें अकस्मात्‌ एक 
छोटी सी घटना घटी । रावण की छोटी बहिन 
शूर्पणखा घूमती फिरती पर्णकुटी की ओर आ 
निकली । यह उसका अपना इलाका था । उसका 
छोटा भाई खर-दूषण उस प्रदेश का सनिक 
अधिकारी था । 
शूर्पणखा राम से विवाह करने नहीं आई थी- 
वह उन्हें पथ-श्रष्ट करने आई थी ¦ श्रीराम भी 
शूर्पणखा के आगमन का पूरा-पूरा लाभ उठाना 
चाहते थे 
“आप का शुभ नाम” £ 
“शूरपणखा 
“ए बैरी फाईन तेम “कुछ और ?” 
“मेरे चार भाई हैं” 
“गुड--टू बी एक्स्प्लेन्ड फदर ।” 
“मेरा सब से बड़ा भाई कुबेर है, वह मेरा 
सौतेला भाई है--विमाता का पुत्र है। 
“ताईस 
“बह हिमालय में रहता है। हमने उसे 
धक्के मार-मार कर निकाल दिया, वहां वह 
अपनी अलकापुरी बसाए बेठा है 
हे 


[i 


“कुवेर से छोटा, मेरा सब से बड़ा भाई 
दशग्रीव जो “रावण” उपाधि से प्रसिद्ध है लंका 


का राजा है।' ह 
“मैगनीफिशियन्ट 


<दसरा भाई कुम्भकरण--छः महीने से.सो 


रहा है । कभी दशग्रीव के गीत गाता हैं, कभी 
कबेर के पक्ष की बात करता है। 
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रात भगवान्‌ के भजन में लगा रहता है। 
खुले शब्दों में कुबेर के गण-गान करता है।” 

“एक्सेलेन्ट” 

“निकटतम सम्बन्धी, चचा के, ताया के, 
सामा के पुत्र और भी मेरे भाई हैं। खरः दूषण 
इसी प्रदेश के प्रबन्धक-सेनाध्यक्ष हैं। मारीच जो 
कभी ताटका वन में रहता था, वह रिते में 
मेरा मामा है। उधर से भाग आया, अव वह 
यहीं आश्रम बनाय रहता है | -- 


“ऐनी थिग मोर टू बी ब्रौट इनटू लाईट” 

अहिरावण, महीरावण, नारान्तक, “मेरे 
अन्य आता हैं, हमारी लंका के निकट में ही 
जो अन्य टापू हैं-मौरेशियस, सुमालीलेंड, 
सोऊथ अफ्रीका,-अँबीसीनिया अफेरिकन प्रदेश 
वहां के शासक हैं।” 

“एन्ड देट इज आल” 


गूर्पेणला की इन सभी बातों से रामचन्द्र 
जी जो जानना चाहते थे, सब कुछ उन्होंने जान 
लिया -“ House १५१९१ श्रीराम ने इन 
सब बातों से यह सार निकाला कि चारों भाईयों 
के चार रास्ते हैं । लंका के राज्य का वास्तविक 
अधिकारी है कुवेर ।-टिक्का खां, भुट्टो, 
याहिया, अयूब की चंडाल चौकड़ी पारिविक 
शक्ति से ढाका पर अपना फौलादी पंजा जमाये 
हुए है । प्रजा ने मुजीब को अपना भाग्यविधाता 
चुना था, जिसे इन राक्षस-चतुःष्टय॒ ने अपने 
अत्याचारों का शिकार बनाया है । - 
नम्बर तीन कुम्भकरण sul undecided 
अनिर्चित्‌ बुद्धि है, सो रहा है । चौथा विभीषण 
definitely he is with Ayodhya, निर्चित्‌ 
रूप से हमारे साथ है।” 


के कन्धों पर राष्टु-रक्षा का भार होता है उन 
का क्षण-क्षण राष्टू के लिये होता ह 

र्द पुरुष जो कुछ भी करेगा, प्रजा आँच 
मीच कर उस का अनुकरण करेगी ।-- 

औरत के प्रेम ने सुकार्णो को तबाह किया। 


औरत के प्रेम ने रोमेल, हिटलर, याहिया खां 


को तबाह किया, औरत के प्रेम ने बड़ी-बड़ी 
सल्तनतों को तबाह किया । 
स्वामी राम अमेरिका गए । अमेरिकन्ज ने 
वही शूर्पणस्ता की सी योजना रची । एक निहा- 
गत खूबसूरत लड़की को सिखा पढ़ा कर स्वामी 
राम के पास भेजा ; वह लड़की स्वामी राम के 
समीप जा केर बोली-- am & graduate, 
only daugtlier of a millionair—Let us 
be one ag husband and #९. अर्थात्‌ मैं 
यं ग्रेज्यूएट हूं । बहुत बड़े बाप की एकमात्र 
उगी हूँ । आओ हम दोनों विवाह-सूत्र में बंध 
जावे और दोनों एक झा मिल कर घर्म-प्रचार 
ढो राम तीर्थं ने जवाब दिया-- 
Eo i Surface of this earth 
where in I can lookin 
res herever T 866, I gee unto 


myanti 


जिधर भी देखता २० 8% ॥| _ अर्थात मैं 
शरीर जज गर भरती की 5 Ei के 
नजर आती है।' 'दैमिनी की 


न दिव्य-आत्मां 
स्वामी विवेक क है भारत का आदश । 
शिकागो से  ९६म १८९६१ को 


पाकिस्तान हमारे न हमारे देश के नेताओं की | प्रसंगवश कह दू. शर्पणखा रामचन्ध को चाहत के नेताओं की 
जोरी से बना । रात के १२ बजे तक यही 
भेता गला फाड़-फाड़ कर कह रहे थे, पाकिस्तान 
हीं बनेगा, बनेगा तो हमारी लाशों पर बनेगा । 
परत्त ज्यों ही लाड मौड न्टवेटन, पामीला 
मौउन्टवैटन और लेडी मौउन्टवेटन यहां पधारे 
बस इवेतांग महां प्रभूओं के दिव्य स्वरूप का 
वृह प्रभाव हम पर पड़ा-- 
न सूरत हमको ले डूबा, न तारे हम को ले डूबे। 
फकत ग्रपनी ही किस्मत के सितारे हम को ले डूबे ॥ 
न हम घबराने वाले थे कभी साहिल की मोजों से । 
मार प्रपने ही दरिया के किनारे हम को ले डूबे ॥ 
[प्रा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं लेकिन । 
र प्रांखों ही श्रांखों के इशारे हम को ले डूबे ॥ 
मिलते ही नजर उन से हम हो गये दीवाने । 


प्रागाज॒ तो श्रच्छा है अंजाम खुदा जाने। 


That is the story of the creation 
of Paklstan. 


शूपणख्षा राम को गिराने आई थी, यदि 
एक बार राम गिर जाते रामायण आगे नहीं 
पेत सकती थी । मैं राम को इस लिये नहीं 
पता कि राम ने लंका को जीता, मैं राम को 
झे सिये मानता हू. कि लंका को जीतने के 
ते राम ने अपने आपको जीता । यदि आजः 
मै जमाने का कोई नेता होता तो वह कह 
ST य था, यह मेरा और शूर्पणखा का प्राइवेट 
९ है तुम बीच में दखल देने वाले कौन 
परन्तु राम जानते थे जिनके कंधे पर देश 
'होता है उनका प्राइवेट कुछ नहीं होता 
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प्र संगवश कह दू, शूपंणखा रामचन्द्र को चाहती 
थी और सीता को अपना शत्रु समझती थी, 
उसकी भी दुर्दशा हुई | दूसरी ओर रावण सीता 
को चाहता था और राम को अपने रास्ते का 
रोड़ा समझता था, वह भी मरा । उधर 
बजरंगबली हन्‌मंतलाल राम को भी चाहते थे 
और सीता को भी, इसीलिये भक्तों को श्रेणी 
में हनुमन्तलाल का नाम सर्वप्रथम है। इसलिये 
मैं कहता हु माया से प्रेम करना चाहते हो 
भले ही करो परन्तु माया के फेर में पड़कर 
माया पति को कहीं भूल न जाओ। 


शूर्पणखा स्वयं नहीं आई थी, उसे रावण 
ने खब ट निंग देकर भेजा था । कल्पना लोक 
में बैठकर रामायण को न पढ़िये, धरती पर 
रहकर पढ़िये । रावण जानता भा कि राम 
पंचबटी में आये हुए हैं, जनस्थान में उसके 
जितने भी टिक्का खां, फर्मानअली, हमीद खां 
ये, रावण जानता था कि राम द्वारा उनका 
किस्सा खतम हो चुका हैं । विराध आदि रावण 
के एजेंट आर्यावत की धरती पर जो दनदना 


रहे थे उनकी मरने की खबर रावण तक पहुँच 


चकी थी । परन्तु इधर राम की राजनीति बहुत 


जबरदस्त थी । राम के पास कोई खजाना नहीं 
था, कोई फोज नहीं थी, कोई युद्ध की सामग्री 
नहीं थी । रावण की फौज दण्डकारण्य में डेरा 
डाले पड़ी ही थी परन्तु फौजी आक्रमण से पहले 


उसने शूपंणखां द्वारा राम पर आक्रमण करना 


ठीक समझा । | 
इधर राम भी सब कुछ जानते थे, वे 


शरप॑णखा से अधिक से अधिक लाभ उठाना 


~ 


के म्‌ खारविन्द 
राष्ट्‌ के लिये होता है। एक बीते मशः Viat जताते. य. दू 20 5 
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श्श्ड 


हुए उन सारपूर्ण शब्दों द्वारा वे रावणीय लंकाकी 
आन्तरिक अवस्था का विराट रूप देख लेना 
चाहते थे । पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा भेद 
यही है, प्रुष पहले सोचता है स्त्री बादमें सोचती 
है और जो स्त्री, स्त्री होते हुए मदं का सा 
पारे प्ले करती है वह न पहले सोचती है न 
बाद में सोचती है। 
शूर्पणखा का षड्यन्त्र विफल रहा। राम 
एवं लक्ष्मण. को वह अपने माया जाल में फंसा 
न सकी । जहां तक शूर्पणखा के नाक-कान कट 
जाने की बात है, वास्तव में मानवीय विचारः 
शक्ति के लिये यह एक समस्या है। श्रीराम ने 
स्वयं कितनी ही वार कहा “ “मुझे इन्द्रासन भी 
मिल जाय, मर्यादा का उल्लंघण करने के लिये 
मैं कदापि तैयार नहीं हू मातृवत्‌ पर दारेष 
की संस्कृति को मानने वाले राम,एकान्त में आई 
अबला का अपमान किसी भी अवस्था में न स्वयं 
कर सकते थे और न ही अपनी मौजूदगीमें किसी 
दूसरे को ऐसा करने की आज्ञा दे सकते थे । 
शूपंणखा अपने साथ कोई लड़ने के लिए अस्त्रः 
नहीं लाई थी, कोई वौडी-गार्ड भी नहीं लाई 
थी--जहाँ तक रामायण साक्षी है वह अकेली ही 
आई थी। 
यदि वह सीता को खा जाना चाहती थी तो 
सीता कोई अमरती,जलेबी तो नहीं थी जिसे भूपं- 
णखा समूचा निगल जाती । सीता वह वीरांगना 
थी, जिस घनुष को संसार भर के योद्धा हिला 
तक न सके, सीता जी ने उसे सहज ही में 
खिलौना समझ कर उठा लिया । कितनी बड़ी 
शक्ति थी सीता जी के हाथों में, मानों वे हाथ 
हाड़ और मांस के बने हुए नहीं थे, स्टील के 
बने थे, वजू के बने हुए थे । ऐसा शक्तिशाली 
हाथ अगर एक बार मी शूर्पणखा की गाल पर 
` पड़ता तो गाल का भरथा बना के रख देता, यदि 


CC-0.‘Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विश्वज्ञाने 


वे हाथ कहीं शूपंणखा की गदेन पर पड़ जाता 
तो कबूतर की गर्दन की तरह भरोड़ कर फेंक 
देता । आजकल के रामायणी भले ही लक्ष्मण 
का कितना भी डिफेन्स देते फिरे ,निष्पक्ष भावना 
की वात तो यह है-शूर्पणखा के साथ सीता 
निपट लेती, राम-लक्ष्मण को बीच में इन्टर- 
फियर करने की कोई आवश्यकता नहीं । 


लक्ष्मण यती सती थे, उनके सम्बन्ध में 
कहा गया है कि उन्होंने निरन्तर १२ वर्ष तक 
किसी स्त्री का मृ ह नहीं देखा । लक्ष्मण का 
चरित्र कितना उज्ज्वल था, सीता हरण के 
पश्चात्‌ राम ने कहा, सीता के गहने तो पह 
चानो ? लक्ष्मण ने जवाब दिया मैं पांव के गहने 
तो पहचान सकता हूं, चेहरे के गहने नहीं पह 
चान सकता, क्योंकि मैंने सीता जी के चेहरे की 
ओर देखा ही नहीं । इतने महान्‌ लक्ष्मण से 
यह आशा हक प्रकार की जा सकती थी वे 
नाक और कान काट सकते। 
पाव की ओर देखकर तो हा Ee जा 
आम िवान काटने के लिये चेहरे की 
का भी जरूरी था, और चेहरे के अंगों 
» करने के लिए चेहरे को कन्ट्रोल 

जरूरी था | 


कटने SN विचार है, नाक और कान 
है । नाक चेहरे जलेकारिक भाषा में लिखी गई 
कान दाब्दों के प्रतीक. का प्रतीक है और 
पुन्दर दिखाया और ... खा ने रूप भी 


सुनाये । आये ने आब्द भी सुन्दर 
इकरा दिया, इसी को ७... दोनों प्रलोभनं को 
में ताल . कान्न अलंकारिक भाषा 
है, जिस का नाम 

एक बड़ा 


द्र अश्वमेष यज्ञ करना चाहते हैं, घोड़ा 
छोड़ा गया-एक चेलञ्ज था-- 
अयं अश्वः पताको5पं अब च बीरघोषणः । 
सप्तलोकेक वीरस्य दशकंठ कुलोद्वहः ॥ 

अर्थात्‌ यह्‌ घोड़ा यह पताका और यह 
बला चैलेंज उस महापुरुष का है, जिसने केबल 
दस दिन के अन्दर रावण के वंश को खतम 
कर दिया । 

लव ने घोड़े को बांध लिया, घोड़ा कहीं 
भागता-दौड़ता बाल्मीकि के आश्रम परजा 
निकला था । पीछे-पीछे आ रहे थे , चिन्द्रकेतु 
लक्ष्मण के पुत्र, बोले--ऋषि कुमारो ! घोड़े को 
छोड़ दो, यह घोड़ा उस महात्‌ पुरुष का है 
जिसने रावण के कुल को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । 
लव हंस कर बोला-यह घोड़ा यदि उस 
महापुरुष का है तो हम जरूर बांघेंगे । निश्चय 
ही एक बहुत बड़े बहादुर का घोड़ा है, इस 
बहादुरकी कितनी ही बहादुरियाँ हमने पिता 
श्री के मुख से पहले से सुन रखी हैं । 
दास्ते न विचारणोय बरितास्तिष्ठन्तु कि वर्ण यते 
सुसरी निधनेःप्यकुण्ठयशसो लोक महान्तो हिते । 
यानि त्रीणि पदान्यपिप्रतिषदान्यासन खरायोधन । 
दूवा कोश्ञलमिन्द्र सुनु निधने तत्राप्य भिञ्ञोजनाः ॥ 


हे चनद्रकेतु ! जिसकी महिम। तुम गा रहे 
हो सचमुच ये बहुत बड़े बहादुर हैं। पहली 
बहादुरी तो इस बीर ने यह की--जो इसने 
` ताड़का नामी एक औरत पर हाथ उठाया, 

दूसरी बहादुरी इसने यह दिखाई कि खरदूषण से 
` 'ेइते हुए तीन पग पीछे हटा लिये-सच्चे 
वीर का लक्षण यह्‌ है--मर जाये, कट जाये, 
मुड़ कर न देखे । तीसरी बहादुरी इसने 
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सामने लड़ा करते हैं। यदि शूर्पणखा की नाक 
काटने की बात अलंकारिक न होकर ऐतिहासिक 
होती तो लव इसका भी अवश्य जिक्र करता। 
वह अवश्य कहता-“एक निर्दोष अबला 
अकस्मात्‌ घूमती फिरती पंचवटी में आई थी,इसी 


.वीर की प्रेरणा से और इसी वीर की मौजूदगी 


में इस की आंखों के सामने इसके सगे छोटे भाई 
ने उसके नाक-कान काट डाले ।' 


विवाह किसी पर जबरदस्ती बलपूर्वक 
लादा नहीं जाता, विवाह शरीर का मिलन 
नहीं हृदयों का मिलन है। भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
में विवाह के भिन्न-भिन्न तरीके हैं । आखिर 
विवाह का इनीशियेटिव, श्रीगणेश किसी की 
तरफ से तो होया, परम्पराएं बदलती रहती हैं, 
हमारे ही अपने जमाने में कई परम्पराएं बदलीं । 
आज से ५० वर्ष पूर्व वर को वधू की खोज होती 
थी, परीक्षावर महोदय की होती थी वधू की 
परीक्षा नहीं होती थी । स्वी और पुरुषो में 
प्रणय संबंध की स्थापना का श्रीगणेश कुल 
पुरोहितों की ओर से हुआ करता घा । घीरे- 
घीरे परम्परा वदली, माता-पिता प्रधान हो 
गये, अब फिर परम्परा बदल रही है, लड़के 
प्रधान हो गये । यदि कोई लड़का किसी लड़की 
से प्रार्थना करता हैं कि मैं तुम से विवाह करना 
चाहता हूँ, समाज उसको बुरा नहीं मनाता। 
तो यदि किसी लड़की ते किसी लड़के को यह | 
कह दिया कि मैं तुम से विवाह करना चाहती 
; मैं तुम से रतिदान मांगने आई हूं, Me 
ही इस में बुरा मानते की कोई बात नह । 


भर टना याद आ 

मे इस स्थल पर एक घ र 

गाई । श्याम शास्त्री अपने सम et E 
विद्वान थे, वे पूगा हाइकोट के जज भी भ एक | 
यय वे भाषण दे रहे ये: विषय हो समाज | 
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निर्माण । भाषण के बीच में एक देवी जी खड़ी 
हो गई, बोली-शास्त्री जी ! मैं आप से एक 
श्रशन पूछना चाहती हू, जो धर्म शास्त्र पत्नी के 
देहान्त के पश्चात्‌ पति को दूसरे विवाह की 
खुली छुट्टी देता है, वहो घर्म शास्त्र पति के 
देहान्त के बाद पत्नी को दूसरे विवाह की 
इजाजत क्यों नहीं देता ? प्ररत बड़ा विकट था, 
स्थाम शास्त्री पहले तो सोच में पड़ गये । थोड़ी 
देर बाद स्थिर भाव से बोले, देवि । धर्मशास्त्रों 
को बनाने वाले सबके सब पुरुष थे, स्त्री हृदय 
को वेदनाओं को वे समझ नहीँ सके । यदि 
घर्मेशास्त्र की निर्माता कोई स्त्री होतो, निःसच्देह 
पति के पश्चात्‌ पत्ना को जो दुर्देशा होतो है उस 
दुश्था का उसे कियात्मक अनुभव होता, और 
उस दुर्दशा को सुदशा में बदलने के लिये घर्म- 
शास्त्र सहानुभूति पूर्णं हृदय से कुछ न कुछ 
विचार अवश्य करता । 


यह्‌ भी सम्भव हो सकता है अपने प्रयास 
की विफलता को देखकर यूर्षणल्वा ने स्वयं ही 
प्रतिशोध की भावना से अपने चेहरे पर दो चार 
निशान लगा लिये हों । स्त्रियों की ये प्रकृति हुँ 
यदि वे किसी से प्रेम करती हैं तो अपना सवेस्व 
अपने प्रेमी के प्रति न्यौछावर करने को तैयार हैं 
परन्तु यदि उनके प्रणय को ठुकराया जाता है 
तो अपने प्रेमी के प्राण तक लेने को तैयार हो 
जाती हैं | गोस्वामी तलसीदास जी महाराज 
कहते हैं-- 
लछिमन श्रति लाघबं सो नाक कान विनु कोनहि । 
लाके कर रावन कहं मनो बचुनोतो बीन्हि। 
मैं एक बार फिर कहता हूं, राम ने Fe 
मण ने जो कुछ किया उसे सामान्य ध 
र ट के दृष्टिकोण से देखिये । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विश्वज्ञानै 


बनवास की अवधि समाप्त होने में थोड़े हो दिन 
बाकी थे, आखिर श्री राम कव तक इंतजार में 
बठे रहते, युद्ध तो होना ही था, आज न होता 
कल होता, अच्छा था जल्दी शुरू हो जाता। 
यदि शूर्षणला कोई साधारण औरत होती तो 
शायद इतना बड़ा कदम राम और लक्षमण न 
उठाते परन्तु शूर्पणखा शत्रु पक्ष की राजकन्या 
थी । विवाहिता थी अथवा अविवाहिता अथवा 
विधवा थी हमें इससे कोई तात्पर्य नहीं । वह 
प्रदेश उसको जागीर थी जिसे रावण ने उसे भेंट 
स्म दे रखा था, अत: शूर्पणखा पंचवटी में 
देवो के रूप में नहीं थो, स्त्रा के रूप में भो नहीं 
थी, मालकिन के रूप में थी । हो सकता है उस 
के पोछे कोई फास भो हो, क्योंकि वह श्री राम 
को गिराने आयी थो, इस प्रकार से अपना मनो- 
अपूरा न होते देख हो सकता है उसने अपनी 
इ अंग रक्षकों द्वारा जो पहले कहीं छिपे 
ईए हो, उन को आगे कर श्रीराम से झगडा 
निया हो ओर ताटका के समान हो उस 
र का रूप धारण कर लिया 
ह र राक पर्म का पालन करते 
a किम 
करें । युद्ध तो गन धर्म की पालना 
से छिड़ जाय | गा हक चा, चलो, इसी बहाने 
Der the better, 


नाना बाहुन नानाकारा। 

नानायुध धर घोर श्रपारा ॥ 

ुर्पतल्षा श्रागें करि लीनी। 

प्रसुभ रूप श्र॒ति नासा हीनी ॥ 

/ इंड कठित चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों । 
रकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 


हितवत मतहुं मुगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कँ ॥ 
अपनी वहिन को अंगहीन एवं खून से लथ- 
पथ देकर खर क्रोध से जल उठा और बोला - 
"बहिन ! उठो और अपना! हाल बताओ । मूर्छा 
और घबराहट छोड़कर साफ-साफ कहो--किस 
तुम्हें इस तरह रूपहोन बनाया है ? क्रोध से 
भरे हुए भाई के यह वचन सुनकर शूर्पणक्षा ने 
बांमू बहाते हुए कहा --“वन में दो तरुण पुरुष 
भे हैं, जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान्‌ 
ओर महाबली हैं| अपने को राजा दशरथ का 
{नर बतलाते हैं । उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। 
उही दोनोंने मिलकर ऐसो मेरो दुर्गति को है। 
मै बुद्ध में उन दोनों पुरुषों का रकत पान करूँ । 
“यही मेरी इच्छा हैः इसे तुम पूर्णं करो ।' 
भूपंणखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित 
गर अत्यन्त बलवान्‌ चौदह राक्षसों को, जो 
राज के समान भयंकर थे, आदेश दिया - 
वरो | इस भयंकर दण्डकारण्य के भीतर चीर 
गर काला मुगचर्भ धारण किये दो शस्त्रधारी 
"फय आये हैँ । तुम लोग वहां जाकर उन दोनों 
: यों को मार डालो । राक्षस शूर्पणखा के साथ 
बही को गये । तदनन्तर भयानक राक्षसी 
' पषा श्रीराम चन्द्र जी के आश्रम पर आयी 
अपने साथ आये हुए राक्षसों को क्‍ 
उत दोनों भाईयों की पहुचान करायी ' 


| (कृति मिबंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि कँ । 


| ने देखा, महाबली राम c्व्तिके झाफ ४4 अपलै,जोडी 
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पर्णशाला में बेठे हैं और लक्षमण उनकी सेवा में 
खड़े हैं । उधर भगवान्‌ श्री राम ने शूर्पणखा के 
साथ उन राक्षसों को आये देख अपने तेजस्वी 
आता लक्ष्मण से कहा -“'सुमित्रानन्दन ! तुम 
थोड़ी देर तक सीता के पास खड़े हो जाओ। मैं 
इस राक्षसी के हिमायती बन कर आये हुए इन 
निशाचरों को अभी मारे डालता हूं।' श्री राम 
चन्द्र जी को बात सुनकर लक्ष्मण ने 'तथास्तू' 
कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्यं की । तब 
धर्मात्मा रघुनाथ जी ने अपने सुवर्णेमण्डित धनुष 
पर प्रत्यन्चा चढ़ायी और उन राक्षसों से कहा-- 
हम दोनों भाई राजा दशरथ के पूत्र राम और 
लक्ष्मण हैं, सीता के साथ इस दण्डकवन में रहकर 
तपस्या करते हैं । तुम सव-केसब पापी और 
ऋषियों के अपराधी हो । उन ऋषियों की आज्ञा 
से ही मैं धनुष-वाण लेकर युद्ध में तुम्हें मारने. के 
लिये आया हूँ । निशाचरो !यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम 
हो, तो खड़े रहो; भाग मत जाना । और यदि 
प्राणों का लोभ हो तो एक क्षण के लिये भी न 


रको, लौट जाओ ॥ 


उन चौदह राक्षसों को यमलोक पहु चाने में 
श्री राम को कुछ भी समय नहीं लगा, परन्तु 
शार्पणखा के सिर पर तो बदले का भूत सवार 
था, वैसे भी औरत की यह फितरत है, जब वह 
किसी से स्तेह करती है, अपनी जान तक उस के 
लिये कुर्बान करने को तैयार है, परन्तु यदि उस 
के प्रेम को ठुकराया जाता है तो फिर उस 
के प्राण तक लेने में भी कोई कंसर नहीं 
शेर फिर खर के पास भागी भागी 
गयी, खर के पास चौदह हजार रीजूबं सेना थी । 


` दूषण की कमान में वह समूची 


लेने 
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क्या सकती थी, हाथ नही लड़ते हृदय लड़ता | ग शक कप उतर (77... सकती थी, हाथ नहीं लड़ते हृदय लड़ता प्रभु कीन्हि धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावह 


है। श्री राम का व्यक्तित्व कितना महान्‌ था, 
सेना के साधारण सिपाही का तो कहना ही क्या, 
स्वयं राक्षसी सेना का स्वामी खर श्री राम के 
व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ-- 
सचिव बोलि बोले खर दूषणः 
` यह कोउ नुप बालक नर भूषण ॥| 
नाग श्रसुर सुर नर मुनि जेते । 
देखे जिते हते हम केते॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । 
देखो नहि भ्रसि सृन्द्रताई ।| 
जद्यप भगिनी कौग्हि करूपा | 
बघ लायक नाहि पुरुष श्रनृपा ॥ 


परन्तु आखिर खर महोदय ने सेनाध्यक्ष के 
नाते अपनी डयूटी तो बजानी ही थी । उसने श्री 
राम के पास अल्टीमेटम भेजा,- सीता को हमारे 
हवाले कर दो, हम तुम्हारी जान वक्शते हुँ । 
परन्तु साहस, बल, पुरुषत्व के अवतार राम ने 
कमाल का उत्तर दिया । 


हम छत्रो मृगया बन करहों । 

तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ 

रिपु बलवंत देखी नाहि डरहों । 

एक बार कालहु सन लरही'। 

जद्यवि मनुज दनुज कुल घालक ।। 

मुनि पालक खल सालक बालक | 

जों न होइ बल घर फिरि जाहू। 

समर बिमुख में हृत न काहू । 

रन चढ़ि करिश्र कपट चतुराई । 

रिपु पर कपा परम कवराई॥ 

' क्रुतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ । 

) 'सुनि खर दुषण उर श्रति वहेऊ ॥। 
उर वहेउ कहेग कि धरहु घाए बिट भट रजनीचरा । 
. सर चाप तोमर सक्ति सूल कूपान परिघ परस धरा ॥ 
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भए बविर व्याकुल जातुधा न ग्यान तेहि प्रवसर रहा 


सावधान होइ घाए जानि सबल श्राराति | 
लागे बरषन राम पर भ्रस्त्र शस्त्र बहु भांति ॥ 
तिन्ह के ग्रायुध तिल सम करि काडे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छांड़े निज तीर ॥ 


दण्डकारण्य में खर की वैसी ही हैसियत 

थी जैसी मुजीब के बंगला देश में १९७१ के 
पहले टिक्काखां की थी खर गरजता हुआ 
बोला-मैं मतवालेऐरावत पर चलनेवाले देवराज 
श्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के 
गथ में डाल सकता हू, फिर इन दो मनुष्यों 
की तो वात हो क्या है। इतना कह वह उन्मत्त 
होकर श्री राम की ओर दोड़ा । अस्त्र विद्या 
जाता श्री राम चन्द्र जीने देखा कि यह 
मस खून से लथपथ होने पर भो कृपित होकर 
ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो उसका वध 
करने के लिये उन्होंने एक अग्नि के समान 
वाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदण्ड 

समान भयंकर था। वह बाण देवराज इन्र 
दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे 


ह i रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ 
भयानक आ छूरते हो बज्रपात के समान 


में जज हुई। वहू की 
छाती ह महान्‌ बाण खर 
मे लगा बोर नह निशाचर उसको आग में 


बु मनते वेवाइचा र; सह संगताः 
रित ' पुष्पवर्षं समंततः ॥ 

ष्ट बबु स्तदा । 
nd विदितात्मनः || 


ते सब ५ विष्णोरिय हि वृष्यते । 
सखा यथागतम्‌ ॥ 


ततो राजर्थयः ~ 55008 संगता: परमर्षयः । | और शीघ्र ही वहां पह चकर रावण से बोला. संगताः परमर्षयः । 
सभाज्य मुदिता रामं सागस्त्या इदसगुवन ॥। 
एतदर्थ महातेजा महेंद्र: पाकशासनः ॥ 
तरभगाश्रंमं पुण्यमाजगाम पुरंदरः ॥ 
आतीतस्स्वमिमं देशमुपायेत सर्हाषभिः । 
एषां वधार्थं शत्र,णाँ रक्षसां पापकर्मणाम ॥ 
तदिदं तः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मजः । 
स्वधर्म एचरिष्यंति दंडकेषु महर्षयः ॥ 


इसी समय देवता और चारण एकत्रित 
होकर आये और दुन्दुभि बजाते हुए सब ओर 
तों की वर्षा करने लगें । वे आपस में बोले 
रहो! आत्मतत्व के ज्ञाता भगवान्‌ श्री राम 
का यह महान्‌ पराक्रम बड़ा ही अत ठे 
इद्देते इस महासंग्राम में तीन ही घड़ी के 
भीतरइच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरः 
दूषण आदि चौदह हजार राक्षसों का अपने तीखे 
णो से संहार कर डाला । इनका अद्भत शौये 
ओर धैर्यं भगवान्‌ विष्णु के समान दिखायी 
देता है। यों कहकर सब देवता जैसे आये थे 
वैसे ही अपने अपने स्थान को चले । तत्पश्चात्‌ 
राजष और महषि एकत्रित हुए। उनके साथ 
भास्त्य जी भी थे। उन सब ने बड़ी प्रसन्नता 
कैसाथ श्री राम चन्द्र जी का सत्कार करके 
१हा-रघुनन्दन ! महातेजस्वी इन्र इसी 
गये के लिये शरभङ्ग मुनि के पवित्र आश्रम 
आये थे। इस पापी राक्षसों का वध करने 
लिये ही महाषगण अनेकों उपाय करके 
गाको इस देश में लाये हैं। दशरथनन्दन 
हम लोगों का बहुत बड़ा कार्य किया है। 


मे का अनुष्ठान करेंगे। 


वि दषडकारण्य के ऋषि-मुनि बेखटके अपने 


जनस्थान से अकम्पन ताम कीं 
बड़ी उतावली से लका पक्वीऔतर झल Vradt अवाः ri हो ection. 
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और शीघ्र ही वहां पहु'चकर रावण से बोला-- 
“राजन्‌ ! जन स्थान में रहने वाले बहुत से 
राक्षस मार डाले गये । युद्ध में खरकी भी मृत्यु 
हो गयी, मैं किसी तरह जान बचाकर यहां 


आया हूं ।' अकम्पन के मुहं से ऐसी बात सुन 
कर दशमुख रावण क्रोध से आग बबूला हो 


उठा और लाल-लाल आंखें कर के बोला-- 
कौन मौत के मुख में जाना चाहता है, किसने 
मेरे भयंकर जन स्थान का विनाश किया है ! 
भेरा अपराध करके इन्द्र, कुबेर, यम और विष्णु 
भी चैन से नहीं रह सकते। | 
उस समय रावण ने अकंपन से कहा, आप 
जैसी भी परिस्थिति हो ठीकठीक कहिये । 
मे इस समय कया करना चाहिये। हालात 
सचमच खराब दीख रहे हैं ।-उस समय 
अकंपन बोला-राजन्‌, हालात सचमुच हमारे 
विपरीत जा रहें हैं। सैना के बल से हम राम 
को जीत नहीं सकते, यह स्वेथा सत्य है। मुझे 
उनके वधका जो उपाय सूका है, वह बताता 
, ध्यान देकर सुनिये । उनकी स्त्री सीता 
संसार की सर्वोत्तम सुन्दरी है, अभी उसने 
यौवन के मध्य में पदार्पण किया है सौता 
स्त्रियों में एक रत्न है। देवकन्या, गन्धर्वेकत्या, 
अप्सरा अथवा नागकत्या--कोई भी रूप में 
उसकी समानता नहीं कर सकती। अतः आप 
उस महान्‌ वन में श्री राम चन्द्र को धोखा 
देकर उनकी स्त्री की अपहरण कर लें। सीता 


राम जीवित नहीं रह सकते। 
के राज रावण को अकम्पत की बात 


। उसने सोच कर कहा--ठीक 
सारथि के साथ मैं अकेला 
< | कह कर रावण रथ पर 
के पुत्र मारीच के आश्नम पर 
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गया। मारीचने अपने राजा का भली भाँति 
सत्कार किया । आसन और जल देकर उसकी 
विधिवत्‌ पूजा की । 
करि पूज। मारीच तब सादर पूछो बात। 
कबन हैतु मन व्यग्र ग्रति भ्रकसर झायहु तात ॥ 


तत्पश्चात अर्थे पूर्ण वाणी में पूछा--राक्षस 
राज ! तुम्हारे राज्य में कशल तो है? तुम 
बड़ी उतावली के साथ आ रहे हो, इसी से मेरे 
मन में खटका हुआ है । मारीच के ऐसा कहने 
पर महान्‌ तेजस्वी रावण वोला-तात ! 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम दिखाने वाले 
रामने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खर-दूषण 
आदि को मार डाला है अतः इसका बदला 
लेने कें लिए 'मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना 
चाहता हू । तुम इस कार्य में मेरी सहायता 
करो। राक्षस राज की यह बात सुनकर मारीच 
बोला--किसने तुम्हें सीता का अपहरण करने 
की सलाह दी हैं ? जिसने यह बात कही है, 
वह मित्र के रूप में तुम्हारा घोर शत्रु है। किस 
ने तुम को ऐसी खोटी सम्मति देकर कमार्ग पर 
पहु चाया है । तुम युद्ध में श्री राम चन्द्र जी की 
ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकते । 
लङ्कुश्वर्‌ ! मेरी बात मानो और लङ्का को लौट 
जाओ । तुम अपनी ही स्त्रियों से अनु राग 
करते हुए सुखी रहो और श्री राम भो अपनी 
पत्नी के साथ वन में सानन्द निवास करें । 
मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण 
लड्काको, लौट गया और अपने सुन्दर महल में 
जा बेठा। 
इधर शूर्प णखाने जब देखा कि श्री राम ने 
अकेले ही चौदह हजार राक्षसों का सफाया 
कर डाला और दुषण, खर तथा व्रिशिराको भी 
मौत .के घाट उतार दिया, तो वह शोक के 


विशवज्ञान 


कारण घोर चीत्कार करने लगी और बर्न. 


` उद्विग्न होकर लङ्कापुरी में गयी । वहां पहुंच 


कर उसने महान्‌ तेजस्वी रावण को अपने 
मन्त्रियों के साथ सतमहले की छत पर बैठे 
देखा । वह सीने के सिंहासन पर विराज मान 
था। 
दृष्ट्वा ता रावण: प्राह भगिनी भय विहलाम्‌ । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्से त्वं विरूपक्रण तब ॥ 
कृतं शक्ेण वा भद्रे यभेन वरुणेन वा । 
कुबेरेणाथवा ब्रहि भस्मीकूर्या क्षणेन तम्‌ ॥ 
अपनी बहन को इस प्रकार भयभीत देख 
केर रावण बोला-अरीं वत्से उठ, खड़ी हो। 
बता तो सही तुझे किसने विरूपा किया है? हे 
भद्र ! यह इन्द्र का काम है अथवा यम, वरुण 
और कृबेर में से किसी ने किया है ? बता, एक 
क्षण में ही मैं उसे भस्म कर डालू'गा । 
धुग्रां देखि खरदूषन केरा । 
जाइ सूपनखां रावन प्रोरा ।। 
बोली बचन क्रोध करि भारी । 
देस कोस के सरति बिसारी ॥ 
करसि पात सोवसि दिनु राती । 
सुधि नहि तब सिर पर श्राराती ।। 
राज नीति बिनु धन बिन धर्मा । 
हेरिहि समप बिनु सतकर्मा ॥ 
बिया बिनु वि्ेक उपजाएं । 
भ्र फल पढ़ें किएं श्रर पाएं || 
संग तें जती कृमंत्र ते राजा। 
भान ते ग्यान पान ते लाजा || 
प प्रनय बिनु मद ते गुनी । 
नीति श्रस सुनी ।। 
रे गाप प्रभ भ्रहि गनिश्र न छोट करि | 
संता 5 लाप करि लागी रोदन करन ॥ 


प परि व्याकृतत बहु रोइ । 
तोह क प्रकार कह रोइ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shas वित, कंधर प्रोरि ह्‌ 


कि श्रसि गति होइ ॥ 


>> 
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सनत सभासद उठ अकलाई । 
समझाई गहि बांह उठाई ॥ 
क्रह लंकेस कहसि निज बाता । 
क्वे तव नासा कान निपाता ॥ 
प्रवघ नुपति दसरथ के जाए। 
पुरुष सिघ बन खेलन श्राएं ॥ 
समुझि परी मोहि उच्ह के करनी । 
रहित निसाचर करिहहि धरनी ॥ 
जिन्ह कर भुजबल पाइ दसानन । 
प्रभय भए बिचरत मुनि कानन ॥। 
देखत बालक काल सम्राना । 
परम धीर धनन्‍्वी गुन नाना ॥ 
ग्रतुलित बल प्रताप द्वौ त्राता । 
खल बघ रत सुर मुनि सुख दाता ॥ 


OOOO GST कल 


में है कि युद्ध क्षेत्र यहीं बनाया जाय । 


लम्बा-चौड़ा समुद्र राम ही को पार करना पड़े । 
अपनी धरती पर लड़ना आसान रहेगा । ऐसा 
विचार करके रावण ने मारीच के सहयोग से 
सीता को एक [7807९7 यूद्ध बन्दी के रूप 
में लंका में ले आने का निश्चय कर लिया। 
गोस्वामी तुलसी दास की विचार-शक्ति 
के चमत्कार का भी दिग्दशन कर लीजिये। 
सुर नर ग्रसर नाग खग माहीं । 
मोरे श्रनचर कहं कोउ नाहीं ॥ 
ख़ र दूषन मोहि सस बलबंता । 
तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता! 
सुर रंजन भेंजन सहि भारा । 
जों भगवंत लीन्ह प्रवतारा ॥ 


तौसें जाइ बैर हठि करऊ । 
प्रभ सर प्रान तजे भव तरऊ ॥ 
होइहि भजन्‌ न तामस देहा । 
मतक्रम बचन मंत्र दृढ़ एही ॥ 
जं नररूप भूपसुत कोऊ । 
हरिहृउं नारि जीति रन दोऊ॥ 
चला भ्रकेल जान चढ़ि तहां । 
बस मारीच सिंधु तट जहुवा ॥ 


सोभा धाम राम श्रस नामा। 
तिन्ह के संग नारि एक स्यासा ॥ 
रूप रासि बिधि नारि संवारी। 
रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु श्रनुज काटे श्रूति नासा। 
सुनि तव भगिति करहि परिहासा। 
खर दूषन सुनि लगे पुकारा । 
छन महु सकल कटक उन्ह मारा।। 
खर दूषन तिसिरा कर घाता । रावण ने सोचा, मौत तो आनी ही है। 
सुनि दससीस जरे सब गाता | खाट पर घुल-घुल कर मरने के बजाय अच्छा 


बाण 
पूपतबहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाति । है कि हे श्री राम के वा 
पपर भवन भ्रति सोच बस नीद पर ति॥ मोक्ष है । 
इ नहु रात Ea | 
आक्ष्वास्य भगितीं राजा श स्वक गुहम्‌ । 
रावण बड़ा समभदार था, अपने स | तत्र चिन्तापरो भूर निद्रां रात्रो न लब्धवान्‌ ॥ 


शएक महान्‌ राजनीतिज्ञ था । उसने अपने एक्के रामेण कष सनुष्य- 
मंडल को बुलाया, और शीघ्र ही उसने रात्रेण तष्ट सबलः खरो मे । 
निरय किया। उसने अच्छी तरह समझे यदप 

7 कथं मे बले 
समुद्र पार जा कर राम से लोहा ag युतो ब्रितष्टो बत राघबेण। 
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यहा न रपसो मनुजः परेशो 
सां हन्तुकामः सबलं बलोघेः। 
सम्प्रर्ाथतोऽयं द्रुहिणेन पूवं 
सनुष्रूपोऽद्य रघोः कुलेऽभूत्‌ ॥ 
वध्यो यदि स्यां परमात्मनाह' 
` केकु'्ठराज्यं परिपालथेऽहम्‌ । 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव 


ओोक्ष्ये चिरं राममतो व्रजामि || - 


इत्थं विचिन्त्या लराक्षसेन्द्रो 
रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिम्‌ । 
विरोघबुद्धयेव हरि प्रयामि 
रतं न भक्त्या भगवान्‌ प्रसीदेत्‌ । 
यह्‌ सुनकर राक्षसराज रावण ने सूृन्दर 
वाक्यों और दान-मानादि से वहिन शूर्पणखा को 
धेये बंघाकर अपने अन्तःपुर में प्रवेश किया, 
किन्तु वहां चिन्ता के कारण उस रात्रि को नींद 
नहीं आयी । वह सोचने लगा वड़े आञ्चयँ की 
वात है, अकेले मनुष्यमात्र रघुवंशी राम ने बल- 
वीयं और साहससम्पन्न मेरे भाई खर को सेना 
के सहित कँसे मार डाला । अथवा यह राम 
मनुष्य नहीं है, साक्षात्‌ परमात्मा ने ही पूर्वकाल 
में की हुई ब्रह्माकी प्रार्थनासे मेरी सेनाके सहित 
मुझे वानर सेनाओं से मारने के लिये इस समय 
रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिया है । यदि 
परमात्मा द्वारा मैं मारा गया तब तो में बैकण्ठ 
का राज्य भोगू गा, नहीं तो चिरकालपर्यन्त 
राक्षसों का राज्य तों भोगू'गा ही / इस लिये 
मैं अवश्य राम के पास चल गा। 
सम्पूर्ण राक्षसों के स्वामी रावण ने इस 
प्रकार विचार कर भगवान्‌ राम को साक्षात्‌ 
वरमात्मा हरि जानकर यह निश्चय किया ङ्ग 
मैं विरोध-बुद्धि से ही भगवान्‌ के पास जाऊगा, 


क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न क्‍ 


नहीं हो सकते । 


विश्वज्ञान 


ANNAN 


तत्पञ्चात्‌ बलावल का निश्चय केर 
अन्त में रावण ने यह स्थिर कर लिया कि यह 
कार्य कर ही लेना चाहिए । जब इस बात पर 
बुद्धि जम गयी तो रथशाला में जाकर उससे 
सारथी को रथ जोत कर लाने की आज्ञा दी | 
वह रथ हवा में चलने वाला था और आवश्यः 
कता आ पड़ने पर पानी में नाव की तरह और 
धरती पर बस की तरह चल सकता था । 

थोड़ी ही देर में रावण मारीच-आश्चम में 
जापहुचा। अपने महाराज को पुनः आया 
देख मारीच बोला-- 

'राक्षसराज ! तुम्हारी लंका में कुशल तो 
है ? किस काम के लिये तृम पन: इतनी जल्दी 
यहां आये हो ?” है. 

मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत 
करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने कहा 
वात मारीच ! मेरी बात सुनो, मैं बहुत दुःखी 
है | तम्ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले 
हो, जहां मेरा भाई खर, दूषण, बहिन शूर्पणखा, 
महाबाहु त्रिशिरा तथा और भो,बहुत से शूरवीर 
निशाचर रहा करते थे । इस समय वहां जितने 
महाबली राक्षस थे वे सभी यद्ध में राम के साथ 
भिड़ गये, किन्तु राम ने अकेले और पैदल होने 
पर भी अपने मी बाणों से उन चौदह 
7 विनाश कर डाला तथा ख 
कर समूचे दण्डक को भी मौत के घाट उतार 
इतना ही नहीं सा को निर्भय बना pl 
मेरी बहिन के ना बिना किसी वैर र 
Ee कान काटकर उसका 
लिये उसकी ह. भतः मैं भी बदला लेने के 


: पत्नी सीता को फन्या के समान सुन्दरी धर्म- 
9५५ f जनस्थान से बलपूर्वक हर 


ह जाऊ गा | तः कार्य में 
CC-0. Prof. Satya Vrat 8 द! २५३; कार्य में मेरी सहायता करो | 


समझाता हुआ 
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पिन बोला -तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि 
(ता का अपहरण कर सको । राक्षसराज ! यह 
र्थं का उद्योग करने से तुम्हें क्या लाभ 
होगा ? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर राम की 
दृष्टि पड़ जाय, उसी दिन तुम अपने जीवन का 
अन्त समझना । विभीषण आदि धर्मात्मा 
पन्त्रियों के साथ बैठकर तुम अपने जीवन, सुख 
और अत्यन्त दुर्लभ राज्य की रक्षा के विषय में 
भलीभांति सलाह कर लो तथा दोष और गुणों 
को, अपनी प्रबलता और बलहीनता को अच्छी 
तरह समझ लो । इसके वाद अपने कर्तव्य का 
निश्चय करो । अपने और श्रीराम चन्द्र जी के 
बल को ठीक-ठाक जान लेने के वाद जिस में 
' अपना हित हो, उस उपाय का विचार करो। 
फिर तुम्हें जो उचित जान पड़े, वही काये 
करना चाहिये । मैं तो समझता हू कि कोसलः 
राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी के साथ तुम्हारा 
युद्ध करना उचित नहीं है । 


. मारोच की बातें मानने योग्य और उचित 
थी, तो भी जैसे मृत्यु चाहने वाला मनुष्य दवा 
हां लेता, उसी प्रकार रावण ने उन्हें ग्रहण 
नहीं किया । उसने यथार्थ और हित की बात 
' बताने वाले मारीच से कठोर और अनुचित 
बेचन कहा-'मारीच ! तुम जो अनाप-शनाप 
बातें बक रहे हो, ये मेरे लिये बिल्कुल व्यर्थे हैं 
अपर में बोथे हुए ब्रीज के समान हैं । इसे इर 
आदि देवता और असुर कोई नहीं बदल सरकते । 
यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिये तुमसे 
दोष-गुण अथवा उपाय और उनके विष्नों के 
एकर के विषय में प्रश्‍न किया जाता, तो 
` उहहेँ ऐसी बाते कहनी चाहिए थीं । जो अपना 
चाहता हो, उस बुद्धिमान्‌ मन्त्री को 


f है कि वह्‌ राजा के पूछते. पा. ही. 0 Vrat Shastri Collection. 


१६३ 
अभिप्राय प्रकट करे और वह भी हाथ जोड़कर 
नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात 
कहनी चाहिए, जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम 
हितक[री और आदर से युक्त हो । राजा 
सम्मान का भूखा होता है, उसकी बात का 
खण्डन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर 
वचन भी कहा जाथ, तो वह उसे पसंद नहीं 
करता । अपार तेजस्वी राजा अग्नि, इन्द्र, सोम, 
यम और वरुण--इन पांच देवताओं के स्वरूप 
को धारण किये रहते हैं, इसलिये उनमें इन 
पांचों के गुण - प्रताप, पराक्रम, सौम्यभाव, 
दण्ड और प्रसन्तता -विद्यमान रहते हैं । अतः 
सभी अवस्थाओं का सदा सम्मान और पूजन 
करना चाहिये । तुम तो अपने धमं को न जानने 
के कारण केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। 
मैं तुम्हारा अभ्यागत--अतिथि हू और तुम 
दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो । 


मैं तमसे अपने कर्तव्य के गुण-दोष नहीं पूछता 
और न ही जानना चाहता हू कि मेरे लिये क्या 
उचित है। मैंने इतना ही कहा था कि तुम्हे, इस 
काये में मेरी सहायता करनी चाहिए । अच्छा, 
अब तम्हें जिस रूप में सहायता करनी है, उसे - 
सुनो | तम सोते का विचित्र मुग बनकर राम के 
आश्रम पर जाओ और सीता के सामने विचरो ! 
एक बार जानकी को लुभा कर जिधर तुम्हारी 
इच्छा हो, उस ओर चले जाना । सोने का धूम 


कमारी सीता को बड़ा 
देख कर be पतक लक 
ब राम तुम्हें पकड़ने के लिये 
जाएं तोतुम उन्हीं के स्वर में 
१ कह कर पुकारना । 
की प्रेरणा से 
हुआ अपने भाई 


आश्चये हो 
राम से कहेगी | ज॑ 
आश्रम से दूर चले 
हा सीते | ही ला 

शब्दों को सुतकर सीता 


झा 
ह स्तेहवश घबरायो 


लक्ष्मण भी 
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के पीछे चला जायगा । फिर तो मैं सुखपूर्वक 
सीता को हर लाऊगा। बस, इसी प्रकार यह 
काम करके तुम्हारी जहां इच्छा हो, चले जाना। 
अब कार्य की सिद्धि के लिये प्रस्थान करो, 
तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो । मैं रथ पर बैठकर 
दण्डक बन तक तुम्हारे पीछे-पोछे चलू गा । राम 
को धोखा देकर बिना युद्ध किये ही सीता को 
अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही 
लंका को लौट आऊ गा । यदि तुम यह काम 
करने से इन्कार करोगे तो तुम्हें अभी मार 
डालू गा । मेरा यह कां तुम्हे' अवस्य करना 
पड़ेगा । भले ही इसके लिये मुझे तुम्हारे ऊपर 
बल प्रयोग करना पड़े । राम के सामने जाने पर 
तुम्हारे प्राण जाने का सन्देहमात्र है, किन्तु मेरे 
साथ विरोध करने पर तो तुम्हारी मृत्य 
निश्चित है । इन सब बातों पर बुद्धि लगा कर 
भलीमांति विचार कर लो । उसके बाद जो 
हितकर जान पड़े, वैसा ही करो |! 

रावण के द्वारा ऐसी प्रतिकूल आज्ञा पाकर 
मारीच ने निःशंक होकर उसे कहा--निशाचर ! 
पुत्र, राज्य और मन्त्रियों के साथ तुम्हारे बिनाश 
का यह मार्गे किस पापो ने बतज्ञाया है? आज 
यह बात साफ तौर पर मालूम हो गई कि 
तुम्हारे दुर्बल शतु तुम्हें किसी बलवान्‌ से भिड 
कर नष्ट होते देखना चाहते हैं । राजन । यह 
निश्‍चित समझो कि श्रीराम के सामने पढ़ते ही 
मैं मारा जाऊंगा और यदि तुमने सीता का 
` हरण किया तो तुम भी नहीं रहोगे और न 
लंका रहने पायेगी और न वहां के निवासी 
राक्षस ही । मैं तुम्हारा हित॑षी हूं, इसीलिए 
तुम्हें रोक रहा ह, किन्तु तुम्हें मेरी बात सहन 
नहीं होती । सच है, जिनकी आयु समाप्त हो 
जाती हैँ, वे मरणासन्न पुरुष अपने मित्रों 
कही हुई हितकर बातें ग्रहण नहीं करते 


CC-0. Prof. 5 कम 


मेरे वध के लिये जिनका हथियार सदा उठा हो 
रहता है, उन धनुष-बाण एवं तलवार धारण 
करने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने यदि फिर मभे 
देख लिया, तो मेरे प्राणों की खैर नहीं है। 
अच्छा, जो भी हो अब मैं तुम्हारे साथ चलता 
हु । तुम्हारा कल्याण हो।' मारीच के इस वचन 
से रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने उसे 
छाती से लगाकर कहा-“मारीच ! यह रत्नों से 
विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। 
इसमें पिशाचों के-से मुख वाले गधे जुते हुए हैं। 
इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ । तुम्हारे 
जिम्मे एक ही काम है-सीता को लुभाना । 
उसके बाद तम जहां चाहो, जा सकते हो। 
जाशरम सूना हो जाने पर मैं सीता को जबरदस्ती 
उठा लाऊंगा।' मारीच ने रावण की वात मान 
ची । तदनन्तर वे दोनों रथ पर बैठ कर शीघ्र. 

आश्रम से चल दिये । मार्ग में अनेक 
ग, नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए 
दोनों ने दण्डक बन में प्रवेश किया और वहां 
श्रीरामचन्द्र जी का आश्रम देखा । तब उस 


पृवर्णभूषित रथ से उतर कर रावण ने मारीच 


न को अपने हाथ में लेकर कहा--सखे! यह 
ले घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे 


रहा है। अब शीघ्र ही वह काम करो जिसके 


लिये हमारा इधर आना हुआ है । 
अन्ततोगत्वा मारीच रावण की आज्ञा 
लिये तैयार हो गया । 
सतर देत मोहि बधब श्रभागें। 
फेसन मरों रघुपति सर लागें ॥ 
प्रेस जियं जानि दसानन संगा । 
चेला राम प॒द प्रेम भ्रभंगा | 


TE किन परन्तु रावण 
{| भी कच्ची गोलियां नहीं खेला 


से जानता था, यह डबर्लः 


Seaftet ४ 
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एव महापुहय किसी भी समय मुके धोखा 
दे सकता है । Forced 0 act unwillingly, 
ho can betray his cause at any 
70०८0४--अतः रावण मारीच को समुद्र के 
तट पर ले गया, हथेली पर समुद्र-जल रखा 
प्रतिज्ञा करो -- shall be true to My king, 
[ shall be true 0४0 My duty andl shall 
he true to my country— 
मैं अपने राजा के प्रति, राष्ट के प्रति एवं 
कर्तव्य के प्रति निष्ठावान्‌ रहूंगा ।-आखिः 
रक्षस भी किसी न किसी आचार शास्त्र ००१९ 
००००१७०४ को मानने वाले थे ।- 
मारीच ने पूर्ण रूपेण सत्यनिष्ठा के साथ 
अपनी ड्यूटी को बजाया और वह मायामुग बन 
कर पर्णेकुटी के बाहर विचरने लगा । 
शङ्कमानस्तु तं दृट्वा लक्ष्मरंणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
तमेवेनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मुगम्‌ ॥' 
मृगो होवंबिधो रत्तविचित्रो नास्ति राघव ॥ 
जगत्यां जगतीनाथ मायेषा हि न संशयः ॥ 
उस समय मारीच को देखते ही लक्ष्मण ते 
' कहा,-भगवन्‌ ! मृग के रूप में यह मारीच 
नामी राक्षस है। अन्यथा इस भूतल पर कहीं 
भी ऐसा विचित्र रत्तमय मुग नहीं है। 
निःसन्देह्‌ यह्‌ माया ही है । 
लक्ष्मण की यह बात सुन कर श्रीराम ने 
कहा,-यदि यह मारीच ही है तो मैं इसे अवश्य 
मार डालू'गा । - मरते समय मारीच ते राम 
सी आवाज़ में पुकार लगायी । बड़े 
की बात तो यह है कि मारीचने राम जा 
आावाज़ की नकल की कैसे, क्योंकि उससे os 


कभी उस ने राम को बोलते सुना तर्क ग ए, बोले -मैं आपको लिवा 
' फिर बह्‌ नकल कर कँसे सकता म ही | ते के लिये आया हूँ, आज ही आपको अयोध्या 
{दे कि वह्‌ आवाज स्वयं, श्री राम 
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लिये विवश किया, लक्ष्मण यह भी तो कर सकते 
थे, कूटिया से तो चले जाते-सौ दो सौ गज 
दूर जाकर झाड़ियों में छिप कर तैयार-बर-तैयार 
रहते । ज्यों ही रावण आता, पीछे से जा कर 
रावण को जट्‌ट-जफ्फा डाल गिरा लेते और वहीं 
उस का काम समाप्त कर देते । -कितने आर्चर्यं 
की बात है, कहां तो लक्ष्मण कुटिया से बाहर 
जाने तक को रजामन्द न थे और जब गये तो 
बस गये ही गये- ७४९०४ 88}, so-went-he 


went. 


रावण एक समझदार प्राणी था।. उसे 
समय की पहिचान भी थी । कूटिया से ज्यों ही 
लक्ष्मण निकल कर थोड़ी दूर गये वह तुरन्त 
सीता के सामने आ उपस्थित हुआ। उस समय 
उसने ऋषि मनियों का सा रूप बता रखा था, 
ऐसा लगता था मानो वह अगस्त आश्रम का कोई 
संत है । सीता के सामने आते ही वह्‌ बोला, मैं 
अगस्त आश्रम से आया हू, श्री रामचन्द्र महाराज ` 
ने तुम्हें जल्दी से जल्दी लिवा लाने के लिये मुझे 
यहां भेजा हैं, ये रथ भी उन्हीं का भेजा है। 
तुम जानती ही हो वे हिरण के पीछे भागे थे, 


हरण भी भागता २ अगस्त आश्रम की ओर 
स । हिरण को मारना कौन सी मुस्किल 
बात थी। जिव्होंते चौदह हजार सेना को एक 
बाण से मार डाली, हिरण उनके सा 
था । हिरण को-मारने के पश्चात्‌ ज्योती त 
में विश्राम के लिये पहुचे, वहां 
आये बेठे थे । भरतलाल 


SN ° + 
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के लिये प्रस्थान करना होगा | वनों में जिस 
उद्देश्य-पूत्ति के लिये आप आये थे वह उद्देश्य 
पूरा हो गया । खर-दूषण आदि राक्षस मारे गये 
टिक्का खां खत्म, याहा खां खत्म, भुट्टो खत्म। 
बंगला देश अब स्वतंत्र है । आपके वतागमन का 
लक्ष्य था आसेतु हिमालय देश को एक और 
अखंड बनाना । आपका मिशन पूरा हुआ । अब 
आप अयोध्या वापस चलिये । लाहौर और 


रावलपिडी पर तो आप ने कब्जा करना नहीं । ` 


लंका, लंका वालों की है, लंका की राजधानी 
पर भारतीय ध्वज को फहराने का हमारा कोई 
ख्याल नहीं था । वनों में आपके आते का उद्देदय 
पूरा हुआ | मैं आप को बिना बात के अथोध्या 
से बाहर रहने नहीं दू'गा । सीते ! राम ने भरत 
को ये बातें मान ली हैं, वे सब अयोध्या जाने के 
लिये तैयार बैठे हैं, बस एक तुम्हारी इन्तजार 
है । रथ तैयार है, बैठो और चले ।” ज्योंही 
रावण ने दक्षिण की ओर रथ का मुह मोडा, 
सीता बोलीं--ये क्या ? अगस्त आश्रम तो उत्तर 
की दिशा में हू । रावग बोला-_ सोते | मैं साथ 
नहीं हूँ, अगस्त आश्रम का संत नहीं हूं, मझे 
पहचान ले और अच्छो तरह जान ले, मैं 
कुबेर का छोटा भाई लंकापति रावण हट 
उस दुय का वर्णन करते हुए आदिकवि 
बाल्मीकिजी लिखते हैं --वन में श्रीराम से 
होकर सीता को राम-राम की रट लगाती देख 
. उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने 
विनाश के लिये उनके केश पकड़ लिये। सीता 
का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चरा- 
` चर जगत्‌ मर्यादा-रहित तथा अन्षकार से 
आच्छादत सा हो गया । वहां वायु की गति र्क 
गयी और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ 
गयी । ह 4 र 
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दृष्ट्वा सीतां पर।मृष्टां देवो दिव्येन चक्षुषा 
कृतं कार्यमिति श्रीमान्‌ व्याजहार पितामहा ॥ 
श्री मान्‌ पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि सत 
विदेह्‌ नन्दिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकषण 
रूपी अपमान देखकर बोले--“ववस, अब कार्य 
हो गया ।” 
प्रहृष्टा वर्याथत,३चासन्‌ सर्वे ते परमषंयः | 
दृष्टवा सोतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः । 
रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यद्च्छयाः ॥ 


सीता के केशों का खींचा जाना देख कर 
दण्डकारण्य में निवास करने वाले वे सब महष 
मनःही मन व्यथित हो उठे | साथ ही अकस्मात्‌ 
रावण का विनाश निकट आया जान उनको 
बड़ा हषं हुआ । 


कोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बेठाइ। 
चला गगनपथ ग्रात्र भयं रथ हाकि न जाइ॥ 
हा जग एक बीर रघुराया ! 
केहि भ्रपराध बिसारेहु दाया ॥ 
ग्रारति हरन सरन सुखदायक । 
हा रघुकूल सरोज दिननायक ॥ 
हा लछिमन तुम्हार नहि दोसा । 
सो फलु पायउ' कीन्हे रोसा ॥ 
बिविध बिलाप करति बंदेही । 
भूरि कृपा प्रभु हरि सनेही ॥ 
धराज मुनि श्रारत बानी | 
रषुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 


भ्रधम निसाचर लीन्हें जाई । 
सीते मलेछ बत कपिला गाई ॥ 
परि करसि जनि त्रासा । 

उ जातृधान कर नासा || 
| 
धावा ऋ्रोधयंत खग  कंसें। 


परबत कहुं जेसें॥ 


दद इषि शूतात समाना। | राक्षस राज “अब आगे वया करना चाहिये” यह समाना । 
[किरि दसकंधर कर श्रनुमाना ॥ 
की मंनाक कि खगपति होई । 
मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
जाना जरठ जटायू एहा। 
मम कर तीरथ छांडिहि देहा ॥ 
सुतत गोध करोधातुर धावा। 
कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू । 
नाहित भ्रस होइहि बहुबाहू ॥ 
राम रोष पावक श्रति घोरा । 
होईह सकल सुलभ कुल तोरा ॥ 
उतरु न देत दसानन जोधा। 
तर्बाह गीघ धावा करि क्रोधा ॥ 
धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा 
सीतहि राखि गौध पुनि फिरा ॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिश्राना । 
काढ़ेसि परम कराल कूपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग धरनी। 
सुभिरि राम करि भ्रदभुत करनी ॥ 


सीता को अशोक वाटिका में स्थापित कर 
ग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचनियों को 
| झा कर कहा,-तुम सब सावधानी के साथ 
| गीता की देखभाल करो, कोई भी स्त्री या पुरुष 

आज्ञा के बिना सीता को देखने अथवा 

मिलने न पाये । उन्हें मोती, मणि, स्वर्ण, 
न, आभूषण आदि जिस-जिस वस्तु की इच्छा 
है वह तुरंत दी जाय: इसके लिये मेरी खुली 
गीष है। तुम लोगों में से जो जान कर या बिना 
| क कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात 
मैं समभू'गा उसे अपनी जिंदगी प्यारी 
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सोचता हुआ अन्तःपुर से बाहर निकला और 
कच्चे मांस का आहार करने वाले आठ महा- 
पराक्रमी राक्षसों से. तत्काल मिला, बोला-- 
वीरो ! तुम शीघ्र ही जनस्थान में जाओ और 
रामचन्द्र का समाचार जानो और वे कब क्या 
कर रहे हैं, इस का ठीक-ठाक पता लगाते रहो 
और जो कूछ मालूम हो, सूचना मेरे पास करो। 
जब सोता का लंका में प्रवेश हो गया, तब 
पितामह ब्रह्मां जी ने संतुष्ट हुए देवराज इन्द्र से 
इस प्रकार कहा देवराज ! तीनों लोकों के हित 
और राक्षसो के विनाश के लिये दुरात्मा रावण 
ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। 
त्रेलोकस्य हिताथय रक्षसामहिताय च । 
लंकाँ प्रबेशिता सौता रावणेन दुरात्मता । | 
पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही 
पली हैं । इस समय वे अपने पति के दर्शेन से 
वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने 
के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं । 
उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र 
लालसा बनी हुई है । लंकापूरी समुद्र के तट पर 
बसी हुई है । वहां रहती हुई सती साध्वी सीता 
का पता श्रीराम को कैसे लगेगा । सीता दुःख हे 
साथ नाता प्रकार चिन्‍्ताओं में डूबी रहती हैं । 
पति के लिये इंस समय वे अत्यन्त दुले भ हो गई 
हैं। प्राणयात्रा (मोजन) नहीं करती है, भतः 
ऐसी दशा में तिःसन्देह वे ज का परि- 
त्याग कर देंगी । सीता के प्राणों के भय हो र 
पर हमारे उद्देश्य की पूर्ति कठिन हो जायगी । 
अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी 
में सीता से मिलो और उन्हें उग हविष्य 
ब्रह्माजी के ऐसा कहते पर भगवान्‌ 


प्रदान करो । ब्र mt 
पाक-शासन इर निद्रा को साथ लेकर रावण. 


sei da 
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द्वारा पालित लंकापुरी में आये। वहां आकर 
इन्द्र ने निद्रा से कहा -- तुम राक्षसों को मोहित 
करो ।' इन्द्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा 
बहुत प्रसन्त हुई | देवताओं का कार्यं सिद्ध करने 
के लिये उन्होंने राक्षसों को मोह (निद्रा) में 
डाल दिया। 
इसी बीच सहस्न नेत्रधारी शचीपति 
देवराज इन्द्र अशोक वाटिका में वैठी हुई सीता 
के पास गये और इस प्रकार बोले--पवित्र 
मुस्कान वाली देवि ! आपका भला हो। मैं देव 
राज इन्द्र यहां आपके पास आया हूँ । जनक 
किशोरी ! मैं आपके उद्घारकार्य की सिद्धि के 
लिये महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता 
करूंगा, अतः आप शोक न करें। वे मेरे . प्रसाद 
से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार 
करेंगे | शुभे ! मैंने ही यहां इन राक्षसियों को | 


अपनी माया से मोहित किया | 


यह हविष्यान्न लेकर निद्रा के साथ 
तुम्हारे पास आया हूं । शुभ रम्भोरु! न 
मेरे हाथ से लेकर यह हविष्यान्न खा लोगी 
तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास 
नहीं सतायेगी । देवराज के -ऐसा कहने पर 
दशंकित हुए सीता ने उनसे कहा--मुे कंसे 
विशवास हो कि आप शचीपति देवराज नर ही 
यहां पधारे हैं ! देवेद्र ! मैंने श्री राम के 
लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी 
आखों देखे हैं, यदि साक्षात्‌ आप देवराज हैं तो 
उन लक्षणों को दिखाइये । सीता की यह बात 
सुनकर शचीपति इन्द्र ने वैसा ही किया। 
अपने परो से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया... 
आकाश में निराधार खड़े रहे | उनकी आंखों 
की पलक नहीं गिरती थीं । उन्होंने जो वस्त्र 
धारण किया था उस पर थून का स्पर्श नहीँ 


विइवज्ञान 


होता था। उनके कण्ठ मेंजो पुष्पमाला थी, 
उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे । देवोचित लक्षणों 
से इन्द्र को पहचानकर सीता बहुत प्रसन्न 
हुई। 

इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुन्दर 
मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को 
त्याग दिया और इन्द्र के मुख से प्रभु श्री 
राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक 
नन्दिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई । तब 
निद्रा सहित महात्मा देवराज इन्द्र भी प्रसन्न 
हो सीता से बिदा लेकर श्री रामचन्द्र जी के 
कायं की सिद्धि के लिये अपने निवास स्थान 
देवलोक को चले गये । 

जनक नन्दिनी को कटिया में न देख कर 
श्री राम को कुछ भी निराशा नहीं हुई--क्यों 
कि वे भली भांति जानते थे, जिस सीता को 
रावण ले गया है वह तो मायामयी हैं-तब 
महामति रघुनाथ जी मन ही मन सोचने लगे। 
लक्मणस्तन्न जानाति मायासीतां मया कृताम्‌ । 
तात्वाप्येनं वञ्चयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा ॥ 
यद्यहं विरतो भूत्वा तूष्णीं स्थास्यामि कग्बिरे | 
तदा राक्षसकोटीनां बधोपायः कथं भवेत्‌ ॥ 
वहमण को यह पता नहीं है कि मैंने माया 
मयी सीता बना दो है । मैं यह जानता हूं 
तथापि ध्मण से यह बात छिपा कर मैं साधारण 
4 के समान शोक करूंगा । यदि मैं उपराम 


होकर चुप चाप बेठ जाऊंगा तो राक्षसों के 
वेध का उपाय कैसे होगा । 


पदि मैं उसके सिये दुःखालुर होकर 
पष के समान शोक करूंगा तो 


क्रमशः सीता की 
fe कु वीज करता हुआ राक्षसराजं 


काः यहां पहुंच जाऊ'गा और उसे कुल 
अपने आप ही अगिन में स्थापित 
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तीता को उस में से निकाल कर फिर 
तरत अयोध्या चला जाऊ गा। 
हू. गराश्रम देखि जानकी हीना । 
भए बिकल जस प्राकूत दीना ॥ 
हा गुन खानि जानकी सीता । 
रूप सोल ब्रत नेम पुनीता ॥ 
लछिमन समुझाए बहु भांती। 
पूछत चले लता तस्‌ पांती ॥ 
हे खग मूग हे मधुकर श्रेनी । 
तुम्ह देबी सीता मुग नेनी ।' 
सुनु जानकी तोहि बिनु श्राजू। 
हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाही । 
प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं !। 
एहि ब्रिधि खोजत बिलपत स्वामी । 
मनहुं सहा बिरही श्रति कामी ॥ 
पूरन काम राम सूख रासी। 
मनुज चरित कर श्रज श्रबिनासी। 
बनदेव्य: कुतः सोता ब्रवन्तु मम वल्लभाम्‌ ॥। 
एबं मायामनुच रन्नसक्तोऽपि रघूत्तमः । 
कत्‌ सोता प्रियार्थाय जानन्नपि मृगं ययो। 
अन्यया पूणकामस्य रामस्य विदितात्मनः ॥ 
मृगेण वा स्त्रिया वामि कि कार्ये परमात्मनः !। 
भगवान्‌ सब कुछ जानते थे, तथापि | 
: प्रसन्न करने के लिये वे मुग के पोछे गये 
तो पूर्णकाम आत्मज्ञ भगवान्‌ राम को 
प अथवा स्त्री से क्या काम था । * 
jd राम साधारण मतुष्य के समान 
हर ए करने लगे--गोस्वामी तुलसी दास जी 
हे 'हाराज जब कोई रहस्य की बात बताना 
हैं तो शिव पार्वती को बीच में लाते 
पावती बोली, प्रभो ! यही आप का रास 


स कीः महिमा आप गयी एकारे Yrat ख  Bolocion. 
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एक साधारण व्यक्ति को भी सन्तोष होता हैं, 
परन्तु इन्हें देखिये और इन का विलाप देखिये । 
शङ्कुर बोले, पावंतों ! मेरे राम बहुत बड़ हैं। 
महान्‌ हैं। प® ¡8 ०४९£ 8nd above all 
these things. यह इन का रोना धोना सब 
कुछ ऊपर से है, पावंती मानी नहीं, बोली, 
मैं परीक्षा लूगी । शङ्कर बोले,-यह सौदा 
तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा--पावेती अपनी बात 
पर अड़ी थी--अन्ततोगतवा शङ्कर बोले, मै 
यहां बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, जा परीक्षा 
ले ले, पीछे यहीं आ जाना । 

“सती कीन्ह सीता कर वेषा-बिल्कुल 
सीता का-सा वेष, रंग-रूप बनाकर उसी बन के 
एक कोते में बैठ गयी-ईधर सेसीताजी की खोज 
लगाते-लगाते श्रीराम भी उस स्थान पर पहुंच 
गये, यदि श्रीराम के स्थान पर हैमे और आप होते 
तो पूछिये अपने मन से आप की क्या दुर्गेति होती। 

ज्ञोरि पाति प्रभु कोच्ह्‌ प्रणाम | 
पिता समेत कहेउ निज नामू ॥' 
पूछा बहोरि कहाँ वृषकेतू । 
विपिन भ्रकेली बिच रि केहि हेत्‌ ॥ 

श्री राम ते हाथ जोड़ दिये, बोले, माँ ! 
तम॒ अकेली इस निर्जन वन में केसे आन बेंठीं । 
स्वयं भोले बाबा तुम्हें यहां बिठा कर आप 
कहां चले गये । इतना महान्‌ चरित्र था मेरे 


के बा जी की खोज में दोनों भाई आगे 
चले । उन्हें कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना 
पड़ा । ]४] ५ was on daby जटायू अभी 
मरा नहीं था । मृत्यु के करीब था। 907 
dead but pearing Death मौत की देवी 

--जब तक सीता 


मानों ललकार रहा थी) पहुंचा 
जी के सम्बन्ध में समाचार मैं राम तक पु | 


« तब तक प्राण नहीं छोड़, गा । 


MS ES 
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उवाच रावणो नाम राक्षसो भीम विक्रमः । 
ादाय मंथिली सीतां दक्षिणाभिमुखो ययो ॥ 

है राम ! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
मिथिलेश नन्दिनी साता को दक्षिण की ओर 
ले गया है।-इस से अधिक कहने की मुझ में 


शक्ति नहीं है । में अभी आप के सामने ही प्राण 
छोड़ना चाहता हू' । 
श्रागें परा गीघपति देखा। 


सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 

कर सरोज सिर परसेउ कपासिधु रघुवीर । 
निरखि राम छवि घाम मुख बिगत भई सब पीर 7 

इतना कह कर जटायू ने प्राण त्याग दिये | 

श्री राम में आत्म-विइवास कितना--बोले तात ! 
स्वगं लोक में मेरे पूज्य पिताश्री आप को मिलेंगे, 

` सीता हरण का समाचार उन्हें नहीं सुनाना । 
थोड़े दिनों की वात और है, स्वयं रावण अपने 
मंत्रीमंडल सहित वहां पहुंचेमा और वह अपनी 

कहानी अपनी जृबानी सुनायेगा। 

रामायण की अन्तरात्मा का ध्यान पुर्वक 
अवलोकन करने पर यह्‌ स्पष्ट हो जाता हैँ कि 
सीताहरण का समाचार ऋषियों के लिये कोई 
असम्भावित समाचार नहीं था । सीता जी स्वयं 

` अच्छी प्रकार से अपना डिफेंस कर सकती थीं । 
शरभंग आश्रम में जो देवराज इन्द्र के दिये 

हुए धनुष श्रीराम ने प्राप्त किये थे, महामूनि 
सुतीक्ष्ण ने जो अस्त्र-शस्त्र श्रीराम को दिये थे, 
और जिन शस्त्रों का प्रदान महषि अगस्त्य ने 
श्रीराम के प्रति किया था वे अस्त्र-शस्त्र श्रीराम 
जी के पास पर्णकुटी में ही थे, सीता जी ने अपनी 
रक्षा के लिये उन अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग क्यों न 
किया ? रावण उस समय अकेला था. उसके साथ 
एक भी सैनिक न था । ऐसी अवस्था में श्राराम 
लक्ष्मण सहज में ही एकान्त में आये हुए अकेले 


_ CC-0. Prof. Satya Vrat 
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समाप्त कर सकते थे । क्या कारण है कि सीता 
जी ने सिवाय हाहाकार मचाने के आत्म रक्षा 
के लिए और कोई भी भयास नहीं किया और 
क्या कारण है कि पर्णकुटी के विल्कुल समीप में 
होते हुए भी श्रीराम-लक्ष्मण ने सीता-हरण के 
लिए रावण के सामने खुला मैदान छोड़ 
दिया । 


श्रीराम अच्छी तरह से समझते थे कि जिस 
सेश्राट का प्रतिनिधि खर-दूषण मारा गया है, 
अपने प्रतिनिधि के सर्वनाश का समाचार पाते 
ही ल॑काधिपति रावण कभी भी खामोशी के साथ 
बैठा नहीं रहेगा । या तो वह श्रीराम से लड़ने 
के लिये अपनी सेनाएँ लेकर आर्यावतं के समुद्री 
पट पर उतरेगा; यदि उसने महत्तम साहस के 
लिए अपने को तैयार न पाया तब भी वह 
खामोश तो बेठा रहेगा नहीं । श्रीराम को ही 
लका में ले आने के लिए, और लंका की धरती 
ह ही श्रीराम से युद्ध लड़ने के लिए वह सीता- 
ह्रण जसा कोई न कोई खेल अवद्य ही खेलेगा । 
भायामग को देखकर श्रीराम ने सीता जी को 

इसी लिए तो कहा था-- 
नथ रामोऽपि तत्सर्व" चात्वा रावण चेष्टितम्‌ । 
उवाच सीतामेकांते शण जानकी मे वचः || 
रुपेण आगमिष्यति तेंतिकम | 


रावणो भिक्ष 
छ क स्थापयित्बोटजे विद्य ॥ 
ह वातिः से पूर्व ही श्रीराम ते 
एकात में सीता जी शक 
~ सीते ! थोड़ी ही 
देर में रावणः आने नाता ह्‌ रु 


है । बह एक भिक्षु के 


अगा समय तुम अपनी छाया के 
समान बर्ताव करना, दूसरे शब्दों 
गा, दूसरे द्ाब्दों में अपने आप 
को भुला देना दूसरे शब्दों में अपने आ 


जात्म रक्षा के लिए कोई प्रयास 
अजण की वघ हो जाने पर निचय 


हज पनः मु को प्राप्त हो जाओगी । 
ामीकिं जी ने श्रीराम के कथन को अक्षरशः 
छीकार किया । नाटक के पात्र के समान ऊपर 
हे ही मायामय व्यवहार करती हुई (Artif 
cial minded) सीता जी ने उस समय मारीच 
के मायामय स्वरूप को अर्थात्‌ उस स्वरूप को 
जो ताटक के पात्र के समान एक विशेष उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए रचा गया था ऐसे माया- 
मय 47१८०] स्वरूप को सीता जी ने भी 
देखा। 
गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज ने इसी 
तथ्य को अपने राम चरित्र मानस में इस प्रकार 
वर्णन किया है । 
इहां राम जसि जुगुति बनाई। 
सुनहु उमा सो कथा सुहाई !। 
लछिमन गए बर्नाहु जब लेन मूल फल कंद । 
जनकसुता सन बोले बिहंसि कपा सुख वृद ॥ 
सुनहु {प्रया ब्रत रुचिर सुसीला । 
मैं कछु करबि ललित नर-लीला ॥ 
तुम्ह पावक महुं करहु निवासा । 
जो लगि करों निसाचर नासा ॥ 
जबाह्‌ राम सब कहा बखानी । 
प्रभु पद घरि हियें श्रनल समानी ॥ 
निजप्रतिबिब राखि तहुँ सीता । 
तेसइ सील रूप सुबिनीता॥ 
लछिमनहू' यह .मरमु न जाना । 
जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 
एक प्रदन अवश्य किया जा सकता है कि 
सा ऐसा व्यक्ति होगा जो केवल राजनीतिक 
प्राप्ति की मनोकामना से अपनी | 
नते, माता, पत्नी को इत्रु के अधिकार में भेजना 
सौकार करेगा? यह प्रश्‍न अवश्य विचार: 


प्रदन बिल मं परि 
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स्थितियों को भी देखना है जिन परिस्थितियों में 
हम ने अपनी बहन को, पुत्री-माता को शत्रु के 
वश में हर्ष पूर्वक जाने दिया । दूर जाने की बात 
नहीं, स्वयं हमीं ने अपने ही युग में सन्‌ १६२१- 
२२-३१-४२ में एक आध नहीं वल्कि १२०००से 
भो ऊपर अपनी माताओं-बहनों को अंग्रेज की 
जेल में भेजा। स्वयं हमीं ने भेजा । स्वयं हमीं 
ने उनके गले में पुष्प मालायें डाल कर, उन के 
जय जयकार गाकर उन्हें पुलिस की लारियों में 
बिठाया । यद्यपि अंग्रेज की जेल में हम ने बारह 
हजार देवियों को भेजा, परन्तु जत्र १६३६ में 
हैदराबाद में हमने धर्मयुद्ध छेड़ा वहाँ हमने एक 
भी देवी को भेजना स्वीकार नहीं किया । क्यों ? 
क्योंकि अँग्रेज के चरित्र पर हमें विश्वास था 
वरन्त निजामी रज़ाकारों और खाकसारों पर 
हमें विद्वास बिल्कुल नहीं था। अग्रज की 
चरित्र ऊचा था। वह स्त्रीजाति का सम्मात 
करना जानता था और उसने सम्मान किया 
भी। 

करोड़ों पुरुषों के जीवित रहते हुए भी 
गान्धी जी नें देवियों को अंग्रेज के कारागार में 
भेजा--क्यों ? संसार की सहानुभूति अपने पक्ष 
में करने के लिये, अन्तः राष्ट्रीय जगत का ह्रदय 
जीतने के लिये, अपने पक्ष को न्याय एण सिद्ध 


करने के लिये । सीता जी को रावण के कारागार 


में भेजने में भी ऋषियों का एकमात्र यही 


उद्देश्य था । 
श्री राम 


प्राप्त जा 
और लंका की जीत कर भी उन्हों 


€ ओर आंख तक उठा केर नहीं देखा 
लंका की अ आंख हो 
ताकि संसार यह ग कहें. कि स साञ्राज्यवाद 
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था ओर साम्राज्य विस्तार की कामना से ही वह 
कनो में मारे मारे फिर रहा था । 
` आज हम लोग भले ही रावण को आग 
लगायें । लगानी भी चाहिये क्योंकि पौली: 
` टिकली बह्‌ हमारे देशका दुःइमन था । वह हमारे 
देश को गुलाम बनाना चाहता था। उस समय 
के सन्तों को रावण के चरित्र पर विशवास था। 
ओर जो विश्वास हम ने रावण पर किया, 
रावण ने भी विश्वासघात नहीं किया। तुलसी 
दास ने जिस रावण का वर्णन किया वह रावण 
वास्तव में चदहवींपन्द्रहवी शताब्दि का दिल्‍ली 
का नवाब है । 
जटायू ने खुले शब्दों में बता दिया था-- 
“नाथ दशानन यह गति कीच्ही ।' चाहिये तो यह्‌ 
था,श्री राम तुरन्त रावण का पीछा करते-- परन्तु 


लङ्का की ओर न जाकर वे किष्किस्धा की ओर 
चले--बाली को समाप्त करने । बाली और 


रावण दोनों मित्र थे, जिस प्रकार की सन्धि 
आज चीन ओर पाकिस्तान के बीच है, इसी 
प्रकार का war alliance बुद्ध का समझौता 
बाली और रावण के बीच में था । दोनों आपस 

में सम्बन्धी भी थे। दोनों की धर्मपत्नियां सगी 
बहनें थी-मन्दोदरी एवं तारा पारसी कन्यायें 
थीं, सर्व सुन्दरी थीं । 

यदि राम रावण का पीछा करते, 

था बाली पीछे से आक्रमण कर देता। यह्‌ भी 
सम्भव था कि श्री राम को तधा के मोर्चे 
प्रर उलमे देख वह॒ खर-दूषण के पज़े से 
प्रदेश (Liberated Areas) को अपने कन्टोल न्ट 
में ले लेता ।-यह भी हो सकता था, जब राम 
लङ्का को जीत अयोध्या लौट जाते, वह दधु 
पर कब्जा कर लेता । यदि वह लडका पर 


अधिकार न भी करता सम्भव था,ज़ब राम 
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चङ्का जीत कर थके हारे वापस आते, वह रार 
के मुकाबले पर आ जाता । यह्‌ भी सम्भव 
था लड़ायी लम्बी चलती और चौदह वर्ष प्रे 
हो जाने के पञचात अयोध्या की सेनायें 
निर्णयात्मक युद्ध लड़ने के लिये ल ङ्का की ओर 
बढ़ती, हो सकता था बाली हमारी सेनाओं 
का रासता रोक लेता । 

इसलिये बाली का मारा जाना जरूरी 
चा। प्रश्‍न था, बाली को मारा कैसे जाय । 
यदि राम बाली से खुली लड़ायी लड़ते फौजें 
कहां से लाते |-बाली अपने समय का सब से 
अधिक शक्ति शाली राजा था । यदि राम 
बाली से उलझ पड़ते, तो हो सकता था , पीछे 
रावण फोरे उतार देता। वर्षा ऋतु सिर पर 
थी, लड़ायी लम्बी चली जाती, वषो चलती । 
वाली के कोष का, सेना का, अस्त्रशस्त्र का जो 
भी अप व्यय होता एक प्रकार से वह राम का 
अपना अप व्यय था,--जिस शक्ति के बल पर 
प रवण से लड़ना चाहते थे उस शबित को 
वह मंसूर की पहाड़ियों में ही नष्ट नहीं करना 
चाहते थे । इस लिये बाली को समाप्त करने 
का यह्‌ कार्यक्रम बनाया गया कि वाली को ऐसे 
ढंग से मारा जाय, बाली का कोई सैनिक न 


म बाली के शस्त्रागार की एक भी लाठी त 
i ! बाली के खजाने एक पूसा खर्च नहो 
और बाली मर जाय | 


श्री राम ने जो क उसे 
व्यक्तिगत धर्म रे (छ भी किया 


मत देखिये । बाली वध में 
ई स्वार्थं न था । राम ते 
अपने देश-धर्म के लिये किया । 
वालो को छुप कर मारा 


समका अपना को 


- किष्कि ओर के पश्चात्‌ 7 अंगद £ 
3किष्किन्धा का तू वाली के पुत्र अंगद को 


बनाया । 


~ग एक हो स मय का इतिहास नहीं 
युग का इतिहात है । अभी पिछले दिनों 
) दिसम्बर ७१ को हम.रे देश में एक ही साथ 
| रण भी हुई महाभारत भी | रामायण 
पश्चिमी मोरचे पर, महाभारत पूर्वी-मोर चे 
एर हुई, बंगला देश के मोर्चे पर, तभी तो 
गह चौदह दिन हुई । रामायण हुई थी, 
१० दिन, महाभारत हुई थी १८ दिन दोनों 
कां 4४९०५४९ सम भाग निकाला तो परिणाम 
मिला १४ दिन । 


वर्तमान समय में इस बात की बहुत बड़ी 
बांबस्यकता है कि रामायण के रहस्यों का 
उद्घाटन कर दिया जाथ । प्रत्येक 
भक्ति अपने कार्य का समर्थन करने 
केलिये रामायण के हवाले देता है। यद्यपि 
पे हवाले सर्वथा निराधार ही होते हैं। अभी 
पिछले दिनों ्ाबू जग जीवन राम बोजे, हमने 
वाला देश मुजीब को दे दिया, जिस प्रकार 
श्री राम ने लंका बिभीषण को दे दी थी । मैंने 
गहा बाबू जी आपकी बात कुछ जच नहीं रहीं 
है आपने लंका विभीषण को नहीं दी, अभी 
फ तो केवल किष्किन्धा .सुग्रीव को दी हैं! 
शबल पिंडी रूपी लंका तो अभी तक रावण 
मास है, आपने कहा था अब की बार जीते हुए 
के पाकिस्तान को वापस नहीं करेगे, परतु 
नौजवानों का बेकार खून बहाकर जीती 

ह बाजी भुट्टो के कदमों पर हार दी। 
, र गोर जो होने देते, इस बलिदानी दौर को 
` पे हाथों निपटा देते, डी प्रौर लाहौर को ॥ 
११६५ की बात है, हमारी फौजें पहली 
खिर १९६५ के दिन दुर्गा भवानी का 
' लेकर लाहौर की ओर बढ़ीं, दूसरे 
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पहुंच गई। लाहौर का हवाई अड्डा हमारी 


सेनाओं के अधिकार में था । वाटा कंपनी, जल्लो 
फेक्टरी पर हमारा कब्जा हो गया था अमेरिका 
ने अपने आदमो निकानने के लिये इजाजत हम 
से मांगी थी, पाकिस्तानी सरकार से नहीं मांगी 
थी। कसूर ढाई मील रह गया था स्याल 
कोट के ऊचें ऊचे मकान दिखाई दे रहे थे 
परन्तु एकदम हम ने सीज फायर कर दिया । 
यद्यपि सौज फाथर के कुछ ही घंटे.पहो अपने 
आशा राम त्यागी, सुखवीर सिंह जेसे कितने 
ही नौजवानों को बिना बात के बलिदान की 
वेदी पर चढ़ा दिया। मैंने उस दिन उदू की 
एक कविता लिखी थी । 
गजब है जुस्त-नुए-दिल का यह अच्जाम हो जाए । 
कि मंजिल सामने हो, श्रौर सर पं शास हो जाए ॥ 
विद्वज्ञान के इन्हीं पन्नों में मैंने एक 
कविता लिखी थी, सितम्त्रर १६९५ के अंक 
में । उस कविता की चारलाईनें आप को सुनाता 
| है घर जाने का वर्षत आया । 
स्ता चन्द्र भागा सिन्ध पे नहाने का बकत भ्राया । 
रोटियां खाने का वक्‍त प्राया ॥ 
हमें तो याद ग्राती हैं शहर मुलतान की गलियां । 
कि उत गलियों में (कर से चहचहाने का है वकत श्राया । 
बुलाता है हमें लाहौर पंजा श्रोर ननकाना । 
उठो श्रब बिस्तरे बांधो कि घर जाने का वत पा ॥ 
परन्तु घर जाता हमारे भाग्य में लिखा 
ह था, उस दिन लाल बहादुर शास्त्री बोले, 
ह नहीँ लिया क्योंकि राम ने लंका 
मैंने ह लाहौर मेने कहा लाल बहादुर साहब ! 
> रामायण पढ़ी तो हैं गुढ़ी वहीं। राम 
में गये, लंका में जाकर उन्होंने रावण 
को ख़तम किया, पेघनाद को खतम किया, 


वितः 
ग्रजीपुर जामपुर की 
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कु भक्ण को खतम किया, विभीषण को गद्दी] कषरा रग हे 3५ गद्दी 
पर बैठाया । स्वयं दो दिन तक वहां रहे फिर 
अयोध्या में आकर घोषणा की लंका लंका वालों 
के पास है, मैंने किसी देश को गुलाम बनाने के 
लिये आक्रमण नहीं किया। मैंने कहा -लाल 
बहादुर साहब ! यदि आपको राम ही बनना 
था, लाहौर में जाते, भुट्टो को, मूसा को 
अयूब को खतभ करते । वायुयान द्वारा खान 
अब्दुल गफार खाँ को काबुल से लाहौर लाते, 
अपने हाथों से वादशाह खान को गद्दी पर 
बेठाते, जे. एन. चौधरी, एयर मारशियल अजु न 
सिंह को ६ महिने के लिये लाहौर में छोड़ते, 
दिल्‍ली में आकर आल इन्डिया रेडियो से घोषणा 
करते--दुनियां के लोगो लाहौर, लाहौर वालों 
के पास है। मैंने लाहौर को गुलाम बनाने के 
लिये लाहौर पर आक्रमण नहीं किया था । 
और यदि हम लाहौर पर कब्जा कर भी 
लेते इसमें बुराई ही कया थी। लाहोर हमारा है, 
भगवान्‌ राम के पूत्र लव ने इसे बसाया था, 
इसका नाम था लवपुर । इसी लाहौर में रावी 
के तट पर १९२५ के अंतिम क्षणों. में हमने 
मुकम्मिल आजादी का, कम्पलीट इन्डिपेन्डेन्स 
का, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया था । 
ये आखें अभी तक भी उस दृद्य को भूली नहीं 
जव सफेंद घोड़े पर बैठा हुआ जवाहर लाल 
नेहरु लाहौर की अनारकली बाजार में से गुजरा 
था । भल्ले की दुकान पर बैठे हुए मोतीलाल 
नेहरु एवं जवाहर जननी स्वरूप रानी इस दृश्य 
को देख रहे थे । मोतीलाल की आंखों से आनन्द 
[सू वह थे, न जाने इस एक- 
872 Fr छुपे हुये थे। FE 
इसी लाहौर में हमने सेन्ट्ल जेल की 


दीवारों के पीछे २३ माच १९३ १ कौ भगत 


सिंह की वह वीर वाणी सुनी थी। 


| ब्र . हमारा सः 
(हिंगलाज आज को 


विश्वज्ञाने 


SR 
मेरा रंग दे बसन्ती चोला । 
जिप रंग में वीर शिवा ने, 
मॉ का बन्धन खोला । 
सरते समय भी बाल हकीकत, 
रोम श्रोम ही बोला ॥ 
शुकदेव राज गुरु ने इन्कलाब जिन्दाबाद 
का नारा लगाया था। २३ मार्च १६३१ को शाम 
के ६ बजे लाहौर का कण कण गूज उठा, 
इन्रलाब जिन्दावाद । शेरे पंजाब महाराजा 
रणजीत सिंह का दरबार इसी लाहौर में तो 
लगा करता था, महाराजा की समाधि आज भी 
लाहौर में इस वात की साक्षी है। डी० ए० बी० 
कालेज के मस्तक पर लिखा हुआ ओ३म्‌, दयाल 
सिह कालेज, दयालसिह लायब्ररी, सर गंगाराम 
हास्पिटल आज भी पुकार पुकार कर कह रहे 
हैं-लाहौर हमारा है । हकीकतराय की समाधि 
ज भी पुकार-पुकार कर कह रही है लाहौर 
हमारा है। मेरे शरीर पर लाठी का एक-एक 
अहार भारत में वरतानवी साम्राज्य की कफन 
कील हो गई।” पंजाब केसरी लाला लाज 
पतराय के शब्द जो उन्होंने १७ अक्तूबर १६२८ 
दिन कहे थे, मोरी गेट के बाहर मैदान में 
भाज भी लाहौर के कण-कण में गूज रहे हैं । 
जिस लाहौर की मधुर-मधुर स्मृतियों के साथ 
गहातमा हंसराम, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त 
सामी श्रद्धानन्द, लाला साईदास, भगवती 
परण, भाई परमानन्द, गोस्वामी गणेणशदत्त, 
महाशय द कष्ण, अजीतसिह, हर दयाल का 
ताण संबन्धित है, वह लाहौर हमारे लिये 
विदेश केसे हो सकता i 
; है। 


बेड़ा शक्ति पीठ भगवती 


बन भी कराची से ६ मील पर्चिम 


अषि | “प्रसिद्ध 
CC-0. Prof. Satya ७३६७१८ र ‘i Se i . 
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एर हुआ जिस संबंध में यहां तक कहा गया है कि 

का प्रथम प्रकाश मुलतान जिसका वास्तविक 
राम मूलस्थान था यहीं हुआ। भगत शिरोमणो 
ताद इसी मुलतान नगर में हुए थे, तो जिस 
पितर स्थात में भगवान का अवतार हुआ धर्म 
' 5रक्षाके लिये तो वह मुल्तान हमारे लिये 
विदेश कैसे हो सकता .है। वह धरती विदेश 


` जैसे मानी जा सकती है। 


साक्षी सरोवर का वह तालाव जिसके 
क्विनारे पर यंक्ष और युधिष्ठर का सम्बाद 
| इ था, जिसे आज सखी सरवर कहते हँ, 
| झौ पाकिस्तान में तो है। हम इसे विदेश कैसे 
मात सकते हैं। पाणिनी मुनि कोहाट में हुए 
पतंजलि ऋषि हरी पुर हजारा में हुए, पाण्डवो 
ने अपने बनवास का अधिकांश समय पेशावर में 
गारा थे। भरत जननी के ननिहाल कोहाट 
मधे, तभी तो आज तक कोहाट में भरत 
मथी के नाम के श्रोत बह रहें हैं । हम इस 
भरतौ को विदेश कंसे मान सकते हैं । 


पहली पादशाही सतगुरुदेव बाबा नातक 
खे ची का जन्म यहीं हुआ जिसे ननकाना 
शह कहा जाता है । पंजा साहब जहां 

कदेव जी ने अपनी ओर लुढ़कते हुए पर्व॑त 
| लिया था जिसके पत्थर पर आज भी 
णो का निशान लगा हुआ है, वह इसी 
ति है । गुजरां वाला में महाराजा 
प तसिह्‌ का जन्म हुआ, इसी गुजरां वाला 
0५ हरस भलवाक। जन्म हुआ | गुजरा वाला 

ह का मुरारी वाला में स्वामी राम तीर्थ 
म हुआ। इसी स्यालकोट में शालिवाहन 


१७५ 


वह तक्षशिला जिसे जनमेजय ने अपनी 
राजधानी बनाया था, देश का सब से बड़ा 
विश्वविद्यालय तक्षशिला में ही तो था। विष्ण 
गुप्त चाणक्य तक्षशिला में ही तो रहते थे। 
यहीं के संतों के सामने तो सिकन्दर ने हार 
मानी थी, कोटिल्य का वह तक्षशिला, पूरुराज 
का जेहलम, सक्खर का साधुवेला हमारे लिये 
विदेश कैसे हो सकता है । यदि हम लाहोर को 
लेते हैं तो अपनी ही खोई हुई वस्तु को पुन: 
प्राप्त करते हैं, यदि हम स्यालकोट और?कसूर 
के घरों में जाकर रहते हैं तो अपने ही घर में 
जाकर रहते हैं । 
मरते हुए बाली ने एक बड़ी शानदार 
बात कही थी, राम ! यदि तुम्हें सीता जी को 
ही लेना था तो सीधे मेरे पास आते मैं ६२ घंटे 
के अन्दर अन्दर सीता को यहीं मंगवा देता 


परन्त सीता को लेना हमारा लक्ष्य नहीं था, 
हमारा लक्ष्म था लंका में जाकर लंका वालों 


का ही ऐसी मन्त्री मण्डल बनाना जो अयोध्या 
की हकूमत के साथ प्रेम और प्यार के साथ 


घुलमिल कर रहें। 
जो लोग राम चरित gi र केवल 
.पर्ण धर्म ग्रन्थ ही मानते हैं, उन का 
कक मेरे शब्दों तर नहीं होगा । 
परन्तु मेरा लक्ष्य तो यहां किसी व्यवित विशेष 
के मन बहुलावे का आयोजन नहीं, मुझे तो 
राष्ट का चिन्तन करना हे 
नीति राम ते भी की Me र 
ड र हे हे नोति हारो राष्ट्रीयता 
के दो स्तम्भ हैं । कृष्ण स्वयं कहते हैं । 
` नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 


जी के संबंध में स्वयं 
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१७६ विश्वज्ञान 
बाल्मीकि ने कहा है-“न हि राम समो राजा 
पुथुव्यां नीतिमान्‌ अभूत्‌ ।› 

गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 
अपने रामचरित मानस में अनेकों बार नीति 
षम की महिमा गाई है। नीति हम भी करते हैं 
नीति राम ने भी की, परन्तु हमारी नीति 
और राम की नीति में आकाश-पाताल का 
अन्तर है। राम ने अपनों से नीति नहीं की 
दूसरों से नीति की, कृष्ण ने पाण्डवों से नीति 
नहीं की दुर्योधन से नीति की, राम ने सग्रीव से 
नीति नहीं की वाली से नीति की. भरत से नीति 
नहीं की रावण से नीति की परन्त्‌ हम अपनों 
से नीति करते हैं और दूसरों के सामने जाकर 
साक्षात्‌ धर्मराज के अवतार बन जाते हैं। 
“ऊ कक्‍झतबे इश्क का वस्त्र निराला देखा । 

उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया 

जो हमारे बच्चे त्याग और तपस्या के 
प्रतीक भगवाध्वज के सामने खड़े होकर कर 
वुद्ध प्रार्थना करते हैं--- 

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे । 

उन सच्चे देश भक्तों के पीछे तो हम 
दिनरात लठूठ लिये घूमते हैं और जो हिन्दुस्तान 
में बेठे हुए पाकिस्तान के सुख स्वप्न देख रहे 
हैं, २५ साल से उन आस्तीन के सापों को 
निरन्तर दूध पिला रहे हैं। बलराज मधोक, 
अटल विहारी वाजपेयी, राजनारायण को 
सामने देखते ही हमारा पारा २१२ फारनहीट 
के ऊपर चला जाता है, श्वेत्र 
जुल्फिकार अलीखां भुट्टो का नाम सुनते ही 
हम भीगी डिल्ली बन जाते हैं। जिन सिन्धी 
घमं वीरों ने हमारी सव प्रकार से सहायता की, 
सिन्ध की धरती पर जिन्होंने हमारी सेनां . 


का मार्ग-दर्शन किया, . जिन घमं वीरों ने | 


माता की भक्ति के वशीभूत होकर गदरा शहर 
नयाछोर के अपने हरे-भरे मकानों को छोड़ 
दिया, आजतक वे शरणार्थी शिवरों में प डे हुए हैं 
कोड़े-मकौड़ों सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और 
जो पाकिस्तानी दरिन्दे हमारे देश को तवाह करने 
आये थे, वे आज भी हमारी छत्र-छाया में पड़े 
हुए मौज उड़ा रहे ।. मानों वे कैदी नहीं भुट्टो 
को बारात के बाराती हैं । 

रामायण का सहज स्वाध्याय करने पर भी 
यह प्रत्यक्ष दिखायी देने लगेगा कि पंच बढी के 
आगे भी £07870 47९३ में हमारे सन्त पहुंच 
चुके थे । उन स्वनामधन्य सन्तों में से मतंग 
ऋषि भी एक थे। झवरी इन्हीं के आश्रम की 
एक साधका था । 
शबरी का आश्रम 


अब श्रीराम आगे बढ़े । मार्ग में उन्हें एक 
रक्षस मिला कबधं । श्रीराम ने उसे सहज में ही 
समाप्त कर दिया । वहां से चल कर वे शबरी 
के आश्रम में पचारे | शबरी राम की प्रतीक्षा में 
वावली हो रही थी, विलम्ब के एक-एक पल 
उसके लिये एक-एक कल्प से बीत रहे थे | वहं 
बाण घर में जाती और दूसरे क्षण बाहर 
शार मोहं पर हाथ धर कर राम की बाट 
थी। उसकी पर्णेकुटी में राम-लक्ष्मण बयां 
आये उसके भाग्य और पुरापृण्य का उदधि उमड़ 
कप रिड तपस्विनी थी । श्रीराम और 
र पर आया देख वह हांथ जोड़ 
म "हो गई तथा उन दोनों के चरणों में 
बईण । फिर En आदि सब बा 
ततप वधिपूर्वंक पूजा की 
ब्रो मष जी i शबरी 


CC-0. Prof. ३०५१ 0/# t नअध ली हु ! क्या तुमने सारे विध्नों 


' क्या तुम्हारी तपस्या बढ 


द? ८5४7 दते जिन नियमों को स्वीकार जिन नियमों को स्वीकार किया 


है, वे तिभ तो जाते हैं न ? तुम्हारे मन में सुख 

होर चन्ति है न ? तथा तुमने जो गुरुजनों कौ 

शवा की है, वह पूणे रूप से सफल हो 
न? 

श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार पूछने पर 
बह जो सिद्धों के दवारा सम्मानित थी, सामने 
हड़ी होकर बोली-- रघुनन्दन ! आज आपका 
द्वत मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि 
प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और 
गरुजतों की पूजा भी सार्थक हो गयी । सौम्य ! 
ब्रज आपकी करुणा-पू्ण दुष्ट पड़ने से मैं पवित्र 
हो गयी और आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय 
तोकों में जाऊंगी, जब आप चित्रकूट पर्वत पर 
घारे ये, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं 
प॒दा सेवा किया करती थी, अतुल तेजस्वी 
विमानों पर बैठकर यहां से दिव्यलोक को चले 
गये | धमे के जानने वाले उन महाभाग महषियों 
रेजाते समय मुझ से कहा था कि तिरे इस 
पवित्र आश्रम पर श्रीरामचन्द्र जी पधारंगे और 
लक्ष्मण के साथ तेरे आतिथि होंगे । उन दोनों का 
पथावत्‌ सत्कार करना । उन का दशन करके तू 
अत्युत्तम अक्षय लोकों में जायेगी । 

' रामो दाशरथिर्जातः परमात्मा सनातनः । 
रक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च ॥। 
आरभिष्यति सेकाग्रध्याननिष्ठा स्थिरा भव । 

दानीं. चित्रकटाद्रावाश्रमे वसति प्रभुः |! 
पावदागमनं तस्य ताबद्रक्ष कलेवरम्‌ । 

` दष्ट्वा राघवं दरध्वा देहं यास्यसि तत्पदम |! 

[ मैने नरश्रेष्ठ ! उन महात्माओं के मुख से: जब 

नें आपके पधारने को बात सुनी, तभी से मैने 


| i होने वाले नाना प्रकार के जंगली कल- 
सेवा 


है वश्वज्ञान 
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शवरी के बेर राम को ऐसे मीठे लगे कि 
“रसिक बिहारी” कवि लिखते हैं :-- 
बेर बेर बेर लेसराहेँ बेर बेर .बहु 
“रसिक बिहारी देत बंघ कहें फेर फेर । 
चाखि चाखि भाखे ये तो बहुतो महान मीठे, 
लेहु तो लषन यों बखानत हैं हेर हेर । 
बेर बेर देति बेर शबरी सुबेर बेर, 
तऊ रघुबीर बेर बेर तेहि टेर टेर । 
बेर जनि लावो बेर बेर जनि लावो बेर, 
बेर जति लावो बेर लावो कहैँ बेर बेर । 
यह है प्रेमिका का एक सच्चा चित्र । यही 
है पतितोद्धार का आदर्श उदाहरण ! आज 
भीलनी. शबरी कौशल्या और सुमित्रा के 
समान आनन्द-सरिता में अवगाहन कर 
रही है!!! 
राम-लक्ष्मण ने शबरी का आदर माता के 
समान किया । जननि ज्यों आदरी सानूज' पद 
देकर गोसाईं जी ते आर्य-मर्यादा का उच्चतम 
आदर्शं प्रकट किया हैं। “रामचरित-मानस में 
शबरी-सम्मेलन इस प्रकार लिखा है: 
सबरी देखि राम गुहे आये । 
मनि के बचन समुझि जियें भाये ॥ 
सरसिज लोचन बाहुं बिसाला । 
जटा मुकूट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सुन्दर दोउ भाई । 
सबरी परी चरन लपठाई ॥। 
प्राम मगत मुख बचन न ग्रावा । 
वनि पति पद सरोज सिर तावा ॥ 
> ` ललले चरतं पखारे। 


गासन  बैठारे ॥। 


राम कहे राति । 
ग्रति, दिए रः 


पुनि सुन्दर 
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` केहिबिधिअस्तृतिकरडो तुम्हारी ॥ | करता यो EE बिघि अस्तुति करउौ तुम्हारो ॥ 
भ्रधस जाति में जड़ मति भारी ॥ 
घम ते प्रधम भ्रधम श्रत नारी। 
तिन्ह महें में सतिमन्द॒ भ्रधारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । 
सानऊ एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। 
घन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहइ कंसा । 
बिनु जल वारिद देखिश्र जसा । 


श्री रामचन्द्र जी बोले--पुरुषत्व, स्त्रीत्व 
का भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम-ये 
कोई भी मेरे भजन के कारण नहीं हैं। उसका 
कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही है। जो मेरी 
भक्ति से विमुख हैं, वे यज्ञ, दान, तप अथवा 
वेदाघ्ययन आदि किसी” भी कर्म से मुझे कभी 
नहीं देख सकते । अतः हे भामिनि ! मैं संक्षेपः से 
अपनी भवित के साधनों का वर्णन करता ह । 
उनमें पहला साधन तो सतसंग ही है ; मेरे जन्म 
कर्मों की कथा का कीन करना दूसरा साधन है। 
मेरे गुणों की चर्चा करना यह्‌ तीसरा उपाय है 
ओर गीता-उपनिषदादि मेरे वाक्यों की व्याख्या 
करना उसका चौथा साधन है। हे भद्रे ! अपने 
गुरुदेव की निष्कपट होकर भगवद्‌-बुद्धि से सेवा 
क्ररना पाँचवाँ, पवित्र स्वभाव, यम-नियमादिका 
पालन और मेरी पूजा में सदा प्रेम होना छठा 
तथा मेरे मन्त्र की साङ्गोपाङ्ग उपासना 
सातवाँ साधन कहा जाता है। मेरे भक्तों की 


र नवाँ है । हे भामिनि ! इस प्रकार यह को 
प्रकार की भक्ति है । हे सुलक्षणे ! जिस किसी में 
ये साधन होते हैं, वह स्त्री, पुरुष अथवा पशः 
पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो. उस में प्रेम- 
लक्षणा-भवित. का आविर्भाव हो जाता है । 
तू मेरी भक्ति से युक्त है, इसीलिये मैं 
तेरे पास आया हूँ । अब मेरा यह्‌ दशन होने से 
तेरी मुक्ति हो ही जायेगी-इसमें सन्देह 
नहीं । 

शद्धा मूति शबरी के उस भक्ति भावनाः 
पूर्ण स्वागत से श्रीराम बहुत प्रभावित हुए और 
वे बोले, माई ! तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, 
जब तुम आनन्द पूर्वक अपने अभीष्ट लोक 
में जाओ। 

शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर 
धर्मात्मा श्रीराम ने उन महात्मा महधियों के 
प्रभाव का चिन्तन करके अपने हित में संलग्न 
रहने वाले एकाग्रचित्त लक्ष्मण सेकहा--““सौम्य ! 
जवे उन पृष्यात्मा मुनियों का यहपवित्र आश्रम 
। यहाँ अनेकों आश्चर्यजनक बातें हैं। 
और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते 
हैं। अब हमारे कल्याण का समय आया है, 
अतएव इस सम मेरा मन अधिक प्रसन्न जान 
खता है। लक्ष्मण | बेरे हृदय में कोई शुभ 
के » इसलिये आओ, हे 
सरोवर के तट पर चलें, वहाँ 
हा थोड़ी ही दूर पर दिखाई देता है, 
उत घमत्मि 


'हैं। बाली सुग्रीव निवास करते 
मुझ से भी अधिक पूजा करना, समस्त प्राणियों |. गी के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 
में मे आवता करता, आहा अवा ख || ९ केसाच उस पत र रहते हैं । 
करना और शम-दमादि-सम्पन्न होना rn मिरी | होह र सुग्रीव से मिलने के लिये उतावला 
भक्ति का आठवाँ साधन है तथा तलव 3 योकि सीता को ढूंढने का कार्य 


देवियों एवं भद्र पुरुषो? ! 
कल हम शवरी की भक्ति का आप को 
सास्वादन करवा रहे थे। शबरी ने ही प्रभु को 
ग्रीव से मिलने का परामर्श दिया-- 
प्रां चले बहुरि रघुराया 
रिष्पमूक पर्वत निम्नराया ॥ 
तहं रह सचिव सहित सुग्रीवा । 
ग्रावत देखि श्रतुल बल सींवा ॥ 
ग्रति सभीत कह्‌ सुनु हनुमाना । 
पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरि बटु रूप देखु ते जाई। 
` कहेसु जानि जियं सयन बझाई ॥ 
पठए बालि होहि मत मेला । 
गौं तुरत तों यह सैला ॥ 


"ह्‌ स्पामल गौर सरीरा । 
शी रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
भूम कोमल पद गामी । 
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बालो-वध 
विजेतव्या लंका चरण तरणीयो जलनिधि 
विपक्षी पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्‍्चकपयः । 
तथाप्येको रामः सकलमवधीत्‌ राक्षसकुलम्‌ 
क्रियासि्धि सप्वे भवति महतां नोऽपकरणे ॥ 


की तुम्ह तौति देव महेँ कोऊ । 
नर नारायन की तुम्ह दोऊ | 


जग कारत तारन भब भंजत धरती भार। 


की तुम्ह श्रखिल युवत वति लीरह मनुज भ्रवतार । 
महात्मा श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाईयों 

को श्रेष्ठ आयुध धारण किये वीर-भेष में आते 
देख ऋष्यमूक पर्वत पर बैठ सुग्रीव के मन में 
बड़ी शंका हुई। वे उद्विग्न होकर चारों ओर 
देखने लगे । उन्होंने म॒न्त्रियों के साथ मिलकर 
अपनी दुर्बलता और. शत्रुपक्ष की प्रबलता पर 
विचार किया । फिर श्रीराम और लक्ष्मण की 
ओर देखते हुए बहुत घबराकर अपने मस्त्रियों से 

हा -“निश्चय ही ये दोनों वीर वाली 


गम वन में आये हुँ । वानरश्रेष्ठ 
हुए इस ड हे कि 
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१८० - विश्वज्ञामं 


तो भी तरह-तरह की बातों और आकृति के । पर्थी की रक्षा कल $ तरह-तरह को बातों और आकृति के | पृथ्वी की रक्षा करने में समथ हैं। 


द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करना कि 
वे कोई दुर्भावना लेकर तो यहाँ नहीं 
आये हैं ।? 
तब हनुमान्‌ जी ने वानर रूप का परित्याग 
कर ब्रह्मचासे का वेष बना लिया और उन दोनों 
वीरों के पास जाकर उन्हें विनीत भाव से प्रणाम 
किया, उनकी विधिवत्‌ पूजा और प्रशंसा की 
तथा स्वच्छन्दरूप से वार्तालाप किया--'बीरो ! 
आप दोनों सत्यपराक्रमी, राजषि और देवताओं 
के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर ब्रत 
का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपके 
शरीर की कान्ति बड़ी सुन्दर है, आप दोनों 
घयंशाली दिखायी देते हैं । बताइये, चीरवस्त्र 
वारण करने वाले आप लोग कौन हूँ ? आपकी 
दृष्टि सिह के समान है, आप में वीरता कट-कट 
कर भरी है, आपका बल और पराक्रम महान 
है। इन्द्रधनुष के समान महान्‌ शरासन धारण 
करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति 
रखते हैं। आप कान्तिमान्‌ तथा रूपवान्‌ हैं। 
साँड़ों के समान आपकी मस्तानी चाल है। 
आपको भुजाएँ हाथी की सूंड को मात कर 
हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। 
आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋष्यमूक ज़ा- 
मगा रहा है। आप लोग देवताओं के 
पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भत्ता, 
इस दुर्गम वन प्रान्त में आपका आना कैसे 
सम्भव हुआ ? आप दोनों वीर देवलोक हे 
नहीं आये हैं! आपको देखकर ऐसा 


मे - e न जान 
पड़ता है मानो चन्रमा और सूर्य अकस्मात्‌ ही 


इस पृथ्वी पर उत्तर आये हों । आप वली 
रूप में साक्षात्‌ देवता से प्रतीत हो रहे हैं। भेरा || 


सा विद्वास है--आप दोनों , र बनता र 
re एवं मेह आदि पर्वतो से वि IER 


मैरे पाक जात हे 


'यहाँ वीरवर सुग्रीव नामक एक वानर 
जो समस्त वानरों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा हैं। 
उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया 
है। इसीलिये वे अत्यन्त दुखी होकर मारे-मारे 
फिरते हैँ । उन्हीं वानरराज सुग्रीव के भेजने से 
मैं यहाँ आया हूँ मेरा नाम हनुमान्‌ है, 
धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना 
चाहते हैं मुझे आप उनका मन्त्री समझिये । 
मैं वायु देवता का पुत्र हूँ मेरी जहाँ इच्छा हो, 
जा सकता हूँ और जैसा चाहुँ रूप घारण कर 
सकता हूं। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के 
लिये भिक्षु के खूप में अपने को छिपा कर ऋष्यः 
मूक से यहां आया हूँ ।” 

वीरवर श्रीराम और लक्ष्मण से ऐसा कह 
कर बोलने में चतुर हनुमान्‌ चुप हो गये, फिर 
कछ न बोले । उनकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्र 
जीका मुल प्रसम्तता से खिल उठा । वे अपने 


बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार 
कहने लगे ! 


सचिवोऽयं क्षपोंद्रस्थ सुग्रीवस्य महात्मनः। 

कांक्षमाणस्य मवांतिकमिहागतः ॥ 
ह पतिदविनीतस्थ नायनरवेदधारिणः । 
ग सामवेदविदुषः जक्ष विभाषितुम्‌ ॥ 
न पकरण कृतणमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
` ग मुले नेत्रयोश्चापि ललाटे च शरूवोस्तथा । 


५५8... सर्वेषु दोषः संबिदितः क्वचित्‌ ॥ 
ुमिवानन्दन ! थे वानरराज सुग्रीव के 
हर उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ ' 
तुम इनसे स्नेहपूर्वंक मीठी 
नहीं मिलो, i करो । जिसे Ss की शिक्षा 
श्री तथा" जो यामे यजुवद का अम्यास नहीं 
i `` मवेद का बिद्रान्‌ नहीं है, वह 


विश्वज्ञान 
तार सुन्दर भाषा में वार्तालाप नहीं कर 
कता | इसमें सन्देह नहीं कि इन्होंने समूचे 
| ब्राकरण का कई बार स्वाध्याय किया है; क्योंकि 
ब्रत सी बातें बोले जाने पर इनके मुं ह से कोई 
शुद्ध नहं निकली । सम्भाषण के समय इनके 
तेत्र, ललाट, भौंह तथा अन्य अंगों से भी 
बोई दोष प्रकट नहीं हुआ । इन्होंने थोड़े में ही 
बढी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन 
रिया है। रुक-रक कर अथवा शब्दों या अक्षरों 
को तरोड़-मरोड़ कर किसी वाक्य का उच्चारण 
नहीँ किया है। बोलते समथ इनकी आवाज न 
बहुत धीम। रही है, न बहुत ऊ ची । मध्यम स्वर 
में ही इन्होंने सब बातें कही हैं ये संस्कार और 
रम से सम्पन्न, अद्भुत अविलम्बित तथा हृदय 
को धआानन्द प्रदान करने बाली कल्याणमयी वाणी 
का उच्चारण करते हैं। हृदय, कण्ठ और 
ूर्बा-इन तीनों स्थानों द्वारा स्पण्टरूप से अभिः 
वत होने वालो इनकी इस विचित्र वाणी को 
पुतकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा ? वध 
कसे के लिये तलवार उठाये हुए शत्रु का हृदथ 
भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता हैं! 
जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो, 
समके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है तथा 
! के a साधक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे 
त हों, उम राजा के सभी मनोरथ दूतों की 
` है बातचीत से सिद्ध हो जाते हैं ।' [ 
 _ श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा कहने पर सुमित्रा 
ने लक्ष्मण सुग्रीव के सचिव पवन कुमार 
मि जी से बोले - “विद्वात्‌ ! सुग्रीव के एग 
हो चुके हैं । हम लोग वानरराज सुग्रीव 
'खोज में यहाँ आये: हैं । 
_'कोसलेस ,इसरथ. -के जाए । 


म-राम लछिमन खोड भाई । 
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संग नारि सुकूमारि सुहाई । 
इहां हरी निसिचर बंदेही । 
बिप्र फिर्रह हम खोजत तेही ॥ 
ग्रापन चरित कहा हम गाई। 
कहहु बिप्र निज कथा बुझाइ ।। 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना । 
सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥ 
पुलकित तन मुख ग्राव न बचना | 
देवत रुचिर वेष के रचना ॥ 
पुनि धीरजु`धरि अस्तुति कीन्ही । 
हरष हृदये निज नाथहि चीर्‍ही/॥ 
मोर स्याउ में पूछा साई | 
तुम्ह पूछह कस नर कोः नाईं ॥ 
तब'माया बस फिर भुलाना। 
ताते में नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
एक्‌ मैं मंद मोहबस कुटिल हृदय प्रग्यान | 
पुति प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । 
निज लोचन जल 'सींचि जुड़ावा ।। 
'सुनु कपि जिये सानसि जति ऊता । 
हे अम प्रिय लछिमत ते दूता ॥ 
समदरसी मोहिं कह सब कोऊ । 
सेवक प्रिय भ्रतंग्य गति 'सोऊ॥ 
सो अ्रंतत्य जाके अति मति त टरइः हनुमत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामी मंगबंत ॥ 
देखि पवनसुत पति अनुकूला । 
हृदयं हरष बीती सब सूला॥। 
नाथ सैल पर कंपिपति 'रहई । 


ब्र श्रहई ॥ 
रह 4 
जसो (सीता +कर खोज 


| 
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लिए दुध्रो जन पोठि चहाई। 
तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति बृढ़ाह ॥ 


। 
पा मिलने पर मरे 
के Ei 
जा का भो राज्य प्राप्त हो सकता है फिर 


अन्यान का पात्र हो गया, क्यों 
के राजकुमार अग्नि को साः 
मित्र हुए हैं । आप नात्मञ्चानियों में श्रेष्ठ ॐ 
अपने चित्त को वश्च में रक्षने रे 
महात्मा पुरुषों का प्रेम तथा धय अविवल होता 
है । अच्छे व्वभाववाले मित्र अपने घर के सोने, 
चाँदी अथवा उत्तम भामूषणों को अपने सन्सित्रों 
से अलग नहो समभते । अतएव मित्र धनी 
हो या गरीब,बुक्वो हो था दुक्षो,अथवा निर्दोष हो 
या सदोष, वह मित्र के लिये सबसे बड़ा सहायक 
होता है। साधु पुरष अपने मित्र का अत्यन्त 
उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यक्रता पड़ने पर उसके 


0) 
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लिये धन, सुख और देशका भी परित्याग 
देते हैं । सुग्रीव ने फिर कहा रघुनन्दन ! पनेर 
भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरौ 
स्त्रो को भी छीन लिया है । मैं अपने भाई के 
भय से पीड़ित एवं अत्यन्त दुखी होकर ऋष्यमक 
पवत पर विचरता रहता हुँ । मुझे बरावर उस 
क बास बना रहता है । मैं भय में डूबा रहने के 
कारण व्याकुलचित्त होकर वन में भटकता फिरता 
है । मुझे घर से निकाल देने के बाद भी बाली 
का रभाव दूर नहीं हुआ है । प्रभो! आप 
सम्पूण लोकों को अभय देने वाले हैं । मैं बाली 
भय से दुखी और अनाथ हूँ, अतः आप मुझ 
परे भी कृपा कीजिये | भगवान्‌ श्रीराम धर्म 
जाता, धर्म प्रेमो और तेजस्वी थे । उन्होंने 
सुग्रीव की बात सन केर हंसते हुए इस प्रकार 
उत्तर दिया--सञ्चे। = र्‌ र 
" उपकार ही मित्रता का फल 
हक भिकार शत्रुता का लक्षण है, अतः मैं 
तुम्हारी स्त्रो का अपहरण करने वाले उसी 
i वध करूंगा । 


सुग्रोव मारिहउ' बालिहि एक्का बान । 
ब्रम रद्र सरनागत 


श्रीरामः गएँ न उबरिहि प्रान ॥ 
जेनर जी ने नर 
सुग्रीव को बह ५..... वचन सुनकर सेनापति 


देते हुए पा ई. F IS 
दाथ में हाथ देकर 

पना मित्र बनाया है । 
मांगों से भी बढ़ कर 
हैं। आप मेरे सा +य की 


अग्निदेव के स 


शपथ करके कहता 


जो मम प्र 


"वक्ष मर जितने रे ह ये, उन 
दो बैद'में डाल दिया । इसके वाद भी वह 


| हर हे 
बिनाश के लिये यत्न करता रहता 


दमा मेरे 


` प्ग्नीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता 
| पत्म तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी हँसते हुए यह धर्म 
| दत वचन बोले--मित्र ! सूर्य के समान तेजस्वी 
| । रे तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी वाली 
| हो रोष पूवंक अपना निशाना वनायेंगे । तुम 
| पोक समद्र में डूबे हुए हो, में तुम्हारा उदार 
क्ला । तुम राज्य और स्त्री सभी कुछ प्राप्त 
करोगे !' 

उसके बाद महातेजस्वी श्री राम ने अपना 
बुष हाथ में लिया और एक भयंकर बाण की 
प्रधान करके उसे साल वृक्ष की ओर छोड़ 
ह्या। उस समय उनके धनुष की टंकार से 
समस्त दिशाएँ गूज उठीं । महाबली भगवान्‌ 
श्रीराम के द्वारा छोड़ा हुआ वह सुवर्णे भूषित 
| वाण उन सातों साल वृक्षों को एक ही साथ 
` वीधकर मुहत्तं में पुनः उनके तरकस में लौट 
| ग्रागा वानरराज सुग्रीव भगवान्‌ श्री राम के 
| फ़हीबाण के वेग से उन सातों वृक्षों को 
| विदौणं हुए देख कर, बड़े विस्मय में पड़ गये भौर 
` हथ जोड़ बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी पर 
| माधा टेककर उन्होंने रघुनाथ जी को प्रणाम 
| परिया। तदनन्तर वे सम्पूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ श्री राम से बोले 'प्रभो ! आप इन्द्र सहित 
देवताओं को भी अपने बाणों से क्‍ 
ने की शवित रखते हैं, फिर बालीं को मारता 
लिये कौन बड़ी बात है ? जिन्होंने सात 
वक्ष पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही 
ण से विदीर्ण कर डाला, युद्ध में उनके सामने 
सकता है? आज मुझे बड़ी प्रसरति 
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हुई है, रघुनन्दन ! मैं हाथ जोड़ता हूँ । आप 
आज ही मेरा प्रिय करने के लिए बाली का, 
जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है, वध कर 
डालिये |! 


श्रीराम के बल पर सुग्रीव ने बाली को 

ललकारा. बाली ने भी ललकार का जवाब 
ललकार में दिया-फिर तो बाली और सुग्रीव 
में भयंकर युद्ध छिड़ गया- इधर राम के लिये 
बड़ी कठिनायी आन पड़ी । दोनों भाई आपस में 
इतने मिलते जुलते थे कि श्रीराम उनमें 
पहचान न कर सके, पता नहीं चलता था बाली 
कौन है, सुग्रीव कौन हैं । इस विचार में श्रीराम 
ते अपना प्राणान्तकारी बाण छोड़ने का विचार 
स्थगित कर दिया- जब सुग्रीव ने यह अवस्था 
देखी वह मैदान से भाग निकला । जान बची 
सो लाखों पाये । श्रीराम ने सुग्रीव के सामने 
अपनी वही कठिनाई उपस्थित की- फिर 
पहचान के तौर पर फूलमाला सुग्रीव के गले 
में डाल दी । फिर सुग्रीव ते बाली को ललकारा 
दोतों भाई फिर से गुत्यमगुत्था हो गये । उस 
समय श्रीराम ने अपने धनु पर संप के समान 
भयानक बाण रखा और उसे जोर से खींचा । 
फिर प्रज्वलित बस्त्र के समान उस वाण को 

ली की छाती में मारा । उस बाण के प्रहार 
E नहीं सका और धरती पर गिर 


बाली सह प ठ 
हे । उसके शरीर से पानी के समान खून की 


लगी । | 
उस समय दोनों भाई श्रीरामःलक्ष्मण 


मरते हुए बाली के पास गये । उन्हें देखते ही 
बाली बोला [ कल 
ड 5 ° र स बलम्‌ 
- दष्ट्वा राघव बाली लक्ष्मण ल्‌ ह be स्‌ 
य वात्रयं प्रश्रितं धर्म संहितम्‌ 


पराङमुखव क्त्या कोऽत्र प्रा प्तस्त्वया्‌ तगुण 
3 ८ 


| 


| 
| 
॥ 
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राजघमभविज्ञाय गरहति इ ते कृतम्‌ ।। 
वृक्षखडेतिरोभूत्वाः त जता मयि सायकम्‌, 
यशः कि लप्स्यसे राम चोरवरक् तसंगरः |। 
यदि क्षत्रिय दायादो मनोवंशंसम:्ध वः । 
यद्ध क.त्यासभक्ष मे प्राप्स्यसे तरफलंतद।.॥ 
सुग्रीवेण कतं फि ते मया वा न कतं किमु। 
रावणेन हृता भार्या तव रास. महावने ।। 


सुग्रीवं शरणं 


आातयाभि महूर्ता्धाययदि चेच्छामि राघव ॥ 
धम्मिष्ट इति- लोकेऽस्मिन्‌ कथ्यसे रघुनंदन.। 
बानर व्याधवद्धस्वा घमं क्क लप्स्यसे बद || 

मारे. मोहि. व्याघ की नाई ॥ 

में बेरी सुग्रीव पिश्रारा । 

भवगुण कवन नाय मोहि मारा ॥ 
मेथिलोमहमेका ह्वा तत्रचात्रीतवान्भवे: | 
राक्षसं च द्रात्मानं तव भार्यापहारिणिम्र ॥ 
क ठे बढ्धवा प्रदद्यां तेऽनिहतं रावणं रणे ॥ 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मेयिलीम्‌ 
आनयेयं तवादेशाच्छवेतामःवतर र्‌ ॥ 
राम ! मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, 
तो भी आपने मुझे. मारकर क्या लाभ. उठाया:? 
मैं. दूसरे के साय युद्ध में लगा था और आपके 
कारण मारा गया | संसार के समस्त प्राणी 
भूमएडल पर आपके सुयश-का इस प्रकार बखान 
कारते.हैँ कि श्रीरांम कुलीन, सत्त्वगुणसम्पन्न, 
तेजस्वी, उत्तम व्रत के पालक, करुणा. का 


करने वाले, प्रजा के हितँषी, दयालु, महान्‌, ` 


उत्साही, सदाचार के ज्ञाता दृढ़प्रतिज्ञ, हैं । 
रघुनन्दन ! इच्द्रियनिग्रह, मन का निग्रह, क्षमा, 
धमय, वीरता, पराक्रम तथा अपराधियों को 
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दण्ड दैना ये राजा के गुण है। मैं आप मेद 
सभी सद्गृणों का विश्व स 


करके तथा आपके 
उत्तम कूल का ख्याल करके तारा के मना करने 


पर भी सुग्रीव से लड़ने आ गया । मैंने आपके 
राज्य था नगर में कोई उपद्र नहीं किया तथा 
आपका भी अपमान नहीं किया, तो भी आपने 
मुझ निरपराध को क्यों मारा ? मैं सदा फलः 
मूलका भोजन करने वाला वानर हु और वन 

में ही र हता हूं । मैं आप से युद्ध नहीं करता था, 
दुसरे के साथ मेरी ज़ डाई हो रही थी, फिर भी 


आपने मुझे मारा है । आप राजा के पुत्र, 


विश्वास के योग्य और देखने में प्रिय हैं । आप 
में धर्म का चिन्ह भी दिख गयी दे रहा है । क्षत्रिय 
कुल में उत्पन्न, शास्त्र का च्चाता, संशयरहित 
तथा धामिक चिन्ह धारण करने वाला होकर 
भी कोन मनुष्य ऐसा कूरतापूर्ण कर्म कर 
पकता है ? महाराज रघु के कूल में आपका 
शोदुर्भाव हु है । आप धर्मात्मा के नाम से 


प्रसिद्ध हैं पथापि विना किसी अपराध के आपने 
ET किया है । इतने कऋ.र होकर भी भाप 


साधुका-सा रूप धारण किये 
: त और विनय, दण्ड और अनुग्रह 
से राजधमं ई 


ट, कितु इनके उपयोग के भिन्त- 
mi दं पूर्वक इनका उपयोग 
नहीं होना चाहिए गह है। राजाओं को स्वेच्छाचारी 
था. मझे [ वाण TL बिल्कुल निरपराध 
करके सत्पुरुषों र मारकर निन्दा पूर्ण कार्य 
राजकूमार्‌ || यदि 
करते तो अब तः 
मण्डल में प्रवेश 
हुए को. 
आपने सते में 


|+ NP MRE SN 


दय को रखकर सुग्रीव का प्रिय करने 
लिये मेरा वध किया है, उसे यदि पहले मुझी 
गैकहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश- 
झारीसीता को ला देता । आपको स्त्री का 
| हरण करने वाले दुरात्मा राक्षस का गला 
| बरंधकर जीते-जी उसे आपके पास उपस्थित कर 
| ्ता। समुद्र के जल अथवा पाताल में भी यदि 
| पीता का पता लगता तो मैं वहां से भी उन्हें ले 
| द्ता। मेरे स्वगं चले जाने पर यह राज्य 
| झव को मिलेगा, यह तो उचित ही हुआ। 
सतु आपने जो अधमे पूर्वेक मेरा वध किया 
| है यह्‌ नितान्त अनुचित हुआ । यदि आप इसे 
' चत समझते हों, तो मेरी बातों का उत्तर 
¢ सोचकर दीजिये । ऐसा कह कर वानरराज 
` वाही सूं के समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी की 
बोर देखकर चुप हो गया । 
वाली के इस प्रकार आक्षेप करने पर 
श्रीरामचन्द्र जी बोले--““वानर ! 
भपरमर्थं च कामं च समयं चापि लोकिकम्‌। 
ज्ञाय कथं बाह्यान्मामिहाद्य विगह से ॥ 
| स्वाक्णामियं भूमिः सशैलवनकानना । 
per ५ निग्रहानुग्र हेष्वपि i 
कमाई ना Mn सत्यवानुजुः । 
न तत्त्वज्ञो ग्न हान्‌ग्रहे रतः॥ 
| नगश्चोभौ यस्मिन्सत्यं च सुस्थितम्‌ । 
, दृष्टः स राजा देशकालवित्‌ || 
पे हतादेशा वयमन्ये व पार्थिवाः | 
भन मि! बसुधां क त्स्नां धमंसंतानमिच्छवः |! 
द तिशादूंले भरते घर्मबत्स नें । 
i र पृथ्वीं कशचरेद्धमं विप्रियम्‌ ॥ 
rs स्वधमे परमेस्थिताः | 
गति पुरस्कृत्य चितवामों यथाविधि || 
_ लोकविरद्ध च लोकावृत्तादपेयुपः । 
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वाली ! धर्म, अर्थ,काम और लोकिक सदा-. 
चार का स्वयं तुम्हीं को ज्ञान नहीं हैः फिर 
अज्ञानवश तुम मेरी निन्दा क्यों कर रहे हो? 
आचार्यों द्वारा सम्मानित वृद्ध पुरुषों सेपूछे बिना 
उनका सत्संग किये बिना तुम चंचलतावश मुभे 
उपदेश देना चाहते हो ? पवेत, वन ओर काननों 
से युवत यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं 
की है । अतः वे यहां के पशु, पक्षी तथा मनुष्यों 
पर दया करने और उन्हें दण्ड देने के अधिकारी 
हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन 
करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा घर्म काम 
और अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं । उन में 
नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी 
राजोचित गुण पाये जाते हैं। वे देश-काल के 
तत्व को जानने वाले हैं। संसार में धमं का 
प्रसार हो, इस इच्छा से हम लोग सारी पृथ्वी 
पर भ्रमण करते हैं । राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म 
पर अनराग रखने वाले हैं। उतके शासन काल 
में कौन धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है ? 
सुग्रीव कें साथ मेरी मित्रता हो चुकी है। उनके 
प्रति मेरा वही भाव हैं, जो लक्ष्गण के प्रति है र 
मैं इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिये वान 
के समीप प्रतिज्ञा कर चुकी हूं तथा ये भी मेरी 
भलाई-मेरी सहायता करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध 
हैं । ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी 
की ओर से कैसे दृष्टि हटा 
धर्मानुकूल महान्‌ कारण प 

ववशा 


सा 
दि राजा होकर तुम पे 
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तो तुम्हें भी वही काम 
किया है। 
उस समय वाली दोनों हाथ जोड़ 
बोला--भगवन्‌ '! मुझे अपने लिये, तारा के 
लिये तथा बन्ध्‌-वान्धवों के लिये भी उतना शोक 
नहीं है, जितना अपने गुणवान्‌ पुत्र अंगद के लिये 
है। बचपन से ही मैंने उसका बड़ा दुलार किया 
है, अव मुझे न देखकर वह्‌ बहुत दुखी होगा। 
वह अभी वालक है, उसकी वृद्धि पकी नहीं है। 
मेरा एकलौता बेटा होने के कारण ताराकुमार' 
अङ्गद मुझे बड़ा प्रिय है। आप उसकी रक्षा 
करें। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद- 
भाव रखें । अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा 
इन्हें कत्तंव्य-अकत्तंव्य की शिक्षा देने वाले हैं। 
भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव 
है वही सुग्रीव तथा अंगद के प्रति भी होना 
चाहिये । बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था 
हो गयी है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपरा- 
चिनी समझ कर सुग्रीव उसका तिरस्कार न 
करे-इस बात की भी अवस्था कीजियेगा । 
सुग्रीव आपका कृपापात्र होकर ही इस राज्य 
का यथार्थे रूप से पालन कर सकता है । आप के 
अधीन होकर सर्वथा आपके ही चरित्र का अन- 
सरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी 
राज्य प्राप्त कर सकता है ।” 


इतना कहकर वानरराज वाली चुप हो 

गया । उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास 
हो गया था । श्रीरामचन्द्र जी ने धर्म के यथार्थ 
स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा 
प्रशंसित वाणी में उससे कहा -*वान रश्रेष्ठ ! 
तुम हमारे और अपने लिये भो चिन्ता न करो, 
क्योंकि हम लोगों ने सदा से ही धर्मानुकूल कार्य 
करने का निश्चय कर रखा है। जो दण्डनीय 


करना पड़ता, जो मैंने 
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पुरुष को दण्ड देला है तथा जो दण्ड का ब्धे 
होकर उसे स्वीकार करता है. कार्य कारण से 

उन दोनों के अभीष्ट अथ की सिद्धि हो जाती है 
अतः वे दुखी नहीं होते । एम इस दण्ड को पाकर 
पापरहित हुए और इस दण्ड के द्वारा ही तुम्हे 
अपने धर्मान्‌कूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गयी। 
अब तुम शोक. मोह और हृदय का भय छोड़ 
दो । कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा 
सुखी था, उसी परह सुग्रोव की और मेरी देख- 
ठ में भी रहेगा । इस में तनिक भी सन्देह 


वानरों का राजा वालो बाण से पीड़ित 
होकर भूमि पर पड़ा था। श्रीरामचन्द्र जी के 
आरा युक्तियुक्त वचनों में अपनी बात का उत्तर 
हे फिर कोई जवाब न दे सका । उसकी 
सुना कि वानरश्रेष्ठ वाली श्रीराम 
नग सै घायल होकर जमीन पर पड़े हैं। 
का भयंकर एवं अप्रिय समाचार 
ह भह उद्रि हो उठी और अपने पुत्र 
साथले बड़े वेग से पति के पास चली। 
मने देखा, अपने तेजस्वी धनुष 
चन्द्र जी ऽ [i उसके सहारे श्री राम- 
| 4 ही उनके छोटे भाई 

पति के भाई सुग्रीव पर भी 
वा तशि पार करके वह 
उन्हे देखकर उसः के पास पहुंची । 
* व्यथा हुई और 

गर पृथ्वी पर गिर पड़ी, 


कर 
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कर शान्त किया । वे बोले--'अत्रि भीरु ! तेरा 
` (ति शोक करने योग्य नहीं है, तू उसके लिये 
र्थ वधों शोक करता है? तू विवार कर ठोक- 
हाक बता, वास्तव में तेरा पति यह देह्‌ है या 
झ में रहने वाला जीव, (यदि यह देह ही तेरा 
पति है तो) यह जड़ पन्चभूतमय एवं त्वचा, मांस 
रर और अस्थियों से वना हुआ हैं तथा काले, 
कमं और गुणों से उत्पन्त हुआ है; और वह तो 
बब भी तेरे सामने पड़ा ६। (फिर उसके लिये 
शोक क्यों करती है ?) और यदि तू जीव को 
अपना पति मानती है तो भी तुझे शोक न करना 
चाहिये, क्योंकि वह निकार हैं। वह में 
उत़्न होता है, न मरता है, त स्थिर रहता है 
और न आता-जाता है | जीव सर्वव्यापी और 
यय है, वह स्त्री, पुरुष अथवा नपु सके कुछ 
भी नहीं है: बल्कि अद्वितीय, आकाश के समाने 
नले, नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध हैं? फिर वर्दे 
शोचनीय केसे हो सकता है ?” 
तारा बोली-हे राम! देह तो कार के 
समान जड़ भौर जीव नित्य तया चैतन्य स्वे 
है, (उसका नाश हो नहीं सकता) फिर सुख-दुःख 
ur न क्रिस से होता है, य मुझे 
तलाइये ? 
श्रीरामचन्द्र जी बोले--जब तक देह और 
ईदरयों के साथ 'मैं-'मे रापन' आदि का सम्बन्ध 
रहता है, तब तक आत्मा और अनात्मा के 
एप से रहित जीव का सुख-दुःखादि के भोग 
तह से सम्बन्ध रहता हैं। यह र 
co हो आरोपित हुआ हैंत 
` नोदय के बिना यह अपने आप निर्व नहीं 
ता करने जिस प्रकार विषयों का तिरेर ध्यान 
ः करने वाले पुरुष को स्वप्न में अनेक पदी 
ति है, परन्तु वे होते मिथ्या ही 
धा और उसके कार्य अहंकार कै 


हैं । अवादि 


आरी i Collection. 


| 
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स्थित हुआ यह संसार निर्थक (अत्यन्त मिथ्या) 
होते हुए भी राग-द्रेष आदि से पूण है। हे शुभे ! 
मन ही संसार है और मन ही बन्धन है। उस . 
अनात्म वस्तु मन के साथ (अन्योन्याव्यास से) 
एक हो जाने से ही यह आत्मा तद्गत सुखः 
दुःखादि के बन्धन में पड़ता है। जैसे स्फटिकमणि 
स्वभाव से शुक्लवर्णं होने पर भी लाख आदि के 
समीप होने पर उन्हीं के रंग की मालूम 
होने लगती हैं, परन्तु वास्तव में उस में वह रंग 
नहीं होता । वैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदि की 
सन्तिधि से आत्मा को, बलात्कार से संसार 
की प्रतीति होती है। 
जोव वासताओं और कर्मों के साय अवादि 
अविद्या से आच्छादित हुआ रहता है। जत्र 
नवीन सुष्टि आरम्भ होतो है, तत्र यह विवश 
होकर अपनो पूर्वं वासनाओं से युत सन के 
सहित घड़ी यन्तर के समान फिर उत्मन्त हो जाता 
है। जिस समय किसो विशेष पृण्यपरिपाक से 
इसे मेरे भरवत और शान्तचित्त महात्माओं को 
“संगति मिलती हैं. उस समय इसका चित्त मेरी 
ओर लगता है । उससे मेरो कथा सुनते में इसको 
श्रद्धा होतो हैं, जो बहुत हो दुलेम है । मेसं कथा 
सुनते से इसको अतायात हो मेरे स्वरूप का ज्ञान 
हो जाता है । उस समथ गुरे कृपा द्वारा तत्वमसि 
आदि महांवाक्यों के अर्थ-ज्ञाव से तथा ,स्वथ 
अयने अनुभव यह अपने सच्चिदातच्दः 
स्वरूप अद्वितोय आपा को देह, इन्द्रिय, मचे, 
-कारादि से पृथक जातके एक क्षण 


में जाता है। हें. तारे! मैने 
ह त म । मेरे. कहे 
जो अहनिश मनन 
दुःख कभी स्प नहीं 
र । तू भी शुद्धचित्त इस उपदेश 
मनत कर 


« 
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छू आ सिस बकुले अल नऽ. न सकेंगे और तू कर्म-बन्धन सै मुक्त हो 
जायेगी । हे शुभे ! अपने ूवंजन्म में तूने मेरी 


मेरे उपदेश का मनन कर । ऐसा करने से प्रारब्ध: 
कमे से प्राप्त हुए कर्मो को करती हुई भीत्‌ 
उनसे लिप्त न होगी । 


भगवान्‌ राम का यह अद्भुत उपदेश सुन 
कर तारा को बड़ा ही विस्मय 


त शोक छोड़कर श्री रघुनाथ जी 
को प्रणाम किया तथा 


तारा बिकल देखि रघुराया । 
दीन्ह ग्यान हरि लीन्हि माया || 


सरोरा ॥ 
प्रगट सो तिनु तव श्रागे सोवा \ 


- जीव नित्य केहि लगि तृम्ह रोवा | 
उपना ग्यान चरन तब लागी | 
लोन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ ने वानरश्रेष्ठ 

कहा--“हे सुग्रीव ! तुम मेरी आज्ञा से बेटा 
अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ 
शास्त्रोक्त औध्व॑देहिक कर्म हो वह सब विधि- 
पूर्वक करो” तब “जो आज्ञा” कह मुख्य-मुख्य 
बलवान्‌ वानरों के साथ वाली के शव को फूलों 
के विमान पर रखकर समस्त राजोचित उपचारो 
के सहित मेरो और दुन्दुभि आदि का घोष करते 
हुए ब्राह्मण, मन्त्रिवर्ग, यूथपति वानरगण, पुर- 
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वासी, तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर 
सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्ानुकूल सब संस्कार 
किये और फिर स्नानादि करके मन्त्रियों के साथ 
राम के पास लौट आया । 


केमलों की सेवा करता रहँगा ।” 

यह्‌ सुनकर श्रो रेनुनाथ जी ने सुग्रीव से 
पुस्कराते हुए कहा सुग्रीव ! मैं और तू एक ही 
हैं-इस में किसी मकार का सन्देह नही । मेरी 
आज्ञा से तुम तुरंत ही जाकर किण्किन्धा के 


समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगर में आयेगा । 
अगद को पुम आदर 


पूर्वक यौवराज्यपद पर 

गजा । अब मैं वर्षा के दिनों में भाई 
त्म के साथ पहाँ पास ही पर्वंत-शिखर पर 
गा, सो पुम कुछ दिन नगर में रहकर फिर 
खोज कराने का प्रयत्न करना ।” 


मे कक नै श्रो रामचन्द्र जी के चरणों 


आपकी EN त्‌ करके कहा ¬ “भगवन्‌ | 
भगवान्‌ रा गाजा होगी में वही करूँगा” | किर 
साथ लेकर की पर सुग्रीव लक्ष्मण जी 
जैसे श्रो रामचन्द्र ने [पुरी में गये और जैसे 
शिते हो. करिया णे को कहा था वह सब 
तब रधर्पात 
तुम्ह प्रिय रे मुसुकाई । 
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~ ्ण में जहाँ वाली का व्यत्रितत्व | लिये अब मेरा मन भोगो की ओः 
्ा्मामिमान पूर्ण है. अंगद का भविति-भावपू्ण, 
्रामववान्‌. का पाण्डित्यपूर्णं, बजरंगबलो का 
हस, विद्तत्ता तथा कर्त्तव्य पूर्णं है, वहां 
ग्रीव का व्यक्तित्व कापरता तथा स्वार्थं पूर्णं 
है। जहाँ हमें रामार में हनुमान्‌ जो के दर्शन 
गदा सर्वदा स्थितप्रज्ञ के रूप में होते हैं, जाम्व- 
वा्‌ के गम्भीर रूप में, वहाँ सुग्रीव हमेशा ही 
अतिश्चित सा, डावांडोल सा और संशयात्मा स। 
दिल्लाई देता है। ऐसा प्रोत होता है. सुप्रोव शि 
अपनो अक नहीं, उसका अपना कोई सिद्धांत 
गही, जोवन का अपता कुछ भो निरिचित्‌ ध्येय 
नहीँ, मानों न उसका अपता हृदय है. न उसका 
आत्मा है, न दिल है न दिमाग है,न ही 
संत्र विचार-शक्ति । क्षणे रुष्टा क्षणे 
कृटा-- 

वही सुग्री4 जो कुछ ही दिन पूर्व वाली के 

सून का प्यासा हो रहा था, जो श्रीराम पर इस 
वात का जोर दे रहा श्रा कि वे वाली का शीघ्रा- 

घ्र वध करें वाली की हत्या कर दिये जाते 
१ उसी सुग्रीव के मुह पर आँसुओं की धारा 
बहे लगी । वाली की मृत्यु पर वह दहाड़ें मार 
भार कर रोने लगा, मानों वाली की हत्या करवा 
; का विचार जबरदस्ती उसके दिल और 
माग में किसी ने ठूस दिया हो, वह विचार 
बाली के शब को देखते ही कहीं भाग गया और 

के स्थान पर सहसा प्रेम और सहानुभूति का 

"फूट गथा । 
उस समय वह अपने आप को घिंक्कारता 

ती श्रीराम चन्द्र जी महाराज से कहते 


| es 


“राम्‌ | श्रात्‌ वध में निमित्त बनने के 


विइवज्ञान 


पहुंचाते बाने वाला 
मेरे इस जोवन को घिर्वकीरे करे ह ऽदः t अगतिः 


१८९ - 
लिये अब मेरा मन भोगों की ओर से हट गया । 
राजा वाली के मरने से ये महारानी तारा अत्यंत 
विलाप कर रही हैं, सारा नगर दुःख से सन्तप्त 
होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन 
भो सन्देह में पड़ गया है। इन सब कारणों से 
राज्य पर मेरी प्रीति नहीं रही । उस श्रेष्ठ-पर्वंत 
ऋष्यमूक पर रहना ही आज मुझे अच्छा जान 
पड़ता है, किन्तु अपने इन भाई का वध कराकर 
अत्न मुझे स्वर्ग का राज्य भो मिल जाय, तो भी 
मैं उसे अच्छा नहीं मभता । बुद्धिमान्‌ वालों ने 
युद्ध के समय मुझ से कहा था कि 'तुम चले 
जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता? उनको 
यह बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आप से 

हकर उनका वध कराया, मेरा वह क्र,रतामूणं 

वचन और कर्म हो अनुरूप है । रघुनन्दन ! कोई 
कितना ही स्वार्थी क्यों त हों, यदि राज्य के सुख 
तथा ञ्रातुवध से होने वाले दुख को प्रबलता पर 
वह विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने गुण- 
वात भाई का वध कैसे अच्छा समकेगा ? वाली 
के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि 
इस से उन्हें अपनी मान अतिष्ठा में बट्टा लगने 
का डर था। मेरी ही बुंडि में दुष्टता भरी थी, 
जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अप- 
राध कर डाला, जो उनके लिये घातक सिद्ध 
आ । वालीने आतुभाव और धर्म की रक्षा की। 
मैंने केवल क्रोध, काम तथा वानरोचित 
चपलता का ही परिचय दिया है । ल है 
नाश करने वाला ऐसा पाग रण क 
प्रजा के सम्मात का पार्त नहीं रहा। राजग A 
दुर की बात है, मुझ में युवराज होने को भी 
गयत! नहीँ है। गते बिद्या र 
है, जो नीच पुरुषों के योग्य तथा सम्पूर्ण जर 

ने वाला हैं। यह दुःसह पाप मेरे 


Ci 
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हृदयस्थित सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। मैं 


कूल को हत्या करने वाना और अपराधो 
अतः संसार में जीवन धारण 
हूँ । ऐसा जानकर 
आज्ञा दीजिये । 


हुं । 
करने योग्य नहीं 
मझे प्राण त्याग करने की 


उस समय श्री रामचन्द्र जी ने सुग्रीव, 
अंगद और तारा को सान्त्वना देते हुए कहा-- 
'शोक-सन्ताप करने से मरे हुए जीव का कल्याण 
नहीं होता । अब आगे जो कुछ कार्य है, उसको 
तुम्हें विधियूवेक सम्पन्न करना चाहिए।तम 
सव आँसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं 
है। लोकाचार का भो पाजन होना चाहिये । 
मृत्यु के वाद ऐसा कोई उपाय न्‌ 
सकता, जो मरे हुए प्राणो को जिला 
उख्य न तो स्वतस्त्तायूर्वक किसी 
सकता है और न किसो स में 
लगाने की शक्ति रखता है। बात का >> 
के अधीन है और स्वभाव का आधार काज है। 
काल भी अपनी को हुई व्यवस्था का उत {घन 
नहीं कर सकता । काज का किसो के साग्र भाई 
चारे का, मित्रता का अववा विरादरो का 
सम्बन्ध नहीं है। वह किक्षी जोव के वज्ञ में नहीं 
रहता, इस लिये उसके विधान को पलटने का न 
तो कोई कारण है और न उस पर किसतो का कुछ 
जोर ही चल सकता है । अत: विवेको पुरुष को 
लब कुछ काल का हो परिणाम समझना चाहिये । 
धर्ष, अर्थ और काम भो कालक्रम से ही प्राप्त 
होते हैं । मेरे द्वारा मारे जाने के हर वानर 
राज वाली इस शरीर से भुक्त होकर अपने शुद्ध 
स्वरूप को प्राप्त हुए हैं । नोतोश्वाध्त्र के अनुकूल 


साम, दान और अर्यं के समुचित प्रयोग से मिलने 


हीं किया जा 
दे। कोई भी 
कोम को कर 


Ree 
ह ८०।७०।ॐ माई के 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Col 
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बाले जो पवित्र कर्म-फल हैं. थे सभो उने. 
हो गये । अत: अब उनके लिये शोक करना यर्थ 
है। इस समथ तुस लोगों के सामने जो कर्तब्य 
है उसे पूरा करना चाहिए । 

उस समय सुवर्णमय पर्वत के समान मुन्दर 
एवं विशाल शरीर वाले वायु 
दोनों हाथ जोड़कर बोले--ब्प्रभो ! आपकी कृपा 
से सुग्रीव को वानरों का विशाल साम्राज्य प्राप्त 


आपके प्रसाद से यह सुलभ हो गया । 
अपने सुन्दर नगर 
“पशे करके सुहृदयों के साथ अपना सब राज- 
कार्य सम्भालें । ये शास्त्र-विधि के अनुसार नाना 
"र के सुगन्धित पदायों और औषधियों सहित 
र हे राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं और | 
उनो द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे, अतः आप 
प्रदान करें... बनाकर वानरों को आनन्द 


_ हयमान्‌ के ऐसा कहने 


~ 


पर श्रीरामचन्द्र जी 
त की आजा का पालन 

है: हि चौदह वर्षों के अन्दर किसी 
वेश नहीं करूंगा । वानरश्रेष्ठ 


में जायं और ह मृदि से पृण इश दिव्य नगरी 
हा शीकर ही इनका राज्याभिषेक 


केर रि 

दा Re _ हुन्‌ ऐसा कहकर श्री 

लौकिक और बा” से वोले -'म्ित्र ! तुम 

कुमार अंगद चरिशवान "भी व्यवहार जानते हो। 

इनको भी राज के पर वीर हैं, इसलिये तुम 

ये त ज थभिषिकत करो । 
(न हैं, पराक्रम में 
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: समान हैं तथा इनका हृदय उदार है। 
तः थे युवराज बनने के सर्वथा योग्य हैं । 
म्य ! जिसे वर्षा काल कहते हैं, वह चौमासा 
प्रागा । उसका पहला महीना श्रावण आरम्भ 
हो गया, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय 
हीं है । अतएव तुम अपनी सुन्दर नगरी में 
जाओ | मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास 
कहंगा | कातिक आरम्भ होने पर तुम रावण-वध 
केलिये प्रयत्न करना--यही हम लोगों का 
निश्चय रहा । अब तुम अपने महल में जाओ 
और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहूदों को 
थातन्दित करो ।' ; 
जब मुग्रीव का राज्याभिषक हो गया और 
क़िफ़िस्धा में जाकर रहने लगा, उस समय अपने 
भाई लक्ष्मण के साथ श्रीरामचन्द्र जी प्रसुवण 
त पर चले गये । वह पर्वत बड़ा ही पवित्र 
और मंगनमय था । उसी के शिखर पर एक लंबी 
चौड़ी गुफा देखकर उसे लक्ष्मण सहित श्रीराम ने 
बने रहते के लिये पसंद किया । 
कह प्रमु सून्‌ सुग्रीव हरीसा। 
पुर न ज्ञाउं दस चारि बरीसा ॥ 
गत ग्रीषस बरघा रितु श्राई। 
राहिहउे निकट सैल पर छाई | 
मंगद सहित करहु तुम्ह राजू । 
संतत हृदये घरेहु मम काजू ॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि श्राए । 
रामु प्रबरषन गिरि पर छाए ॥ 
रमाह देवम्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाई । 
_ कहाँतो सुग्रीव अपने भाई की चिता के 
|. त दभ होने को तैयार था, राजपाट पर लात 
(भिखारी बन कर रहने को तैयार था, कह 
पाकर हाला प्याला में ऐसा मस्त हो गधा 
श्रीराम के प्रति अपने कत्तव्य की तो 
' अपने शरोर तक की सुधबुछ०त हन) 


a Vrat Shastri Collection. 
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अपना मनोरथ पूरा हो जाने के कारण वह घर्म 
और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगा । 
उस ने राज-कार्य का भार मन्त्रियों पर छोड़ 
दिया, उनके कार्यों की देख-भाल तक छोड़ दी 
और स्वयं दिन रात सुरा और सुन्दरी में ही 
गल्तान रहने लग । 
उस समथ श्रीराम चन्द्र जी लक्ष्मण से 
बोले,-- 
सुग्रीवहु सुधि सोरि बिसारो। 
पावा राज कोस पुर नारी। 
सुग्रीवोऽपि दयाहीनो दुःखितं मां न पञ्यति। 
राज्यं निष्कण्टक प्राप्य स्त्रीभिः परिवृतोरहः॥ 
कृतघ्नो दृश्यते व्यवतं पानासक्तोऽतिकामुकः । 
* लक्ष्मण ! सुग्रीव ने सीता जी की खोज का 
जो समय निश्चित्‌ किया था, वह समाप्त हो 
गया, परन्तु सीता जी की अभी तक कोई सुध- 
बंध नहीं मिली । इस मूर्ख को अपनी प्रतिज्ञा का 
कुछ भी ख्याल नहीं, इस लिये मेरे कहने से तुम 
किष्किन्धा में जाओ और सुग्रीव को इस प्रकार 


कहो-- 
«जो बल-पराक्रम से सम्पन्न तथा पहले ही 


उपकार करने वाले कार्यार्थी मित्रों को आशा दे 


कर उन का कार्य करने की प्रतिज्ञा करके पीछे 


वह संसार के सभी पुरुषों 
उसे तोड़ देता है वह webs 


में तीच हैं 
प्रतिज्ञा के हे ब 
बरे-- दैः तरह 
कतव्य समभकर पालन करता है, वह वीर 
द वर्षों में श्रेष्ठ माता जाता है। 8 
अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर अपने ह 
7 को पूरा करे की परवाह नहीं करते, 
आप झुषों के मरते पर मांसाहारी जन्तु भी | 
ही मास नहीं खाते । सुग्रीव है निश्चय ही न्‍ 


१९२ 


समान रूप देखना चाहते हो । संग्राम में कुपित 
होकर खेंची हुई भेरी ्रत्यञ्चा की भयंकर 
टङ्कारको, जो वज्र की आवाजको भी मात 
करने वाली है, अत्र फिर तुम्हें सुनने की इच्छा 
हो रही है। 


लकमण ! यदि ऐसी बात भी हो जाय -- 
सूग्रीव मेरी सहायता से म ह मोड़ भी ले, तो 


७ 3 


भी जब तक तुम भेरे सहायक हो, म के कोई 


गया कि्तू उस जतं को-सीता को खोजने 
की प्रतिज्ञा को इस समय बह्‌ भूल गया, क्यों. 
कि उसका अपना काम सिद्ध हो चका है। 


अन्त 
सीता को खोज दी जायगी 
किन्तु वह विहार करने में इतना तन्मय हो 


तर 
गया कि इन बीते हुए चार महीनों का उसे कुछ 
लोग शोक से व्याकृन् 
को हम पर दया न. 
आती । वीर लक्ष्मण ! तुम जाकर सुग्रीव से 
कहो, मेरे क्रोध का जो स्वरूप है, वह उसे 
बतलाओ और यह सन्देश सुनाओ--सुग्रीव ! 
वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है, वह 
सस्ता आज भी बन्द नहीं हुआ है। इसलिये 
तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग 
पर न जाओ | नरश्रेष्ठ ' ऐसे अवसर पर और 
भी जो-जो बातें कहनी उचित हों--जिनके 
कहने से अपना हित हो, बे सब्र वाते कहना । 
ल्वी करो, समथ बीता जा रहा है । उससे 
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ख एह से हति से सेमे | नले बन मनन में मेरे द्वारा चढ़ाये हुए सोने की कहो--वानरराज | पुम सनातन धर्म प्र 
पीठवाले धनुष का कौंधती हुई बिजली के दृष्टि रख कर अपनी की 


सत्य करो |! 


लक्ष्मण का तेज बड़ा ही उग्र था, उन्होंने 
वानरराज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण 
किया और श्रीरामचन्द्र जी से कहा--आय॑ ! 
सुग्रीव की बुद्धि मारी गयी है, इसलिये वह 
विषय भोगों में आसक्त हो रहा है। आपकी 
कपा से उसे राज्य मिला, किन्तु उस उपकार 


। ऐसे गृण 
| चाहिये । मेरा क्रोध 
| गह हुआ है। मैं इसे रोक नहीं सकता, असत्य 
| वादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हू । 
| "न वालिःकृमार अंगद ही राजा होकर प्रधान- 
। भधान वानर बीरों के साथ राजकुमारी सीताका 
खज करेंगे ॥ यों कह्‌ कर लक्ष्मण धनुष-वाण 
दाप में लिये बड़े वेग से चल पड़े । उस समय 
प्रतिपक्षी वीरों का नाश करने वाले श्री राम 
7 उन्हें शान्त करने के लिये सोच- 
३02 कर हो | तमह इ प्रकार 
रा हे मारने का निश्चय ढी रमा नाहिये 
निर्वाह हो जो म्हारा प्रेम था, उसका 
है, के साथ जो मित्रता की गयी 
उसका भी स्मरण रखो | 
वीर त कि इस प्रकार समझाने पर 


_ $ की ओर 
दिया परी को भार 


i 


| Ff . ०-० ७७ ७ ७७० 
| र रहपति के समान बृद्धिमान्‌ थे। उस 
| ज्र भाई का क्रोध देखकर उनकी भी क्रोधाग्नि 
| ,क्कउठी थी तथा वे असन्तुष्ट हो कर वायु 
| $ मात वेग से चले जा रहे थे । किष्किंधा के 

॥ इहृ उन्हें बहुत से भयंकर वानर दिखायी 
| .। तदवन्तर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के 
॥ इहृ में जा कर लक्ष्मण के आगमन और 
| श्रोध का समाचार निवेदन किया । उस समय 
| इमके अधीन हुए वानरराज सुग्रीव तारा के 
| उब ये, इसलिये उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की 
| गते नहं सुनीं । तब सचिवकी आज्ञा से हाथी, 

| प्व, और मेघ के समान विशालकाय वानर, 
॥ मो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, नगर से बाहर 
किले | लक्ष्मण प्रज्वलित कालाग्नि के समान 
| खायी दे रहे थे कुमार अंगद डरते २ उनके 
| पगथे। वे बहुत दुखी हो रहे थे। महान्‌ 
| पासी को मेरे आने की सूचना दो । उनसे 
शा -श्रीरामचन्द्र जी के भाई लक्ष्मण 
` नी भ्राता के दुःख से दुखी होकर नगरद्वार 
ए हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उनकी 
' पाका अच्छी तरह पालन करो । बेटा अंगद 
fs हना ही कह कर तुम शीघू मेरे पास 
' पैरकषामषो |” A 


“कण की बात सुनकर अंगद चिन्ता 
'इ गये और अपने चाचा के पास जा 
पैलि--सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी पधारे 
मादे का तेज बड़ा ही उग्र था । महल 
९ उन्होंने पहले पिता-तूल्य सुग्रीव 
फिर अपनी माता के चरणों में 
[। तत्पश्चात्‌ रूमाके चरणों का 
लष्मण का सन्देश सनाया । किन्तु ठ 
सै मोहित होकर पड़े थे, निद्राने उतत 

धिकार जमा लिया था; इसलिये 


7 
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वे जाग न सके। इतने में नगर के बाहर वानरों 


की भयंकर गर्जेना हुई, इस से उन की नींद खुल 

गयी । अङ्गदके साथ दो मन्त्री भी आये थे, जो 

वानरराज सुग्रीवके सम्मानपात्र थे । उनके नाम 
| थेप्लक्ष और प्रभाव । अर्थ और धमंके विषय में 
राजाको ॐ च-नीच समझानेके लियें नियुक्त थे । 
उन दोनों नें सोच-विचार कर निश्चित किये हुए 
सार्थक वचनों के द्वारा सुग्रीव को प्रसन्न किया 
तथा उन्हें लक्ष्मण के आगमन की सूचना देते हुए 
कहा-'राजन्‌ ! महाभाग श्रीराम और 
लक्ष्मण--दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ हैं । उन दोनोंने 
ही आप को राज्य प्रदान किया है। उनमें से 
लक्ष्मण हाथमें धनुष लिये किष्किन्धा के दरवाजे 
पर खड़े हैं । उन्हीं के डर से कांपते हुए वानर 
जोर-जोर से चीख मार रहे हैं । लक्ष्मण श्रीराम 
चन्द्रजीकी आज्ञा से यहाँ आये हैं । उन्होंने तारा 
के प्रिय पुत्र अङ्गद को बड़ी शीघ्रता के साथ 
आप के पास भेजा है| वे क्रोध से लाल आँखें 
किये नगर द्वार पर उपस्थित हुँ । वानर राज ! 
आप पुत्र और बन्धु-बान्धवों के साथ शीघ्र चल 
कर उनके चरणों में मस्तक नवाइये और इस 
प्रकार उत का क्रोध शान्त कीजिये । 


मन्त्रियों और अर्ग द की बात सुन कर तथा 
लक्ष्मण को कुपित जातक सुग्रीव आसन छोड़ 


कर खड़े हो गये । वे श्रीरामचन्द्र जी की महत्ता 


तथा अपनी लघुता का विचार करके मन्त्रियों से 


बोले--मैंते न तो कोई अनुचित बात मुह से: 


और तत कोई बुरा काम ही किया है; 

ps मुझ पर कुपित क्यों हैं ! महात्मा 
ने मेरा जो उपकार किया 

बदला चुकाने की मुझ में शकि है 


और भी डर गया हूँ। ए 
० बातों i ४ में "ष्ठ 
Salya पड बाहरी ० 


, ea *' “77४4 3 हल 


है, उसका _ 
मै 


२२४ 


नहीं है क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव ही 
होता है । वीरवर रनुनाथ जी ने भय को दूर 
हटा कर आप का प्रिय करने के लिये इन्द्र-तल्य 
पराक्रमी वाली का वध किया है, अतः वे वासू 

में आप पर कृपित नहीं हो सकते | इस समय 


र सवथा उनका 
म ही कारण है। आप तनिक भी 


समय का ज्ञान रखने वालों में सब से 


देखिये, शरद-ऋतू का प्रारम्भ हो गया है 
आकाश में अब बादल नहीं रहे । ग्रह्‌ और नक्षत्र 


उज्ज्वल दिखायी देते हैँ । सम्प 


समय आ गया है; 
किन्तु आप को कुछ पता नहीं है। 


आप गफलतमें पड़े हैं; इसलिये लक्ष्मण यहां 
आये हैं। महात्मा श्रीराम चन्द्रजीकी धर्मपत्नीका 
अपह रण हुआ है, इसके कारण वे बहुत दुखी हैं। 
अत: यदि लक्ष्मणके मुखसे उनका कठोर वचन 
भी सुनना पड़े, तो आपको चुपचाप सह लेना 
चाहिये । आपकी ओरसे अपराध हुआ है; अत: 


हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा 


आपके लिये और कोई कर्त्तव्य मैं नहीं देखता । 
राज्यकी भलाईके कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियों- 
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का यह कर्तव्य है कि वे राजाको उसके हि 
बात अवश्य बतावे, अतएव मैं भय छोड़कर 
अपना निश्चित विचार वतला रहा हूं । भगवान्‌ 
श्रीराम यदि क्रोध करके चनुष हाथमें ले हे तो 
देवता, असुर और गन्धर्वो-सहित सम्पूर्ण जगतको 
अपने वश में कर सकते हैं । जिससे पीछे क्षमा 
माँगनी पड़े, ऐसे पुरुषको क्रोध दिलाना कदापि 
उचित नहीं है। विशेषत: उस पुरुषको, जो 
मित्रके किये हुए पहले उपकारको याद रखता 
हो और कृतज्ञ ह, इस बातका अधिक ध्यान 
रखना चाहिये। इसलिये आप पुत्र और मित्रोंके 
शाल मस्तक भुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिये और 
अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहकर पतिके वशमें 
रहनेवाली पत्नीकी भांति सदा श्री रामचन्द्रजीके 
अधीन रहिये ; 


वगुषकी टङ्कार सुनकर वानरराज सुग्रीव 

समझ गये कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुँचे है 

वे भयके मारे अपना सिंहासन छोड़कर खड़े 

भेद के द्वारा उनके आगमन का 

मोर si उन्हें पहले ही मिल चुका था, 

नवि धनुष की वखार सुनकर उन्हें इस बात का 
प्रत्यक्ष 5 र 


ह हाया । फिर तो उनका मुह 
सूख गया। 
लक्ष्मण के साः 
वे 


म “कल्याणी ! तुम्हारे 
क १३ ग के रोष का क्या कारण 
द में श्रेष्ठ हैं | अतः 
सकते | यदि ह के कदापि रोध नहीं कर 
किया हो. हेम लोगों ने 
म्या हो और ह, 


| उल करो ! उनका हृदय शुद्ध है । तुम्हारे 
| पते वे क्रोध नहीं करेगे; क्योंकि महात्मा 
| (ह स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं 
। ,त। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनोंसे 
हें शांत कर दोगे. जब उनका चित्त प्रसन्त हो 
| पगा, उस समय मैं कमललोचन लक्ष्मण का 
| दवत करूंगा । 

वार उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न थी, उसका 
| शहर संकोच एवं विनयसे झुका हुआ था । वह 
| क्षण के पास गयी । वानरराज की पत्नी तारा 
| देखते ही महात्मा लक्ष्मण मुंह नीचा करके 
| दा्ीतभाव से खड़े हो गये | यह देख तारा 
| गे “राजकुमार ! आपके क्रोध का वया 
4 गए है? कोन ऐसा हैं. जो आपकी आज्ञा का 
| पतन नहीँ करता ? कौन निडर होकर दावानल 
| प्रेश कर रहा है! तारा की बातों में 
| पत्ना भरी थी, उसमें प्रेम पूर्वक हृदयका 
भा्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण 
हेहूदय की आशङ्का जाती रही, वे कहने लगे, 
धने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली 


पर अभी तक इसे इस बात का पता नहीं 
मित्र के किये हुए उपकार का यदि | 
की त वदला न चुकायां जाय, तो धर 
होती ही है, साथ ही गुणवान्‌ मित्र 
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के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर स्वार्थ 
की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र 
दो प्रकार के होते हैं -एक तो अपने मित्र के अर्थ 
साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं 
धर्म के परायण होता है। तुम्हारे स्वामी ने 
मित्रके इन दोनों ही गुणों का परित्याग कर 
दिया है। ` 
तारा बोली राजकुमार! यह कंध करने का समय 
नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना ही नहीं 
चाहिये । सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य 
सिद्ध करते की इच्छा बनी रहती है; अतः उनसे 
यदि कोई भूल हो भी जाय, तो भी क्षमा करनी 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीराम के क्रोध का कारण मे 
जानती हूँ । उनके कार्य में जो विलम्व हुआ है, 
उससे अपरिचित नहीं हूँ । 
नरशेठ ! यद्यपि सुग्रीव इस समयं काम के 
गुलाम हो रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्ये 
सिद्ध करने के लिये बहुत पहले से उद्योग प्रारम्भ 
करने की आज्ञा दे रखी हैं जिसके फलस्वरूप 
इस समय विभिन्त पर्ब॑तों पर निवास करने वाले 
लाखों वानर, जो इच्छागुसार रूप धारण करने 
में समर्थ तथा महान्‌ पराक्रमी हैं, यहां उपस्थित 
| 
ह तारा के. आग्रह और जल्दी मचाने के 
लक्ष्मण सुग्रीव के अन्तःपुर में 
उन्होंने देखा, एक सोने के 


मूल होना बिछा है और 
सहासंत पर बहुमूल्य विछ 

[i सुग्रीव सूर्यके समान तेजस्वी स्वरूपं 
धारण किये उसके ऊपर विराजमान हुँ। यशस्वी 
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को आल कोष से लाल हो गयो। बह बेसेके एमे जे व ले 77 लाल हो गयीं। बह बेरोक 
टोक भीतर घुस आये थे। उन नरः्रेष्ठ को 
क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इन्द्रियां 
व्यथित हो उठीं, और वे सुवण का सिहासन 
छोड़कर कूद पड़े | उनके आसनसे उतरते ही 
रूमा आदि स्त्रियां भी उतरकर खड़ी हो गयीं । 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण आँखें लाल किये इधर उधर 
टहलने लगे । सुग्रीव हाथ जोड़े उनके निकट 
जाकर खड़े हो गये। तब लक्ष्मण ने सुग्रीव से 
कहा वानरराज ! धैर्यवान्‌, कुलीन, दयालु, 
जितेन्द्रिय, कृतज्ञ और सत्यवादी राजा का ही 
संसार में आदर होता है। जो राजा अधमं मे 
स्थित होकर उपकारी मित्रों के सामने झूठी 
प्रतिज्ञा करता है, उससे बढ़कर कूर कौन होगा। 
जो मित्रों के द्वारा अपने कार्य सिद्धकरके बदलेमें 
उनका काम नहीं करता, वह्‌ कृतघ्न एवं सब 
प्राणियों के लिये वध करने योग्य हैं। कृतघ्न को 
देखकर कुषित हुए ्रह्माजौने सव लोगोंके लिये 
आदरणीय जो श्लोक कहा है, वह्‌ तुम्हें बता 
रहा हूँ, सुनो -गोहत्यारा, शराबी, चोर और 
ब्रत भंग करने वाले के लिये सत्पुरुषों ने 
प्रायर्चित्‌ का विधान क्रिया हैं; किन्तु कृतघ्न 
के उद्धार का कोई उपाय नहीं बता है | तुम 
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तुम को वानरों का राज्य दे दिया। रे | 
उनके उपकार को नहीं समझोगे, तो शीघ्र ही | 
उनके तीखे बाणों का निशाना बनकर बाली | 
दर्शन करोगे । सूग्रीव ! बाली मारा जाकर जिप्न 
रास्ते से गया है, वह आज भी बंद नहीं हुआ है; 
इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञा पर इडे रहो, बाली 
के मार्ग पर न जाओ | 


लक्ष्मण अपने तेजके कारण प्रज्वलित-से 

हो रहे थे। उनके ऐसा कहने पर चन्द्रमुखी तारा 
बोली -'कुमार लक्ष्मण ! आपको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये । सुग्रीव वानरों के राजा हैं 
भतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं 
है। विशेषतः आप-जैसे सुहृदके मुखसे तो ये 
कदापि कट्‌ वचन सुननेके अधिकारी नहीं हैं। 
वीरवर! कपिराज सुग्रीव न कृतघ्न हैं न शठ हैं 
ग कूर हैं न असत्यवादी हैं, और न कुटिल ही 
। इन्होने, श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा किए हुए 
उपकारको, जो युद्धमें दूसरोंके लिये सर्वथा 
पकर है, भृलाया नहीं है। भगवान्‌ 
श्रीरामजी की कूपा से सुग्रीव ने वानरों कें 
भक्षय राज्यको, यशको और रूमा तथा मुझको 
भी प्राप्त किया है । पहले इन्होंने वड़ा दुःख 
उठाया है। अब इस उत्तम सुख को ग 

ज्ञान ही नहीं रहा । अबतक काम-भोग 

इनकी तृप्ति नहीं हुई है इसीलिये इनसे कुछ 
मावषानी हो गयी । अत: श्रीरामचन्द्र जीको 
इगका अपराध क्षमा करना चाहिये । तातलक्ष्मण ! 
याष बातको जाने बिना साधारण मनुष्यों की 
बज | त शेषके अधीन नहीं होना चाहिये । 

म हृदय से सं्रीव की कृपा की याचता 
तीष से उत्पन्न हुई इस महान्‌ 
गये । मेरा तो ऐसा विश्वास 
जी का प्रिय करसे के 
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की हम का, मेरा कुमार अङ्गद का तथा 
क्षधात्य और पशुओं सहित सम्पूर्ण राज्य का 
शी परित्याग कर सकते हैं । ये उस अधम राक्षस 
ढ्ावध करके श्रीराम को सीता से अवश्य 
मिलावेंगे । 

तारा की विनय युक्त धर्मानुकूल बातें सुन 
करे कोमल स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उन्हें 
सीकार किया । तब वानरों के राजा सुग्रीव को 
तक्षषण की ओर से भय जाता रहा और वे उन्हें 
प्रसन्न करते हुए नम्रता पूर्वक बोले--जिन्होंने 
एक ही बाण से सात बड़े-बड़े वृक्ष, पर्वत और 
पृथ्वी को भी विदीर्णे कर दिया था, उन को 
किसी दूसरे सहाय की आवश्यकता भी क्‍या है ! 
जिन के धनुष की टङ्कार से पर्वेतों सहित पृथ्वी 
कॉप उठती है, उन्हें सहायकों से क्या लेना है! 
मतो वैरी रावण का वध करनेके लिये अग्रगामी 
सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज राम 
क पीछेपीछे चळू'गा । विश्वास अथवा प्रेम के 
शरण यदि इस दास से कुछ अपराध हो गया 
है, तो आप उसे क्षमा करे; क्योंकि ऐसा कोई 
i र जिस से कभी कोई अपराध होता 

। 


लमण, महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर 
हो गये और बड़े प्रेम से बोले-“वानर 
5 ! तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय 
जो इतना शुद्धभाव है, इस से तुम वानरराज 
उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपयोग करने कें 
अधिकारी हो । परम प्रतापी भगवान्‌ श्रीराम 
हारी सहायता से शीध्र ही अपने शत्रुओं कां 
"हार रेगे । इस में तनिक भी सन्देह की बात 
ह है। किन्तु वीरवर ! अब तुम शीध 
य॒ इस पुरी से बाहर निकलो । तुम्हारे 
पी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं। 
' केर सान्त्वना दो |. 
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तदनन्तर का तथा | तदनन्तर लक्ष्मण वानर अठ सुमे को 
प्रसन्न करते हुए विनोत वचन बोले -'सौम्य ! 
यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब हम लोग 
किष्किन्धा से बाहर निकलें और श्रीराम चन्द्र 
जी के पास चमें। लक्ष्मण का उत्तम वचन सुन 
सुग्रीव अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले-'अच्छा, 
ऐसा ही हो | चलिये; चलें; मुझे तो आप की 
आज्ञा का पालन करना है। शंख और भेरी को 
ध्वनि के साथ राजा सुग्रोव नगर से बाहर 
निकले और उस स्थान को चले, जहाँ श्रीराम 
निवास करते थे । वहां पहुँच कर वे लक्ष्मण 
सहित पालकी से उतरे और श्रीराम के पास जा 
हाथ जोड़ कर खड़े हो गये । उत के अनुयाथी 
वानरों ने भी हाथ जोड़े । बानरों को विशाल 
सेना को उपस्थित देख श्रो रामचद्ध जी सुग्रीव 
पर बहुत प्रसन्न हुए । चरणों में मस्तक रख कर 
पड़े हुए बानर राज को उन्होंने हाथ से पकड़ 
कर उठाया ओर बड़े आदर तथा प्रेम के साथ 
उन्हें हृदय से लगाया । तत्पश्चात घर्माःमा 
श्रीराम ने उन्हें बैठते की आज्ञा दी और कहा 
“ब्वानर श्रेष्ठ ! जो धर्म, अर्थ और काम का 
सदा उचित समय पर सेवन करता है, वही श्रेष्ठ 
राजा है; किन्तु जो धर्म और अर्थ का त्यागं 
करके केवल काम की हो सेवत करती 
, वह वृक्ष की शाखा पर सोये हुए 
मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उस की आंख 
खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वंध और मित्रों 

के संग्रह में संलग्न रह कर योग्य समय पर धम, 
अर्थ और काम का सेवन करता है, वह धर्म * 
का भागी होता है। यहे हग लोगों के म क 
उद्योग का समय आया हैं। तुम त ब 
मस्तियों के साथ इस विषय पर विचार कर Ri 
जाताया 


ection... 


१६५ 


कहा-- महावाहो ! मेरो श्रो, कोति और सदा 


से चला आते वाला वानरों का राज्य-ये सब | आप इन के गुरु -स्वामी 


नष्ट हो चुके थे। आप की हो कृपा से थे पूनः 
मुझे प्राप्त हुए हैं । सूग्रीव के कहने] पर 
घर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रो रामचन्द्र जो उन्हें दोनों 
भुजाओं से आलिङ्गन करके बोले -ससखे ! जैसे 
सहख्नों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्यदेव 
आकाश को अन्धकार दूर कर देते हैं, चन्द्रमा 
अपनो भ्रमा से अँधेरो रात को भी उज्ज्वल कर 
देते हैं, उसो प्रकार तुम्हारे समान प्रुषभी यदि 
अपने मित्रों क। विषाद दूर करके उन्हें प्रसन्न 
कर दें, तो इस में कोई आश्चर्ये को वात नहीं 
है। मैं जानता हू, तुम सदा प्रिय बोलने बाले 
हो, तुम्हारे सहायता पाकर मैं संग्राम में अपने 
सम्पूर्ण शत्रुओं को जोत जू'गा। तुम्हीं मेरे 
हितेषो मित्र हो, तुम्हीं मेरो सहायता कर सकते 
हो। राक्षसावम रावण ने अपता नाश करने के 
लिये हो मिथिलेशकमारी सीता का अपहरण 


किया हैँ । अब शीघ्रही मैं उसे अपने तीखे बाणों 
का निशाना बनाऊंगा । 


तदनन्तर बानरराज सुग्रीव श्रीरामचन््रजी से 
बीले-- भगवान्‌ ! अव इन्द्र के समान महावली 


. बरानर-यूृथपति यहां आकर पड़ाव डाले बैठे हैं । 
. येसब-के सब इच्छानुसार रूप धारण करने में 
हैं । इन में से कई तो दैत्यों और दानवों 
समान भयंकर हैं । इनके साथ अनेकों देशों में 


< 


वाले, बलवान्‌ 
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! -सहित सम्पूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है । महाकपे 


ल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति | 
। यसव आपकी 
आज्ञा में रह कर आप के हित का साधन करेगे 
इन में आप का मनोरथ सिद्ध करने की 
शक्ति है । 

सुग्रीव को बानर श्रेष्ठ हनुभान्‌ जी के द्वारा 
ही कार्यसिद्ध होने का दृढ़ विश्वास था, अत 
वे अत्यन्त नम्र होकर परम पराक्रमी वायपत्र 
हनुमान्‌ से बोले--क्पिश्रेष्ठ ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
आकाश, देवलोक अथवा जल में भो तम्हारी 
गति का अविरोध नहीं देखा जाता | अस्र, 
गन्धव, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतं 


सवत्र अबाधित गति, वेग, तेज और फुर्ती--ये 
सभा सदगृण तुम में अपने महा पराक्रमी पिता 
वायु देव के ही समान हैं। इस भूमण्डल पर 
कोई भी प्राणो तुम्हारे तेज को समानता करने 
वाला नहीं है, अतः जिस प्रकार सोता का 
मिलना हो सके, वह उपाय तुम्ही सोच कर 
बताओ । हनुमान्‌ । तुम नोति शास्त्र के पण्डित 
। एकमात्र ! तुम्हीं में बल, युद्ध, पराक्रम, 
का अनुसरण तथा नीतिपूर्णं बर्ताव 

एक साथ देखे जाते हैं । 
. तत्पश्चात्‌ जाम्बवान्‌ जी ने कहा-- सम्पूर्ण 
ओं में शरेष्ठ तथा वानर जगत्‌ के 
वीर हनुमान्‌ ! तुम कैसे एकान्त में 
जाकर चुपचाप बेठ गये? कछ बोलते क्‍यों नहीं! 
तो वानरराज सुग्रीव के समान पराक्रमी 
बल से भगवान्‌ श्रोराम और 
गमन शक्ति में विनताके 


Digitized by Arya अशिष्य 0 Chennai and eGangotri 


CS 


पी पक NNN 


१९९ 


रथम तुम किसी तरह उनसे कम नहीं हो | ने रावण के गृप्तचरों को भूल भूलैय्यों में डालने 


हारे अंदर समस्त प्राणियों से बढ़ कर बल 
बढ़ि, तेज और धैय हैं, फिर तुम इस कार्थ के 
हिचे कयों तही कमर कसते ? इस समय हम 
तोगोंसे सम्पन्न हों, अतः महाप राक्रमी वीर ! तुम 
बने असीम बल का विस्तार करो। छलांग 
ारे बालों में तुम सब से श्रेष्ठ हो । यह सारी 
बानर सेना तुम्हारे पराक्रम को देखना 
चाहती है। 

वानर कटक उमा में देखा । 
सो मूरुख जो करन चह लेखा ॥ 
ग्रस कपि एक न सेना माहीं । 
राम कसल जेही पूछो नाहीं॥ 
यह कछु नहीं प्रभु कइ श्रधिकाई। 
बिस्वरूप व्यापक रघुराई ॥ 
मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहू 
राम चन्द्र कर काजु संवारेहु ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई ॥ 
भजिश्र राम सब काम बिहाई ॥ 
सोइ गूनग्य सोई बड़भागी । 
जो रघुबौर चरत श्रनुरागी ॥ 
पाछें पवन तनय सिरु तावा । 
जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । 
करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सोतहि समुझाएहु । 
केहि बल बिरह बेगि तुम्ह आ्राएहु॥ 
हनुमत जन्म सुफल करि माना | 
चलेउ हृदये धरि कू पानिधानः ।। 
यद्यपि प्रभू जानत सब बाता । 
i राजनोति राखत सुरत्राता ॥ 
[रानी सीता रावण की अशोक वाटिका 


'नरपि राजतीमि विद्यारद श्रीराम 


मार डालेगा । मु 
ke 50 रिति ४ 
। राम इस रहस्य को अली भांति 


के लिये राष्ट्र रक्षा सम्मेलनोंका आङम्बर रचना 
आरम्भ किया--ग्रूप बना दिये गये । गयन्द 
तुम दल-बल सहित उत्तर की ओर जाओ, 
शरभ तुम सीता जी का पता लगाने पूर्व दिशा 
की ओर जाओ | गवाक्ष को पश्चिम दिशा की 
ओर भेज दिया गया-श्रीराम जानते थे सीता 
जी दक्षिण दिशा में हैं। दक्षिण की ओर विशेष- 
सेनानायकों को भेजा गया | हनुमान, अज्भद, 
नल-नील, जाम्बन्त.. जिस दल को दक्षिण 
की ओर भेजा गया. उस दल के नेता थे यूवराज 
अद्भ द । 

अन्य बातों की इस सम्बन्ध में अवहेलना कर 
भी दी जाय, तो भी इस प्रसङ्ग में एक बातकी 
चर्चा आवश्यक है, वह है अपने चचा सुग्रीव के 
सम्बन्ध में अङ्गद के निजि विचार। जब वानर 
दल इस सम्बन्ध में बिलकूल निराश हो गया, 
दक्षिण प्रदेश का चप्पा-चप्पा छान लेनेके पश्चात्‌ 
भी सीता जी के सम्वन्ध में कुछ भी जाना न जा 
सका,--अङ्गद बोले राजा सुग्रीव महान्‌ 
अत्याचारी है, वह तो पहले ही मु अपने 
रास्ते का कण्टक समझता है--उसे तो कोई न 
कोई बहाना चाहिये, मुझे अपने रास्ते से हटा 
देते का वह बहाना उसे मिल गया-- Fen 

“लूम होता है इस कन्दिरा में घूमते-वू 
अवस्य पूरा हो गया परन्तु 


अभी तक हमें सीता जी नहीं मिलीं म हम वानर 
राज सुग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं कर स 

अब यदि हम किष्किन्धापुरी को लौट चलें ! 
में अवश्य मार डालेगॉ, विशेषतः अप 


शत्र के पुत्र > i 


रक्ष 
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नहीं सधा, अतः मेरा वध करने के लिये उस 
दुरात्मा सुग्रीव को निश्‍चय ही यह अच्छा बहाना 
मिल जायगा । वह पापात्मा अपने बड़े भाई की 
पत्नी को, जो उस की माता के समान है, 
भोगता है, अतः हे वानर श्रेष्ठ ? मैं अब उस के 
पास तो जाऊंगा नहीं, किसी-न-किसी उपाय से 

यहीं अपने जीवन का अन्त कर दूँगा ।” 
इस प्रकार उन्हें नेत्रों में जल भरे देख कर 
वितने ही प्रमूख वानरों को बड़ा खेद 
हुआ ओर उन्होंने आँखोंमें आँसू भर कर यवराज 
से कहा-“आप इतना शोक क्यों करते हैं, हम 
सब आप के प्राणों की रक्षा करेंगे और निर्भय 

होकर इस गृहा में ही रहेंगे। 

सब मिलि कहहि परस्पर बाता । 

बिनु सुधि लए करब का श्राता॥ 

कह अंगद लोचन भरि बारी । 

दुहुँ प्रकार भइ मत्यु हमारी ॥ 

इहाँ न सूधि सीता कं पाई। 

उहां गए मारिहि कपिराई ।। 

- पिता बघे पर मारत मोही। 

राखा राम निहोर न श्रोही ॥ 

= पुनि पुनि मेंगद कह सब पाहों | 

मरन भयउ कछ संसय नाहीं | 


यह झन्द 


RR 


रहस्य और बताता हूं, सावधान होकर सनी. 
भगवान्‌ राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं । वे 
साक्षात्‌ निविकार नारायणदेव हैं । भगवती 
सीताजी जगन्मोहिनी माया हैं और लक्ष्मणजी 
त्रिभुवनाधार साक्षात्‌ नागनाथ शेषजी हैं। ये 
सब ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे राक्षसोंका नाश करनेके 
लिये माया-मानवरूपसे उत्पन्न हुए हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिलोकीकी रक्षा करनेमें समर्थ है। हम 
सब भी वेकुण्ठलोकमें रहनेवाले भगवान्‌ विष्णके 
पाषंद हैं । जब परमात्माने अपनी इच्छासे 
मनुष्यरूप धारण किया तो हम भी उन्हींकी 
शाबित से वानररूपसे उत्पन्न हो गये । पूर्वेकालमें 
हमने तपस्याद्वारा श्रीजगदीशवरकी आराधना की 
थी; तब उन्हींकी कृपासे हम उनके पार्षद हुए 
थे । अव भी हम मायाकी प्रेरणासे उन्हींकी सेवा 
करते हुए अन्तमें फिर वेकुण्ठमें जाकर आनन्द 
पूवक उन्हींके साथ रहेंगे ।” 

इस प्रकार अङ्गदजीको ढाँढस बँधाकर वे 
सब पूनः सीताजी की खोज में जुट गये । 

इस समय महेन्द्र पर्वत की कन्दरा से 
निकल कर एक पर्वताकार गृध्र धीरे-धीरे चल 
छर आया। उन बड़े-बड़े वानरों को प्रायोपवेशन 
(Hunger ऽ॥९) के लिये बेठे देख वह बोला 


' जतीटकू पर्वत पर लंका नाम की एक नगरी 


है, हे ही ह जी अशोक वन में राक्षसियों 

_ ग में रहती है। वह लङ्कापरी यहाँ 
पे सौ योजन की दूरी पर है, समुद्र के बीच में 
और सीता जी यहां से दीख 
दृष्टि अपार १--आप में से 
| ह सागर लाँघ कर 


| गा 
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जयकारा वीर बजरंगी 


प्रतवउ' पवनकुमार खल बन पावक ज्ञान घन। 
जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर ॥ 
अतुलितबलधामं हेमशेलाभदेह्‌ 
दनुजवनकुशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि॥ 
जामवंत के वचन सुहाए । 
सुति हतुमंत हृदय भ्रति भाए ॥ 
आप जानते हैं, क्या कहा जामवंत ने 
कहइ रीछपति सुनु हतुमाना । 


देवियो एवं भद्र पुरुषो ! 
| कल की कथा में हम सम्पाति जी की चर्चा 
चला रहे थे- हनुमान्‌ जी श्री राम का गुणानु 


वाद गाते हुए बोले । 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु । का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
॒ निगु'न ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ पवन तनय बल पवत समाता । 
हम सब सेवक अति बइ़भागी । बुधि बिबेक विग्यान निधाना ॥ 
| संतत सगन ब्रह्म अनुरागी ॥ कबन सो काज कठिन जग माहीं । 
च्‌ | जो नहिं होइ तात तुम्हे पाहों ॥ 


निज इच्छां i 
छाँ प्र दज लागि । 
भु अबतरइ सुर महिं गोहि ज़ लगि तव श्रवतारा। 


पेगुन उपास संग तहं रहहि मोच्छ सब ध्यागि ॥। सा हर 
एहि बिधि कथा कर्हाह बहु भाँती । सुनर्ताह mE, 
गिरी कंदराँ सुनो संपाती ॥ कनक बरन त कम 
उस समय सम्पाति ने बताया । मानहुं पर गिरिन्ह कर राजा 
शिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका | ब पर्वतसंकाशो हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
तहुँ रह रावन सहज असंका ॥ त्तितीषंति महावेगः समुद्र वरुणालयम्‌ h 
तहे असोक उपबन जह रहई । रामार्थ वात राथ च चिकीष॑त कर्म दृष्करम्‌। ` 
सीता बेठि सोच रत अहई ॥ र्य परं पारं दुष्प्राप प्राप्तुमिच्छति ॥ 
bs जो नाघइ सत जोजन सागर । समु रावानिमुकतः शरः इवसन विक्रमः । 
कह] करइ सो राम काज मति प्रागर॥ १220) तदद्‌ गमिष्यामि लड रावण पालितास्‌.॥ 
सम्पाति जी की ऐसी बात सुनकर जामवान्‌, तहिं द्रक्ष्यासि यदि तां लङ्काया जन | 


हनुमान्‌ जी से कुछ कहा । जए की बात नेल ली 
ही हनुमान जी खिल-खिला sh ची अकि 
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यदि वा त्रिदिव सोतां न द्रक्ष्यामि कृतश्षमः। 
वद्ध्वा राक्षसराजानमानयिष्यासि रावणम्‌ ॥ 


अब परम धीर महाबली श्रीहनुमान्‌ जी 
वेदूय-मणि ओर समुद्र के जलके समान हरी- 
हरी घास पर आनन्द से विचरने लगे। उस 
समय वे मतवाले सिंह के समान जान पड़ते 
थे। उन्होंने सूर्ये, इन्द्र, पवन, ब्रह्मा तथा अन्य 
सब देवताओं को भी हाथ जोड़कर समुद्र के 
उस पार जाने का विचार किया ? फिर पूर्वा 
भिमुख होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम 
कर दक्षिण की ओर जाने को उद्यत हुए । उस 
समय वहां रहने वाले तपस्वी और विद्याधर 
आकाश में खड़े होकर कहने लगे--'अहा ! ये 
पर्वत के समान विशालकाय, मंहान्‌ वेगशाली 
पवननन्दन हनुमान्‌ जी समुद्र को पार कर रहे 
हैं। समुद्र के उस पार पहुंचना तो बहुत ही 
कठिन है, तथापि श्री राम और वानरों की 
कार्ये सिद्धि के लिये दुष्कर कमें करने की इच्छा 
से ये समुद्र के दूसरे तटपर पहु चना चाहते हैं।' 


उस समय हनुमान्‌ जी अग्नि के समान 
.. जान पड़ते थे। उस समय उन में तेज, बल 
और पराक्रम--सभी का आवेश हुआ। 
अपने लम्बे मार्ग पर नजर दोड़ाने के लिये 
आंखों को ऊपर उठाया ओर आकाश की ओर 
देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका । इस तरह 
कै कूदने की तैयारी करते हुए पैरों को अच्छी 
. _त्ररह जमा कर और कानों को सिकोड़कर 
= उन्होंने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा--जिस 
तरह श्री राम चन्द्र जी का छोड़ा हुआ बाण 
ह  वायुःवेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण 
_ द्वारा पालित लङ्भा पुरी में जाऊंगा। यदि 
जानकी जी न मिलीं, तो ऐसे ही || 
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वेग से स्वर्ग लोक में जाऊगा A. 
परिश्रम करने पर यदि स्वगं में भी सीता जीन 
मिली, तो राक्षस राज रावण को बाँध कर 
लाऊगा अथवा रावण के सहित लङ्काको ही 
उखाड़ कर ले आऊ गा । 

ऐसा कहकर वानर प्रवर श्रीहनुमान्‌ जी 
ने विघ्न-वाधाओं का कोई विचार न कर बड़े 
जोर से छलाँग मारी । 


बार बार रघुबीर संभारी । 
तरकेउ पवन तनय बल भारी ॥ 
जिमि अ्रमोघ रघुपति कर बाना । 
एही भांति चलेउ हनुमाना ॥। 


उस समय उन्होंने अपने को साक्षात्‌ गरुड 
के समान ही समझा । जिस समय वे कपिः 
केसरी समुद्र को पार कर रहे थे, उनकी बगल 
से निकलती हुई हवा बादल के समान गरजती 
थी। वे समुद्र के जिस-जिस भाग में जाते थे, 
वही उनके अङ्ग के वेग से उन्मत्त-सा जान 
पडता था। इस प्रकार महाकपि हनुमान्‌ जी 
समुद्र की पर्वताकार तरङ्गों को तोड़ते बड़े वेग 
आगे बढ़ रहे थे। उनके वेग और मेधों से 
उलन हुई हवा ने भीषण गर्जना करने वाले 
EE रा एकदम ड़ावां डोल कर दिया । वे परम 
... हाकाय कप्रिवर आलम्बनहीन आकाश 
गि वाले पर्वत की भांति जान पड़ते ये | 
भ समूहों के उड़ने के मार्ग में गरुड की भाँति 
oe हए वे वायु के समान मेघमाला को 
ओर ख लेते थे। हनुमान्‌ जी के द्वारा 

वाब i द गुलाबी, नीले और गहरे 
पढ़ते थे | हम बड़ ही सुन्दर लगते जान 
जे समय उन कपिश्रेष्ठ को ऐसी 
“है देखकर देवता, गन्धर्व और 
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मृति सभी सीव में पड़ गये -इतना कठि- 
ततम काये वया हनुमान्‌ जी कर भी सकंगे। 
वे हतुमाग्‌, जी की परीक्षा लेनी चाही पहले 
ताक दवारा दूसरे सुरसा हारा जब हनुमान्‌ जी 


ताक पहु चे, मैनाक ने हनुमानजी का बड़ा आदर 


करया--वोला, कुछ देर यहाँ विश्राम कर लो । 
वरग बलो बोले --कार्य महान्‌ हैं और एक 
एक क्षण मूल्यवान्‌ है । 
इसलिये यहां बोच में ठहर नहीं सकता ।' 
हूमात तेहि परत कर पुति कीन्ह प्रनाम । 
राम काजु कीर्हें बिनु मोहि कहां बिश्वाम ॥ 
ऐसा कह कर महाबली हनुमान्‌ जी ने 
ते हुए मेनाक को हाथ से छू दिया और 
भाश में चढ़कर चलने लगे । 
इस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही 
बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उन का सत्कार 
किया और "यथोचित आशीर्वाद से उन का 
बभिनत्दन किया । 
हनुमानजी का यह दूसरा दुष्कर कार्य देख 
कर देवता, सिद्ध और महधिगण उनकी प्रशंसा 
करने लगे, सुवर्णमय मैनाक का भी यह कार्य 
देखकर वहाँ आये हुए देवता और देवराज ईष 
| प्रसन्न हुए । फिर स्वयं शचोपति इन्द्र ते 
तत सन्तुष्ट होकर गद्गद्कण्ठ से की 
i त मैनाक ! मैं तुमपर' प्रसन्न हूँ और 
५० अभय द।न करता हूं, तुम प्रसन्‍तता से जहाँ 
छा हो जा सकते हो” इस प्रकार वर पा कर 
ना में स्थित हो गया और हनुमान जी 
' समुद्र को लाँधने लगे । 


i दवाः सगन्धर्वा: सिद्धाशच परमर्षयः । 
भनन सु पंकाशं सुरसां नाग मातरम्‌ ॥ 


'वातात्मजः श्रीमान्‌ प्लवते सागुरोपरि 
नाम तध्य त्वरं मुहुर्तं बिध्तभ(वर ht 
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बलमिच्छ।महेज्ञातु भूयशवास्य पराक्रमम्‌ । 


त्वां विजेष्यत्युवायेन्‌ विषादं वा गमिष्यति ॥ 
जात पवनसुत देवन्ह देखा। 
जाने कहु बल बुद्धि बिसेषा॥ 
सुरसा नाम श्रहिन्ह के माता । 
पठइन्हि ग्राइ कही तेहि बाता ॥ 
ग्राजु सुरन्ह मोहि दीन्ह प्रहारा । 
सुनत बचन कह पवन कमारा ॥ 
राम काज करि फिरि में श्रावों । 
सीता कइ सुषि प्रभृहि सुनावों ॥ 
कवनेहे जतन देइ नाह जाना | 
ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥। 
तब देवता, गन्धव , सिद्ध और महर्षियोंके 
समदाय ने तेजस्विनी नाग-माता सुरसासे कहा 
शथे पवननन्दन श्रीमान्‌ हनुमान्‌ जी समुद्र के ऊपर 
होकर जा रहे हैँ । तुम थोड़ी देर के लिये इनके 
मार्ग में विष्त डाल दो। तुम पर्व तके समान 
अत्यन्त भयंकर राक्षसीका रूप धारण करो । 
उसमें कराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाशको 
स्पर्श करते वाला विकट मुह बनाओ । अभी 
एक बार और हमलोग इतके बलकी परीक्षा 
देवताओं के सत्कार पूर्वके 


करना चाहते हैं। दे 
उ पर देवी सुरसा ने राक्षसी का 


स प्रकार कहने प र 
और उनके सामने समुद्र मे 


प्रकट हुई । उसका शरीर बड़ा ही विकट, बेडौल 
और भावतां था। बह समुद्र-्पर जाते हुए 

जो का मागे रोककर इसे प्रकार कहने 
> खाऊंगी, तुम मेरे मुँह में चले 
कहने पर हुनुमा 
जी मुलसे कहा ख 
“श्रोरामचन्द्रजी अपनेभाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी 
सीताजी के सहित दण्डकारण्य में आये थे । वहां 


नम बेर बंध गया और रावण वे 
(सज कढ A 
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उत्को यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। | सब प्राणि वाह-वाह कहकर उनकी 09 हर लिया । 
अब श्रीरामजो को आज्ञा से उनका दूत बनकर 
मैं सीताजी के पास जा रहा हूं। अतः मैं सीता 
जी से और उनके बाद पुण्यात्मा श्रीरामचन्द्र जी 
से मिल कर तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा । 


सब प्राणि वाह-वाह्‌ कहकर उनको प्रशंसा करने 
लगे, “कपिवर ! तुमने बडा ही भयंकर क्म 
किया है। अब तुम निविघ्न अपना अभीष्ट काय 
सिद्ध करो। वानरेन्द्र ! जिस व्यक्ति में तुम्हारे 


न समान धेरय॑, सूझ, बुद्धि और कुशलता -ये चार 
हनुमानजी के ऐसा कहने पर स्वेच्छानुसार खभ | गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता 
धारण करने वाली सुरसाने कहा, मझे बीच में नहीं 

हे ते नही के | नहीं होती । 
डाँककर कोई आगे नहीं जा सकता । इसलिये 


तुम एक बार मेरे मु ह में घुसकर फिर आगे जा इस प्रकार अपना कार्य सिद्ध हो जाने से 
सकते हो । ब्रह्माजोने पहले से ही मुझे ऐसा बर | उन आकाश चारी प्राणियों ने श्री हनुमान्‌ जी 
दे रखा हैं ॥ ऐसा कहकर वह अपना विशाले | का बड़ा सत्कार किया ओर किर वे आकाश में 
मु ह खोल कर हनुभान्‌ जो के आगे खड़ी हो | चढ़कर गरुड़ के समान चलने लगे । चलते चजते 
गयी । तब हनुमान्‌ जी ने अपना दस योजन का | उन्हें अनेकों वृक्षों से सुशोभित लड्का-दीप दीख 
विस्तार कर लिया । यह्‌ देखकर सुरसाने भी | पड़ा। उसमें चन्दन के वन थे तथा सम॒द्र-तट पर 
अपना मु ह बास योजत फैला दिया । सुरसा के | उगे हुए वृक्ष एवं समद्र में गिरतों हुई नदियों 
मु ह॒ को इस प्रकार फला देख तरक्षण हनुमान्‌ | के मुहानों में उसकी अपूर्वं शोभा हो रही थी। 
5 अगुठे के बराबर हो गये और तुरन्त ही उस | फिर उन्होंने सोचा, मेरा यह विशाल शरीर 

मत र ओर तोब वेग देखकर तो राक्षमों को बड़ा 
फिर उन्होंने आकाश में खड़े होकर कहा-- | कोत्‌ हल ज ने संकर 
हि मा मो कमतारे गा [हूल होगा । अतः अपने शरोर को संकुवित 
दक्षसुते ! ह उदार मुह में प्रवेश | करके उन्होंने फिर अपना वास्तविक स्वरूप 
कर चुका । लो, तुम्हारा बर भो सत्य हो गया, | प्रकट किया | वे समद्र के दसरे तट पर, जहाँ 
अब मैं सीता के पास जाता हूं।' तब देवी सरसा । नस 


2 में किसी और का पहुंचना असम्भव था, पहु चकर 
ड श पहु 
अपने असली रूप में भा होकर बोली - | फल पुभादि से समद्ध लम्ब पर्वत के शिखर पर 
“सम्य ! तुम श्रीराम के काय की सिद्धि के लिये | उतरे। ह 
आनन्द से जाओ और विदेहनन्दिनी को महात्मा ME EE FF I 
श्रीराम से मिला दो । बट ! 
देवे : सम्प्रेषिताहः ` नहापहुच कर इन्होंने त्रिकट पर्वत के 
५ वे : ह र Mase कपे। | शिखर प्र बसी हुई 7 देखी । उसे देश 
` बुष्व्टा पुनग ज एव ब्रकष्यास गच्छ ओो,।। | कर वे सोचने लगे कि i र Fe 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। ` नगर में जाना च एफ किस प्र 
बुधि बल मरमृ तोर में पावा॥ । चाहिये । 


. सलुकुलु सवु करिहह तमह बल बुद्धि षान ||ह व्यमि लद्भामिति चिन्तापरो भवत्‌” 
Ea र ~न | उन्होंने निश्चय किया कि क्ष्म 
क 5 Jl lesd i US | आज ठी EE र 
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हि नगर कीजे सब काजा । 
हृदयं राखि कोसलपुर राजा ॥ 
ग्रति लघु रूप धरेउ हनुमाना | 
पैठा नगर सुमिरि भगवाना ॥ 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । 
देखे जहें तहेँ श्रगनित जोधा ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहावा । 
हरि मंदिर तहें भिन्न बनावा ॥। 
रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। 
नब तुलसिका बुद तहे देखि हरष कपिराइ । 
लंका निसिचर निकर निवासा । 
इहां कहाँ सज्जन कर बासा ।। 
मन महुं तरक करें कपि लागा । 
तेहों समय बिभीषनु जागा ॥। 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । 
हृदयं हरष कपि सज्जन चीन्ह! ॥ 
एहि सन हुठि करिहउं पहिचानी । 
साधु ते होइ न कारज हानी । 
बिप्र रूप धरि बचन सुनाए । 
सुतत बिभोषन उठि तहे भ्राएं ॥ 
करि प्रनाम पूंछी कुसलाई । 
बिप्र कहुहु निज कथा बुझाई ॥ 
को तुम्ह हरि दासन्ह महेँ कोई । 
मोरें हृदय प्रीति श्रति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन श्रनुरागी। 
प्रायहु मोहि करन बड़भागी ॥ 
पे हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 
शित जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गु ग्राम || 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । 
जिमि दसनग्हि महुंजीभ बिचारी ॥ 
तात कबहुं मोहि जानि अनाथा । 
करिहाहु कूपा भानुकूल नाथा ॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं ! 


प्रब मोहि भा अरोस हनुमंता । 
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आय आय AAA 


बिनु हरि कृपा मिलहिनहि संता ॥ 
जों रघुबीर प्रनुग्रह कीन्हा। 
तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
सुनहु बिभीषन प्रभु के रीति। 
कर्राह सदा सेवक पर प्रीति ॥ 
श्रस में श्रधम स्ना सुनु मोह पर रघुबीर । 
कीन्हो कृपा सूर्मिर गुण भरे बिलोचन नीर ॥ 


जानतहू भ्रस स्वामि बिसारी । 

फिर्राह ते काहे न होहि दुखारी ॥ 

एहिबिधि कहत राम गुन ग्रामा । 

पावा श्रनिर्बाच्य बिश्रामा॥ 

पुलि सब कथा बिभीषन कही । 

जेहि बिधि जनकसुता तह रही ॥ 

तब हनुमंत कहा धुनु भराता । 

देखी चहउे जातको माता ॥ 

जुगुति विभीषण सकल सुनाई । 

चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥ 
विभीषण बड़ी सावधानी के साथ फू'क-फूक कर 
कदम आगे बढ़ा रहे थे । लड्कू-सरकार में उन 
क्री बहुत बड़ी पोजीशन थी ॥० ४8 the 
working head of Ravanlan State -ऐसी 
अवस्था में, यदि हुमा जी के प्रति उन का 
सहयोग प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाता तो र 
कठिनाई उन के सामने उपस्थित हो E र 
समचित समय आने तर्के उन केहि र 
उचित था कि पर्दे के पीछे ही रहते । अ 
तो हनुमान्‌ जी को अपने साथ ले कर वें मे य 
वाटिका में नहीं गये , तथापि रासता अ 


w 
अशोक वाटिका के मुख्य हार पर पहुंच 

A प्रभ का सुमिरण किया और 
अपने कार्यों की सफलता के लिये प्राथना की । 


= _ ये जनकात्मजाये । 
प्रीति न पद सरोज मन माही. Prof. Satya Vrat Shastri <्बेह्य ले. तस्य ऽः 
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ञ नमोऽस्त रद्े्रयसानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राग्निसरुदगणेभ्यः ॥ 
“लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार 
है। जनकनन्दिनी सोता देवी को भी नमस्कार 
है । रद्र, इन्द्र, यम और वायु देवता को नमस्कार 
है तथा चन्द्रमा, अग्नि एवं मरुद्गणों को भी 
नमस्कार है । इस प्रकार उन सब को तथा 
सुग्रीव को भो नमस्कार करके पवन कमार 
हनुमान्‌ जो सम्पूर्णे दिशाओं की ओर दृष्टिपात 
करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए । 
स्त्रयम्भू भगवान्‌ ब्रह्म, अन्य देवगण तपोनिष्ठ 
महषि, अग्नि देव, वायु तथा वजुधारो इन्द्र 
मुझे सफलता प्रदान कर'। पाशधारो वरुण, 
सोम, आदित्य, महात्मा अश्विनी कुमार, समस्त 
मरुदूगण, सम्पूर्ण भूत और मूतों के अधिपति 
और भी जो मागं में दिखने वाले तथा न दिखने 
बाले देवता हैं, वे सव मुझे सिद्धि प्रदान करे । 
मैंने श्री राथ चन्द्रजो के कार्ये को सिद्धि तथा 
रावण से अदृश्य रहने के लिये अपने शरीर को 
संकुचित करके छोटा बना लिया मुझे इस कार्य 
में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि प्रदान 
क्रें ।” र 
तत्पश्चात वीरवर मारुती अशोक वाटिका 
में प्रविष्ट हुए । अशोक वाटिका का वर्णन करते 
हुए आदि कवि लिखते हैं-- 
बहु वाटिका कल्पवृक्षं से पूर्ण थो, उसकी 
.बावड्यों का सोढ़ियाँ रत्नजटित थीं, उद्वे 
नाना प्रकार के पक्षां और मुगगण विचर रहे थे 
` सुवर्णनिमित महलोंकी अपूर्व शोभा थी । बह्‌ 
` बाटिका फलों के भार से मुकी हुई शाज्ाओं 
वाले वृक्षों से विरो हुई थो। वहाँ प्रत्येक वक्ष के 
नोचे जानको जो को दूंढ़ते-ढूँढ़ते पवननन्दन 
हनुमान्‌ जी ते एक'अति सुन्दर देवालय देखा | 
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वह इतना ऊँचा था कि उसके शिखर बादलों मे 
ट्कराते थे। सैकड़ों मणिमय स्तम्भों से यवत 
उस देवालय को देखकर उन्हें बड़ा आचय 
हुआ । उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक 
अत्यन्त घने पत्तों वाला शिंशपा वृक्ष देखा उसके 
नीचे धूप कभी नहीं जाती थी और वह सुनहरे 
पक्षियों से आकीर्ण था । वीरवर हनुमान्‌ जी ने 
देखा क्रि उस वृक्षके नीचे श्री जानकी जी पृथ्वी 
स्थित देवता के समान राक्षसियों से घिरी हुई 
बठी हैँ । उनके बालों की जुड़कर एक वेणी हो 
गयी है, वे अत्यन्त दुर्बल और दीन अवस्था में 
हैं तथा मेले-कृचैले वस्त्र धारण किये हुए हैं । 
ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी हुई वे अतिशोक- 
पूर्वक निरन्तर'राम-राम'कह रहीहैँ । उन्हें भपता 
कोई रक्षक भी दखायी नहीं देता! और वे 
उपवास करने से अति दुर्बल हो गयी हैं । 
कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान्‌ जी शाखाओं के 
पत्तों में छिपकर उन्हें देखने लगे और मन-ही 
मन कहने लगे 'आज जानकी जी को देखकर 
कृतार्थं हो गया, कृतार्थं हो गया । अहा! 
परमात्मा राम का कार्य मेरे ही द्वाण सिद 
हुआ ।' 
निज पर नयन दिएँ सन राम पद कमल लौन! 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीत ॥ 


उश सभय हनुमान्‌ जो सोचने लगे,-सीता जी 
शके बात अवदय करनी चाहिये केवर्ण 
दर्शन ही तो काफी नहीं, राघविन्द्र सरकार 4 
श जानकी जी ने क्‍या कहा, तो उन्हें क्या 
उतर हूँ गा, परन्तु इन से सम्भाषण करूं किस 
i में? लद्का अन्तराष्टीय राजधानी 2! 
“म ध्येक देश के लोग बते हैं, यदि गैं 


बोलता हूँ तो सं गी 
बोल 
CC-0. Prof. Satya ॥बीफि. है हू हहत तो BRT 


भिः मैं स्वदेश की भाषा में ही सीता 
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ह ब्त करूंगा --परन्त्‌ वात-चीत की रूप 
हा कछ इस प्रकार बाँधी जाय कि वार्तालाप 
री गणेश स्वयं सीता जी की ओर से हो । 
परि वाचं प्रदास्यामि विजातिरिवसरकृताम्‌ । 
तवं मन्यमाना मां सौता भीता भविष्यति ॥ 
बरशमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थेवत्‌। 
गा सामस्वयित्‌ शक्या नान्यथेयसनिन्दिता ॥ 
इ्वाकूणां बरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः । 
बुभाति धर्मयुकतानि वचनानि सर्मपयन॥ 
्रायिष्यामि सर्वाणि मधुरं प्रत्र्‌वन गिरम्‌। 
दास्यति यथा सीता तथा सवं समादधे ॥ 
सीता मन बिचार कर नाना । 
मधुर बचन वोलेउ हतुसाना ॥ 
| रामचम्द्र गुन बरन लागा । 
| सुनर्ताह सौता कर दुख भागा ॥ 
लागी सुने श्रवन मन लाई। 
भ्रादिहु तें सब कथा सुनाई॥ 
श्रवनामुत जेहि कथा सुहाई । 
कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ 
इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार 
कर महामति हनुमान्‌ जी ने सीता को सुनाते 
हए मधुर वाणी में इस प्रकार कहना आरम्भे 
[राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक 
पणात्मा राजा हो गये हैं । वे अहिसा धर्म के 
५ दयालु, सत्यपराक्रमी और इवा 
शोभा बढ़ाने वाले थे। इस भूमण्डल 
5 है ओर उनकी बड़ी ख्याति थी । उनके 
पुत्र का नाम श्रीराम है। वे पिता कें 
pT में श्रेष्ठ तथा शसंत्र jp 
इस ‘i Me सदाचार के, स्वजनों 
ह त्‌ के तथा धर्म के भी रक्षक है| 
३ गर विरे श्रीराम चन्द्र जी अपने सत्यप्रतिज्ञ बू 
` ज महाराज दशरथ के वचन क-न 
पी ओर भाई के साथ वन में आये थे, 
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वहाँ रहकर उन्होंने अनेकों राक्षसो का वध 
किया । जनस्थान का विध्वंस और खर-दूषण 
का वघ सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और 
वह माया से मुग बने हुए मारीच के द्वारा श्री 
राम चग्द्रजी को भूलावा देकर उनकी पत्नी को 
हर ले गया । भगवान्‌ श्रीराम परम साध्वी 
सीता देवी की खोज करते हुए, मातङ्भ बन में 
आकर सूग्रीव नामक वानर से मिले और उन्हें 
अपना मित्र बना लिया । तत्पश्चात्‌ बाली का 
वध करके उन्होंने वानरों का राज्य सुग्रीव को 
दे दिया | वानरराज सूग्रीव की आज्ञा से जानकी 
देवी का पता लगाने के लिये चारों दिशाओं में 
हजारों वानर निकले हैं । वे सब के सब 
मनमाना रूप धारण कर सकते हैं । उन्हीं में से 
एक मैं भी हूँ । सम्पाति के कहने से-बड़े बड़े नेत्रों 
वाली भगवती सीता का दशन कर ने के लिये 
सौ योजन चोड़े समुद्र को लॉघ कर यहाँ आया 
हूँ । मैंने रघुनाथ जी के मुख से जानकी का 
जैसा रूप, जैसा रंग और जैसी शोभा सुनी थी, 
देसी ही इन्हें पाया हैं॥ इतना कर्कर दातार 
श्रेष्ठ हनुमान्‌ जी चुप हो गये। र 
ख से पीड़ित सीता को वानरश्रेष्ठ 


जी ने सान्त्वना देते हुए कही 
मात लाता क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम्‌ । 
लक्ष्णं च घनुष्पाण लखुद्वारमुपागत्म ॥ 
रुद मा देवि शोफेन मा भूत्‌ ते सनसो भयम्‌ । 
शचीव भर्त्र दाक्ण सङ्गमेष्यसि शोभने ॥। 
निशम्य सौता वचत क्पेशचं 
दिवा सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य 
स्वयं. प्रहणे परस जगास 


सर्वात्मता राममनुस्मरभ्ती ॥ 


ने लगीं 
दृष्टि दौड़ाने ल 


में 
Vrat 


वा जी को बड़ी 


॥ 
तहि इधर-उधर दृष्टि 
ज र-तीचे तथा इधरउधर द 


| 
| 


२०८ 


पात करके उन अचिन्त्य बृद्धिवाले पवन पुत्र 
हनुमान्‌ जी को, जो वानरराज सूग्रीव के मन्त्री 
थे, उदयाचल पर विराज-मान सूर्य के समान 
देखा । 

विदेह नन्दिनी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
देख अपने प्रयास को सफल समभ हनुमन्त लाल 
बोले, 

अहं रामस्य संदेशाद देवि दृतरतवागतः | 
वेदेहि कुशली रामः स तवां कोशलमब्रबीत्‌ | 
वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धीमत: | 


रामनामाँकितं चेद' पद्य देव्यंगुलीयकम्‌ | 
आदित्य इव तेजस्वी लोक्कान्तः शजी यथा | 


राजा सर्वरंय लोकस्थ देवो वेश्रवणों यथा || 
अचिराद्‌ रावणं संख्ये यो वधिष्यति वोयंवान्‌ । 
क्रोधप्रमुक्तेरिषुभि ज्वं लम्दिरिव पावकः 5) 
तेनाह प्रेषितो हुतत्वत्सकाशमिहागत: | 
त्वद्वियोगेन दुःखातं: स रा कोशलमब्रवीत || 
प्रविष्टो नगरों लडकां लडघयित्वा महोदधिम्‌ । 
कृत्वा मून्धिं पदन्यास रावणस्य दुरात्मनः ॥ 
त्वां द्रष्ट्मूपयातोऽह' समाशभ्नित्य पराक्रमम्‌ | 
कपि करि हुदयें विचार दीन्ह मुद्रिका डारि तब। 
जनु असोक भेंगार दीन्हि हरषि उठि कर गहेउ || 

रामबूत में मातु जानको । 

सत्य सपथ करुनानिधान को ॥ 

यह्‌ मुद्रिका मातु में श्रानि | 

दीन्हि राम तुम्ह कहें सहिदानी ॥ 
नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवगच्छत | 
विशङका त्यज्यतामेषा श्रद्धत्स्व वदतो मम ॥ 
कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास | 
जाता मन क्रस बचन यहु कूपा सिन्धु कर दास ॥ 

देखि परम विरहाकूल सीता । 

बोला कपि मुदु वचन बिनीता ॥। 


मातु कुसल भ्रभु श्रनुज समेता । 


सीता 
CC-0. Prof. Satya Vrat 3४ 
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तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। 

उस समय महातेजस्वी पवनकुमार हनुमान 
जो वोले- देवि ! यह राम-नामसे अड्धित मन्दी 
लेकर देखिए । आपको विश्वास दिलाने के तिग्रे 
ही मैं इसे लेता आया हूं । महात्मा श्रीरामचन 
जी ने स्वयं ही यह अंगूठी मेरे हाथ में दी थी? 
स्वामी के हाथ का यह आभूषण लेकर सीता 
उसे देखने लगीं। उस समथ उन्हें इतनी खुशी 
हुई, मानो स्वयं भगवान्‌ श्रीराम ही मिल गये 
हों । उनका मनोहर मुख प्रसन्नता से खिल उठा 
और वे महाकपि हनुमानजी का आदर करके 
उनकी प्रशंसा करने लगीं-- 'बानरश्रेष्ठ ! तृम 
वड़े पराक्रमी, शवितमान्‌ और बुद्धिमान्‌ हो; 
क्योंकि तुम ने अकेले ही इस राक्षसपुरी में पैर 
रखा है। तुम्हारा पौरुष प्रशंसा के योग्य हैः मैं 
तुम्हें कोई साधारण बानर नहीं समझतीः 
क्योंकि तुम्हें रावण जैसे राक्षस से भी न भय है 
ने घबराहट । सत्यप्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा भगवत्‌ 
शीराम और महातेजस्वी लक्ष्मण कुशल से हैं 
"ह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । वे दोनों 
माई देवताओं को भी दण्ड देने की शक्ति रखते 
हैं। अच्छा अब यह बताओ- पुरुषोत्तम श्रांराम 
जी के भनमें तो कोई व्यथा नहीं है? वे 
सन्तप्त तो नहीं होते ? उन्हें आगे जो छुट 
का है, उसे वे करते हैं या नहीं ? वर्था 
_ आथजी मुके इस सूर से छुटकारा करायेंगे : 
बया उन्हें माता कोः 


सत्या, सुमित्रा तथा भरत की 
शल-समाचार ि 
धेयं 


मलता रहता है? वे हृदय मे 


किये हैँ 2 मैं भी तक 
जीवित हुए हैँ £ दुत । मैं त 
संबन्ध हे चाहती हूँ, जहां तक यहां आते हैं 


हूँ / पगे प्रियतम की प्रवृत्ति सुन ह 
वा बानरश्चेष्ठ हनुमान्‌ के # द 
यर्थ से युक्त मधुर वर्ष 


क्र जी से संबन्ध रखने वाली | बलवान्‌ और शूरवीर होते हुए भी आप राक्षसों से संबन्ध रखने वाली 
जी मनोहर वाणी सुनने के लिये चुप हो 


ग्रं 


कह कपि हृदये धीर धरु माता | 
सुमिर राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर ग्रानहु रघुपति प्रभुताई । 
सुति मम बचन तजहु कदराई ॥ 


| परिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु | 


पनती हृदये धीर धरु जरे निसाचर जातु || 
हतुमान्‌जीके धमं और अर्थ से युक्त वचन 
सुनकर चन्द्रमुखी सीता कहने लगीं-- वानर- 
श्रेष्ठ | बताओ, राक्षसोंसहित रावणका वध और 
बा का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझसे कब 
भिलेगे? उनसे जाकर कहना वे शीघता करे। 
पह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता, तभी तक 
मेरा जीवन शेष है।यह दसवाँ महीना चल 
हाह, वर्ष पूरा होने में अब दो ही मास वाकी 
हैँ। निदंगी रावण ने यही मेरे जीवन की अवधि 
निश्चित की है । उस के भाई विभीषण ने मुझे 
। देने के लिये उससे बहुत अनुनय-विनय की 
है परन्तु वह उनकी बात नहीं मानता। मेरा 
तौटाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 
वह कालके अधीन हो रहा है । मौत उसे खोजती 
फिरती है। 
शी यदि काकुत्स्थः कि न सागरमेखलाम्‌ । 
महीं दहति कोपेन युगांताग्निरिवोत्थितः ॥ 
वथा शक्तिमन्तो तौ सुराणामपि निग्रहे। 
तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ॥ 
कपि श्रेष्ठ ! देश में जाकर प्रभु से यह 
हिना आप का बल पराक्रम और उत्साह म्ही 
ह । आप असीम, अजेय और गम्भीरता 


` पर के के 
भके समान हैं; सागरपर्यन्त समूची पृथ्वी 
मी हैं; सागरपर्य न] । “हे, महात्‌ 


र हैं। इस प्रकार अस्त्रवेत्ता 
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[ और शूरवीर होते हुए भी आप राक्षसों 
पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते ? 
वायुनन्दन ! नाग, गम्धर्वं, देवता-कोई भी 
युद्ध में श्रीरामचन्द्रजी का वेग नहीं सह सकते । 
वे महान्‌ पराक्रमी हैं। यदि मेरे लिये उनके 
हृदय में कुछ व्याकूलता है, तो वे अपने तीखे 
सायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर 
डालते ? 


विदेहकुमारी सीताने आँसू बहाते हुए जब 
ये करुणापूर्ण वचन कहें तब इन्हें सुनकर महा" 
तेजस्वी वानर-यूथपति हनुमान्‌ ने कहा- देवि ! 
मैं सत्य की शपथ खा कर कहता हूं कि श्रीरामः 
चन्द्रजी आपके विरहसे बहुत दुखी हैं और उनके 
दुखी होने से लक्ष्मण के हृदय में भी बड़ा सन्ताप 
होता है । किसी तरह आपका पता लग गया, 
अब शोक करने का अवसर नहीं है । आप शीघू 
ही अपने दुखों का अच्त हुआ देखेंगी । वे राज- 
कमार बड़े बलवान्‌ हैं तथा आपको देखने के 
लिये उनके मनमें विशेष उत्साह हैः अतः वे 
समस्त राक्षस जगत्‌ को भस्म कर डालेंगे र 
रघनाथजी क्र,र रावण को उसके बन्धु-बान्धवी- 
सहित मार कर आप को अपनी पुरी में ले 
र । बानर और भालुओं की सेना के 
हैं, वे आपके उद्धार के 
के हैँ । वे राक्षसों के 
ग्रे हैं और ब्रातरों की भारी सेना 


न्ता न करें । सुग्रीव के पासं 
नीचे तथा 


से बड़े काये आ पड़ते पर भी कभी 
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उता से णे होकर वाय केप का अनुसर । करे मे प्रन्‍् कर ले। -- 

करते हुए समुद्र और प्वतों सहित इस पृथ्वीकी | बलेः समग्रंघदि मां | हेत्वा रावगपाहर 
म की र । सुग्रीव की सेना में | विजयी स्वपुरीं रामो नयेत्‌ तत्‌ स्याद्‌ प 
झे से भी बढ़कर पराक्रमी यदि श्रीराम अपनी सम्पूर्ण सेना के के 


वानर मौजूद हैं। जब मैं ही यहां । 
५ i: आ गया, तब यहां आकर यद्ध में 
अन्य महाबली वीरों र उदे में रावण को मार डालें 
प ए Ee bi है। | विजयी होकर मुझे अपनी पूरी को ले सत 
जायेगे उदयाकालीन सूर्य और 7 उनके लिये यश की वृद्धि करने वाला होगा। 
शोमा पाने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ श्रीराम | बल्ली र जी को आश्वासन देते हुए बला 
र लक्ष्मण मेरी पीठ पर वे दि 

के साथ आपके पास आ Lt त सेना हत्वा च समरे रौद्र रावणं सहबान्धवम्‌ | 
वाणों से सङ्का का विध्वंस रे डालेंगे ह | रायवश ३ रारोहे स्वपुरीं नयिता प्रवम॥ 
जी रावण को उसके सैनिकों 5 वरारोहे ! समरांगण में रौद्र राक्षस रावण 
ह रा गन्भु बांधवों सहित मारकर रघुनाथ जी 
हमान ३७.५ | "न ही आपको अपनी पुरी में ले जायेगे। 

न तेजस्वी सेमाइवसिहि भद्रं ते भव 


क जब गी शीघ्र ही आपको दर्शन दे 7 त्वं काल काडिक्षणी | 
सक्षसो के इस भयंकर देश में आपको अधिक | | भिश्रं द्र्यसि रामेण निहतं रावणं रणे॥ 
दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा । आपके प्रियतम के इस लिये आप बं धारण करें। आप का 


झा में बहुत विलम्ब नहीं है। जेव तक मेरी 5 हो। आप समय की प्रतीक्षा करें । रावण 
उनसे भेंट न हो. तब तक के लिये म शीघ्र ही रणभूमि में श्रीराम के हाथ से मारा 


i कारे, i जायगा, यह आप अपनी आंखों: देखेंगी । 
श्रबहि मातु में जाऊं = जानको जी से उत्तम वचनों के द्वारा | 
प्रभु श्रायसु नहि राम दोहाई A आदेर्‌ पाकर हनुमानजी जब जाने लगे तो उस | 
कळक दिवस जननी धर घीरा | स्थान से दूसरी जगह हटकर उन्होंने विचार 


कपिन्ह सहित श्रइहाहु रघुबीरा ||. [मैने 
_ लिकर मार तहि बेब. ह 
लिहः पुर नारदादि जलु _ गहहि॥ | 
उस समय जानकी जी प्रसन्न 
कुमार से बोली ~ 
बहुविधं वाच्यो रामो. 


नब थोड़ा-सा जीका दर्शन तो कर लिया, 
ना बाकी का्यृ-शत्र्‌ के बल का पता 

` च्या हे स है गया है । इसके लिये चार 
ge र ° दान, भेद और दण्ड। यहां 
वत दण्ड ल तीन उपायों को छोड़कर 
उपाय का प्रयोग ही उपयोगी 


ै। राक्षस के प्रति साम नीतिं की 


: 


है उचित जान पड़ता है। इस कार्य की सिद्धि 

तिये पराक्रम के सिवा और किसी उपाय का 

इवलम्बन ठीक नहीं जंचता । यदि राक्षसों के 

ह्य मख्य वीर युद्ध में मारे जायं, तो ये लोग 

छ म्र हो सकते हैं । जो पुरुष अपने प्रयोजन 

बी सिद्धि के लिए अनेकों उपाय जानता हो. 

बही कार्य-साधन में समर्थ हो सकता हैँ । यदि 

इसी यात्रा में इस वात को ठीक-ठीक समक लू 

कि अपने तथा शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन 
प्रबल सिद्ध होगा और कौन निर्बेल. तत्पश्चात्‌ 
भविधय के कार्य का भी निश्चय करके यदि सुग्रीव 
कपास चलू तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का 
णे प से पालन हुआ समभा जायगा । आज 
क्षसों के साथ बलपूर्वक युद्ध करने का अवसर 
मे सहज ही कैसे प्राप्त होगा ? तथा दशमुख 
रवण अपनी प्रबल सेना को मेरे साथ युद्ध करने 
केलिए किस प्रकार ला सकेगा ? उस युद्ध में 
न्नी, सेना और सहायकों-सहित रावण का 
सामना करके मैं उसके हादिक अभिप्राय तथा 
सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लू गा। 
उसके बाद यहां से जाऊंगा । जैसे आग सूखे वन 
भो भस्म कर डालती है. उसी प्रकार मैं भी आज 
भ उपवन का विध्वंस कर डालू गा । 


यह्‌ सोचकर भयानक पुरुषार्थे प्रकंट 
पैले पवनकुमार हनुमानूजी क्रोध से भर गये 
भौर वायु के समान बड़े बेग से वृक्षों को उखाड़- 
` उेब्वाइकर फेंकने लगे । उधर, पक्षियों के 
` शैलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज छुक 
मद वन में सोयी हुई विकराल मुखवाली 
यों की नीद टूट गयी । उन्होंने उठते पर 
को उजड़ा हुआ पाया 


आरि उसकी rat Shastri Collection. 
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वानर को भी देखा। महाबली. महान्‌ साहसी 
एवं महाबाहु हनुमान्‌ जी ने जब उन राक्षसियों 
को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप 
धारण कर लिया । पर्वत के समान बड़े शरीर 
वाले महाबली वानर को देख ये भयानक मुख 
वाली राक्षसियां दौड़कर रावण के पास गयीं 
और बोलीं -'राजन्‌ ! अशोक वाटिका में एक 
भयंकर शरीर वाला वानर आया है । उसने 
सीता से बातचीत की है | वह महान्‌ पराक्रमी 
जान पड़ता है। 
देव कहिचिन्सहासत्वो वानराकृतिदेहभूत्‌ । 
सीतया सह सम्भाष्य हाशोकवनिकां क्षणात्‌ ॥ 
उत्पाटय चेत्यप्रा्ादं बभञ्जामितविक्रमः । 
्रासादरक्षिणः सर्वान्हत्वा तत्रेब तस्थिवान्‌ ॥ 
सम्भव है, वह इन्द्र का, कुवेर का -हूत हो 
अथवा राम ने ही सीता की खोज के लिये उसे 
भेजा हो। अद्भुत रूप धार करने वाले उस 
वातर ने आपके मनोहर प्रमदा वन को, जिसमें 
नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड 
दिया । उसमें कोई भी ऐसा स्थात नहीं है, जिस 
को उसने नष्ट त कर डाला हो । केवल वह 
स्थात जहां जातकों देवी रहती हैं उसने बचा | 
दिया है । मनोहर पत्तों से भरा हुआ A 
अशोक का वृक्ष, जिसके नीचे सीता का द 
है, ष्ट होने से बचा हैं। हम समती हैं, 
जानकी की रक्षा के लिये उसने जात बूककर 
उस स्थान की र्षा की हैं। उसे उ खामी 
को आप कठोर दण्ड की आज्ञा द। 
[ज ! आपने जिनको अपने हृदय में स्थान 
दिया है, उत्त सीतां देवी र ण ह ह 
है। जिसे अपने प्राणों हे ह्‌ १ 


करं सकता है! 
वहीं res गावा कपि भारी । 


ग्रसोक बाटिका उजारी ॥ 
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. रावण ने अपने योपा को डेन कि --- ने अपने योधाओं को आदेश दिया. 


अतः सावधान होकर जाओ और ऐसा पङ्क 
उस वानर को पकड़ लाओ--बड़े बड़े सूरमा 
गये परन्तु हनुमानजी के सम्म टिक न सके। 


करके दिखाओ, जो खाली न जाय | 


अपने पिता राक्षसराज रावण के बच्चन 
तदनन्तर राक्षसों के स्वामी रावण ने जब सुना | को सुन कर देवताओं के समान प्रभावशाली 
कि हनुमान्‌ के द्वारा जकुमार भी मारा गया, | वीर मेघनाद ने युद्ध के लिये निश्चित विचार 
तब वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने करके भपने पिता रावण को परिकमा की। 
इन्द्रजित्‌ को आज्ञा दी बेटा ! तुमने ब्रह्माजी इन्रजीत युद्ध की कला में प्रवीण था। वह 
की आराधना से अनेकों प्रकार के अस्त्रों का धनुष और तीखे जग्नभाग वाले सायकों को लेकर 
चान प्राप्त किया है । इन्द्र के आश्रय में रहने 


न हनुमान जी को लक्ष्य करके आगे बढ़ा । 
वाले देवता भी युद्ध में तुम्हारे अस्त्र-बल क्के चला इन्द्रजित अ्रतुलित जोधा । 
सामने नहीं ठहर सके हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे बंधु निधन सुनि उपज्ञा क्रोधा । | 
सिवा कोई भी ऐसा नहीं है, जो युद्ध में थकता कपि देखा दाइन भट श्रावा । 
न हो । तुम देश-काल के। ज्ञान रखने बालों में ' केटकटाइ गर्ना भ्र धांवा॥ 
श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान्‌ हो रो युद्ध में कोई भरति बिसाल तर एक उपारा। 
जी कायं तुम्हारे लिये यव नहीं है। विलोकी बिर्य कोन्ह लेस कमारा ॥ 
में एक भी ऐसा वीर नहीं है, जो पम्हारी रहे महाभट ताके .. संगा । 
शारीरिक शक्ति और अस्त्र बल को न जानता गहि गहि कपि मइ निज अंगा ॥ 
हो । तुम्हारा तपोबल, बस्त्र बल और पराक्रम न Es म 
मेरे ही समान हूँ । देखो, किङ्कर नाम वाले का भस्त तेहि सांधा कवि मन कौग्ह विचार 
ते राक्षस मारे गये । जम्बुमाली भी 7 नह्सर मानङ महिमा भिटइ ग्रपार॥ 
नरह सका । सात मन्त्रिकुमार और पांच | दि बहुत बडा योधा था । उसने इन्द्र 
„ सेनापति भी घोड़े, हाथी और रथों से युक्त बड़ी 


र रे हीत. की उपाधि कों 
भारी सेनाओं के साथ काल के गाल में चले हः जा । वह रावण की सेना का प्रधान 
गये और आज अक्षकुमार भी अपने प्राणों से हाथ युद्ध का न दि के साथ बजरंगबली के 
धो 5 । इस प्रकार ग र सेना का ce वीराना उ हुए कवि लिक्षता है-- 
संह।र देखकर वानर अभाव और पराक्रम क गुमान्‌ जी भयंकर सिंह नाद 
को सम लो, फिर अपनी शक्ति का भी विचार जग सिम्म लिये गरुड़ के समान आकाश 
करके तम अपने बल के अनुसार उद्योग करो । 7 डे में 


> 


इन्द्रजोत के आकाश में उड़ते देख 
जिस कि :; उपाय से शत्र, की शक्ति क्षीण हो | दोनों चरणों को से उनके हृदय और 
और वह काबु में आ सके, वही करो, क्योंकि हनुमान्‌ जी ३ (दिया | तथ महाबली 
पे प्रसन्नता से स्तम्भ 


` वुमअम्त्रधारी वीरों में सब से श्रेष्ठ हो । वायु : 
पुव हनुमान्‌ के बल की कोई सीमा नहीं है। | डाला और घोड़ो ३. 
EE बह अग्नि के समान तेजस्वी है, उसे अस्त्र आदि कर दिया । तब 


र से मारना भसम्भव TR) आज चित बुर क 
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| जेब्रा सेबांधलिया। 
| अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रततववित । 
| जजप्राह महाबाहुं मारुतात्मजमिन्द्र जित्‌ ॥ 
| “जिन के नाम का निरन्तर जप करने वाले 
' भन्तजन एक क्षण में ही अज्ञानक्रुत बन्धन को 
` काटकर करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाशमान 
` जके परम कल्याणमय पद को तत्काल प्राप्त 
. वर लेते हैं, उन्हीं भगवान्‌ राम के चरण कमलों 
[ की सदा अपने हृदय कमल में धारण करने से 
` हमान जी सदा हो समस्त बन्धनों से छूटे हुए 
| है।उनका ब्रह्म पाश अथवा और किसी बन्धन 
क्या हो सकता है । 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । 
भव बंधन कार्टाह नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि बंध तरु ग्रावा । 
प्रभु कारज लगि कर्पिहि बंधावा ॥ 
i उन्हें SP रावण के 
न र और बोला में इस बानर को 
LN के प्रभाव से बाँध लाया हूँ; इसी ने 
नो र वोर राक्षस मारे हैं । महाराज ! 
साथ विचार कर इस के लिये जैसा 
प समझें वेसा विधान करें। यह कोई 
वानर नहीं है ।” 


| ह ह स्फटिक मणि के बने रत्वजटित 
च्‌ [सन पर विराजमान था। उसके 
हा दर श्रृज्ञार से सजी हुई युवती 
की पे घेवर लिये खड़ी थीं और निकट 
और ना कर रहीं थीं । दुघर, प्रहस्त, महा 
रि निकुस्म--ये चार मन्त्री, जो मन्त्र 
a 'थे, उसे घेरकर बैठे हुए थे । 
= १ राक्षस हनुमान्‌ जी को पीड़ा दे 


` से देखा | फिर उसके तेज से 


विइवज्ञानं 


गी उन्होंने'विस्मित होकर राक्ष्ससाज ७० 


२१३ 
इसका रूप और धैय अदभुत है । इसका साहस 
अनोखा और कान्ति निराली है। इस राक्षस 
में सभो राजोचित लक्षणों का होना महान्‌ 
आश्चर्यं की बात है। यदि इसमें अधर्म की 
प्रबलता न होती तो यह देवलोक और इन्द्र का 
भी रक्षक होता । किन्तु इसके कर्म इतने कठोर, 
नि्देयतापूर्णं और निन्दित हैं कि देवता और 
दानवोंसहित सम्पूर्ण जगत के प्राणी इस से डरते 
रहते हैं। इस तरह अमित तेजस्वी राक्षसराज 
के प्रभाव को देख कर परम बुद्धिमान्‌ कपिश्रेष्ठ 
हनुमान्‌ जी नाना प्रकार की चिन्ताएं करने 
लगे। 


अआ्राजमानं ततो दृष्टवा हनूमान्राक्षसेशवरम्‌ । 
मनसा चितयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥ 
अहो रूपमहो धैर्यमहो सत्त्वमहो युतिः । 
अहो राक्षसराजस्य सर्वेलक्षणयुक्तता॥ 
गद्य॒धमों न बलवान्स्यादयं राक्षसेइवरः। 
स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्पापि रक्षिता ॥ 


समस्त लोकों को रुलाने वाला महाबाहु 
रावण भूरी आंखोंवाले हनुमानजी को सामने 
खड़ा देख महान्‌ कोप से भर गया। साथ ही 
तरह-तरह की शङ्काओं से उसका दिल बठ गया, 
अतः वह उस तेजस्वी वानरराज के विषय में 
बिचार करने लगा -- क्या इस वानर के रूप में 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दी यहां पधारे हुए हैं, 
जिन्होंने पूर्वकाल में कलास पर्वत पर जबकि 
मैं ने उनका उपहास किया था, मुझे शाप दे 
दिया था। वे ही तो वानर का रूपधारण करके 
यहाँ नहीं आये हैं ? इस प्रकार तके-वितके करते 
` हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल मा 
अत्वतः Ee स सुम १5 3 ee ह (५ 
अर्थयुक्त बात कही के 
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प्रहस्त पृच्छेनमसौ किमागतः 
किमत्र कार्य कृत एव वानरः । 
वनं किमर्थं सकलं विनाशितं 
हृताः किमर्थं मम राक्षसाः बलात्‌ ॥ 
अमात्य ! इस दुरात्मा से पूछो तो सही, यह 
कहाँ से आया है ? इसके आने का कारण क्या 
है १प्रमदावनको उजाइने तथा राक्षसों को मारने 
में इसका उद्देश्य क्या था? भेरी दुर्जय पुरी 
में जो इसका आना हुआ है इस में इसका क्या 
प्रयोजन है ? अथवा इसने जो राक्षसों के साथ 
युद्ध छेड़ दिया है, उस में इस का क्या उद्देश्य 
है ? यह सारी वातें इस दुर्वाद्धि वानर से 
, पूछो ।” 


ततो प्रहस्तो हनुमन्तमादरात्‌ 
पप्रच्छकैन प्रहितोऽसि वानर । 
भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया 
सत्यं वदस्वाखिल राजसन्निधो || 
तब प्रहस्त ने हनुमानजी से आदर पृक 
पूछा--“वानर ! तुम्हें किसने भेजा है १ तम 
डरो मत ; राजराजेश्‍वर के सामने सब बात 
सच-सच वतला दो, फिर मैं तुम्हें छुड़ा दू'गा ।” 
यदि वेश्रबणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च | 
चारुूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम्‌ | 
विष्णुना प्रेवितोवापि दूतो विजपकाडि क्षणा | 
न हिते वानरं तेजो रूप मात्रं तृ बानरम ॥ 
तत्त्वत: कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे। 
अनृतं वंदतदचाषि दुर्लभं तव जीवितम्‌ ॥ 
यदि तावत्‌ त्बमिन्द्रेग प्रेवितो र।वणालयम्‌ । 
_ तत्वमाख्याहि मा ते मूद्‌ भयं वानर मोक्ष्यसे ॥ 
वानर ! तुम यदि कृवेर, यम, वरुण के दूत हो 
और यह सुन्दर रूप धारण करके हमारी इस 
: पुरी में घुस आये हो तो यह भी बता दो -क्या 


A 


तुम्ह ह विष्णु ने भेजा है अथवा दहु PREY रा sn दिठहजीरामच्रजञो र लो 
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तेज वानरोंका-सा नहीं है! केवल रूप मनन 
वानर का है, इस समय सच्ची बात कह दो, 
फिर तुम छोड़ दिये जाओगे । यदि झूठ बोलोगे 
तो तुम्हारा जीना असम्भव हो जायेगा । अथवा 
और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के 
नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यह बता दो। 

प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस वानर 
श्रेष्ठ हनुमान्‌ ने राक्षसों के स्वामी रावण से 
कहा--'मैं इन्द्र यम अथवा वरुण किसी का दूत 
नहीं, कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है और 
भगवान्‌ विष्णु ने भी मुझे यहां नहीं भेजा है। 
मैं ने जो वाटिका को उजाड़ा, राक्षस रावण से 
मिलनेके उद्देश्य से ही मैं ने ऐसा किया । इसके 
पश्चात्‌ तुम्हारे बलवान्‌ राक्षस युद्ध की इच्छा 
से मेरे पास आये और मैंने अपने शरीर की रक्षा 
(Self-defence) के लिये रणभूमि में उन का 
सामना किया। भगवान्‌ राम चन्द्र का कुछ 
काय है जिस के लिये मैं तुम्हारे पास आया हूँ । 
प्रभो | मैं अमित तेजस्वी श्रीरघुनाथ जी का 


हत हुं-ऐसा समझ कर मेरे इन हितकारी 
वचन को अवश्य सुनो । 


ठ राक्षस राज ! मैं सुग्रीव का सन्देश लेकर 
द हे पास आया हूँ वानरराज सुग्रीव 
५९ भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा 


केशल-समाचार' 
महात्मा सुव को स [हित अपने भाई 


लोक और परलोक में भी लाभ 

दायक है,सनो |, 
द i दाल में ही दशरथ नाम से 
षो हो गये हैं जो पिता की भांति 
रथ, हाथी, घोड़े मात तेजस्वी तथा 
परम प्रिय ज्येष्ठ on से सम्पन्न थे । उन के 
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धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता 
और भाई लक्ष्मण के साथ दण्डकारण्य में 
आये थे। सीतां विदेहदेश के राजा महात्मा 
जनक की पुत्री हैं। जनस्थान में आने पर श्री 
राम पत्नी सीता कहीं खो गयी हैं । राजकुमार 
श्रीराम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी 


| 
। 
. क्रीखोज करते हुए ऋष्यभूक पवेत पर आये 
| 
| 
| 


और सूग्रीव से मिले । सुग्रीव ने उनसे सीता को 
दूढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्रीराम ने 
ग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन 
दिया । 
तत्पश्चात्‌ राजक्‌मार श्रीरामचन्द्र जी ने 
बुद्ध में बाली को मार कर सूग्रीव को किप्किम्धा 
कै राज्य पर स्थापित कर दिया । इस समय 
परीव बानरों ओर भालुओं के समुदाय के 
सामी हैं । वानरराज ! बाली को तम पहले से 
है जानते हो उस वानर वीर को युद्धभूमि में 
श्री राम ने एक ही वार में एकही बाण से मार 
गिराया था। अब सत्यप्रतिज्ञ सुग्रीव सीता को 
सोज निकालने के लिये व्यग्र हो उठे हैं। उन 
'गरराज ने समस्त दिशाओं में वानरों को 
जा है। मेरा नाम हनुमान्‌ है, मैं वायु देवता 
रस पूत्र हूँ । सीता का पता लगाने और 
मिलने के लिये सौ योजन विस्तुत समुद्र 
मेषि कर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ । घूमते- 
पता र अन्तःपर में मैंने जनकनन्दिनी 
क देखा है। महामते ! तुम धमं और 
का को जानते हो। तुमने बड़े स 
र किया है, अतः दूसरे की स्त्रो क 
रोक रखना तुम्हारे लिये कदापि 
_ हीं है। धमं विरुद्ध कार्यों में बहुत से 
रहते हैं, वे कर्ता का जड़-मूल से नाश 
[निते हैं। - अतः तुम जैसे बुढ्िगर्ति” 
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पुरुष ऐसे कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते । देवताओं 
और असूरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री 
रामचन्द्र जी के क्रोध करने के पश्चात्‌ लक्ष्मण के 
छोड़े हुए वाणों के सामने ठहर सके । राजन ! 
तीनों लोकों में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो 
भगवान श्रीराम का अपराध करके सुखी रह 
सके | इसलिए मेरी अर्थ और धर्म की अनुकूल 
बात जो तीनों कालों में हितकर है, मान लो 
और जानकी जी को श्री राम जी के पास 
पहुँचा दो | सीता तुम्हारे घर में पाँच फण 
वाली नागिन के समान निवास करती हैं, जिन्हें 
तुम नहीं जानते । जेसे अत्यन्त विषमिश्रित अन्न 
को खाकर कोई इसे बल पूर्वक नहीं पचा सकता 
उसी प्रकार सीता को अपनी झवित से पचा 
लेना देवताओं और असूरों के लिये भी असम्भव 
है । तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फल 
स्वरूप जो यह ऐश्व्यं का संग्रह किया है तथा 
शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण 
करने की शक्ति प्राप्त की हैं उसका विनाश 
उचित नहीं । राक्षसराज ! सुग्रीव और श्रीराम- 
चन्र जी नतो देवता हैं, न यक्ष हैं और न ही 
राक्षस हैं। श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं और 
सग्रीव वातरों के राजा। अतः उनके हाथों से 
तम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे । 
र वो राजन्‌ सुग्रीवश्च हरीश्वरः । 
तस्यांत्‌ प्राण परित्राणं कथं राजन्‌ करिष्यसि ॥ 
राजन ! जन स्थात के राक्षसों का संहार, 
वाली का वघ और श्रीराम ता सुग्रीव र 
त्री, इन कार्यों को अच्छी तरह समझ र 
उसके बाद अपने हिंत का विचार करो य्‌ 
मैं अकेला ही घोड़े, हाथी यान और रथ र 
ती लंका का नाश कर बा हूः तथापि 
न का ऐसा विचार नहीं हैँ। 
"अज्म, ; 


मानुषो राध 
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उन्होने मुझे इस कार्य के लिये आज्ञा नहीं दी 
है। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया 
है, उन शत्रुओं का संहार करने के लिये स्वयं 
श्रौरामचन्द्रजी ने भालुओं और वानरों केसामने 
प्रतिज्ञा की है। भगवान्‌ श्रीराम का अपराध 
करके साक्षात्‌ इन्द्र भी सुख नहीं पा सकते, 
फिर तुम्हारे जेसे साधारण लोगों की तो वात 
ही क्या है। जिनको तुम सीता के नाम से 
जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अन्तःपर 
में मौजूद हैं, उन्हें तूम सम्पूर्णं लंका का विनाश 
करने वाली कालरात्रि समझो । सीता का शरीर 
घारण करके त्म्हारे पास काल 


म्हारे की फाँसी आ 
पहुँची है, उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं, 


अतः अपने कल्याण की चिता करो | अट्टालि- 
काओं ओर गलियों सहित यह लंका पुरी सीता 
जी के तेज और श्रीराम की क्रोधागिन से जल 
कर भस्म होने जा रही है, इसे बचा सकते हो 
तो वचा लो। इन मित्रों, मन्त्रियों, कूटम्बी 
जनों, भाइयों, पृत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, स 
मोग के साधनों तथा समूची लंका को मौत के 
मुह में न झोंको । 
सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचन सम | 
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः i 
राक्षसों के राजाधिराज ! मैं भगवान श्री 
राम का दास हूं, दुत हूँ और विशेषतः बानर 
हूँ । मेरी सच्ची बात सुनो - महायशस्वी श्री 
रामचन्द्र जी में चराचर प्राणियों सहित सम्पूणं 
लोकों का संहार करके फिर उनका नये सिरे से 
निर्माण करने की शक्ति है । 
देवासुर नरेद्रेषु यक्षरक्षोरगेषु च। 
विद्याधरेषु नागेषु गरधेद्रषु मृगेषु च 
सिद्धेषु किन्नरेद्रेषु पतत्त्रिषु च सर्वतः। 
सर्वत्र सवंमूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः | 
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यो रामं प्रति युध्येत विष्णतुत्यपराक्रप्म ` 


सर्वलोक्षेइतरस्येह कृतवा विप्रियसी दृशम्‌ । 
ब्रह्मा स्वयंभूइचतुराननो वा , 
ुद्रस्त्रिनेतरस्त्रिपुरांतको वा। 
इंद्रो महेद्रःसुरनायको वा 
स्थातु न शक्ता युधि राघवस्य ॥ 
देवाश्च देत्याइच निशाचरेन्द्र 
गन्धर्वेविद्याधरनागयक्षाः । 
रामस्य लोकत्रयनायकस्य 
स्थातु न शत्रताः समरेषु सर्वे ॥ 
त्वं ब्रह्मणो हयुत्तमवंश सम्भव: 
_ पोलस्त्यपुत्रोसि कुबेर बान्धवः । 
दहात्मबुद्धयापि च प्य राक्षसो 
नास्यात्मबुद्धया किमु राक्षसो नहि॥ 


भगवान्‌ श्री राम श्री विष्ण के तुल्य 
पराक्रमी हैं । देवता, असर, मनुष्य, यक्ष, सपं, 
विद्याधर, नाग, गन्धर्वे, मृग, सिद्ध, किन्तर, 
पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों मे कहीं किसी 
ये कोई भी ऐसा नहींहै जो रघनाथजीकेसाथ 
हा ले सके। राजाओं में श्रेष्ठ एवं सम्पूर्ण 
जगत के ईशबर श्री राम का इतना बड़ा अपराध 
शहारा जीवित रहना कठिन है । राक्षस 
ह तीरामचन्द्र जी तीनों लोकों के स्वामी 
FE दव्य, गन्धर्व, विद्याधर, यक्ष, चार 
त्रिपुर जालक ब्रह्मा, तीन तेत्रों वाले 
री थवा देवताओं के स्वामी 


तणि मोर सिखावन ।| 


तुम्ह निजकृलहि {; 
मतन एलाह बिचारी | 


त्रनतपाल. 


गएँ सरन रभु सा खरारि | 


` अपराध बिसारि |! 
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राम चरण पंकज उर धरहू। 
लंका श्रचल राजु तुम्ह करहू ॥ 
रिषि पलस्ति जसु बिमल मयका | 
तेहि ससि महु जनि होहु कलंका ॥ 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा । 
देख बिचारि त्यागि मद सोहा ॥ 
बसन हीन नहि सोह सुरारी । 
सब भूषन भूषित बर नारी॥ 
राम बिमुख संपति प्रभूताई। 
जाइ रही पाई बिनु पाई॥ 
सुन्‌ दसकण्ठ कहउं पन रोपो | 
बिमुख राम त्राता नहि कोपी ॥ 
संकर सहस बिष्नु श्रज तोही । 
सर्काह न राखि राम कर ब्रोही ॥ 
मोहमूल बहु सूल प्रब त्यागहु तम भ्रभिमान। 
भहु राम रघुनायक कूपा सिंधु भगवान ॥ 
यद्यपि वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण 
करने वाले महाकपि हनुमान्‌ जी की बातें बड़ी 
पदर एवं युक्ति युक्त थीं तथापि वे रावण को 
अप्रिय लगीं । उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली 
दशानन रावण ने क्रोध से आँखें तरेर कर सेवकों 
को उनके वध के लिये आज्ञा दी । 
पे तस्य व्रचनं श्रुवा वानरस्य महात्मनः। 
भज्ञापयद्‌ वधं तस्थ रावणः कऋोधमूच्छितः॥ 


| उस समय रावण गरज कर बोला-- 
समाग्रे विलपस्यभीतवत्‌ 
प्लवङ्गमानामधमोऽसि दुष्टधी । 
रामः कतमो वनेचरो 
निहन्मि सुग्रीवयुतं नराधमम्‌ । 
चाद्य हत्वा जनकात्मजां ततो 
निहन्मि रामं सहुलक्ष्मणं ततः । 
मग्रे बलिनं कपीइवरं 
सवानरं हन्म्यचिरेण वात्र || 
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शृत्वा दशग्रीववचः स भारति 
विवृद्ध कोपेन दहन्निवासुरम्‌ । 
न मे समा रावणकोटयोऽधम 
रामस्य दासोऽहमपारविक्रमेः ।। 
शरृत्वातिकोपेन हनूमतो वचो 
दशाननो राक्षसमेवमत्रवीत्‌ । 
पाइवं स्थितं मारय खण्डश: काव 
पइ्यन्तु सर्वेऽसुरमित्रबान्धवाः ॥ 
निवारयामास ततो विभीषणो 
महासुरं सायुधमुद्यतं वधे। 
राजन्वधाहो न भवेत्कथव्चन 
प्रतापयुक्तेः परराजवानरः ॥ 


यह राम और वनचर सुग्रीव हैं कया 

चीज ? उस नराधम को तो सुग्रीव के सहित मैं 
ही मार डालूगा । वानर ! पहले तो आज तुझे 
ही मारूगा, फिर जानकीका वध करूंगा, तद- 
नन्तर लक्ष्मण के सहित राम को मार्गा और 
उनसे पहले उस बड़े बली वानरराज सुग्रीव 
को उसकी वानर सेना के सहित कुछ ही देर में 
मार डाळूँगा!' रावण के ये वचन सुन कर 
हनुमान्‌ जी अपने बढ़े हुए क्रोध से उसे जलाते 
हुए से बोले-“अरे अधम ' मेरी समानता तो 
करोड़ों रावण भी नहीं कर सकते; जानता नहीं, 
मैं भगवान्‌ राम का दास हूं । मेरे पराक्रम का 
कोई ठिकाना नहीं है । हनुमान्‌ जी कै ये वचन 
सन कर रावण ने अत्यन्त ऋषधपूर्वक अपनी 
बगल में खड़े हुए एक राक्षस से कहा -- “अरे ! 
इस वानर के टुकड़े-टकड़े करके मार डाल, जिस 
से सब राक्षस, मित्र तथा बन्धुगण इस कौतुक 


| को देखें ।” तब विभीषण ने. हथियार लेकर 


i को 
रजे के लिये तैयार हुए उस प्रचण्ड राजस 
iE कर कहा-“राजन्‌ ! प्रतापी पुरुषों को 


अव्य राज्य के वानर-दुत को किसी प्रकार भी - 


२१५ 


ज सोरा याह्यि। यरि यह मरत आ उ चाहिये । यदि यह वानरःदूत मारा 
गया तो जिनका वध करने के लिये आप उद्यत 
हुए हैँ उन राम को यह समाचार कौन सृना- 
वेगा ! अतः इस वानर के लिये वध के समान ही 
कोई और दण्ड निश्चय कीजिये, जिस का चिल्ल 
. लेकर यह वानर जाय और उसे देखकर सुग्रीव 
के सहित राम त्रंतही आ जायें और फिर उनसे 
आप का युद्ध हो” . 
राजन, धर्म विरुद्धं च लोक वृ्तेशचगहिंतम । 
तव चासदृदं वीर कपेरस्य प्रमापणम । 
प्रसीद लड्केशवर राक्षसेन्द्र, 
धर्मार्थतस्वं वचनं 
इता न वध्याः समयेषु राजन्‌ 
सषु सवत्र वदन्ति सन्तः ॥ 
सजन्‌ ! इस वानर को मारना धर्म के 
विरुद्ध औरईँलोकाचार की दृष्टि से भी निन्दित 
हैं । आप जैसे वीर के लियेतो य कदापि 
उचित नहीं है । लड्भुइवर ! प्रसन्न होइये । बनेर 
घम और अर्थ तत्त्व से यक्त वचन को ध्यान 
देकर सुनिये । राजन्‌ ! सत्पुरुषो का कथन है कि 
दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं 
होते । राक्षसराज ! क्षमा कीजिये, क्रोध को 
: व्याग दीजिये, प्रसन्न होइये और यह्‌ मेरी बात 
सुनिये । “ॐ'च-नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ 
. राजा लोग दूत का वध नहीं करते । आप घमं 
के जाता, उपकार को मानने वाले ओर राज 
धर्म के विशेषज्ञ हैं, भले बुरे का ज्ञान रखने वाले 
और परमार्थ के त्राता हैं । यदि आप जैसे विद्वान्‌ 
भी रोप के वशीभूत हो जायें तब तो समस्त 
शास्त्र का पाण्डित्य प्राप्त करना केवल श्रम 
ही होगा ।”. 
` विभीषण की बात सुन कर राक्षसों का 
वामी महान्‌ कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता 


शरुणृइव । 


OF 
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हुआ बोला-- 
न पापानां वधे पापं 
तस्मादिमं वधिष्यामि वानर पापकारिणम्‌ ॥ 
रावण की इस बात को सुन कर विभीषण 
बोला-- राजन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि यह्‌ बहुत 
बड़ा शन्‌ है वयोंकि उस ने वह अपराध किया है 
जिस की कहीं तुलना नहीं है । यदि इस ने 
कोई अपराध किया ही है तो भी उस अपः 
राध के लिये उस राजा से बदला ले 
जिस का यह दूत है। 
न चाप्यस्य कपेघाति कंचित्‌ पश्याभ्यहं गुणम | 
यं {पात्यतां दण्डो थैरयं प्रेषितः कपिः ॥ 
साधुर्वा यदि बासाधुः परेरेष समपितः । 
तबन्‌ परार्थं परवान्‌ न दूतो वधमहंति ॥ 
: इस वानर को मारने में मुक्ते कोई लाभ 
गही दिखाई देता, जिन्होंने इसे भेजा है उन्ही 
गहे प्राण दण्ड दिया जाय । यह भला हो 
या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है । अतः यह 
वार्थं की बात करता है । दूत सदा 
पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं 
। है। अतः आप को उस दूत के वध के लिये 
सम्पूणं देवताओं पर चढ़ाई कर 
णय ह ओं और दैत्यों के लिये भी 
` 'ह।मेरी राय तो यह है कि उन विरह 


विद्यते ज्ञ जृसुदन । 


ना चाहिये 


अ नि सजकृमारों को कैद करके 
fo प का लि 
आप के योधा यहां से गा ह के लिये 

तिशाचराणाचिोऽन क 


विभीषण स्योतमवा 
जग्राह क्यमिष्टम्‌ । 
उदपा सुरलोकशत्र- 
9 न 


“सकर निशाचरों के स्वामी तथा देवलोक के 
श्र महाबली रावणने उसे स्वीकार कर लिया । 
` अब हनुमात्‌ जी स्वतंत्र स्वतन्त्र थे । 
तिइचय ही रावण की यह बहुत बड़ी उदारता थी 
कि उस ने लङ्का की धरती को छोड़ने से पूर्वं 
एक बार पुन: £९९।) ५ {।80|।५ हनुमान्‌ 
जी को सीताजी से मिलने की पूरी छूट दे दी 
रावण के दरबार से मुक्ति पा कर वज- 
रंग बली पुनः अशोक वाटिका में जानकी जी 
के पास गये और उन्हें प्रणाम करके बोले, 
“आर्ये ! सोभाग्य को वात है कि इस समय मैं 
भाप को सकुशल देख रहा हूं ।--अब मैं शीघ्र 
ही अपने प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर आप 
कं कुशल समाचार उन तक पहु'चाऊंगा।' 
इस स्थान पर कवि ने लद्का दहन का 
रंग सूब लिखा है । चलते-चलते वजरंग बली 
ग्रा सद्धा दहन के रोद्ररूप का वर्णन करते हुए 
कवि लिखता है । प्राणियों के समुदाय गृह 
रोर वृक्षों सहित समस्त लङ्कापुरी को सहसा 
व हुई देल बड़े-बड़े राक्षक् कु ड एकत्र हो गये 
र वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने 


— 


“यह्‌ देवताओं का राजा वजूधारी इनर 
| साक्षात्‌ यमराज तो नहीं है / वरुण 
। को रद, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चन्द्रमा में से 
कोई नहीं है यह वानर नहीं, साक्षात्‌ काल 
है है। क्या सम्पूर्णे जगत्‌ के पितामह चतुमु ख 
[जी का प्रचण्ड कोप ही वानर का रूप 
करके राक्षसों का संहार करने के लिये 
थत हुआ है, अथवा भगवान्‌ विष्णु 
ब तेज जो अजिन्त्य, अत्यन्त, अनन्त 
गीय है, अपनी माया से (नर कां 
करके राक्षसों के विनाश के 


द 


क 


ऐसा 
वि सुश्च हि 


RR ,\ 
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तो इस समय नहीं आया है? ’ 
ततस्तु लंका सहसा प्रदग्ध 
सराक्षसा साइवरथा सनागा । 
सपक्षिसङघा समुगा सबृक्ष। 
रुरोद दीना तुमुलं सशब्दम्‌ ॥ 
ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं / 
महाबलं मारततल्यवेएम 
महार्मात वायुसुतं वरिष्ठ 
्रतुष्ट्वुदवभणाइच सवें ॥ 
देवाइच सर्वे मुनिपुङ्गव इच 
गन्धवेविद्याधरपन्तगाइच ॥ 
भतानि सर्वाणि महान्ति तत्र 
E जग्मुः पराँ प्रीतिमतुल्यर्पाम्‌ ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
दष्ब्टा लंकां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः ॥ 
` तदनन्तर हनुमान्‌ जी अशोक वृक्ष के नीचे 
बैठी हुई जानकी जी के पास गये और उन्हें 
प्रणाम कर बोले-"आयें ! सौभाग्य को बात है 
कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हुं 
अब मैं जा रहा हूँ ।” RR 4 
क्षिप्रमेष्यति काङुत्स्यो हय,क्ष रवर युतः । 
यस्ते युधि विजित्यारोऽछौक व्यपनयिष्यति ॥ 
आयें ! वानरों और भालुओं के प्रमुख 
वीरों के साथ श्री राम चन्द्र जी शीघ्र ही यहाँ 
पधारँगे और युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आप 


का सारा शोक दूर केर देंगे ।— 
उस समय हनुमन्तलाल बोले । 


> 


मातु मोहि दीजे कछु चौग्हा । 

असे रघुनायक मोहिं दीन्हा ॥ 

गतं सुक्त्वा दिव्यं चूडामणि शुसम्‌। 
hs हनुमते दद्य ॥ 


२२० 


SR 5 ~ PSN Dn ~~ 
और इसे श्री रामचन्द्र को दे देना ऐसा कह कर 


“हजुमान्‌ जी के हाथ में रख दिया । 
चूड़ाप्ननति उतारि तब दयऊ । 
हरष समेत पवन सुत लयङ ॥ 
मणि दत्त्वा ततः सीता हेनूमऱ्तमथाबूवीत्‌ । 


चच जी भली-मांति पहचानते हुँ। 


मणि दृष्ट्वा तु रामो बे जाणां संस्मरिष्यतति | 


रथस्य च ॥ 


विदेह नन्दिनी सीता को इस प्रकार आश्वा- 
सन देकर वहां से जाने का विचार 


कुमार हनुमान्‌ ने उन्हें 


उत्तम अरिष्ट गिरि पर चढ़ गये | हू 
स माइत इवाकाशं मारुतत्यात्म्षम्भवः | 
प्रपेदे हरिशाईू! लो दक्षिगादुत्तरां दिशम्‌ । 

_ बायु देवता के औरस पुव कपिश्रेष्ठ हनुभान्‌ 
।जसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती 
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है ' उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा को ओर 
बड़ वेग से उछलकर चले | 

पंख धारी पर्वत के समा 
हेरुमान्‌ जी बिना थके-मांदे 
रमणीय आकाशरूपी समुद्र 
हगुमान्‌ जी आकाश को अ 
चन््र-मण्डल को न 


न महान्‌ वेगशाली 
उस सुन्दर एवं 
को पार करने लगे, 
पना ग्रास बनाते हुए, 
खों से खरोंचते हुए, नक्षत्रों 
तथा सूर्यं मण्डल सहित अन्तरिक्ष को समेटते 
हुए और बादलों के समूह को खींचते हुएःसे 
अनायास हो अपार मह।सागर के पार चले जा 

.. । जहां गहड़ चलते हैं, उसी मार्ग पर 
हजार सिंहनाद करते हुए हनुभान्‌ जी के 
हित आ।काश मातो 


जोर से विहनाद सुना | 
से जिनके मन में दीनता छा 
सति वनवासो वानरों ने उन 
“3मान्‌ का मेघ गर्जना के समान 

| ति हए प्न कार का वह 
सेब ओर बंठे हुए वे समस्त 

हेतुमान्‌ जी ,को देखने की 
वे हो उठे | वानर भालुओं 
मन में,बड़ी प्रसन्नता हुईं । 


करके जाही ते अपना कार्य सिद्ध 
ऐसी 'जना नही हु. इए बिना इनको 

स आते डर. ती । मेधो की घटा के 
हेगुमान्‌ को देख 
जोड़ कर खड़े 


ग्ले। तत्तश्चात्‌ पर्वत के समान विशाल 
(दर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान्‌ जो 
। इरि पर्वत से उछल कर चले थे, वृक्षों से भरे 
महे गिरि के शिखर पर कूद पड़े। उन्हें 
खतेही वे सभी श्रेष्ठ वानर _प्रसन्तचित्त हो 
| द्मा हनुमान्‌ जी को चारों ओर से घेर कर 
| हड़े हो गये 

| झुमंस्तु गुरून्‌ वृद्वाञज।म्बवत्प्रमु खांस्तदा । 
| झारमङ्गदं चब सोऽवन्दत सहाकपिः ॥ 

| महाकपि हनुमान्‌ जी ने जाम्त्रवान्‌ आदि 
| दृढ़ गुरझुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम 
| विया | तत्पश्चात्‌ जाम्त्रवान्‌ और अंगद ने भी 
आदरणीय हनुभान्‌ जी का आदर सत्कार 
तया दृकरे-दूसरे वानरा ने भो उन का 
| समान करके उन को संतुष्ट किया । 

तत्पश्चात्‌ हनुमान्‌ जी ने संक्षेप में निवेदन 
ः शा-“मुझे सोता देवो का दर्शन हो गया 
| झक नन्दिनो सीता लंका में अशोक वन में 
| स करती हैं--वहीं मैंने उनका दर्शन 
| गया 


| 


' "मैने सीता जी को देखा, अशोक बन सहित 
षाको विध्वंस किया और रावण से बातचीत 
| उसके पइचात्‌ मैं यहां आया हूं । अब हम 
| शी समय राम और सुग्रीव के पास चलेंगे ।” 


उस समय “सीता का दर्शन हो गया यह 
, हे बानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह 
हि ह महान्‌ प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था 7 

धा जी के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर 
बड़े प्रसन्न हुए । उस समय हषं से प्रफु 
= गद बोले, वानर श्रेष्ठ | बल और पराक्रम 

॥९ समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम ईस 


रीं के जीवनदाता हो । तुम्हारे प्रसाद 


विश्वज्ञानं 


टे हो । कपिशिरोमणे ! एकग, 
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ही हम सत्र लोग सफन मनोरथ हो कर श्रीराम 
चन्द्र जी से मिलेंगे । 
वायु पुत्र हनुमान्‌ जी ने फिर कहा-- 
'कपिवरो ! श्रीरामचन्द्र जी का उद्योग और 
उत्साह सफल हुआ । सीता जी का पातिव्रत्य 
देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया । आर्या सीता 
के समान जिस नारी का शोल होगा, वह अपनी 
तपस्या से सम्पूर्णं लोकों को धारण कर सकती 
है अथवा कृपित होने पर सारे जगत्‌ को जला 
सकती है । हाथ से छू जाने पर आग की लपट 
भी वह काम नहीं कर सकती, जो क्रोध दिलाने 
पर जनक किशोरी सीता कर सकती है। इस 
कार्य में मुझे जहां तर सफलता मिली है, वह 
सब आप लोगों को मैंने बता दिया। अब 
जाम्बवात्‌ आदि प्रमुख वानरों की सम्मति लेकर 
हमें सीता को साथ लेकर ही श्रीरामचन्द्र जी 
और लक्ष्मण के दर्शन करना चाहिये । मैं अकेला 
ही राक्षसों सहित लंकापुरी का विध्वंस करने 
और सेवकों सहित रावण को मार डालने के 
लिये पर्याप्त हुँ; फिर यदि सम्पूर्णं अस्त्रों को 
जानने वाले आप जेसे वीर, बलवान्‌ महा शक्ति- 
शाली वातरों की सहायता मिल जाये तो कहना 
ही क्या है। आप लोगों . की आज्ञा न होने के 
कारण ही मेरा पुरुषार्थे मुझे रोक रहा है। समुद्र 
अपनी मर्यादा को छोड़ सकता है और मन्दराचल 
अपने स्थान से हट सकता हैं परन्तु जाज्बवान 
को यदध में शत्रु सेना विचलित नहीँ कर ख । 
सम्पर्ण रक्षसो एवं उनके पूवेजों को आय 
. `= क्र लिये वाली के वीर पुत्र अगढ अकेले 
म द त्मा तील के महान्‌ वेग से 
काफी ह (0 
हे चल भी विंदी्ण हो सकता है, फिर युद्ध 
हल ज करनाउतके लिये कोते सी बड़ी 
तावता ला-देवता, असुर, 
\ज्गःहऽ कोई-आत्षाये तो MN SE 


[e i tri 
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यकष, गने, नाग ओर पक्षियों में के कौन ऐसा | 
» जो मेन्द अथवा द्विविद के साथ लोहा ले 

सके ? दुरात्मा रावण की अशोक-वाटिका में 

शिक्षपा-वृक्ष के नोचे साध्वी सीता दीन-अवस्था 

में बेठी हुई हैं । जैसे शचीका इन्दर में अनुराग है, 
उसी प्रकार विदेह-नन्दिनी सोता अनन्य चित्त से 


र उन्हें बारंत्रार 
चेमकाया जाता है। पृथ्वी ही उनकी शय्या है। 
रावण को ओर से उनके हृदय में पूर्ण विरक्ति 
है। उन्होंने यह निञ्चय कर लिया है कि मैं मर 
जाऊगो, पर रावण को स्वीकार न करूंगी । 

श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता का समाचार 
सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थो | भगवती 
सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली- 
दूसरे श्रीरामचन्द्र जी के वियोग से और भी कुश 
हो गई हैँ । जसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने 
वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी 
भकार उनका शरीर भी अत्यन्त निर्बल हो गया 


हैं । इस प्रकार सीता निरन्तर शोकमग्न रहतो हैं 
अब इस विषय में जो कुछ करना है, वह सब 
आप लोग करें ।! 


उस समय हनुमन्त लाल को आगे 
कर सभी लोग राघवेन्द्र सरकार की सेवा में 
उपस्थित हुए । 
ताथ पवन सुत कीन्हि जो करनी ; 
सहृसहु मल न जाइ सो बरनी || 
'पवनतनय के चरित सुहाए । 
: नामवन्त ` रघृपतिहि सुनाए ॥ 
` वतत कृपानिधि मन श्रति भाए । 
पुनि हनुमान हरषि हियें लाए ।। 
जामवन्त कह सुनू रधुराया। 


ANNAN 


जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया | 

ताहि सदा सुभ कुसल तिरंतर । 

सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर || 

सोइ बिजई प्रिनई गुन साग्र । 

तासु सुजसु त्रेलोक उजागर ॥ 

प्रभु की कृपा अयउ सब काजू । 

जन्म हमार सुफल भा आज || 
हनूसान्‌ राधवं शाह दृष्टा सीता निरामया। 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याग्रे रासं पइ व!द्ध रीइवरम्‌ ॥ 
कुशलं प्राह्‌ राजेन्द्र जानकी त्वाँ शुचान्विता | 
अशोकवनिकामध्ये शिशपामूलमाश्रिता ॥ 
राभषषीमिः परिवृता निराहारा क॒शा प्रभो । 
ह! राम राम रामेति' शोचन्तीम्‌ ब्रिनाम्बरा॥ 
एकवेणी मय्रा ईष्टा झने राइवसिता शुभा । 
महाबाहु हनुमान्‌ जी ने भगवान्‌ श्रीराम 
त्यम मस्तक रख कर प्रणाम किया और 
कहा--देवी सीता पातित्रत्य के कठोर नियमोंका 
पलन करती हुई शरीर से सकुशल हैँ। मैं उत 


बेड कर आया हूः । हनुमान्‌ जी के मुखते 
मृत के समान वचन सुनकर श्रीराम और 
लक्ष्मण को बड़ा 


हर्ष हुआ तथा उन्होंने बड़ 
हे धाथ उनकी ओर देखा | तब बातचीत 
भगवती धो. ले कुमार हनुमान्‌ जो ने पहले 
ता क्षिण- की 

ओर मस्तक उद्देश्य से दक्षिण दिशा 


जिस प्रन या तथा सीता जी का दर्शतं 
कर उनकी दी 3.” बेह सारा बृत्तान्त सुना 
पको | हई दिव्य मणि भगवान्‌ को 
अपने तेज से दिप रहीं 


ति हनुमान जी ने हाथ . 
` भभो! f 
के दशन । ने मैं 


उन किशोरी सीता 
उनका पता लगाता हुआ 
RE गी लांघ गया । वहीं 

te पङ्का है, जो समुद्र 


| ग तट पर बसी हुई है।लड्का में पहुंच 
| त्ने भगवती सीता को देखा । वह अपनी 
| प्रारी अभिलाषाओं को आप में ही केन्द्रित करके 
| उसी तरह जीवन धारण कर रही है । 
हनुमान्‌ जी के यथार्थ रीति से कहे हुए 
| .योंको सुनकर भगवान्‌ श्री राम बड़े प्रसन्न 
हुए भौर उन्होंने इस प्रकार कहा 
बृतं हनुमता कार्य सुमहद. भुवि दुर्लभम्‌ । 
मनसापि यदन्येन न शता धरणी तले ॥ 
“हनुमान्‌ ने बड़ा भारी काम किया है, 
| इसार में ऐसा काम होना कठिन है। पृथ्वी में 
| कोई दूसरा तो ऐसा करने की बात सोच भी 
हीं सकता । गरुड़, वायु और हनुमान्‌ को छोड़ 
कर मभे ऐसा कोई नहीं दिखायी देता जो महा- 
6 सार को लाँघ सके । फिर लङ्का भी रावण के 
| ग्रा सुरक्षित है। उस पर आक्रमण करना 
| देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्वं, ताग और राक्षस 
| ज्ञमेंसे किसी के भी वश की बात नहीं है । 
भत्ता, उसमें किसका प्र वेश हो सकता हैं । समुद्र 
| बङ्गन आदि कार्यों द्वारा अपनी शक्ति के अनुः 
पार पूरा पराक्रम करके हनुमान्‌ ते एक सच्चे 
बक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा काम किया 
है| जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य 
नियुक्त होने पर उसे प्रेम पूर्वक करता है, 
{को में श्रेष्ठ कहा जाता है | जो एक कार्य 
गयुक्त होकर योग्यता और सामथ्य होने पर 
"यामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, 
' सेवक को मध्यम कोटि का कहते हैं । और 
हिक के किसी काम में नियुक्त होकर 
ZT 4 और समर्थ होने पर भी उसे सावधानी से 
3. गहीं करता, उसे अधम सेवक कहा जीती 
नमान्‌ ने स्वामीके कार्य में तियुक्त होकर 
Le दिखाया, उसे पूरा करने में अपती 
भी किसी प्रकार की लघुता नहीं आने 
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हनुमान्‌ ने सीता से मिलकर धर्मानुसार मेरी, 
रघुव'श की और महाबलि लक्ष्मण की रक्षा की 
है । और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफ- 
लता पाकर लौटे हनुमान्‌ को हृदय से लगा लिया। 
सुनु वपि तोहि समान उपकारी । 
नहि कोउ सुरनर मुनि तनुधारी। 
प्रति उपकार करों का तोरा | 
सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ 
सुन्‌ सत तहि उरिन में नाहीं । 
देखेउ करि बिचार मन माहीं ॥ 
सृति प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत 
चरन परेउ प्रेमाकूल त्राहि त्राहि भगवंत ॥ 
एकंकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यासि ते क्पे । 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मवूदेहे जोणंतां यातु यरवयोपकूतं कपे । 
नरः प्रत्यूपकाराणामापतस्वायाति पात्रताम्‌ । 
आज हनुमान्‌ जी ने इतना महान्‌ कार्य 
करके मेरी अथवा रघुवंश की जो सेवा की है, 
यह एक ऐसा महान्‌ उपकार है, जिस का ऋण 
मैं कभी चका नहीं सकूगा।-में अपना सवस्य 
प्रदान करता हूँ, ऐसा कह्‌ श्री रामजी ने हन्‌- 
मान जी को खींच कर गाढ़ आलिङ्गन किया । 
उन के नेत्रों में जल भर आया और हृदय में 
परम प्रेम उमड़ते लगा । 


यत्पादपदस युगलं तुलसीदला्यः । 
सम्पूज्य विषणुपदवीमतुलां प्रयान्ति । 


तेनेब कि तनुरसौ परिरब्धमूर्तो । 


रासेण ब्ायुतनयः कृतपुण्यपु जः ॥ 

जिनके चरणारविन्द युगल का तुलसीदल 

आदि से पूजन कर भक्तजत त Fi 

पद प्राप्त करते हैं उन्हीं राम ने जिन के 

का आलिजुत किया उन पवित्र कर्म कर र 
पवन पूत्र के भाग्य की जितना भी सराहना 


जाय थोड़ी हैं। 


आज 
ग्रीव को भी सन्तुष्ट कर दिया Satya Vrat Shastri Collection. 


anon --............ 
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कहा- मैं तपस्या के द्वारा तो सेत बांधने, समुद्र 
को सोखने और इसे पार करने में सर्वथा समर्थ 
हुं लंकाप्री दुगंम सुनी जाती है सो उसमें कितने 
दुगे हैं? मैं देखे हुए के समान उसका पूरा 
विवरण स्पष्ट जानना चाहता हूं तृमने रावण 
की सेना का परिमान, दरवाजों को दुर्गम बनाने 
के साधन, लंका की रक्षा के उपाय और राक्षसों 
के भवन- ये सभी सावधानी से ठीक-ठीक देखे 
हैं, अतः तुम इन सबका वर्णन करो | रघनाथ 
जी के ये वचन सुनकर वबताओं में श्रेष्ठ हनुमान 
जी ने कहा-सूनिए, मैं लंका के इज 3 
रक्षा के साधन और जिस भकार सेना के द्वारा 


वह सुरक्षित है, यह सब आपको स 
लंका के चार बहुत बड़े 


। उनमें बड़े 
मजबूत किवाडू लगे हैं और मोटी अगेलाएं 
उन पर बड़े विशाल और म्रवल उपतरयन्त्र रखे 


हैं, जिनसे आक्रमण करने वाली शत्र की सेना को 
रोक दिया जाता है । वीर रा 
दरवाजों पर काले लोहे की सैकड़ों तोद 
रख दी हैं। उस पुरी के चारों ओर सोने का 
परकोटा है, जिसे तोड़ना जड़ा ही कठिन काम 
है । उसमें मणि, मू गे, वेदूय और मोतियों का 
काम हो रहा है। फिर उसके सब ओर बड़ी 
अयानक और गहरी ठंडे जल की खाई है। 
उसमें ग्राह और मछलियां भरी हैं ई 
पर द्वारों तक पहुंचने के लिए चार रासते हैं। 
उनमें यन्त्र लगे हैं और उनके आस 


आती है, तब यन्त्रों के द्वारा उन संक्रमों की 
र्षा की जाती है तथा यन्त्रो के द्वारा ही उन्हे 


सब ओर खाईयों में गिरा दिया जाता है । उनमें 
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श्रीराम चन्द्र जी ने फिर हनुमान्‌ जीसे | 


एक संक्रम तो बड़ी ही सुदृढ़ और ब्व 
वहां बहुत बड़ी सेना रहती है और वह सोने 
अनेकों खंभों एवं चबूतरों से सुशोभित है। 
रघनाथ जी ! रवण स्वयं साः 


ता है हू 
देवताओं के लिए भी दुर्गम और बड़ी ही 
भयावनी है । उसके चारों ओर जल समुद्र 
पर्वत, वन और कृत्रिम खाई परकोटा आदि 
चार प्रकार के दुर्ग हैं। वह बहुत दूर तक पते 
हुए समद्र के उस पार बसी हुई है; वहां जागे के 


- लिए नौका का भी रास्ता नहीं है; क्योंकि उसमें 


“लय का भी किसी प्रकार पता रहना सम्भव 
नहीं है । वह दुर्गम पुरी पर्वत के शिखर पर 
बसायी गयी है, देखने में वह देवपुरी के समान 
है, हाथी घोड़ों से भरी हुई तथा अत्यन्त 
दुर्जय हैँ । र 
हेउमान्‌ जी के बचनों को क्रमश: ध्यानपूवक 
समकर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवा 


श्री रामने फेहा--'हनुमान्‌ ! मैं तुमसे सत्र 
कहता हुं-तुमने उस भयानक राक्षस की जि 


एर का वर्णन क्रिया है, उसे मैं शीधू ही 
हि हा | सुीव | तम इस समय सेता 


की तैयारी करो । इस विजय मुहु 
क जरा बहुत उपयुक्त होगी, इस समर 


ही कच 

नामने जो र हे हैं 

त हो पे हैं, उससे मी 
आङ 


[वण को मार कर सीता 
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(११) 
सागर के उस पार 


मथि विष्णुर्यथा कृप्येत्तथा कार्य करोभ्यहम्‌। 
जानन्नेव परात्मानं स॒ जहारावनीसृताम्‌। 
इति निदिचित्य वेदेहीं जहार विपिनेऽस्रः॥ 
मात्वत्पालयासास त्वत्तः कांक्षन्बघं स्वकम्‌ |) 

“अतः मुभे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे 
भगवान्‌ विष्णु मुझ पर कृपित हों” ऐसा सोच 
कर ही उस असुरने वन में श्रीजानकी जी को 
हर. लिया था। हे राम ! आपके हाथ से अपना 
वध कराने की इच्छा से ही रावण ने आपको 
परमात्मा जानते हुए भी श्रीसीता जी को चुरा 
लिया और उनका माता के समान पालन 
किया । हें राम ! आप परमेश्वर हैं, आप 
त्रिकालदर्शी एवं विकल्प से रहित होकर अपनी 
ज्ञानदष्टि से भत, भविष्यत्‌ और वतंमान्‌-ये 
सब कूछ जानते हैं। हे स्वामिन्‌ ! आप अपने 
भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए ही सारी 
लीलाए' रचते हैं तथा आप सम्पूर्ण लोकों से 
पूजित होकर भी मनुष्य रूप से हम जैसे मुनियों 
के वचन सुनते हुए दिखलायी दे रहे हैं । 


गे सुना रहे थे,--गोस्वामी 
रच गाथा कल हम आपका सु 
त्वं परमेशवरोऽसि सकलं तलसी दास जी महाराज कहते हैं-- 


जानासि विज्ञानदृगु उहाँ निसाचर रहाँहि संका | 
भूत भव्यमिद त्रिक्कालकलना- जबतें जारि गयउ कपि लंका ॥ 
साक्षी विकल्पोज्मित: । निज निज गृहेँ सब करहि बिचारा। 
भक्तानामनुवर्तनाय सकलां नहिं निसिचर कुल केर उबारा ॥ 
र्वन्‌ क्रियासंह जासु हृत बल बरनि त जाई 
i क न्‌ कयासंह्‌ त॒ तेहि आएं पुर कवन भलाई ॥। 
__" ऐप्वन्मनुजाक्कृतिम्‌ निवचो ठ की लीला तो आपने सुन ली, अब 
` २. भासीश लोकाचितः ॥ लीजिए। 
मा गाथा भी सुन लीज 
१'भो, बहूनो एवं भद्र पुरुषो ! bo ह रघपति क्पिपतिहिं बोलाव | 


का में राम नाम का डंका बजा ह ० बिलम्बु केहि कारन be 
| र्‌ रता £ वन्ह ज गाय # i 7 
मः ५ कक प्‌ ह पु t Shastrdec कापि ह कु हे हि 
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करने की आज्ञा दो । सूर्यदेव दिन के मध्य भाग 
में जा पहुचे हैं। इसलिए इस विजय नामक 
मृहतं में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। रावण 
सीता को हर कर ले जाए, 


योग होगा । इसलिए सुग्रीव ! हम लोग आज ही 
सारी सेनाओं के साथ यात्रा कर दें। इस समय 
जो शकुन प्रकट हो रहे हैं और जिन्हें मै देख , 
रहा हूं, उनसे यह विश्वास होता 


देखते हुए और इन्हें सम्वोधन कर 
राम चन्द्र बोले-सेनापति नील ! 


उनसे इन 


जहां गड्ढे, दुगेम वन और साधारण जंगल हो, ' 
वहां सब ओर यह सावधानी से देखते चले कहीं 
उनमें शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी,-ऐसा न 
हो कि हम आगे निकल जाएं ओर पीछे से 
शत्रु धावा बोल दें, सेना में वाल-वृद्ध आदि के 
कारण कोई दुर्वलता नहीं आनी चाहिए, यदि 
कोई सेनिक ऐसा हो उसे यहीं रह जाना 
चाहिए । सर्वथा बलविक्रम सम्पन्न सेना को ही 
यात्रा करनी चाहिए । गज-गवय-गवाक्ष सेना के 
` मागे चलें, ऋषभ सेना के दाहिने भाग की रक्षा 
करते चलें, गन्धमादन वानर वाहिनी के वाम 


का अकष 20 
CC-0. Prof. Satya Vrat ॥] हि. 
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कब सब सनक शत स पा उ ! सब सैनिकों को इसी समय कूच 


C RE 
मार्गे की सम्भाल करते चलें--जाम्बवान्‌ ह 
वेगदर्शी पृष्ठ भाग की 


। रक्षा करेगे ।- मैं और 
लक्ष्मण हनुमान्‌ एवं अगद सहित सेना के बीच 
में रह कर चलेंगे । 
कपिपति बेगि बोलाए श्राए जूथप जूथ । 
नाना बरन श्रतुल वल बानर भालु बरूथ || 

भ्रमु पद पंकज नार्वाह सीसा । 

गर्जेहि भालु महाबल कीसा ॥ 

देखी राम सकल कपि सेना । 

चितइ कूपा करि राजिव नैना ॥ 

राम कृपा बल पाइ कपिदा। 

भए पच्छजुत सनहें गिरिदा ॥| 

हरषि राम तब कीन्ह पयाना । 

सगुन भए सुन्दर सुभ नाना ॥ 

जासु सकल मंगलमय कीती | 

तामु पयान सगुन यह नीती ॥ 

प्रभु पयान जाना बेदेहीं । 

फरकि बाम अग जनु कहि देहीं ॥ 


तत्पश्चात्‌ सुग्रीव एवं लक्ष्मण के सादर 
अनुरोध करने पर सेना सहित धमत्मा श्रीराम 
चन््रजी दक्षिण दिल्ला की ओर प्रस्थित हुए । श्री 
के समीप चलते हुए वानर यह कहते हुए 
ना करते थे क्रि. 'रावणो नो निहन्तव्यः। 
ल re को मार डालना चाहिये । “सर्वे 
[स को भी मार 
द ss = रामचन्द्र जी की आज्ञा थी कि 
गक किसी प्रकार का भी उपः 
(सी षत को उजाड़ा 
तरफ छोड़ कर हा वाले नगरों ग्रामों को एक 
को किसी प्रकार हे जोय -किसी भी नागरिक 
ली सेन + ने हो । सर्वथा संयम 


ही बपने स्वामी की आज्ञा 


४०० हूं बानर सेना रात दिन चलती थी, 
कहीं एक क्षण को भी न रुकती थी । अन्त में 
बे लोग सब मलयाचल और सह्याद्रिके विचित्र 
` वनों को देखते हुए उन दोनों पर्वतों को पार 
कर क्रमशः भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के 
तट पर पहुँच गये । सुग्रीव से सुरक्षित सभी 
बातर हृष्ट-पुष्ट और प्रसन्न थे। सभी बड़ी 
उतावली से चल रहें थे | सभी युद्ध का अभि- 
नन्दन करने वाले थे और सभी सीता जीको 
रावण की कंद से छुड़ाना चाहते थे । इसलिये 
इन्होंने रास्ते में कहीं दो घड़ी भी विश्राम 
नहीं लिय।। 
चला कटकु को बरन पारा । 
गर्जाह बानर भालु ग्रपारा॥ 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना । 
सगुन भए सुन्दर सुभ नाना ॥ 
एहि बिधि जाइ कूपा निधि उतरे सागर तीर । 
जहें तहँ लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥ 


उस समय श्रीराम बोले, सुग्रीव ! लो, 

हेम सब लोग समुद्र के किनारे तो आ गये ।- 
अब सेना का पड़ाव यहीं पड़ेगा और यह्‌ विचार 
करना होगा कि इतनो विशाल सेना समुद्र के 
उस पार कैसे जा सके ।--अपने सैनिकों को 
देश देते हुए श्रीराम बोले,--ध्यान दीजिये ! 
इस समय कोई भी सेनापति किसी भी कारण 
भपनो-अपनी सेना को छोड़ कर कहीं अन्यत्र 

ग जागें, समस्त शूरवीर वानर सेना की रक्षा के 
पथा स्थान चले जायें । सत्र को यह जान 
नैना चाहिये कि हम लोगों पर राक्षसोंकी माता 
शुत भय आ सकता है । समुद्र के पास ठहर 
बह वानर सेना मधु के समात पिज्ञ लवर्ण 
' जलसे भरे हुए दूसरे सागर की सी शोभा 


तर 
केर रही थो । उस सेना के दी VratS 
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प्रसन्न मुख तथा वायु के समान वेगवाले थे । 
केहरिनाद भालु कपि करहीं । 
डगमगाहि दिग्गज चिक्करहां ॥ 
कटकटहि मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोडिन्ह घावहीं । 
जय राम प्रबल प्रताप कोतलनाथ गुन गन गावहीं ॥ 

रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिये उन 
का पराक्रम उत्रला पड़ता था। वे जवानी के 
जोश भौर अभिमान, जाति-दर्यं के कारण एक 
दूसरे को उत्साह, पराक्रम तया नाना प्रकार के 
बल सम्बन्धो उत्कर्षं दिखा रहे थे । 

इधर रामा दल सागर तट पर पहुंच गया, 
उधर यह समाचार पाते हो राक्षसराज दशग्रीव 
रावण ने अपने मन्त्री मंडल का विशेष संकट 
कालीन अधिवेशन बुलाया । उप्त सभा में लग- 
भग सभो राक्षस नेता उपस्थित थे । कुम्भकरण, 
मेघनाद, प्र हस्त, माल्यवात, विरूपाक्ष, चारा- 
न्तक, वजूदं्द्‌, कुम्भ, निकुम्भ, विभौषण 


सभी थे । 


अपने साथियों को सम्बोधित करते हुए 
रावण बोला,--वह अकेला बन्दर इस झं 
रस्कार करके इसमें घुस आया ऑर 

i भेंट की । यही नहीं, उसने अनेकों 
अच्छे-अच्छे राक्षसो को मार गिराया ओर सारी 
लंकापरी में खलबली मचा दी। आप लोग 
यह विचार करें कि अब ह क्या करना 
चाहिए । वीरो ! बुद्धिमातों का कहना है कि 
सत्परामर्श है, इसी से मैं राम के 


मे तो से सलाह करना चाहता 

विषय में आप लोग से pn या 
। मैं उन सबके गुण दोषों का 
os --जो पुरुष अपने योग्य मित्रों, 
-दुःख वाले बन्धुओं ओर इन से भी. 


ख गे ०2० 
का हितकारियं के साय सलाह करके 


hastri Collection. 


२२५ 
हा को जारे करता है उसे उत्तन एस] सद्व ८7772 6- को आरम्भ करता है, उसे उत्तम पुरुष 
कहते हैं। जो अकेला ही अपने कते व्य का विचार 
करता है, अकेला ही घर्म में मन लगाता है और 
अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम पुरुष 
कहते हैं तथा जो गुण-दोष का विचार न करके 
और देवो आश्रय छोड़ कर केवल 'करूंगा” इसी 
बद्धि से कायं आरम्भ करता है और फिर उसकी 


धम-तीन प्रकार 
चाहिये । जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सव मन्त्री 
होते (हूँ, उसे उत्तम 
आस में कई प्रकार के 


अन्त में सबका एकमत हो 
जाय, वह्‌ मध्यम निश्चथ है और जहां अपनी- 


अपनी बृद्धि की प्रधानता केर स्पद्धापूव॑क 


भाषण किया जाय और एकमत 
जिससे कल्याण की क र 


निस्चित करें, उसी को मैं अपना 
समभू गाः । अब किसी नईकिसी 
निश्चय करना आवश्यक हो गया है, 

सहस्रों धीर-वीर वानरों के साथ राम 
चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं । यह्‌ 


ह्‌ भी 
निश्चित है कि वे अपने सुयोग्य छोटे भाई 


भु और 
सारी सेना के सहित आसानी से समुद्र को पार 


कर लेंगे । वे या तो समुद्र को ही सुखा डाजेगे या 

अपने पराक्रम से कोई हसरा उपाय करेंगे । 

` ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर 
तगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, 
वैसी दीजिए ।! 

...._ परिस्थिति वास्तव में भयानक थी, और 
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राक्षस समुदाय परिस्थिति जञ 
त था, तथापि उनके 
स्वामी को धीरज बंँधा 
अधिकांश सदस्यों 
इन््रजीत्‌ ही समूची 
सर्व सामर्थ्यं है। 

राजन्नापदयुक्तेयमागता प्राकृताज्जनात । 
हृदि नेत त्वया कार्या त्व वविऽ्यसि राघवम्‌ ॥ 
देव ! आपको राम से क्या शंका है! 
आपने तो युद्ध में समस्त लोकों को जीत लिया 
है। आपके पुत्र ने इन्द्र को बांध कर अपनी 
राजधानी में डाल लिया था और आप स्वयं भी 
कबेर को जीत कर उसका पुष्पक विमान लाकर 
भोगते हैं। हे प्रभो ! आपने यमराज कोभी 
जीत लिया, उतके कालदण्ड से भी आपको कोई 
"न नहीं हुआ तथा वरुण और समस्त राक्षसो 
को अपने हुकार से ही जीत लिया था। और 
महामुरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मयासुर 
अपके भय से आपको अपनी कत्या देकर 
पजि तक आपके अधीन बना हुआ है । हनुमान्‌ 
जो हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी 
ही उपेक्षा इंआ है । हमने यह सोचकर कि यह 
वानर #पपार्थ दिखाने में क्या रखा है 
कर दी थी, नहीं तो वह हमारी 
केता था ? अतः असावधात 

तो कारण यदि हमें हनुमान्‌ ने ठग लिया 
हम सत्र उसे जानते 

कैसे जा सकता था ? हि. 
वानर और न सब अभी जाकर पृथ | 

अथवा ® से शून्य कर आते हैं 
लिए कप में से एक-एक को ही इस कार्य के 
४५ कीजिए |” 


कर जाग का वा 


भलो-भाति पर 
हौसले वन्द थे । अपने 
ते हुए मन्त्री-मंडल के 
का यही कहना था, अकेला 
वानर सेना को खा जाने में 


दीघं निद्रा को त्याग 
पभा में उपस्थित था । 


०७ 
“¬ वीज्ञा-भाई साहब ! यद्यपि सीताहरण 
ही आपके कार्यं की मैं सराहना कदापि नहीं 
कर सकता तथापि अत्र झगड़े बढ़ाने का समय 
नहीं,-राष्टू पर एक महान्‌ संकट आ गया है, 
प्रयेक राष्ट्रभक्त का यह कत्तेव्य है कि राष्टीय 
नीति के प्रति मतभेद रखते हुए भी राजा के 
प्रति पूर्णतया निष्ठावान्‌ रहते हुए अपना 
सहयोग प्रदान करे, इसलिए मैं अपनी सेवाए' 
आपके श्रीचरणों में समपित करता हू । तुम्हारे 
शत्रु यदि इन्द्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और 
वरुण भी हों तो मैं उनके साथ भी युद्ध करूंगा 
ओर तुम्हारे शत्रुओं को उखाड़ फेकू गा । 


उस समय प्रहस्त खड़ा हुआ । वह राक्षस 
साम्राज्य का प्रधान मन्त्री था, बोला,महाराज ! 
हमलोग देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, पक्षी 
और सपं सभी को पराजित कर सकते हैं, फिर 
स दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन 
बडी बात है, पहले हम लोग असावधान थे। 
झारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका 
हीं था। इसीलिए हम निश्चिन्त बैठे थे, यही 

है कि हनुमान्‌ हमें धोखा दे गया। अब 


देत खट्टे करने को संथा तैयार हैं । 
 पेतश्चात्‌ वजुदष्ट खड़ा हुआ, बोला 
र अकेले में इतनी शक्ति है कि वानर सेता 
पहलका मचा दू' अकेला ही वानर दल में 
जाऊं और सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम 
कर रे गरिफ्तार करके लंका में लाकर कद 


भी राक्षसों की बोली भाषा एक ही. 
मम, निकृम्भ दुमुःख जो भी उठा उसने 
वोत कही | कः || अः || 
“जहाद-जहाद --एक सर्ज्जः शोम 


हम जागरूक हैं, हमारे फौजी बानरों, भालुओं 
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२२६ 
>>य< NN FN 5 
तक बढ़ गए,-जोले ! इच्छानसार रूप घारण 


करने वाले, अत्यन्त भयानक तथा भयंकर 
दृष्टि वाले सहस्रों शूरवीर राक्षस एक 
सुनिश्चित प्रोग्राम के मुताबिक मनुष्य का रूप 
धारण कर श्री राम के पास जाएं और सब 
लोग विना किसी घब्रराहट के रामादल में 
शामिल हो जावें । 

इस प्रकार से हम अपने राक्षस-राष्ट्‌ 
की अधिक सेवा कर सकते हैं । हम अपनी नेशने 
लिटी भारतीय बतायेंगे । अपने पाकिस्तानीपन 
को छिपाकर साक्षात चलते-फिरते खद्दर भंडार 
बन जायेगे, गान्धी से भी बढ़ कर गान्धी के चेले 
बनेंगे, भारत माता की जय बोलने में सबसे आगे 
रहेंगे -कह देंगे । 

प्रेषिता भरतेनेव त्रा तव यवीयसा । 

“हमें आपके छोटे भाई भरत ने आपकी 
सहायता के लिए भेजा है। इस प्रकार जब राम 
पल पार करने लगेंगे, वहीं पर पुल के बीचों- 
बीच हम सशस्त्र विद्रोह कर देंगे, पार कर रही 
बेखबर सेता पर टूट पड़ेंगे, बानर सेना की 
छातियों को अपनी संगीनों से छलनी कर देगे।” 


उस सभा में विभीषण भी विराजमान्‌ 
थे, बोले. परंतप ! जब से सीता जौ यहां 
आयी हैं, तब से हुम लोगों को अनेकों अपशकून 
दिखाई दे रहे है । मनो के द्वारा विधिवत्‌ आहुति 
दिये जाते पर भी अग्नि अच्छो तरह भ्रज्वलित 
नहीं होती, उप्तते चिनगारियां निकलने लगतीं 
हैं। हवन को सामग्री में चीटियां देखी 0. जाती 
हैं। गौओं का दूध सूत सा गया है। गधों es 
खच्चरों के रौंगटे खड़े हो जाते हैं और उनको 
आंखों से आंसू गि रने लगते हैं । कोवे शू के 

मिलकर बड़ा केश शब्द करते ओर एक- 


जिद रो पारा बेठते हँ । गीष भी | Fr 
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हह हीक्रनार के ऊपर मरते है, दोनों आले 7 होकर नगर के ऊपर मंडराते हैं, दोनों | वानरों की भयकर र सेना 


इसे नष्ट डी 
सन्ध्याओं के समय सियारिनें नगर के समीप आ | तभी तक उन्हें सीता i दो i "खो 
कर अमंगल शब्द करती हैं। ऐसी स्थिति में राम क्या हैं. वे कपा कछ कर सकते हैं 
मुझे तो यह प्रायश्चित अच्छा मालूम होता है यह बात अब केवल एस्टीमेट लगा कर ही देखने 
कि सीता रामचन्द्र को लौटा दी जाय | ये अप- | जानने वाली नहीं --राम की शक्ति का प्रदर्शन 
शकुन सारी जनता तथा राक्षस, राक्षसी, नगर संसार के सामने भलो भांति हो चुका है। 
और अन्तःपुर-सभी के लिए हैं। यह बात आप विराध मारा गया, कबन्ध भो दुगेति को प्राप 
के कानों तक पहुंचाने में सभी मन्त्रो संकोच | हुआ, खर-दूषण-त्रिशिरा अपने को बवा न सके, 
करते ह । परन्तु जो वात मैंने देखी या सुनी है, | बालो जैसा सूरमा भी राम के बाण की मार से 
वह मुझे तो आपके आगे निवेदन कर ही देनी | बचनसका। फिर मैं आप से पूछता हूं, किस 
चाहिए, उस पर विचार करके आप 


समझें, बसा करे । जेसा उचित | शक्ति के बलवूते पर आप इस, प्रकार संग्राम, 
दात ! जोकाम सा के संग्राम, संग्राम का शोर मचा रहे हैं। राम कोई 
इन तीन उपायों से रि ह र 7 | साधारण महापृरुष नहीं, राम के शरोर में कोई 
लिए नीतिज्ञों ने बल मा ग हो सकें, उसी के | दिव्य शक्ति काम कर रही है-- 
न जे प्रयोग करने का विधान तात राम नाहि नर भूपाला । 
। है। देखिये ! श्री रामचन्द्र जी बेल्वबर नहीं 
हैं, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं तो भी ह्‌ भुवनेस्वर कालहु कर काला ॥ 
लोग उन्हें परास्त करना चाहते हैं राक्षसो ! र गो द्विज धेनु देव हितकारी । 


के पास अपार शक्ति और से कृपा सिधु मानुष तन्‌ धारी ॥ 
नाहो,उ रो ES शक 

की सहसा कम अवहेलना नहीं EE थि इ ब ब्राता। 

वेद घमं रच्छक सुनु भूता ॥ 

ताहि बयर तजि नाइग्र माथा । 

मनतारति अंजन रघुनाथा ॥ 

देहु नाथ प्रभु कहु' बंबेही । 

पलो । प्राणियों को तनह राम बिनु हेतु सनेही ॥ 

यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा तो करनी ही सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा । | 

चाहिए । यदि इसी कारण से सीता को हर कर गोह कृत श्रघ जेहि लागा ॥ 

725 BR र र ही लोटा देना ह ताम तरय ताप नसावन। 

चाहिए । नहीं तो सोता के कारण ही हम पर॒ इ परमु परार समुश्च जिय रावन ॥ 

बड़ी आपत्तिआने वाली है र 5 7 


। श्रीराम बड़े र पद लाग" f जद 
धर्मात्मा एव पराक्रमी हे । उन से हमें व्यर्थ वैर परिहरि मान ननय करउ ब' 


| भोह मद गीत ॥ 
नहीं बढ़ाना चाहिए । जब तक हाथी, घोड़े और चो श्रापन SE vr 
अनेकों रत्नों से भरी हुई लंका पूरी को श्रीराम पिनि स्ना ॥ 
अपने बाणों वे विध्वंस नहीं करते, जब तक ४ द 


तब पएनारि ह £ 
_ वेड सा EN गोसाई' । 
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“देशो मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। । जीवसे GS 
बर परिहरि रघुबीरहि भजहु भर्जाह जेहि संत। 
सुमति कुमति सव कें उर रहुहीं । 
नाथ पुरान निगम श्रस कहही ॥ 
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना। 
जहाँ कुमति तहे बिपति निदाना ॥ 
तात चरन गहि मागउ राखहु मोर दुलार। 
सीता देहु राम कहु श्रहित न होइ तुम्हार ॥ 

यावग्न गृहणग्ति शरांसि बाणा 

रामेरिता राक्षसपु गवानाम्‌ । 
वोपमा व!युसमानवेगाः 

प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली ॥ 
यावन्न लंकां समभिद्रवन्ति 

बलीमुखाः पर्वंतकूटमात्राः । 
ष्टायुधाइचेव नखायुधाइच 

प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली ॥ 
गे कुम्भकर्णन्द्रजितो च राजं- 

स्तथा महापाइर्वमहोदरी वा । 
निशुस्‍भकुस्भो च तथातिकायः 

स्थातु न शक्ता युधि राघवस्य ॥ 


मौताभिधाने न महा ग्रहेण 
्रस्तोऽसि राजन्‌ न च ते विमोक्षः। 
पमेव सत्कृत्य महाधनेन 


दत्वाभिर।माय सुखी भव त्वम्‌ ॥ 
रामस्य शिता: शिलीमुखा 
लङ्कामभिव्याप्य शिराँसि रक्षसाम्‌ । 
तावद्रघुनायकस्य भो 

तां जानकीं त्वं प्रतिदातुमह॑सि ॥ 
 रिलिगाभाः कपयो महावला 
हरीन्द्रतुल्या नखबष्ट्योधितः । 
माक्रम्य विनाशयन्ति ते 
तावद्द्रूतं देहि रघर माय ताम्‌ ॥ 


श्देन्ति (९ 
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रामेण विमोक्ष्यसे त्वं 
र गुप्तः सुरेन्द्र रपि शंकरेण । 
न केवराजाक्गतो न मृत्योः 
पाताललोकानपि सस्प्रविषप्र: । 
विभीषण बृहस्पति के समान बृद्धिमान्‌ 
थे। उनके इन शब्दों को जैसे तैसे सुनकर 
इन्द्रजित ने कहा--“चाचाजी ! बड़े भारी 
डरपोकों की तरह आप ये कैसी निरर्थक बातें 
कह रहे हैं। जिसने इस कूल में जन्म न लिया 
होगा, बह पूरुष भी ऐसी बातें तो नहीं कहेगा। 
हमारे वंश म तो एक ये छोटे चाचा ही बल, 
वीर्यं, पराक्रम, धेये, शूरवीरता और तेज से 
रहित हैं । 
कि नाम ते तत इ निधठवाषय- 
मनर्थकं वे बहुभीतवच्च । 
अस्मिग्कुले योऽपि भवेन्न जातः 
सोः्पीदृश नेव वदेन्न कूर्यात्‌ ॥ 
सत्वेन वीयेण पराक्रमेण 
धे्यंण शौर्येण च तेजसा च। 
क: क्‌ लेऽस्मिन्पुरुषो विमुक्तो 
ˆ विभीषणस्तात कनिष्ठ एषः ॥ 
उन दोनों राजपुत्रों को तो हमारा कोई 
सामात्य राक्षस ही मार डालेगा, फिर डरपोकों 
के सिरताज ! आप हमें क्यों डरा रहे हैं ? मैंने 
तीनों लोकों के स्वामी महान्‌ पराक्रमी इन्द्र को 
भी स्वगं से हटा कर केद कर लिया था, जोर- 
जोर से चिन्धारते हुए ऐरावत को भी पृथ्वी प्र 
पटक दिया था और बलात्कार से उसके दांत 
उखाड़कर सब देवताओं को भयभीत कर डाला 
था । ऐसा वीर होकर भी भला हर साधारण 
मानव-राजकुमारों को मैं क्यों नहीं मार 
सकूगा ? 
महाबली 


इन्द्रजित के ये वचन सुनकर 


CC-0. Prof. Saty: "शत्रा शिः" श्रेष्ठ बिभीषण ने ये गम्भीर NE 
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रषि ब्त बचन कहे बयां अभी दम हतात उत ह 7३5०... से युक्त वचन कहे-“भेया ! अभी तुम 
बालक हो, तुम्हारी बृद्धि कच्ची है। अतः त्‌म 
अभी कतं व्यःअकतंव्य का यथार्थ निर्णय नहींकर 
सकते । इसी से अपने नाश के लिये तुम बहुत 
सी निरथेक बातें बक गये हो। इन्द्रजित्‌ तुम पृत्र 
नहला कर भी वास्तव में मित्र के रूप में रावण 


के शत्रु ही हो, इसी से तम रेघृनाथजी के द्वारा 


अपने पिता के विनाश की बातें सुनकर भी 


अज्ञानवश उनकी हाँ-में हाँ मिला रहे हो । 
भगवान्‌ श्रीराम के बाण साक्षात्‌ ब्रह्मदण्ड, काल 
ओर यमदण्ड के समान हैं। जब वे सामने से 
छोड़ जायेंगे, उस समय किसकी सामर्थ्यं है जो 
उन्हें सह सके । अत: हम लोग घन, रत्न, 
नाभूषण, वस्त्र, दिव्य मणि और सीता जी को 


श्रीराम की भेट करके ही-शोकरहित होकर इस 
नगर में निवास कर सकते हैं)? 


रावण ने विभीषण के हितकारी वचन 
सुनकर उससे कटूतापूवेक कहा | 
नार्निनाच्यानिः शस्त्राणि नः पाशा भयावहाः । 
घोरा-्वा थे; युक्तारत्‌ नो भयावहा; ॥ 
उपायमेते वक्ष्यन्ति प्रहणे सशयः | 
कत्स्नाद्भयाउज्ञातिभयं कुकष्ड विहितं च न: ॥ 
विद्यते गोषु सम्पन्नं विद्यते 


ज्ञातितो 
विदयते स्त्रीषु चापल्यं बिद्यते र 


“विभीषण ! शत्रु और कृपित सपं के साथ 
तो रहना सम्भव है, किन्तृ मित्र कहलाने वाले 
शत्रु के पक्षपाती का साथ निभाना सम्भव 
हैं । मैं सजातीय वन्घुओं का स्वभाव अच्छी 


) 


जानता हूं, जाति वाले संदा दूसरे सजातियों 
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होता तथा उन से सर्वदा 
बनी रहती है । कहते हैं, एक बार कुछ लोगों 
को हाथ में फंदा लिये आते देखकर हाथियों 
कहा था कि “हमें अग्नि, पाश या अन्य किसी 
दूसरे प्रकार के शस्त्र से कोई खटका नहीं होता, 
हमारे लिये तो अपने ही स्वार्थी जाति-भाई 
भयंकर और खतरे की चीज हैं । निःसन्देह ये हो 
हमारे पकड़नेका उपाय बता देते हैं। हमतो सबसे 
अधिक जाति भय को ही दुख दायी समझते हैं।' 
आज सारा संसार मेरा सम्मान करता है, 
मैं ऐश्वयैवान्‌ हु भौर शत्रुओं के सिर पर स्थित 
हू । अतः ये सब बातें तुम्हें नहीं सुहातीं । जिम 
मकार कमल के पत्ते पर गिरी हुई जल की वू 
5हरती नहीं, उसी प्रकार ज्ञानियों के चिते 
सहृदयता का सम्पर्क नहीं हो सकता। जैसे हाथी 
पहले स्नात करके फ़िर सू ड से धूल उछाल कर 
अपने शरीर को गन्दला कर लेता है, उसी प्रकार 


e 


दुर्जनों की मैत्री कलषित होती है । कुलकलंक 


ही भय की आशंका 


सश्चस ! तुझे चिक्कार है । यदि कोई EO 
ऐसी बातें कहता तो इस समय तक जीता नहीं 
बचता । 
मजलिस का वातावरण कूछ गरमी पकड़ती 
जा रहा था । उस समय उस मीटिंग की कार्ये 
वाही को स्थगित करते हुए, रावण बोला 


ग~ ` एके सप्ताह के भीतर-भीतर राक्षसं 
र की बृहदाधिनेदान बुलाया जायगा और 


सकेट है उः अहि धवेशर्त 
भ अन्तिम लि आने वाला है उसी अ 


किया जायगा । 
मेंट अन्तेतोगः 

की आपत्ति में ही प्रसन्न हुआ करते हैं । यदि इच्छाओं का अपने मन्त्रिमण्डल की 
अपना ही कूटुम्बी राज्य प्राप्त करने पर विद्वान्‌ | भी युद्ध को wR करते हुए रावण ते स्वर्ण 
 मथवाधर्मात्मा हो जाय तो कुटुम्ब्री ही उसका | सभा के बुलान्ने ७. कर्तव्य माना । बृहईँ 
तिरस्कार करना चाहता है। जाति वाले बड़े "हान्‌ मेघो की बा दिन निदिचित्‌ हो गया 

yo है नहीं च Tl ; ४ पै 
_ ही दुष्ट होते हैं ET ददय कभी साफ नहीं, s अमरे रे / समान घर्घराहृट पे 


हो राक्षस शिरोमर्णि 


| 


परीव सभा भेदेन आभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। | पति प्रहस्त को सर्वश्रथम इस प्रर का आई 


दमत महातेजस्वी रावण उस समय विक्व- 
इमां हारा निमित राजसभा में पहुंचा। वह 
| जासदा अपनी प्रभा से उद्‌भासित होती रहती 
| ॥।छःसौ पिशाच उस की रक्षा करते थे। 
| (कर्मा ने उसे बहुत ही सुन्दर बनाया था। 
प्रविवेश महातेजाः सुकृतां विइवकर्मणा ॥ 
| यधायोग्य भिन्न-भिन्न विषयों के लिये 
| (चित सम्मति देने वाले मुख्य-मुख्य मन्त्री, 
| उत्त॑व्य निश्चय में पाण्डित्य परिचय देने वाले 
| बिव, बुद्धिदर्शी, सर्वत्र सद्गुण सम्पन्न उपः 
| म्रौ तथा और भी शूरवीर सम्पूर्ण अर्थो के 
/ पिश्वय के लिये और सुख-प्राप्ति के उपाय पर 
| विचार करने के लिये उस सभा के भीतर 
| रों की संख्या में उपस्थित, थे । 
ततो महात्मा विपुलं. सुग 

रथं वरं हेमबिचित्रिताङ्गम्‌ । 
शुभं समास्थाय ययो यशस्वी 

विभीषणः संसदमग्रजस्य ॥ 


तत्पश्चात्‌ू यशस्वी महात्मा विभीषण भी 
छ सुवणेजटित सुन्दर अश्वों से युक्त, विशाल, 
एवं शुभकारक रथ पर आरूढ़ हो भाई 
| i के वृहद्‌-अधिवेशन में जा पहुंचे । छोटे 
¦ "९ विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, 
E बड़ भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। 
5 पा शुक और प्रहस्त ने भी किया । बे 
'  मेशस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का 
ग होनें पर उनके बीच में बैठा मतस्वी 
अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो 
से वसुओं के बीच में वज्रधारी इनदर 
होते हैं। शत्रुविजयी रावण ने उस 
[की ओर दुष्टिपात करते ढु फे 
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पति प्रहस्त को सर्वप्रथम इस प्रकार का आदेश 


| | तुति, जय-जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ | दिया-“सेनापते ! युद्ध सर्वथा सुनिश्चित है 


राष्ट्-रक्षा के लिये अपनी सेनाओं को सर्वथा 
सुसज्जित रखो ।” 

तत्पश्चात्‌ राक्षसीय संसद्‌ को सम्बोधन 
करते हुए रावण बोला-“आज राक्षस-संसद्‌ 
की जो यह आपद्कालीन सभा बुलाई गई है, 
इस का उद्देश्य आप सवं सज्जनों को विदित 
ही है। अभी-अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे 
सामने आई। हमारे लिये वास्तव में यह बड़ी 
ही लज्जा की बात है, शत्रु पक्ष का एक साधा- 
रण सा व्यक्ति हमारे बीच में आये और इस 
प्रकार हमारी छाती पर लात मार कर फतह के 
डंके बजाता हुआ साफ-साफ यहां से बच कर 
चला जाय ।--परन्तु ऐसा क्यों हुआ । इसके 
लिये अपराधी कौन ? जहां तक मेरा प्रश्‍न है, 
मैं चौबीस घंटे जागरूक (4९7) हूँ । मेरे आठ 
दूत छाया की तरह राम के साथ हैं, एक-एक 
क्षण की खबर मेरे पास पहुंच रही है,--परन्तू 
हनुमात्‌ के आने का समाचार समुद्र के उस पार 
रामादल की गतिविधियों पर नियुक्त मेरे गुप्त- 
चर भी मेरे पास भेज नहीं सके ।--परन्तु मेरे 
लिये सर्वाधिक दुखदायी बात यह है कि हनुमान्‌ 
विभीषण के घर तो आये,-परल्तु विभीषण 
ने समय पर मुझे इस भय से अवगत्‌ नहीं किया। 
विभीषण का यह फर्ज था, जब हनुमान्‌ उनके 
घर बैठे थे, मुझे खबर करते, पुलिस को द 
देते--सेनापतियों को सावधान करते । हॅम 

से मनुष्य के आगे जलील हुए उस 

be में विभीषण को सम- 
में सब से बड़ा अपराधी 
झता हूं । 7 

खैर! इस समय 
मुद्र पार का हमारी ले 


परिस्थिति यह है कि 
मूचा साम्राज्य समाप्त द 
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ह ह क नहे सम ~ से युक्त वचन कहे-“भेया ! अभी तुम 
बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है! अतः तुम 
अभी कते व्यःअकतंव्य का यथार्थ निर्णय नहींकर 
सकते । इसी से अपने नाश के लिये तुम बहुत 
सी निरर्थक बातें बक गये हो । इन्द्रजित्‌ तुम पृत्र 
ज हला कर भी वास्तव में मित्र के रूप में रावण 
के शृ ही हो, इसी से तम रघूनाथजी के द्वारा 
अपने पिता के विनाश की बातें सुनकर भी 
नेजञानवश उनकी हाँमें हाँ मिला रहे हो । 
भगवान्‌ श्रीराम के बाण साक्षात्‌ ब्रह्मदण्ड, काल 
ओर यमदण्ड के समान हैं। जब वे सामने से 
छोड़े जायेगे, उस समय किसकी सामर्थ्य है जो 
उन्हें सह सके । अत: हम लोग घन, रत्न, 
शाभूषण, वस्त्र, दिव्य माण और सीता जीको 
श्रीराम की भेंट करके ही. शोकरहित होकर इस 
नगर में निवास कर सकते हैं? 

रावण ने विभीषण के हितकारी बच्चन 

सुनकर उससे कट्तापूवक कहा। 
नारिननान्यानिः शस्त्र 


य गणि नः पाञ्ञा भय 
घोरा-सवाथे युक्तास्‌ ज्ञातयो 


उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे 

कत्स्नाद्भयाउ्ज्ञातिभयं कृक्ष्ट बिहितं च न: i 

विद्यते गोषु सम्पन्नं विद्यते भयम्‌ । 
ते स्त्रीषु चापल्यं बिद्यते ब्राह्मणे 


तपः ॥ 
“विभीषण ! शत्रु और कृपित सपं के साथ 


तो रहना सम्भव है, किन्तु मित्र कहलाने बान्ने 
शत्रु के पक्षपाती का साथ निभाना सम्भव 
हैं । मैं सजातीय वन्घुओं का स्वभाव अच्छी तरह 
जानता हूं, जाति वाले सव॑दा दूसरे 
की आपत्ति में ही प्रसन्न हुआ करते हैं । यदि 
अपना ही कट॒म्बी राज्य प्राप्त करने पर विद्वान्‌ 
अथवा धर्मात्मा हो जाय तो कटुम्बी ही उडेका 
तिरस्कार करना चाहता है । जाति वाले बड़े 


हा: । 
नो भयावहा :\ 
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दुष्ट होते हैं, इनका हृदय कभी साफ नहीं, कहते 


होता तथा उन से सर्वदा 
बनी रहती है । कहते हैं एक बार कृछल्ोगो 
को हाथ में फंदा लिये आते देखकर हाथियों 
कहा था कि “हमें अग्नि, पाश या अन्य किसी 
दूसरे प्रकार के शस्त्र से कोई खटका नहीं होता, 
हमारे लिये तो अपने ही स्वार्थी जाति-भाई 
भयंकर और खतरे की चीज हैं । निःसन्देह ये ही 
हमारे पकड्नेका उपाय बता देते हैं। हमतो सबसे 
अधिक जाति भय को ही दुख दायी समझते हैं।' 
आज सारा संसार मेरा सम्मान करता है, 
मैं ऐश्वयेवान्‌ हु भौर शत्रुओं के सिर पर स्थित 
हू । अतः ये सब बातें तुम्हें नहीं सुहातीं। जिस 
भकार कमल के पत्ते पर गिरी हुई जल की दूरे 
ठह्रती नहीं, उसी प्रकार ज्ञानियों के चित मे 
सुहृदयता का सम्पर्क नहीं हो सकता । जैसे हाथी 

पहले स्नान करके फ़िर सू'ड से धूल उछाल कर 

अपने शरीर को गन्दला कर लेता है, उसी प्रकार 

दुर्जनों की मैत्री कलुषित होती है । कुलकलंक 

आस | तुझे धिक्कार है । यदि कोई वु 

ऐसी बातें कहता तो इस समय तक जीता नहीं 

बचता |! 


मजलिस का वातावरण कुछ गरमी पकड़ता 
जा रहा था । उस समय उस मीटिंग की कार्यः 
वाही को स्थगित करते हुए, रावण बोला 


शीधुही सप्ताह के भीतर-भीतर राक्षसं 


ही भय की आशंका 


<| एक्‌ 
fe की बृहदाधिवेशन बुलाया जायगा और 
पकट आने वाला है उसी अधिवेशर्त 
किया जायगा । दी 
अपने मन्त्रिमण्डल # 
हिर करते हुए रावण ते स्वय 


कत्तव्य माना । त 
दिन निङ्चित्‌ हो गया 


समान घर्धराहुट पैदा | 
हो राक्षस शिरोमर्णि | 


5 


| दमन महातेजस्वी रावण उस समय विइव- 
र्मा दरारा निमित राजसभा में पहुंचा | बह 
( श्ासदा अपनी प्रभा से उद्‌भासित होती रहती 
| (8: सौ पिशाच उस की रक्षा करते थे। 
| (वर्मा ते उसे बहुत ही सुन्दर बनाया था। 
प्रविवेश महातेजा: सुकृतां विश्वकर्मणा ॥ 
| ग्रथायोग्य भिन्न-भिन्न विषयों के लिये 
| अचरत सम्मति देने वाले मुख्य-मृख्य मन्त्री, 
॥ उत्तंव्य निश्चय में पाण्डित्य परिचय देने वाले 
| पचि, बुद्धिदर्शी, सर्वत्र सद्गुण सम्पर्न उपः 
| प्री तथा और भी शूरवीर सम्पूर्ण अर्थो के 
4 निश्चय के लिये और सुख-प्राप्ति के उपाय पर 
| प्वार करने के लिये उस सभा के भीतर 
| फं की संख्या में उपस्थित . थे । 

ततो महात्मा विपुलं .सुग्ययं 

रथं वरं हेमबिचित्रिताङ्गम्‌ । 

शुभं समास्थाय ययौ यशस्वी 

बिभीषणः संसदमग्रजस्य ॥ 


तत्पश्चात्‌ यशस्वी महात्मा विभीषण भी 
 फसृवणेजटित सुन्दर अश्वों से युवत, विशाल, 
१9 एवं शुभकारक रथ पर आर्ढ़ हो भाई 
र विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, 
8 भाई के चरणों में मस्तक भुकाया। 
ही रह शुक और प्रहस्त ने भी किया । प 
भाग शस्त्रधारी महाबली मनस्वी बीरों क 

होने पर उनके बीच में बैठा मनस्वी 
भनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो 
से वसुओं के बीच में वज्रधारी इनदर 
होते हैं। शत्रुविजयी रावण ते उस 


Digitized by Arya विश्वज्ञान Foundation Chennai and eGangotri 


परीव सभा भवन > पं शा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। | पति प्रहस्त को सर्वप्रथम इस परार आह: हुआ। | 
| | 
' तति, जयजयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ | दिया-“सेनापते ! युद्ध सर्वथा सुनिश्चित है, 


माके वृहद्‌-अधिवेशन में जा पहुंचे | छोटे 


की ओर दुष्टिपात करते हुए ७३४ 


Vrat Shastri Collection. 


२३३ 


पति प्रहस्त को सर्वप्रथम इस प्रकार का आदेश 


राष्ट-रक्षा के लिये अपनी सेनाओं को सर्वथा 
सुसज्जित रखो ।” 

तत्पश्चात्‌ राक्षसीय संसद्‌ को सम्बोधन 
करते हुए रावण बोला-“आणज राक्षस-संसद्‌ 
की जो यह आपद्कालीन सभा बुलाई गई है, 
इस का उद्देश्य आप सवं सज्जनों को विदित 
ही है । अभी-अभी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे 
सामने आई | हमारे लिये वास्तव में यह बड़ी 
ही लज्जा की बात है, शत्रू पक्ष का एक साधा- 
रण सा व्यक्ति हमारे बीच में आये और इस 
प्रकार हमारी छाती पर लात मार कर फतह के 
डंके बजाता हुआ साफ-साफ यहां से बच कर 
चला जाय ।-परन्तु ऐसा क्यों हुआ | इसके 
लिये अपराधी कौन ? जहां तक मेरा प्रश्न है, 
मैं चौबीस घंटे जागरूक (१०४) हूँ। मेरे आठ 
दूत छाया की तरह राम के साथ हैं, एक-एक 
क्षण की खबर मेरे पास पहुंच रही है,परन्तु 
हनुमान्‌ के आने का समाचार समुद्र के उस पार 
रामादल की गतिविधियों पर नियुक्त मेरे गुप्तः 
चर भी मेरे पास भेज नहीं सके ।-परन्तु मेरे 
लिये सर्वाधिक दुलदायी बात यह है कि हनुमान्‌ 
विभीषण के घर तो आये,-परल्तु विभीषण 
ते समय पर मुझे इस भय से अवगत्‌ नहीं किया। 
विभीषण का यह फज़े था, जब हनुमान्‌ उनके 
घर बैठे थे, मुझे खबर करते, पुलिस को इत्तिलाह 


> 


नापतियों करते । हम जो 
ते को सावधान कर 
र साधारण से मनुष्य के आगे जलील हुए उस 
में सब से बड़ी अपराधी मैं विभीषण को सम- 
झता हूँ । 
खैर ! इस सरम 
समुद्र पार का हमारा संमूचा साम्न! 


य परिस्थिति यह है कि 


२२४ 


हो चुका है। हमारा मित्र 5८ चूका है। हमारा मित्र बाली, जी आदिर) आर्यावते 
की धरती पर हमारी बहुत बड़ी शक्ति था उस 
का वघ हो चुका है। बाली के छोटे भाई ने राम 
के आगे घुटने टेक दिये हैं; वाली का पूत्र अंगद 
अपने को राम का मोस्ट-ओविडियेन्ट सर्वेन्ट 
मानने में गौरव का अनुभव कर रहा है, सो 
अक्टीकली समुद्र पार की लड़ाई हम हार 
चुके हैं। 


चुके हैं और हमारी इस मातभमि लंका से भी 


लिए राम आंधी और 
ओर बढ़ा चला आ 
' घमं अर्थं और काम 


जससे हमारी 

विजय हो और सीता को 

न ननु a प 

शक्रो मया भूमितले निविष्ट; | 

सयार्पिताञ्चायि दिद्ञः प्रपन्नाः ˆ RR 

सर्वे तदा देवगणा न्य 

सोऽहं दुरागामपि वपं हन्ता Bp 

RA दत्यो ्तमानामपि शोककर्ता | 

कथं नरेद्रात्मणयोनं शकतो हे 
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मनृष्पयोः कृतियोग 
निशाचरेन्द्रस्य निस्य वाक्यं , 
स कुस्भकर्नस्य च गजितानि। 
बिभीषणो राक्ष: राजमुख्य 
सवाच वाक्यं हितमर्थ॑ष॒क्तम्‌ ॥ 
राक्षसराज रावण के इन वचनों और 
कुम्भकर्णं एवं प्रहस्त की गर्जनाओं को सुन कर 
विभीषण ने फिर एक वार रावण से ये सार्थक 
और हितकारी वचन कहे । 


राजन ! सीता नामधारी विशालकाय 
महान्‌ सर्पं को किसने आपके गले में बाँध दिया 
है। उसके हृदय का भाग ही उस सपं का शरीर 
, चिन्ता ही विष है, सुन्दर मुस्कान ही तीखी 
दाढ़ हैं और प्रत्येक हाथ की पांच उ'गलियां ही 
इस सपं के पांच सिर हैं। राजन्‌ ! ये कुम्भकएं, 
इन्द्रजीत, महापाएव॑, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ, 
अतिकाय-कोई भी राम के सामने ठहर नहीं 
सकेंगे । 
यदि सूर्य वा चन्द्र आपकी रक्षा करें। इ 
ता उ आपको गोद में छिपा लें अथवा आए 
काश या पाताल में घुस जाए तो भी श्रीराम 
के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे ; 
श्रीराम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों 
5 सकृशल हैं | -. मैं. समस्त सभा स्वं 
श ३. च्म से प्रधान मन्त्री महोदय प्रह 
कुमा घ करता हुं, बे अपने महाराजा रै 
५ पर जाने से रोके । थे महाराज रावण 
तो नों .के ह से ही 
कठोर्‌,३ , वशीभूत हैं, --स्वभाव सें ह 
: 'हैं। अत: जसे भ भृतों सें 
ट जसे भयंकर बलशाली ik 
उसके उ को. उसके हितैषी आत्मीयजर्त 
करते भिः हर अलात्कार केरके भी उसकी क्षा 
, होकर £ अ प्रकार कमत 
“कर अः [i शाप सब लोग ए. 
होतो इसके केश पकड़ व 


| “स अनुचित मा से अनुचित मार्ग पर जाने से रोके और सब 
| दवार से इसकी रक्षा कर । 
उत समय रावण खडा हुआ, बोला--आप 
| उने हिज होलीनेस विभीषण जी महाराज का 
अक्ति रस से सना उपदेश सुना । सच बात तो 
ह हैमुके राम से कोई भय नहीं । विष्णु और 
इद्ध से भी मैं घबराने वाला नहीं, यमराज तक 
लकर लेने की मुझ में शक्ति है । आर्यावतं 
कै बड़े-बड़े देवता मेरे नाम से थरि हैं,मुझे भय 
' हतो इस विभीषण से । मेरे दिये हुए टुकड़ों पर 
| तने वाला यह मेरा छोटा भाई मेरे दुःश्मन 
| दरा एजेच्ट बना हुआ मेरी पीठ पर छुरे मार रहा 
 ह। इसको शर्म नहीं आती । ये बच्चा था, जब 
` इसका बाप मर गया--में ने पिता बन कर 
इसकी पालना की और यह है उस का इनाम 
नोइस ने मुझे दिया है । भरी सभा में मेरे 
आर कीचड़ उछालने में इस ने कोई कसर नहीं 
F शोड़ी | आखिर हमारा भी यह बहुत बड़ा देश 
है। भग सभी देशों के राजदूत यहां पर 
विराजमान हैं । अन्तर राष्ट्रीय संसार में इस 
| विभीषण ने मझे किस्त कदर अपमानित किया 
 ह) बार-बार यही रट लगाये जा रहा हैर 
गीता को वापिस कर दो--सीता को वापिस 
दो।” इस भरे दरबार में मैं विभीषण से 


पूछता हूँ । मैंने सीता के साथ क्या 
की, क्या इस के पास कोई प्रमाण हैं? 
पञ्चवटी से उठा कर मैं यहां लाया, 
को अपने राज महल में नहीं 'रखा। 


/ 
| 
| 
। 


यू उस स्टेज को पार कर चुकी क्‍ 


| आयु भेरी पूत्रवधू से भी छोटी 


वासना-पूर्ति का दोष लगाया जी 
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आप को धव्य-घन्य समझता हे । वह माता धन्य 
है जिस ने मेघनाद जैसे पूत्र को जन्म दिया। 
निःसन्देह मेरा पृत्र मेघनाद राक्षस कूल भूषण 
है । इस मेरे पुत्र ने खुली लड़ाई में इन्द्र पर 
विजय प्राप्त करी । आर्यावतं के बड़े-बड़े सूरः 
माओं ने मेरे इस वीर पुत्र को इन्द्रजीत की 
उपाधि से समलंकुत किया । ऐसे वीर पूत्र की 
मौजूदगी में क्या आप मुझ से उम्मीद कर सकते 
हैं जेसा कि विभीषण कह रहा है। भले ही हम 
राक्षस हैं परन्तु हमारी भी कूछ मर्यादायें हैं । 
पत्नी अपने पति के चरित्र के बारे में बहुत 
अच्छी राय दे सकती है। मेरे चरित्र के सम्बन्ध 
में आप मेघनाद को माता से पूछ लीजिये, क्या 
उसे कोई शिकायत है । विभीषण कहता है— 
सीता के सम्बन्ध में मेरी नीयत साफ नहीं । यदि 
संसद भी इस सम्बन्ध में ऐसा ही विचार रखती 
है, तो मैं आप को खुली छुट्टी देता हूँ, सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों की जाँच समितिः 
इन्क्वायरी कमीशन बिठा दीजिये, जो मेरे 
व्यक्तिगत चरित्र के बारे में अच्छी तरह जाँच 
पड़ताल करे | जज्जों की उस जाँच समिति का 
फैसला यदि मेरे खिलाफ जाता है, तो मैं भरी 
सभा में इस बात की घोषणा करता ह ब 
दिन मेरे खिलाफ फॅसला होगा, उसी दित 
राजगद्दी को छोड़ दूगा। 


वभीषण बार-बार चिल्ला रहा हैत 
हि वापस ' 


सीता को वापस केर दो-सीता को 
दो। मैं कहता है मैने प के 
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में निमा पूर्वक वे सोपा हे बाते इर 7 पूर्वक वे सोता से बाते करते रहे । 


मैं विभोषण से पूछता हूँ, -हनुमान्‌ जाते समय 


सीता को साथ लेकर क्यों नहीं गये ? जिस 
शक्ति के बल पर वे आये थे उसी शक्ति के 
बज पर वे सोता को लेकर जा सकते थे। जैसा 
कि मेरे पास समाचार पहुँचा है। हनुमान्‌ जी 
महाराजको अशोक वाटिका की बात विभीषण 
ने बताई। मैं विभीषणाचार्य से पूछना चाहता 
हैं, हनुमान्‌ को आपके घर का अता-पता किसने 


वाया । मैं राजप्रमुख् हैं; मेरे पास सभी साधन 
हैं परन्तु हनुमान्‌ जी के यहां 


निष्ठा के साथ विभोषणने 


घात किया । छोटा भाई होने के कारण मैंने 
विभोषण को राज प्र वन्धकर्ती सभा 


इस विभोबण ने इतना बड़ा अपराध किया है 
यदि मैंने पिता बनकर इसकी पालना न ५ 
होती तो इसका सर इसके बड़ पर लगा हुमा 
इस समय दिखाई न देता | . 
विभोषण वार-बार 
लगाता है कि मैं रोज सीता 
' वाटिका में जाता हू 


बात को स्वीकार करता हु कि मैं सीता के पास 
_ राजजाता हू, परन्तु 
मिलने सीता को कभी नहीं गया। मैं जब भी 
_. अञ्चोक-वाटिका में जाता हैं , दस-बीस महानुभाव 
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मेरे साथ अवश्य होते हू सीता जो के 
के लिए मैंने सात स्त्रियों को नियुक्त किया है। 
अब प्ररन ये है कि मैं जाता क्यों हूं । मैं बल 
संसद में आज इसका जवाब देता हूं । मैं कहता 
हैं राम वनवास का यन्त्र मुझे मारने के किए 
रचा गथा है। मैं कहता हैं आर्यावत॑ का बच्चा 
बच्चा राम की पोठ पर है। अन्त राष्ट्रीय 
संधार में मुझे जलील करने के लिए पंचवरी 
निवास का यह ५४४ प्रपंच रचा गथा । इस 
विभोष ॥ की इन्सानिथत तो देखिए, शूर्पंणता 
केवल मेरी ही बहिन नहीं थी इसकी भी बहन 
थी। राम ने अथवा लक्ष्मण ने इसकी बहुन का 
कितना अपमान किया। आये पुरुषों के लिए 
पह कोई शोभा की बात नहीं थी । सीता 
हिरण अपराध में इसने सी बार मेरे ऊर 
चड़ उछाला, तिल का ताड़ बनाया, राइका 
पहाड़ बनाया, परन्तु जिस राम ने इसकी बहुन 
के नाक काटा उस राम के प्रति इस देशद्रोही 
निन्दा का एके शब्द तक नहीं कहा । 
अशोक वाटिका में जाता हूं, संारं की 
गरों में आर्यावर्त के इन ऋषि-मुनियों के ढोल 
लने के लिये । में सीता के मुह 
जात मे हिता हू राम, लक्ष्मण, री 
थ में आये, इनका लक्ष्य राव र 
३. । ये लोग अन्तर राष्ट्रीय संसार में 
पपंगंडा कर कि हमने लंका पर धावा 
मक ~ सीता को रावण ले गया, 
मैं भरी ससद में थे कहता हु' सीता क्रे लिये 
नहीं ER पोषणा करने की कोई आवश्यकता 
शिखर इ. गो कान्फोन्स द्वारा अथर्वा 
यह समस्या हल हो 
एजेन्सी के द्वारा भी रामं 
|. थे। मैं विभीषण से पूछता 
के पाक 


{ 


क्या ये लड़ाई केवल सीता के लिए ही 
लड़ी जा रही है । यदि आज ही मैं सीता जी को 
हवाई जहाज पर बैठा कर राम के पास भेज 
दू तो क्या युद्ध को ज्वाला शान्त हो जायेगी ? 
क्या युद्ध का ख्याल छोड़ कर सीता को लेकर 
राम चुपचाप अयोध्या चला जायेगा ? मैं कहता 
हूं, मैं इज्जत और मान के साथ सीता को 
वाश कर भो दू, राम फिर भो लड़ेगा । सोता 
को ता केवल लड़ाई का मोह « मात्र हो बनाया 
गया है। मैं किर कहता हूं, मेरा राम से कोई 
क्षगड़ा नहों है मेरा झगड़ा कुबेर के साथ है, 
मेरा क्षगड़ा इन्द्र के साथ है, मेरा झगड़ा भगवान्‌ 
विष्णु के साथ है | आर्यावर्त के ये 3! ९९, 


चाहते हैं और अपनी इस इच्छापूर्ति के लिये ही 
झहोंने राम को आगे किया है । 
परन्तु इस भरे दरबार में मैं यह घोषणा करता 
ह कि मैं जो कदम आगे बढ़ा चुका हूँ उसे पीछे 
गह हटाऊ गा । इस अवसर पर मुझे एक घटना 
गाद आई,सुना दृ' ? आमों का एक बागोचा था, 
| दिन तागीचे के मालिकों ने फसला किया, 
` व सम्भति से यह प्रस्ताव पास कर दिया, पेड़ों 
` णकार दिया जाए और इस स्थान पर मौडल 
देउन बनाया जाय । छोटे पेड़ घबड़ा गये, भागे 
बड़े पेड़ के पास पहुंचे । बड़ा पेड़ बोला- 
रो काहे को रहे हो। बच्चे बोले, दादा ! 
चिके मालिकोंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पस 
' या है कि हमें काट दिया जाए। दादा 
| केवल प्रस्ताव मात्र पास कर 
पेड़ केट नहीं जाते । 
' थोड़े दिनों के बाद वहाँ से कोयले की भरी 
गो निकलीं । छोटे पेड़ फिगर. ते लगे 


तीन बड़े, मुझे धरती से समूल नष्ट हुआ देखना. 


ग | 
बच्चो !कोयला से पेड़ कभां भी कटै 
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नहीं सकता । कुछ दिनों के वाद लोहे हे परे 
हुए छकड़े गुजरे । बच्चे फिर रोने लगे । दादा 
बोला -रोने की बात इसमें क्या है ; लोहा बतंन 
बनाने के लिये लाया गया होगा. अकेला लोहा 
पेड़ को नहीं काट सकता । दादा को ये बात 
सुनकर बच्चे चुप हो गये । परन्तु कछ दिनों के 
वाद दूक्कों पर लदे हुए लकड़ी के ण्डे निकले, 

बच्चे फिर रोने लगे। दादा,आज लकड़ी के डण्डे 
गुजरे । बच्चों के मृ ह से उण्डे की बात सुनकर 
दादा स्वयं दहाड़ें मार-मार कर रोने लगा। 
बच्चे एकदम सहम गये । बोले--दादा ! जब 
कोयला गुजरा था उप समय तुम नहीं रोये, 
जब लोहा गुजरा था उस समय तुम नहीं रोये , 
आज लकड़ी के डण्डे सुनते ही आप रोने लगे. 
ऐसा क्यों ? दादा बोला -बच्चो ! अकेला लोहा 
हमें नहीं काट सकता, जब तक हमारे ही जंगल 
की लकड़ी लोहे का हेन्डल न बने । राम तेज 
घार वाला लोहा है ओर ये हमारे ही जंगल की 
लकड़ी विभीषण इस लोहे का हेन्डल बनेगा। 
अब हमारे कट जाने में कोई सन्देह नहीं । 

. येविभीषण राम के पास जा रहा है। 
मेरे स्थान पर कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष होता, 
इसे पकड़ कर जेल में ठोंस देता, देशद्रोह के 
अपराध में इस पर मुकदमा चलाता परन्तु आप 
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और उतके शो ब्वाय $०४ ०5 राम को भी। | देश के नर-नारी विदेशियों के हा 


५ 
कहत दसातन उठा रिसाई हीं होंगे है अपमानित 
ह्‌ FT तो नहीं होंगे ।” 
खल ह निकट ठ अब भ्राई॥ विभीषण राम की शरण में जाने के लिशे 
| र स सदा सठ मे उतावला हो रहा था । उसे अपनी अन्तिम 
| उ ह Fr विजय पर पूरा विश्वास था कि लंका को जोतकर 
को जग t 
| के के हा र इ राम उसी को लंका का राजा बनायेंगे। इसी 
| 5 ह्‌ आ बिश्वास पर विभीषण अपने परिवार को लंका में 
। ममपुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । > है = 
| सढ मिल जइ तिन्ह कह नीती ही छोड़ आया था । रावण ने भी विभोषण के 
5 \ ~ ~ 
हितं महां मद संहितम्‌ चले जाने के पश्चात्‌ विभीषण के परिवार को 
व्यतोतकःलापतिसम्प्रतिक्षमम्न । भी परेशान तही निया 
निञ्ञप्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः | सचिव संग लै नभ पथ गयऊ । 
| ... श्रसज्वानृत्तरमेतदब्रवीतू। सबहि सुनाइ कहत श्रस भयऊ ॥ 
भयं न पश्यामि कुतरिचदप्यहुं र सत्यसकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। 
न राधव: प्राप्स्य त जातु मंयिलीस | में रघुबीर सरन श्रब जाऊं देहु जनि खोरि ॥ 
सुरे: सहेन्द्रेरपि संगरे कथम ग्रस कहि चला विभीषनु जबह । 


ममाग्रतः स्थास्यति लक्ष्मणाग्रज: 
इत्येवमुक्त्वा सुरसेन्यनाशनो 

महाबलः संयति चण्डविक्रमः । 
दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनं । 


i आयृहीन भए सब तबहीं ॥ 
चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं । 
करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ 
देखिहुउे जाइ चरन जलजाता । , 


विसजंयामास तदा विभोषणम्‌ ।। शसन मुबुल सेवक सुखदाता ॥ 

जे पद परसि तरी रिषि नारी । 

St विभीषण माना नहीं । वह राम की दंडक कानन पावनकारी । 
शरण में जाने को तुला बैठाथा। चार राक्षस ने 


जे पद $ 
और मो उसके साथ जाने को तैयार थे । रावण कपट i + का । ह 
बोला-- थे मेरा शत्रु रूपी बनु च.हताहैकि मेरी निन्ह पायन के पादुकन्हि भर रह मन लाइ | 
ना . दें स्वर्यं लका का रावण बने, ते पद श्राजु बिलोकिहुड इन नन्हि श्रब जाई । 
कोई वात नहीं भेय्या ! यदि तुले हो बैठे हो तो है विधि करत ह 5 न्ह 
राम के पास जाओ | युद्ध में जीत भी कर के सप्रेम बिचारा | 
` करती है और हार भी।यदि मैं जीत गया तो दो ही घड़ी पें रे धु एह पारा । उ 
लंका में रावण का राज्य औरप्रुभ न करें यदि क्षँ | था गये जहां लक्ष्मण वभीषण उस i bo 
_ हार गया तो मरते समय मुझे इतना तो सन्तोष | मान अ सहित श्रीराम वि 
होगा कि लका में मेरे भाई का राज्य। लंका | ह 


र i मे ` | तें मेशशिखर कार 
गी तो आखिर लंका वालों के ही। पृ दू | म क पहोच  वौप्वाभिव शतहृवाम्‌ | 


तते ददृभुर्वानराधिपाः ॥ 


के समान ऊंचा था । वे आकाश में चमकती हुई 
बिजली के समान जान पड़ते थे । पृथ्वी पर खड़े 
हुए वानर यूथपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित 
देखा । उन के साथ जो अन्य चार सज्जन थे 
बे बड़े भयंकर पराक्रम करने वाले थे। 

आकाश में ही स्थित रह कर विभीषण ने 
घोषणा की । मेरा नाम विभीषण है, मैं राक्षस- 
राज विभीषण का छोटा भाई हूं । मैंने दशग्रीव 
कोसम्मार्ग पर लाने का बेहद प्रयास किया, 
वह माना नहीं । यही नहीं उसने मुझे बहुत सी 
कठोर बातें सुनायी और दास की भाँति मेरा 
अपमान किया । इस लिये मैं अपने स्त्री-पुत्रों को 
वहीं छोड़ कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया 
हं। 

वानरो ! जो समस्त लोकों को शरण देने 
वाले हैं उन महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के पास 
जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और 
उन से । | कहो -- 

'सर्वेलोकशरण्याय विभीषणमुपस्थितम्‌ । 

शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित 
हु है। 
सुग्रीव धीराम की सेवा में उपस्थित हुआ 
` शीराम के समीप जाकर लक्ष्मण की उपस्थिति 
| हौ कुछ आवेश में आकर बोला प्रभो! 
भौन शत्रु पक्ष का एक कोई बहुत बड़ा आदमी 
अकस्मात्‌ ही हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए 
गया है। 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। 
श्रावा मिलन दशानन भाई॥ 
पानुजो राता विभीषण इति श्रः । 
सह रक्षोभि्भवन्तं शरण गतः॥ 


ht 


धर रा में ने आकर. 
राम दरबार में स चरेः “ सेभ 
सा भगवन" एक ऐसा) ee 
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आपको सुनाने आया हूं, सम्भवतया ऐसा 
ह सुनने की आपको भी सम्भावना न 
होगी । लंका का राजा रावण जिसके विरुद्ध हम 
लड़ने जा रहे हैं, उसका छोटा भाई बिभीषण 
आपकी शरण में आ गया है । सामरिक दष्टिकोण 
से यह समाचार कोई साधारण सा समाचार 
नहीं है। चार साथी और साथ में लाया है। 
वह हवाई अड्डे पर नीचे उतरने की आज्ञा 
चाहता है, इस संबंध में मैं आपका आदेश 
चाहता हू । 

राम जानते थे कि विभीषण अपने आप 
नहीं आया, स्वयं राम ने हनुमंत लाल को भेजा 
था, “विभीषण को मेरे पास लाओ।”' राम 
की सफलता का सब से बड़ा कारण यह था कि 
राम ने अपने दिल की बात किसी को नहीं 
बताई । भगवान्‌ कुष्ण की सफलता का भीं यही 
कारण था कि उन्होंने भी अपने दिल की बात 
अजन तक को नहीं बतायी । राम की भी 
सफलता का यही कारण था कि उन्होंने अपने 
हृदय की बात लक्ष्मण तक को, सीता तक को 
नहीं बताई । अपने सेनापति तक को नहीं 


बताई । सब कुछ जानते हुए भी राम ह 
से बोले - 'सेनापते ! क्या वास्तव में लंकेश्वर 


का भाई आ गया है ? यदि यह समाचार सत्य 

है, तो निःसन्देह यह हमारे. लिए एक विचारः 

णीय समस्या है । आप का क्या विचार है, हमें 

इस समय कया करना चाहिए ? io है 
सग्रीव बोला 5 क 

विश्वासाहों ने ते राम मायावी लहा 

रावणस्यानुजो. बलौी॥ | 


~ va tT tc ernment, पी gx 
ईः stem 
४3:७७ PAN SRD > 
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यह तो सीता का हरण करने बचे रावण का हो 7 हू हरण करने वाले रावण का ही 
छोटा भाई है, सर्व साधन सम्पन्न है, इसके साथ 
चार ओर राक्षस भी हैं जो सब प्रकार के अस्त्र- 
शस्त्रों से सुसज्जित हैं । 

जाति न जाइ निसाचर माया। 

काम रूप केहि कारन ग्राया |! 

भेद हमार लेन सठ ग्रावा । 

राखिप्र बांध मोहि ग्रस भावा || 


ये राक्षस लोग मन माना रूप धारण कर 
सकते हैं । इन में अन्तर्धान हंने की भी शक्ति 


चाहिए । सम्भव है यह राक्षसराज 


पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुस कर 
कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर ब 
इस बात की भी सम्भावना है। 
आप इस विभीषण को रावण का भेजा 
हुआ ही सममे--“तस्थाहं निग्रहं मन्ये क्न 
क्षमवतां वर ।” उचित व्यापार करने 
में श्रेष्ठ रघुनन्दन ! मैं तो उस को क॑ 
लेना ही उचित समझता हुँ । निष्पाप राम! 
मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस 
रावण के कहने से ही यहां आया है। 
बुद्धि में कुटिलता भरी है । यह माया से छिपा 
रहेगा तथा जब आप इस पर दरा विश्वा 
करके इसकी ओर सेनिश्चिन्त हो जायंगे,त॒व यह 
आप ही पर चोट कर बैठेगा । इसी उद्देश्य 


से इसका यहां आना हुआ है । यह महाक्रूरः 


का भाई है, इस लिये इसे कठोर दण्ड 
इसके मन्त्रियों सहित मार डालना चाहिये। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Col 


बातचीत की कला जानने वाले एवं सेब 
हुए सेनापति सूग्रीव मरवचनकूशल श्रीराम से 
ऐसी बातें कह कर चुप हो गये । 
परन्तु वास्तविकता जो कुछ भी थी राम 
Fact and Figures अच्छी तरह जानते थे। 
फिर भी अपने सेनापति का सन्मान रखते हुए 
सखा नीति तुम नीक बिचारी । 
सम पन सरनागत भयहारी ॥ 
हग मन्तलाल राम के समीप में ही विराजः 
मान थे, वे ही तो विभीषण को प्रेरणा देकर 
लाये थे। श्रीराम की अन्तर्भावना का दिग्दशन 
कर वे बहुत प्रसन्‍न हुए-- 
सूनि प्रभु बचन हरष हनुमाना । 
सरनागत बच्छल भगबाना ॥ 


>प समय हुनुमन्तलाल जी ने भी अपने प्रभु की 
नात का समर्थन किया । शरणागति की महिमा 
गाते हुए हनुमान्‌ जी बोले-- 

सरनागत कहु' जे तहि निज श्रनहित श्रनुमानि। 
ते नर पांत्र पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ।। 
उश समय रामचन्द्र जी महाराज ते 
दरवारे आम लगाया । उस सभा को सम्बोधित 
3५ राम बोले--““अकस्मात्‌ में एक ऐसी 
UT है। जिस पर हमारे भविष्य का 
निर्माण होना है । रावण का छोटा भाई मेरी 
लेकर में जाया है। में आप सब को अपने साथ 
क्या चाहता हू । इस सम्बन्ध में हमें 
सुप्रीव वो है, में आपका परामर्श चाहता हू । 
के लिये घ नों भाइयों ने हमारे सर्वनाश 
इम रण्ये रचाया है; गे रहे होंगे 

ये हमारे बीच ३ क 'जब हम सो र 
मेरी सम्प्रति में... था हमें मार डालेगा । 
चाहिये |” , जामद को कदापि शरण नहीं देती 
शमिति ह । ब्त ला-मेरी भी यही 
; समय पर आया है, 


र बहत 2 
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बहुत बुरे स्थान पर आया, मेरे ख्याल में इसे 
रात्ता प्रदान नहीं करना चाहिए । जितने भी 
बड़े-बड़े बानर सेना नायक वहां पर थे, सब 
के विचार मिलते-जुलते थे सब का यही कहना 
थाकि विभीषण को शरणागति प्रदान नहीं 
करना चाहिए । अन्त में हनुमान्‌ जी खड़े हुए, 
बोले--आप सब ने जो कुछ कहा है सब ठीक 
है। मैं केवल एक बात कहने के लिये खड़ा हुआ 
हुं। जीवन में कितने ही ऐसे सुअवसर आया 
करते हैं, जब कि भावनाओं से ऊपर उठ कर 
क्रियात्मिक राजनीति के दृष्टिकोण से भी हमें 
विचार करना होगा । मैं कहता हू ये बहुत 
अच्छे स्थान पर आया है, बहुत अच्छे समय पर 
आया है। आज कल हम चढ़ती कला में हैं। 
इस विभीषण के बारे में एक बात मैं स्पष्ट कर 
दृ -श्रू से ही रावण के साथ इसके अच्छे 
सम्वन्ध नहीं थे । शुरू से ही इसके मनका . 
भुकाव इसके बड़े भाई कुबेर की ओर ही रहा 
है। दूसरी बात यह हैं कि ये स्वयं हमारे पास 
नहँ आय, । आप सब को मालूम है, मैं स्वयं 
लंका में गया था । विभीषण के घर पर मैंने 
उससे वातचीत की । उस बातचीत में मैंने ये 
अच्छी तरह जान लिया कि ये स्वयं लंका के 
राज्य का अधिकारी बनना चाहता है । इसकी 
ऐसी लालसा प्रारम्भ से ही थी । दुनियां में सारे ' 
माई भरत जैसे नहीं होते, जो राज्य को लेकर 
. अपर लात मार दे। ये संसार करनी-भरनी 
ह एक नाटक है । रावण ने अपने बड़े भाई को 
` भा देकर स्वयं राज्य लिया, अब यह रावण 
Ei देकर स्वयं राज्य लेता चाहता 3 
हि के पर्चात्‌ इसको? एक मात 
ह आई | बाली रावण से अधिक बलवार 
| प्रत्ये 


था। जब उसने देखा किं दर्म 


रावण से बढ़े | दा हि भविष्यन्ति तस्मात्‌ प्राहम 7९ 
क दृष्टिकोण से वह (रावण से बह अधि 
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ने बाली को क्षण मात्र में खतम कर दिया। 
इसका उत्साह बढ़ा। इसे विश्वास हो गया कि 
राम, रावण को भी समाप्त कर देंगे । इसलिये 
मेरा ये कहना है कि भावनाओं के प्रवाह में 
ब्रहने के साथ-साथ जो नयी परिस्थतियां पदा 
हो गई हैं, बाली की समाप्ति के पश्चात्‌ रावण 
विरोधी ग्रूप को जो आशा की किरण नजर आई 
है, उस सब को ध्यान में रखते हुए मेरा यह 
विचार है कि विभीषण को मान्यता अवश्य 
प्रदान कर देना चाहिए ।” 

अन्त में स्वयं श्रीराम खड़े हुए ओर बोले- 
आप सवे सज्जन महापुरुषों ने जो विचार प्रगट 
किये उन्हें सुनकर मैं गद्गद हो गया । देश 
भक्ति एवं स्वामी भविति से ओतप्रोत आपके 
सन्दर शब्दों को सुनकर किसका हृदय गद्गद 
न होगा । आपकी सत्यनिष्ठा ही मेरी सफलता 
का सब से बड़ा कारण है । मेरी सफलता आप 
ही की सत्यतिष्ठा का फल हे) ; में भी इस 
संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं । अभी- 
अभी हमारे महान्‌ नेता निष्काम कर्मयोगी 
महाबीर वजरंग बली ने इस समस्या की पृष्ठ 
भ्रमि पर इतना सुन्दर प्रकाश डाला हैं जिस से 
मेरा भार बहुत कम हो गया । मेरा ये विचार 
है कि राक्षस-प्रवर के आते को हमें पूरा-पूरा 
लाभ उठाना चाहिये। जहां तक उड़ का सनाल 
है। हम इसे मान्यता दें था नदे युद्ध तो र 
ही । मेरा अन्तरात्मा इस बात का साक्षी है कि 


बिभीषण बुरी नजर से हमारे पास नहीं आया 
प्रत्यक्ष अथवा 


[बा अप्रत्यक्ष सिसी भी वह 

अहित नहीं करेगा ।. किता कराजः 

pe है कि हमारे बढ़ते हुए कदमोंसे 
या होकर अपने लिये लंका का राज्य 

प्राप्त करते के लिए यह हमारे पास आया है। 


काँक्षिः 


रक्षः हि राक्षसाः । 
ग्राह्यो विभीषण 
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में एक बात आप सिवास | सिके 7 ~~ को बता देना | पमित्रभाव 
: कजत ' संस्प्राप्तं . न त्यज इक 
चाहता ह-ये मेरी भित के लिये नहीं आया, ना 


अपनी भक्ति के लिये आया है। : शोषो अद्यपि हिरम स्यात्‌ | तामेतदगहितम्‌ ॥ 
निश्चित रूप से विभीषण बहुत अच्छे | (आियचीन - गाचस्तं शरणागतम्‌। 
*क्भ पर हमें मिला 'है ओर बहुत अच्छे सम | ह । ासस्याथंमपि रनर 
पर हमें मिला है । विभीषण लंका का कोई यिथ ता परेषः शरन gE 
साधारण नागरिक नहीं हे, राज-परिवार का जे लीन ह रिव्यः कृतात्मना | 
जगमगाता दीपक इस में भाषण के सम्बन्ध में एक बात यह भी 
जाने से मेरे दिल i क त न कही गई है कि यह अपने सगे भाई को शे 
हलका हो गया । मैं निरन्तर ये सोच रहा था ला ts 
लंका को जीतने के पश्चात न है, निश्चय ही वह हमारा भी त्याग कर सकेगा। 
सूर किन हाथों में जायेगा, बिना राजा के राज्य हि लिमा रान बलि 
की स्थापना कंसे होगी । तो यहां रहेगा महान नेता सुग्रीव जी ने जो भाई के परित्याग 
नहीं, सुग्रीव किष्किन्धा चला जायेगा हनुमान्‌, | 5 पीप की उद्भावना की दै उत विषये 
दे, नल नील सभी किप्किन्घा लोट आयेंगे, | फे एक ऐसे अत्यन्त सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो 
| लेका का शासन सत्र म्भालेगा। | रही है जो कि समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा 


ERE स॒ 
| क के यहां आ जाने पर यह समस्या हुन | यो है और सभी लोगों प्रसि ती 
| इ । एक लोगों उसी कल न ज ट 
| बता दूं पि और आप लोगों को बता उसी क्‌ में उत्पन्न हुए जाति भाई गर दूसरे 


याया । सर्व प्रथम खा से सीधा, यहां नहीं | "डीसी देशों के निवासी । राजाओं के ये दो 


5 बढ साई 5. प्रकार के छिद्र व _ हैं लि हे षण 
गया । कुवेर के साथ अच्छी तरह (2९६ कै पास पलाये गये हूँ । इसलिये विभी 


है परामञ्ञ अपनाने में म्भ कोई ब नहीं 

: भर ही यह यहाँ आया है । इसे कुबेर ह || राती हो सक्त. श ई बुराई नजर नहीं 

मेरे पास भेजा है, इ रयं | की लक, कता है रावण विभीषण को शांका 
श इस अवस्था में इसे केसे के दृष्टि से देखने लगा 


मु गो लि ने आप 
ठकरा सकता हूँ | वहाँ था हा, इसलिए अप 
९ आश्रित पाकर ये हमारी शरण में आया 
कोटि विप्र बघ लार्गाह जाहू । हो। विभीषण संधः मे नेक पातंब्ली मरी 
आए सरन नउ नहि वाह गई है कि अवस र पाकर करेगा 
सनमुख होई जीव झोहि जन्रहीं । परन्तृ हम लोग इने हम पर ह हों। 
जन्म कोटि श्रघ नासु तबहीं || ये राज्य `? कृट्म्बी तो हैं न 


पाने का सों 
पापदंत कर सहज | मे बड़े-बड़े की अभिलाषी है और इन राक्ष 


सुभाऊक। विद्व हुआ 
मजनृ मोर तेहि भाव न काऊ ॥ नि भी हुआ करते हैं। इसलिए 


, श; पँ दुष्ट हुबय सोई होई । हे और Se वि को शुद्ध समझती है | 
` भोरें सनमृत्र श्राव कि मोई ॥ _ सकी भीतर बाहर से गुमान और भाव से [ 
` ` निर्मल मन जन सो मोहि पावा | RT एक कह कर ली है। ः 

` मोहि कपट छल छिद्र न भावा hry चाप कीस में नि... ही महत्त्वपूर्ण बात 
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॥ चाहता हू । 
` नहीं लगती। यदि 


विभीषण हमारे बीच में रहते हुए हमारा 
अनिष्ट करता चाहे कर सकता है परन्तु मैं भी 
पहां तये-नये प्रयोग करने नहीं आया । व्यक्ति 
रे देश बड़ा है। देश के भले के लिये मैं एक 
ब्रिमीषण नहीं हजारों विभीषणों का बलिदान 
कर सकता हू । में जो इसको अपनी शरण में ले 
रहा हूं केवल देश के लिए । लंका के सारे रहस्य 
इसके पास हैं, हमारा सामना करने के लिये 
राबण ते जो-जो योजनाएं बनाई हैं विभीषण 
उन संब को जानता है। समुद्र को पार करना 
भी हमारे लिये बहुत आसान हो जायेगा । समुद्र 
को किस प्रकार पार किया जाये; यदि समुद्र पर 
पुल हं, बांघना है तो इसमें विभीषण का हमें 
मूह्वात्‌ सहयोग मिलेगा । हम विभीषण का 
यहां आने का पूरा-पूरा लाभ उठावेंगे । अन्तर- 
राष्टीय संसार में भी विभीषणं के यहां आ जाने 
पर हमारी स्थिति सुदृढ़ हो गई है। मैं घोषणा 
करता हूं कि विभीषण को शरणागति देने में और 
इसे मान्यता प्रदान करने में हमें लाभ ही होगा । 
बाकी रही बात भेद लेने की, सोते हुए छुरा 
मारने की, नक्शे लेकर भाग जाने को, बेतार के 
तार द्वारा हमारी खबरें हमारे दुश्मन तक 
पहुंचाने की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 
किने इन सब बातों का पहले से प्रबन्ध कर 
लिया है। आदर्शवादी मैं जरूर हूँ परल्तु मैं 
शा ही साथ व्यवहारवादी भी हूं। मैं जानता 
हैँ मेरी छोटी सी भूल समूचे देश को खत से 
रे देगी । पिछले चौदह साल में जितना मैं ने 
परिश्रम किया है सब पर पानी फेर देगी । 
कषस सत्ता का प्रवाह एक बार आर्या की 


बहने लगा तो न इसको विश्ध्याचल रोक 4 
ना हिमालय । अपने कतव्य ल मं 
मैंने थोड़ी सी भी ढील कर दी, परिमि ४4७ 
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२४३ 
भयंकर होगा । फिर मैं कहता हूं, मैं बिभीषण 
को अपनाऊ गा परन्तु मर्यादा से अधिक उस पर 
विशवास नहीं करूंगा । 


भेद लेब दससीसा । 
तबहु न कछु भयहाति कपीसा । 
जग महुं सखा निसाचर जते ॥ 
लछिमनु हनइ निमिष महु तेते ॥ 


पठवा 


मैं ने अभो-अभी अपने भाई लछिमन को 
कह दिया, चौबीस घंटे विभीषण की निगर।नी 
रखना । लक्ष्मण मनोविज्ञान का पण्डित है। 
चेहरे के उतार-चढ़ाव को देखते ही मनुष्य के 
मन की वात समझ लेने की उसमें शक्ति है। 
जब तक ये कतंव्य-पालन लक्ष्मण के हाथ में है, 
बिभीषण का अन्तरद्वन्द सफल नहीं हो सकेगा । 
मैं यदि चाहू' तो मैं स्वयं आधे निनिष में ही 
लोकपालों के सहित सम्पूर्ण लोकों को नष्ट 
कर सकता हू और आधे निमेष में ही सब को 
रच सकता हूं । 
यदोच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सर्वानमहेश्वरान्‌ । | 
निमिवार्थेन संहस्यां सूजामि नििषार्धतः _ i 
अतोसयाभयं दत्त शीघ्रमानय राझंसम्‌, । 
सकदेव प्रपस्नाय तवास्मीति च त ॥ 
अभयं सवं भूते स्यो ददाम्येरबू त मम्‌ ॥। 
इसलिये मैं आप से निवेदत करता हू कि 
आप किसी प्रकार की विन्ता न केर । मैं 
विभीषण को अभयदात देता हूँ । मा ये 
है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं 
हा र मझ से अभय माँगता 
हारा ह र णियों से निर्भय कर 
है उसे मैं समस्त प्र 


देता हँ । हसि कह कूपा निकेत । 

तेहि निह हसि क सस 
का कहि कपि चले अंगद हु ME र ट 
dshi @ollection. a 
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MRRP 
ह. परिवारा | > 
विभीषणो वा सुग्रीवो यदि वा रावण: स्वयम्‌ ॥ डुसल कुठाहर बास तुम्हारा॥ 

अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ! वह विभीषण हो श्री रामचन्द्र ने बड़े आदर के साथ 
जी रा गया हो, तुम उसे ले | विभीषण को अपने पास बैठाया । जो प्रश्न राम 
आओ । मैं ने उसे अभय दान दे दिया । ने पूछा था उसकी प्रतीक्षा नहीं की । स्वयं ही 

प्रभु के उदारतापूर्ण वचन सुनकर सुग्रीव | प्रशन करने के पश्चात्‌ श्री राम स्वयं उत्तर देते 
बोला, लोकेश्वरशिरोमणे ! आपने जो यह 


~+ s FOSS Nr 


हुए बोले-- 
रेष्ठ धर्म को बात कही है, इस में क्या आश्चयं खल मंडली बसहु दिनु राती। 
है ? क्योंकि आप महान्‌ शक्तिशाली और सन्मार्ग सखा धरम निबहइ केहि भांती ॥ 
पर स्थित हैं । यह मेरा अन्तरात्मा भी विभीषण मित्रवर ! जिन्हें अपने बाप पर दयान 
को शुद्ध समझती है । हनुमान्‌ जी ने भी अनमान 


न i आई, अपनो बहनों पर दथा न आई उन्हें तुम 
ह भीतरवाहर हि शोर सेसली | पर कैसे दया आ सकती थी । दारा और मुराद 
३ र य सनन्दन! अब | जैसे भाइयों को जिन्होंने बीच वजार के कतत 
द Fr 5 अं होकर रहें और किया, अपने बाप को पानी की एक-एक बूदसे 

उ द परशा कर मारा, जिनका सारा इतिहास रक्त- 
वह्‌ वात रजिः जिनको ~ अ ~ र्‌ न्ना 

! € ुनकरभगवान्‌ राम शोध आगे ब विभीषण त है । जिनको अपने दादा गुरु जिन्ना पर 

८ समिन के लिये, मानो दे दयान आई। जिन्ना को लाश २७ दिन तक 
? ति देवराज इन्र पक्षो राज ज्यारत में i को 

गरुड से मिलने जा रहे हों । “ "वि म पड़ी रही । लियाकत अली खां 
शाम के वचनों का पालन करते हुए बुग्रोब |. सभा में गोली से उड़ा दिया गया। आ 

'अति प्रसन्न होकर विभोषण को लेकर रामकी | १ स्वाजा नाजिमुद्दोन आये । वह महीने 

में उपस्थित हुए । विभीषण ने 


भो रघुनाथ | मदा टिक न पाये, फिर आये हसन शहीद 
जी कोभ्साष्टांग प्रणाम करके हषं से गद-गद | ' हरावर्दी, सात महीने के बाद उनका भी 
कठ हो. किम मद्रित पूर्वक श्री राम दंडवत | बस्तर गोल । फिर आये मुहम्मद अली बोगरा, 
प्रणाम Ee | 5 महीने से ज्यादा वे भी टिक न पाये । उसकी 
__ म्रमो ! मैं आप की शरण में हूँ। आपके | जगहे सम्भाली मुहम्मद लन ५ 
2 रहम्मद अली जालन्धरी ने, 

लिये मैं ने लंका को छोड़ा, अपने सम्बन्धियों को, | 7 कुर्सी पर बैठे ही थे कि गये | फिर आये डा० 
पत्नी को, पुत्री को, परिवार को, सम्पत्ति ण साहेब, वे भी गोली का शिकार बने। 
छोड़ा - अब यह मेरा सब कुछ आप के पास मेरी | “पके स्थान पर ब फिरोज खा नन। उनका 
अमानत है । गला धोंटने को आ गये चुन्द रीगर i उनका भी 
` दीन वचन सुनि प्रभु सन भावा । क्सी का चाव पूरा नहीं हुआ था कि आ गये 

मुज विसाल गहि हृदय लगावा ॥ सिकन्दर मिरजा 
पिस्तोल ताक. मिरजा साहब की छाती पर 

___ श्रनुज सहित मिलि ढिग बंठारी begs र 


रू ` || चढ़ अ णा अयूब ने। अयूब की छाती पर 
बोले बचन भगत सहा, उ अ र खां और याह्या खां की 
CC-0. !र्ण, ७३४ ला भुट्टो ने । अब 


| 
i 
| 
॥ 


| छिका खां आता है कि वली खां । ये है रावणीय 
| उका का पिछले २५ साल का इतिहास । 
रामचन्द्र जी महाराज नौ महीने तक 
्ोचते नहीं रहे । उन्होंने तुरन्त फंसला कर 
| तियां। विभीषण से वोले- लंकेश्वर ! तुम 
| मृत पर विशवास करो मैं रावण को उसके मन्त्री 
| मडल एवं पत्रों सहित समाप्त करके अपने हाथों 
| सेलंका की राजगद्दी पर तुम्हारा अभिषेक 
| कग । 
अहं हुत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजम्‌ । 
राजानं त्वां करिष्पामि सत्यमेतच्छुणोतु से ॥ 
उस समय रामचन्द्र जी महाराज लक्ष्मण 
( ऐवोले-लक्ष्मण ! समुद्र का जल लाओ। मैं 
| भो समुद्र जल से विभोषण का राज्याभिषेक 
| 'रूगा। यह मेरे दर्शनों का फल तत्काल देखे । 
| भत सूर्य-चन्द्र एवं पृथ्वी की स्थिति है तथा 
| "तक लोक में मेरो कथा है तब तक यह लंका 
| भराज्य करेगा । 
एवमस्तु कहि प्रभु रनघीरा । 
माँगा तुरत सिधु कर नीरा ॥ 
जर्दाप सखा तव इच्छा नाहीं । 
मोर दरसु श्रमोध जग माहीं ॥ 
भ्रस कहि रामतिलक तेहि सारा। 
क सुमन वृष्टि नभ भई श्रपार।॥ 
| नति सिब रा$नहि दीर्हि दिएं दस साथ | 
| *पपदा वि पोषनहि सरुचि दोरिहि रघुनाथ ॥ 
के कर लात श्री रमापति ने स्वयं 
गिलो से बिभीषण का राज्यांभिषेक 
अ समय समस्त वानरसेना प्रसन्त होकर 
> पेत्य है” ऐसा कहने लगे, और सुग्रीव 
। गले लगाकर कहा“ विभीषण ! 


पा राम के दास हैं तुम 


ना यही है कि भुट्टो का ताऊ कब आता | 


दहि वन धूनककि्सामनेऽ्वसिथत हो, ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विश्वज्ञान 


२४५ 
त्र Re DN SN 

ग सद में प्रधान हो क्योंकि तूमने केवल भक्ति 
ही इनकी be ली है । अब तुम्हें रावण का 
नाश करने में हमारी भरपूर सहायता करनी 
चाहिए । विभीषण बोला -मैं आप सब को यह्‌ 
विश्वास दिलाता हु कि मुझ में जितनी भी 


सामर्थ्यं है मैं सच्चे हृदय से भक्ति भाव से श्री 
राम की सेवा करता रहूंगा । 


भ्रब पद देखि कसल रघुराया। 
जों तुम्ह कीन्ह जानि जन राया ॥ 
तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहू मन विश्राम । 
जब लगि भजन न राम कहु सोक धाप्र तजि काम ॥ 
भ्रब में कुसल मिटे भय भारे। 
देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कपाल जा पर ग्रनुकूला । 
ताहि न व्याप विविध भव सूला । 
में तिसिचर अति अथम सुभाऊ । 
सुभ श्राचरनु कीन्ह नहि काऊ ॥ 
जासु रूप मुनि ध्यान न श्रावा । 
तेहि प्रभु हरषि हृदयं मोहि लावा ॥ 
ग्रब कपाल निज भगति पावनी । 
देहु सदा भव मन भावनी ॥ 
उस समय विभीषण हाथ जोड़ बोला-- 
राक्षसातां वधे साह्य लङ्कायाइच प्रघबंणे । 
करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्यामि च वाहिनीम्‌ ॥ 
प्रभो ! राक्षसों के संहार में और लंकापुरी 
पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी 
यथाशक्ति सहायता करू गा । 
अब प्रश्‍न था समुद्र के पार जाने का । 
वैसे तो राक्षस लोग रोज ही समुद्र के इधर-उधर 
आते जाते थे, राबण भी 5 था, ग 
अकम्पन, खर sh बार आ ग 
हर त मा रुप मे 
का । रा सय नी ६ 


SRS 


२४६ 


MIMS) SAA ALLL LLL ANA 


यं सोस्य नलो नाम तनयो विश्‍्वकमंणः । 
एष सेत्‌ महोत्साहः करोत्‌ मथि वानरः । 
तमहं घारयिष्यामि यथा ह्यष पिता तथा ।। 
सौम्य ! आपकी सेना में जो यह नल नामक 
कान्तिमान्‌ वानर है, साक्षात्‌ विश्वकर्मा का पुत्र 
है। यह महान्‌ उत्साही वानर अपने पिता के 
समान ही शिल्पकर्म में समर्थ है, अतः यह मेरे 
ऊपर पुल का निर्माण करे । मैं उस पुल को 
घारण करूंगा । यों कहकर समुद्र अदृश्य हो 
गया। उन वानरों ने सब ओर पत्यर गिराकर 
समुद्र में हलचल मचा दी । हाथी के समान 
विशालकाय वानर बड़े उत्साह और तेजो के साथ 
काम में लगे हुए थे । पहले दिन उन्होंने चौदह 
योजन लंबा पुल वांधा । दूरे दिन २० योजन, 
तीसरे दिन २१ योजन, चौथे दिन २२ योजन, 
पांचवें दिन २३ योजन पूरे १२५ घंटे रात-दिन 
काम करके वानर सेना ने वह पुल तैयार कर 
दिया । उस पूल को देख कर श्रीराम बहुत प्रसन्न 
हुए, वोले - 
परम रभ्य उत्तम यहु घरनी। 
महिमा भ्रमित जाइ नह बरनी || 
करिहहु इहां संभु थापना। 
मोरे हृदयं परम कलपना ॥ 
लिग थापि बिधिवत करि पूजा | 
सिब समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
सिव द्रोही मम भगत कहावा । 
सो नर सपनेहू' मोहि न पावा |। 
जे रामेस्वर बरसनु करिहहि। 
ते तनु तजि मम लोक सिधरिहाह ॥ 
वांचा सेतु नील नल नागर | 
_ रामकुपांजसु भयड उजागर। 


. ओ्रीरघूबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 


, ते मति मंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रम्‌ श्रान ॥ 
` रामेश्वरम्‌ की स्थापना से श्रीराम के 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri सम्मानित F 


Digitized by Arya Samaj 'विइवज्ञान Chennai and eGangotri 


वनागमन का उद्देश्य पूरा हो गया बरद 
की धरती पर से रावणीय सत्ता को समाप्त कर 
आरंवीरों ने आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा पर 
आयं राष्टीयता का प्रतीक भगवा- 
दिया । 
नल के बनाये हुए सौ योजन लंबे और दस 
योजन चोड़े उस पुल को देवताओं और गन्धो 
ने देखा । यह पुल बड़ा ही विशाल, सुन्दरता से 
बनाया हुआ, शोभा सम्पन्न, समतल ओर 
सुसम्बद्ध था । पुल तेयार हो जाने पर अपने 
सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर 
समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गये, जिपर से 
शत्रृपक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिये आवें 
तो उन्हें दण्ड दिया जा सके । 
फिर विभीषण और सुग्रीव के साथ वे 
सभी श्रेष्ठ वानर गर्जना करते हुए युद्ध का ही 
निश्चय रलने बाले शत्रुओं का वध करने के लिये 
आगे बढ़े । घोरे-धीरे वानरों की सारी सेना तत 
बनाये हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच 
गयी । राजा सुग्रीव ने फल, मूल और जलकी 
अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का 
पडाव डाला । भगवान्‌ श्रो राम का वह अदु 
और इकर कमं देख कर सिद्ध चारण और 
oa के साथ देवता लोग उनके पास आगे 


अलग-अलग पवित्र एवं शुभ जल में 
अभिषेक किया | 


शेभून्‌ नरदेव मेदिनों 


इतोव गारं पालय शाइवतीः समाः । 
नरवेवसत्कतं 


हे जन ॥ 

क़ा सदा पालन शौर समुद्र पर्यन्त सारी पृथ्वी 

भांति के. मंगल सूचक । इस प्रकार भांति 
का 


ध्वज फहरा 


| उन्होने अभिनन्द क्रिया । | 


' नरदेव ! तुम शत्रुओं १९ 


बचनों द्वारा रारण 


4 
३ 
| 


3 
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ये राममेव सततं भुवि शुद्धसत्त्वा । 
घ्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः | 

मुबतास्त राव एवं भोग महाहिपाशे: । 
सीतापते: पद्मनन्तसुखं प्रयान्तिः ॥ 


माताओ बहनो एवं भद्र पुरुषों ! 
ततः स रामो हरिवाहिनीपति- 

विभीषणेन प्रतिनन्द्य सत्कृतः । 
लक्ष्मणो यूथपयूथसंयुत: 

ुवेलपृष्ठे न्यवसद्‌ यथा सुखम्‌ ॥ 

तत्पश्चात्‌ विभीषण द्वारा सादर सम्माति 
है वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई 


| गण और यृथपतियों के समुदाय के साथ 
| पवेत के पृष्ठ भाग पर सख पूर्वक निवास 
| 


इहां सुबेल संल रघुबीरा । 
उतरे सेन सहित ग्रति भीरा ॥ 
सिखिर एक उतंग भ्रति देखी । 
परम रम्थ सम सुश्च बिसेषी | 
पह तर किसलय सुमन सुहाए । 
लेछिमन रचि निज हाथ डसाए॥ 
प पर रतिर मुदुल मग छाला । 
हि प्रासन श्रासीन कृपाला ॥ 
इ भागी अंगद हनुमाना । 
र कमल चापत बिधि नाना |! 


एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीत ॥ 


पा रूप गुन घाम रामु>-आा सीत; ७०७०४ 


उस समय श्रीराम बोले,-जिसने न तो 
धर्म को जाना है, न सदाचार को भी समझा 
है और न कूल का ही विचार किया है, केवल 
राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वह 
निन्दित कर्म किया है, उस नीच राक्षस का 
नाम लेते ही उसपर मेरा रोष जाग उठता है । 
केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं 
समस्त राक्षसों का वध करूंगा । काल के पाश 
में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है 
किन्त उस नोच के अपने ही दोष से सारा कूल 
नष्ट हो जाता है। वहीं सुबेल पर्वत के उच्चतम 
शिखिर पर विराजमान प्रभु रामचन्द्र ने प्रथम 
बार राक्षसराज रावण की राजधानो को देखा । 

उस समय जीवन में प्रथम बार श्री लङ्का 
के जिस स्वरूप को रामजी ने देखा, उस रूप 
का दिग्दर्शन कराते हुए आदिकवि लिखते हैं-- 
निकट शिखरे रम्ये निर्मितां विइवकमंणा। 
ददे लङ्का सुन्यस्तां रम्यकानन शोभिताम्‌ ॥ 
दरशशयोजन विस्तीर्णा विशयोजनमायता। 
सा पुरी गोपुरंरुच्चे पाण्डु राम्बुदसन्तिभ ॥। 


काञ्चनेन च शालेन राजतेन च शोभते | 


परी दस योजन चौड़ी और 
(आजम अर्वी ली सफेद बादलों के समान ऊ 


ROP PEPE” 7H SF SP 
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उसकी शोभा बढ़ाते थे। जेसे ग्रीष्म के अन्त- 
काल- वर्षा ऋत्‌ में घनीभूत वादल आकाश 
की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और 
विमानों से लदा अत्यन्त सुशोभित हो रही 
थी। 
उस पूरो में सहस्र खम्भों से अलङ्कृत एक 
चैत्यप्रासाद था, जो केलास-शिखर के समान 
दिखायी देता था।वह आकाश को मापता 
हुआ-सा जान पड़ता था। राक्षसराज रावण 
का वह चेत्यप्रासाद लड्ापुरी का आभूषण था । 
कई सो राक्षस रक्षा के सभी साधनों से सम्पन्न 
होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस 
श्रकार वह पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवर्णमयी, 
अनेक उद्यानों से सुशोभित थी । 
तां रऱ्नपूर्णा बहुसंबिधानां 
प्रासादमालाभिरलंक्ष्तां च। 
पुरीं महायन्त्रकपाटमुख्यां 
ददश रामो महता बलेन । 
इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ 
श्री रघुनाथजी ने अनेक प्रकार के रत्नों से 
परिपूर्ण, तरह-तरह की रचनाओं से सुसज्जित, 
_ धन-धान्य से सम्पन्त, तथा सम्पूर्ण 
वस्तुओं से भरी-पूरी, ऊचे-ऊचे महलों की 
पंक्ति से अलंकृत और बड़े-बड़े यन्तरं से युक्त 
मजबूत किवाडों वाली उस स्वर्गतुल्य नगरी को 
देखा जिसे. देख कर श्रीराम बड़े विस्मित 
हिल 


तिहि >: , 
_ क्षिप्रमद्य वुराघर्षा पुरीं रावणपालिताम्‌ । 
fF .अमियाम जवेनेव = र्वतो. हरिभि वृताः | 
| रावण के द्वारा पालित यह 


उस समय श्रीराम अपने लघुश्राता लक्ष्मण 


प्‌ hE ; 
(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collec IN 


ल्का पुरी शत्रुओं के लिये दुर्जय है, तथापि अब 
हम शीघ्र ही बानरों के साथ इसपर सब ओर 
से वेगपूर्वंक आक्रमण करें। लक्ष्मण से ऐसा 
कहते हुए वीर महाबली श्रीरामचन्द्र जी उस 
पर्वत-शिखर से तत्काल नीचे उतर आये । उस 
पर्वत से उतर कर धर्मात्मा श्री रघुनाथजी ने 
अपनी सेना का निरीक्षण किया, तदनन्तर 
महाबाहु धनुधर श्री रघुनाथ जी उस बिशाल 
सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे-आगे लड्प्री 
की ओर प्रस्थित हुए। उस समय विभीषण, 
सुग्रीव, हनुमान्‌, ऋक्षराज जाम्बवान्‌, नल, 
नील ओर लक्ष्मण उनके पीछे-पीछे चले । 

शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई 
श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी ही देर में लंकापूरी 
के पास पहुंच गये । उस पुरी के चारों ओर 
बड़ा ही अद्भुत और उचा परकोट था । उन 
परकोटों के कारण लंकापुरी के भीतर पहुंचता 

के लिये भी अत्यन्त कठिनथा । यद्यपि देवः 
ताओं के लिये भी लंका पर आक्रमण करा 
क काम था तो भी श्रीराम की आज्ञा से 
प्रेरित 


हो वानर दल ने चारों ओर से उस पुरी 
को धेरे में ले लिया । 


पूवे द्वार पर नील, मैन्द, और द्विविद 
नियुक्त हुए । 


न द्वार का उत्तरदायित्व महाबली 
ऋषभ, गवा गवय 
सम्माता | क्ष, गज, 


राके हो पश्चिम के मध्य भाग में जी 


जा ठी साम चख जी के पीछे थोड़ी ही दूरी नेमि के बध वधिर जवां उ 7 
प्र रह कर बीच के मोचे की रक्षा करते 


श्रीराम बोले- देत्यों, दानव समूहों तथा 
हात्मा ऋषियों का अपकार करना ही जिसे 
प्रिय लगता है, जिस का स्वभाव क्षुद्र है, जो 
बरदान की शक्ति से सम्पन्न है और प्रजाजनों 
को संताप देता हुआ सम्पूर्ण लोकों में घूमता 
रहता है, उस राक्षसराज रावण के वध का दृढ़ 
निश्चय लेकर स्वयं मैं सुमित्राकुमार लक्ष्मण के 
'साथ तगर के उत्तर फाटक पर रावण पर प्रहार 
करूंगा । 
त चेव मानुषं रूपं कार्यं हरिभिराहवे । 
एषा भवतु नः संज्ञा युद्धेऽस्मिन्‌ वानरे बले ॥ 
वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप धारण 
नहीं करना चाहिए, इस युद्ध में वानरों की सेना 
बा हमारे लिये यही संकेत या चिन्ह होगा। 
वानरा एवं नश्चिन्हूं स्वजने5स्मिन्‌ भविष्यति । 
वयं तु मान्‌षेणेव सप्त योत्स्यामहे परान्‌ ॥ 
बहमेव सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन महोजसा। 
मात्मना पञ्चमदचायं सखा मम विभीषण :॥ 
ने इस स्वजनवर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह 
हैगि। केवल हम सात व्यक्ति ही मनुष्य रूप में 
(इकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। 
मैं, लक्ष्मण तथा विभीषण और इन के साथ 
¢ नेवाले चार अन्य, केवल यही सात मनुष्य 
' में रहेंगे। 
श्रीराम, लक्षमण और सुग्रीव से सुरक्षित 
हैं विशाल वानर वाहिनी समस्त ह 
जीर असुरों के (लिये भी अत्यन्त ही दुय 


' इस प्रकार राक्षसों के वध के लिये अपनी 
५ बढ़ खड़ी करके उसके बार्द के 


को जानने की इच्छा से श्री रुग जी 
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ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक 
निश्‍चय पर पहुंचकर साम, दान आदि उपायों 
के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थतत्त्व के 
ज्ञाता श्रीराम विभीषण की अनुमति ले राजधर्म 
का विचार करते हुए वालिपुत्र अंगद को बूला 
कर उन से इस प्रकार बोले-“सौम्य ! कपि- 
प्रवर ! दशमुख रावण राज्यलक्ष्मी से भ्रष्ट हो 
गया, अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला, वह 
मरना ही चाहता है, इसलिये उसकी विचार | 
शक्ति नष्ट हो गई है | तुम परकोटा लांघकर 
लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथारहित 
हो उस से मेरी ओर से ये बातें कहो-- | 
निशाचर ! राक्षसराज ! तुम ने मोह-वश | 
घमंड में आकर ऋषि, देवता, गन्धं, अप्सरा, | 
| 
| 
| 
| 
। 


ir ss कील 


नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया 
है । ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभि- 
| मान हो गया, निश्‍चय ही उसके नष्ट होने का 
समय आ गया है । तुम्हारे उस पाप का दुःसह 
फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों को दण्ड 
देने वाला शासक हूं । तुमने जो मेरी भार्या का 
हरण किया हैं, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा 
तुम्हें न दण्ड देने के लिये लंका के 
द्वार पर खड़ा हूं । राक्षस | यदि तुम ड 
स्थिरतापुर्वेक खड़े रहे up समस्त देवता ं, 
महषियों और राजपियों की पदवी में पहुच 
जाओगे । उन्हीं की भांति तुम्हे pl 
होता पड़ेगा। नीच निशाचर | जिस बल 
भरोसे तुमने मुभे धोखा देकर माया से सीता 
का हरण किया है, उसे आज के युद्ध कें मैदान 


वा F 
र यदि तुम मिथिलेशकूमारी की लेकर सरा 


जरण में नहीं आये तो मैं अ a i 
द्वारा संसार सष ६ ` साथ यहाँ 


. ` उत्तम कर्म करने वाले 
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प्राप्त होगा । तम पापो हो। तुम्हें अपने स्वरूप 
काज्ञान नहीं है और तुम्हारे संगी साथी भी 
मूख हैं, अतः इस प्रकार अधमे पू्वेक अब तुम 
एक क्षण भी राज्य को भोग नहीं सकोगे राक्षस, 
शूरता का आश्रय ले घेये धारण करर मेरे साथ 
थू करो । रणभूमि में मेरे बाणों से शान्त 
होकर तुम शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओगे । 
निशाचर ! मेरे दृष्टिपय में आने के 
पश्चात्‌ यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में 
उडते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को 
जीवित नहीं लौट सकोगे। मब मैं तुम्हें हित 
की बात बताता car 


लो गोर लंका को जी भरकर देख 
तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है।” 
भगवान्‌ श्रीराम के ऐसा कहने पर तारा 
कुमार अंगद मू्तिमान्‌ अग्नि की भांति आकाश 
मागं से चल दिये । श्रीमान्‌ अंगद एक ही महत 
में परकोटा लाँघकर रावण के राजमहल में 
जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मन्त्रियों के साथ शान्त- 
भाव से बैठे रावण को देखा । वानरश्रेष्ठ अंगद 
के वाजूदन्द पहने हुए थे गौर प्रज्वलित 
अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे ; बे रावण 
के निकट पहुंचकर खड़े हो गये । उन्होंने पहले 
अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित 
रावण को श्रीरामचन्द्र जी की कही हुई सारी 
उत्तम बातें ज्यों की त्यों सुना दीं | न तो एक 
भी शब्द कम किया और न एक भी बन्द 
. बढ़ाया । वे बोले,--मैं अनायास ही बड़े-बड़े 
; कोशलनरेश महाराज 
श्रीराम का दूत और वाली का पूत्र अंगद हूं । 
सम्भव है मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में कभी 
ड़ा हो। कौशल्या का आनन्द बढ़ाने वाले 


` निशाचरों 
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आये हैं, निश्चय ही लका का नि्वस्कराज्य इहे स ही लंका का निष्कंटकराज्य इन्हें 


रघुकूलतिलक श्री राम ने तुम्हारे चे गह 
सन्देश दिया,--नृशंस रावण ! जरा मर्द बनो 
और घर से निकलकर युद्ध में मेरा सामना 
करो मैं मन्त्री, पृत्र और वन्धु-वान्धवों सहित 
तुम्हारा वध करूंगा, वयोंकि तुम्हारे मारे जाने 
से तीनों लोकों के प्राणी निर्भय हो जायेंगे। 
देवदानवयक्षाणां न्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
गत्रुभद्योद्धरिष्यामि त्वामृषीणां च कण्टकम्‌ ॥ 
तुम देवता, दानव,यक्ष, गन्धर्व, नाग ओर 
रा्षस-सभी के शत्रु हो । ऋषिओं के लिये तो 
कण्टकरूप हीही,अत:आज तुम्हें मैं उखाड़ फेक्गा 
यदि तुम मेरे चरणों में गिर कर आदरपूर्वक 
सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे 
जाओगे और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का 
सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा।' वानर 
अंगद के ऐसे वचन कहने पर 
का राजा रावण अत्यन्त अमष से भर 
गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय 
अपने मंत्रियों से बार-बार कहा,-“पकड़ लोइस 
दुबु द्धि वानर को और मार डालो |” रावण की 
गह बात सुन कर रावण के चार भयंकर 
रा ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी 
` पकड़ लिया। आत्मबल से सम्पन्त 
उस समय राक्षसो को 
भपना बल दिखाने के लिये स्वयं ही अपने आप 
ह र | का फिर वे पक्षियों की तरह 
को लिये. २ ओं से जकड़े हुए चारों राक्षसों 
उछले और उस महल की 
के समान ऊ'ची थी, 
वेग से झटका खाकर 
पृथ्वी पर गिर पड़े] कह के देखते ही 
अंगद कषरा GE प्रतापी वालिः 
पेत (६... * उस महल की चोटी 
के समान ऊंची थी, 


_ SPOS rg - oS 


ए पटकते हुए घूमने लगे। उनके प॑रोसे आक्रान्त 
होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई। 
शीक उसी तरह, जेसे पूर्वकाल में बज्र के 
आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया 
था। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने 
ताम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया 
और वे आकाश मागे से उड़ गये । 
यह थी वर्णन शैली आदि कवि वाल्मीकि 

की। अब सुनिये गोस्वामी तुलसी दास जी 
प्रहाराज का, अपना अनूठा वर्णन-- 

इहाँ प्रात जागे रघुराई। 

पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 

कहहु बेगि फा करिश्र उपाई। 

जासवंत कह पद सिरु ताई॥ 

सुनु सबंगय सकल उर बासी ॥ 

बुधि बल तेज धर्मं गुन रासौ ॥ 

मंत्र कहउ' निज मति श्रन्‌सारा । 

दृत पठाइश्र बालि कसारा ॥ 

नीक मन्त्र सब के मन माना। 

अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ 

बालितनय बुधि बल गुनधामा । 

लंका जाहु ता मम कामा॥ 

बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊ । 

परम चत्र में जानत ग्रह ॥ 

काजु हमार तासु हित होई। 

रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ 
' प्राया धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ। 
५ पं गन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु। 
पंसिद्ध सब काज नाथ मोहि श्रावर दियउ । 
रिबिच्रि जुबराज तन पुलकित हरषित हिड ॥ 
बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । 
` अंगद चलेउ सबहि सिर नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज श्रसंका । 
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लंका नगरो में ज्योहि अंगद ने अपने 
चरण धरे, नर नारी भयभीत हो उठे। अभी 
कल ही तो रामा दल के एक साधारण से बन्दर 
ने लंका भर में त्राहि-त्राहि मचा दी थी । अब 
यह दूसरा नहले पर दहला आ गया । कहीं वही 
हनुमान्‌ ही तो फिर से नहा आ गया”। 
यो लंकां समदीदहत स च 
पुनह्य॑षोयुना वानरः । 
इत्येव पुरवासि राक्षस गणाः 
कोलाहलं चक्रिरे ॥ 
जथा मत्त गज जूथ महु पंचातन चलि जाइ। 
राम प्रताप सुमिरि मन बेठे समां सिरु नाइ ॥ 
अब रावण अंगद सम्वाद शुरु हुआ। ' 
कह दसकंध कवन तें बन्दर । 
में रघुबीर दूत दसकंधर ॥ 
रावण ने पूछा,तुम कौन हो ? अंगद बोला, 
मैं: श्रीरामचन्द्र का दूत. हूँ । मेरे पिता से 
तुम्हारी घतिष्ठ मित्रता थो, इस कारण आप 
को हित की बात कहने आया हूं । ड महषि 
पलस्त्य के प्रपौत्र हैं, शिव के उपासक हैं, मेरा 
कहना मानिये, सीता को लौटा कर रामजी से 
संधि कर लीजिये। रावण संधि के लिये तैयार 
नहीं था,--बात बढ़ते-बढ़ेते यहाँ तक बढ़ गयी 
शिष्टाचार की सीमा तक को पार कर गयी। 
गो स्वामी जी द्वारा वणित वहं प्रकरण 
योग्य है, क्रियाअतिकरिया का दृश्य है । 
में तव दसन तोरिबे लायक । 
प्रायसु मोहिं न दीन्‍्ह रघुतायक ॥ 
गसि रिस होति दसउ मुख,तोरों । 


लंका गहि समुद्र महेँ बोरों ॥ । 
कल समावतव लंका! | 
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_ CT ओ*ऋ।।। दीन्ह न राम उदारा ॥ 


जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । 
मूढ़ सिखिहि कहें बहुत घुठाई ॥ 
बालि न कबहुं गाल ग्रस मारा । 
मिलि तपसिन्ह ते भएसि लबारा ॥ 
सचिहुं में लबोर भुज बोहा। 
जों न उपारिडें तव दस आहा ॥ 


अंगद तहां बालि कर बालक | 
उपजेहु बंस प्रनल कुल घालक ॥ 
गर्भ न गयहु व्यथं तुम्ह जायहु। 
न हत कहायहु ॥ 
राम दूत लि की यह्‌ दपोंक्ति स हन 
न हो सकी--उन्हों ने तुरन्त उत्तर दिया । 
हम कुलघालक सत्य तुम्ह क्‌ 


घमंसोलता तोरी । ˆ 
हमहू सुनी कृत पर त्रिय चोरो ॥ 
कान नाक बिनु भगिनि निहारी । 
छमा कीन्हि तुम्ह घमं बिचारी ॥ 
षमंसीलता तब जग जागी। 
पावा दरसु हमहुँ बड़ भागी | 

रे रे रावण दीनहीन कुमते 
रामोऽपि कि मानुषः. 

कि गङ्गापि नदी गज; सुरगजो 

प्युऽच्चेः श्रवा कि हृयः । 

कि रंभाऽप्यबला कृतं किम युग 

कामोऽपि घन्वी तु कि 

त्रलोक्य प्रकट प्रताप विभव: 

कि रे हनुमान्‌ कपि: ॥ 


बढ़ते-बढ़ते बात शक्ति संतुलन तक जा पहुँची, -- 
रावण बोला, 


तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद । 
सो सन भिरिहि कवन जोधा बद॥ 
तव प्रभु नारि बिरह बलहीना । 
अनुज तासु दुख दुखी मलीन ।। 
दुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ | 
अनुज हमार भीरु भ्रति सोऊ ॥ 
जामबंत मंत्री भ्रति बूढ़ा । 
सो कि होई श्रब समरारूढ़ा ।| 
सिल्पि कर्म जानाहि नल नीला । 
है कपि एक महा बलसीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा। 
सुनत बचन कहि बालिकूमारा ॥ 
सत्य बचन कहु निसि चर नाहा । 
साचेहुं कोस कीम्ह पुर दाहा ॥ 
सावन नगर भ्रल्प कपि दहुई । 
सुनि श्रस बचन सत्य को कहई ॥ 
जो ग्रति सुभट सराहेहु रावन । 
सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई । 
पठवा खबरि लेन हम सोई ॥ 
सत्य नगद कपि जारेउ बिनु प्रभु प्रायसु पाइ। 
न गयड सुप्रीब पाह तेहि भय रहा लुकाइ ॥ 
सत्य कहृहि दप्कंठ सब मोहिन सुनि कछु कोह। 
कोउ न हमारें कटक श्रस तो सन लरत जो सोह ॥ 
प्रीति बिरोध समान सन करिश्र नीति श्रसि श्राहि । 
मृगपति बध मेडकरिहि भल कि कहुइ कोउ ताहि॥ 
तरे क्ष्यों दसकंध बाजि बध्यो जेहि एक सर । 
बीसहूँ लोचन अंध घि तब जन्म कुजाति जड़ ॥ 
र की प्यास तृषित राम सायक निकर । 
258 तास कट जल्पक निसिचर श्रधम ॥ 
रंजक ह तण सम्वाद में एक बात बड़ी 
"रंजक है, अंगद रशन करता है । 
रावन जग केते। 
न॑ सुने सुनु जेते ॥ 
एक गयड पताला । 
के धह हयसाला |॥ 
र मारहि जाई । 


vO MM 


~या ज्ञागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ 
» एक बहोरि सहसभुज देखा। 
घाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ 
कोतुक लागि भवन ले ग्रावा। 

सो पुलस्ति मुति जाइ छोड़ावा ॥ 


सुतत बचन रावन परजरा | 
जरत महानल जनु घुतपरा ॥ 

सुनु सठ सोइ रावन बलसीला । 
हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 

जान उमापति जासु सुराई। 

पूजेउं जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ 

सिर सरोज निज करन्हि उतारी । 

पूजेउे भ्रमित बार त्रिपुरारी ॥ 

भुज बिक्रम जार्नाहू दिगपाला । 

» सठ भ्रजहू जिन्ह्‌ कं उर साला ॥ 
जार्नाह दिग्गज उर कठिनाई । 

जब जब भिरउे जाइ बरिश्राई ॥ 

जिन्ह के दसन कराल न फूटे। 

उर लागत मूलक इव ट्टे ॥ 

नासु चलत डोलति इमि धरनी । 

चढृत मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 

. सोइ रावन जग बिदित प्रतापी । 
हर सुनेहि न श्रवन श्रलीक प्रलापी ॥ 


ऐक 


स साखामुग जोरि सहाई। 
बाधा [सिधु इहृ प्रभुताई ॥ 
नार्घाई खग श्रनेक बारीसा । 
सूर न होहि ते सुनु सब कीसा ॥ 
भम भुज सागर बल जल पूरा । 
हें बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥ 
बोस पयोधि श्रगाघ पश्रपारा । 
को प्रस बोर जो पाइहि पारा ॥ 
. दिगपालरह्‌ सें नीर भरावा। 
पूप सुजस खल मोहि सुतावा ॥ 


| एक कहत मोहिं सकुच ग्रति रहा बालि कों काँख । 
| इहृमहृं रावन तें कवन सत्य बदहि तजि माख ॥ 


त कहूँ लबु कहसि नर कर करसि बखान । 
मर ख यल श्रव जाना तव ग्यान ॥ 
रहन प्रस बंथ मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 


रात्र नहि सुनेहि जितेउं चराचर कारि ॥ 


पे समर सुभट तव तार्था |? Prof. Vrat Shastri 
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पुनि पुनि ऽहसि जास्‌ गुन गाथा ॥ 
तौ बसीठ पठवत केहिं काजा । 
रिपू सन प्रौती करत नाह लाजा ॥ 
हरगिरि मयन निरखु मम बाहु । 
पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराह ॥ 
सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जाहि सीस । 
हुने श्रनल ग्रति हरष बहु बार साखि गोरीस ॥ 
राता मं कु भकणेः सकलरिपुकूल 
ब्रात संह।र मूर्ति: । 
पुत्रो मे मेघनाद: प्रहसितवदो 
येनबद्धः सुरेन्द्रः ॥ 
ख्भो में चन्द्रहासो रणमुख चपलो 
राक्षसा मे सहाया । 
सो5ह वे देव शत्रु स्त्रितुवत विजयो 
रावणो नाम राजा ॥ 
ब्रह्मास्वयं भूश्चतुरानतो वा 
रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तकों वा । 
इन्द्रो महेरद्रो सुर नायको वा 
स्थातु न शक्तः युधि रावणस्य ॥ 


न होना था, न हुआ = 
सोद सुनि बिहुँसे रामु उदार । 
समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार ॥ 

रिप के समाचार जब पाए । 

राम सचिव सब निकट बोलाए ॥। 

करि बिचार तिरह मन्त्र दूढ़ावा। 

चारि ग्नी कपि कठकु बनावा ॥ 

जथाजोग सेनापति कीन्हे । 

जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 

गर्जहि तर्जाह भालु फपीता । 

जय रघुबीर कोसलाधीसा । 
्षिप्रमाज्ञापयद्‌ रामो वानरान्‌ द्विषतां वषे । 


उस समय श्री राम ने वानर सेना को 
आगे चलने का हुम दिया । अक्लिष्ट कर्मा क 
राम के इस प्रकार आजी देते ही आगे द 
के लिये परस्पर होड़ सी लगाने वाले वान 


प्रभ प्रताप कहि तब समुझाएं । | 


खि क्कपि सिघनाद करि धाए॥ | 
le 


ction. 
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जानत परम दुगं ग्रति लंका। 
प्रस्‌ प्रताप कपि चले संका ॥। 


जयति राम जबलछितत जय कपीस सुग्रीव । 
गज हि सिघनाद कपि भालू सहा बल सीव ॥ 


जयत्युरुबनो रामो लक्ष्मणइच महाबलः । 
सजा जयति सुप्ीवो राघवेणाभिपालितः ॥ 
इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जस्तशच प्लवंगमाः | 
नभ्यवावन्त लंकाया: प्राकार कामरूपिणः ।। 

वलशाली श्री रामचन्द्र जी की 
जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री 
रनुनाथ जो के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की 
भो जय हो, ऐवा घोषणा करते और गजंते हुए 
इन्छानुधार रूप धारण करने वाले वानर लङ्का 
के परकोटे पर ट्ट पड़े । 

मन्दोदरी एक नेक 
कन्या थी । मय दान 
को पुत्री थी । 
इयं ममात्मजा राजन याप्सरसा घता | 
कन्या मन्दोदरो नाम पल्य प्रतिगृह्यताम्‌ || 

उस समय अपना परिचय देते व 


औरत थी, पारसो 
व द्वारा प्राप्त अप्सरा हेमा 


ने भी कहा था । इ 
महं पौलस्ट्यतनयो दशग्रं पमत: । 
मुनेविश्रवत्तो यस्त तृतीशो ब्रह्मगोऽ मवत्‌ ।। 

मैं पुलस्त्य के पत्र बिः ; 


मेरा नाम दशग्रीव है। भरे पिताश्री 


मिला था, वह नहीं चाहती थो कि व्यथं 

रक्तपात हो | उध ने रावण को समझाया | 
उवाच नाथ मे वाक्यं उगु सत्यं तथा कूद | 
शक्यो न राघवोजेतु त्वया चान्पेःकदाचन | 
रामो देवबरः सामाटप्रवातपु रषेशवरः । 

` मत्स्यो मुत्वा पुरा कल्पे मनु वेवस्वतं प्रभु: ॥ 
ररक्ष सकलाप:दू यो राघवो भक्तवत्सलः | 

रमः कूर्माऽमवत्पूरव लक्षयोजातबिस्तृत: ॥ 

_ समुद्रमयते पृष्ठं ववार कनकाचलम्‌ । 
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ह्रध्याक्षोऽतिद्‌ नूः त्तो 
कोडरूपेण वपुषाक्षोणीमुद्ध रता क्वचित्‌ । 
त्रिलोककण्टकं द त्यं हिर प्यकशिपु प्रा ॥ 


हुतवान्नारातिहेन वपुषा रघुनन्दनः । 


विक्रमेस्त्रिभिरेवासो बलि वरद्ध्वा जगत्रयम्‌ | 


जाकम्यादात्सुरेन्द्राय भृत्याय रघुसत्तमः। 


राक्षसा: क्षत्रियाकारा जाता भ्‌ मेभं राबहा: ॥ 
त'न्हत्वा बहुशो रामो भुवं जित्वा ह्य दाते; 


स एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः ॥ 
भवदर्थे रधुश्रेष्ठो सानुवत्वमुयागतः । 


तस्य भार्या किमर्य वा हृता सोता बनाइलातू ॥ 


सम पुत्रविनाशार्थं स्वस्थावि निधनाय च | 
इतः परं वा वेदेहीं प्रेषयस्व रघूत्तमे ॥ 
बिभोषणाय राज्य तु दत्वा'गच्छामहे वनम्‌ ॥ 
“रभो ! मैं आपसे ठीक-ठीक बात कहती 
हैं, आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिये । 
तुमसे अथवा और भी किसी से कभी 
नही जोते जा सकते । देवाविदेव भगवान्‌ राम 
शात्‌ प्रकृति और पुरुषके नियामक हँ । 
भक्तवत्सल रघुनाय जी ने ही कल्प के आरम्भे 
मत्स्यूप होकर वेवस्वतमनुकी समस्त आपः 
से रक्षा की थी । 
अम ही पुर्वेकालमे एक लक्ष योजन विस्तार वि 
कच्छ हुए थे ओर समुद्र-मन्थन के समय इन्हींने 
अपनी पीठ पर सुमेरु पवेत को धारण किया था। 
पभय वाराहरूप धारण कर पृथ्वी का 
सा करते समय इन्हीं महात्मा ने महादु 
T a रः 
दत्य को मारा था। 
ना अनन्दन ने हो नृसिह-शरीर से त्रिलोकी 
ग हिरण्णकाविपु देत्य को मारां था 
में a न्ह वुत्रेष्ठ ने HE 
ही पगों थे ५ मकर मापकर पर्णे त्रिलोकी को था 
था जिस समय २... नें सेवक इन्द्र को दे दिं 
स्वो के + गण क्षत्रिय रूप से उत्पन 


आरहप नहीं ने परशु” 
“० अ तब इह 


हेतोऽनेन महात्मना । 


| (मम हूप से उन्हें उन्हे कई बार संग्राम मे मारा और । अल 
| द्वी को जीतकर उसे कश्यपमुनि को दे दिया। 
॥ (प समय वे ही परात्पर प्रभु रघुवंशमें रामरूप 
| ३ अवतीर्णं होकर आप के लिये मनुष्यरूप हुए 
| ह।आपने उन की स्त्री सीता को मेरे पूत्र के 
| दाहके लिये और अपनी भी मौत बुलाने के 
| (भला, बलात्कार से तपोवन से क्यों चुरा 
| प्या? आप अब भी जानकी को रघुनाथ जी 
| +परास भेज दीजिये, फिर विभीषण को राज्य 
देकर हम वन को चलेंगे ।” , 

| जों पिय मानहु मोर सिखावन । 

सुजसु होइ तिहु पुर श्रति पावन ॥ 

सजल नयन वह जुगकर जोरी। 

सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ 
राहि सापहि जानकी नाइकमल पद माथ। 
सृत कहुँ राज सर्माप बन जाइ भजिश्र रघुनाथ । 
बिस्व रूप रघुवंस मनि करहु बचन बिस्वासु | 
तोक फठपना बेद कर भ्रंग अंग प्रति जासु ॥ 
प्रस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात । 
| प भनु रघुनाथहि भ्रचल होइ श्रहिवात ॥ 
पद पाताल सीस श्रज धामा। 
प्रपर लोक अँग अंग विश्रामा ॥। 
भुकटि बिलास भयंकर फाला । 
पयन दिवाकर कच घन माला ॥ 
जासु घान प्रस्विनीकुमारा | 
निसि श्र दिवस निमेष भ्रपारा ॥ 
भवन दिसा दस बेद बखानी |: 
मारत स्वास निगस निज बानी ॥ 
प्रधर लोभ जम दसन कराला! 
मोया हास बाहु बिगपाला ॥ 
सानन भ्रनल अंबुपति जीहा । 
पति पालन प्रलय समीहा ॥ 
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श्रस्थि सल सरिता नस जारा ॥ 

उदर उदधि ग्रधगो जातना । 

जगमय प्रभु का बहु कलपना ॥ 
ग्रहुंकार सिव बुद्धि प्रज सन ससि चित्त महान | 
मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ 
ग्रस बिचारि सुन्‌ प्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाइ । 
प्रीति करहु रघुबीर पद मम श्रहिवात न जाइ ॥ 
परन्तु रावण को अपनी शक्ति पर पूरा 
भरोसा था । मन्दोदरी की बात पर उस ने ध्यान 

नहीं दिया । 

तब रावन मयसुता उठाई । 

कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥ 

सुनु ते प्रिया बृथा भय माना। 

जम जोधा को मोहि समाना ॥ 

बरुत कुबेर पवन जम काला। 

भुज बल जितेउं सकल दिगपाला॥ 

देव दनुज नर सब बस मोरें। 

कदन हेतु उपजा भय तोरें॥ 


बोला,अरी मुखी ! तू घबरा काहे को रही _ 


है, मेरे बराबर धरती पर दूसरा सूरमा है 
कौन ? 

बेचारा राम एक मनुष्य ही se देः ने 

न्दरों त्याग 

सहारा लिया है कुछ बच्दरी का । पेता र 
देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कोन 
सी ऐसी विशेषता है, जिससे स उसे त 
सामर्थ्यशाली मान रही हो। मैं राक्षस का स्वाः 
तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से सम्पन्न हूँ। 
देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हू , 
फिर किंस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा 


समझती हो । , 
६ माल्यवंत भ्रति जरठ तिसाचर। [ 
रावन मातु पिता मन्त्री बर ies 

बोला. बचन नीति भति एएबन॥ 
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सुनहु तात कछु सोर सिखावन ॥ भेजिये । - 
जब ते तृम्ह सीता हरि प्रानी । 
ग्रसगुन होहि न जाहि बानो ॥ 
बेद प्रान जासू जसु गायो। 
राम विमुख काहुं न सुख पायो ॥ 


शादु'ल की बात सुन कर रावण सहता 


व्यग्र हो उठा और अपने क्तेव्य का निचय 
करके अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ शुक नामक राक्षस हे 


पह वचन बोला,- दूत ! तुम मेरे कहने से शीष 

परिहरि बयर देह इदेहो । ही वानरराज सुग्रीव के पास जाओ और मधूर 
जजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ एवं उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकता पूवंक उनसे 
हिरन्याच्छ घाता सहित मधु कंटस बलवान | मेरा यह सन्देश कहो- वानरराज ! आप वानरों 
जेहि मारे सोइ श्रवतरेउ कपासिधु भगवान | के महाराज के कल में उत्पन्न हुए हैं। आदरणीय 
काल रूप खल बन दहन गुनागार षनबोघ । ऋक्षराज के पत्र हैं और स्वयं भी बड़े बलवान्‌ 
सिव बिर्रोच जेहि सेवाहि तासों कवन विरोध ॥ हैं। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूं 
दुर्‌ गिरिजा क्रोधानल जासू। `| यदि मुझ से आपको कोई लाभ नहीं हुआ है तो 
तइ भुवन चारिदस प्रासू॥ मेरे द्वारा आपकी कोई हानि भी तो नहीं हुई है। 

सक संग्राम जीति को ताहो । भह यद्यहर भार्या राजपत्रद्य धीमतः । 
हर नर प्रग जग जाह ॥ कि तत्र तव सुग्रीव किष्किस्धां प्रति गम्यताम्‌ ॥ 

अपने नाना माल्यवन्त की बात भीरावण | त्वं द्व महाराजक्‌लप्रसतो 
ने नहीं मानी, उसे अपनी शक्ति पर प्रा भरोसा महाः 


ग । राम औफेन्सिव द थे, प्रहारात्मक ते कइचनाथेस्तव नास्त्यनथं 
` कर रहे थे, रावण डीफैन्स पर स्तथापि मे भ्रातसमों हरीशः 
लंका नगरी को घेरे में ले लिया। उस 


५ | थदि मैं जपुत्र राम 
सै त भवान 2 तचर शादू ल हाथ जोड़ कर | के जा मा हुँ ह ब क्या 
अप र हित पज राक्षसेश्वर दशग्रीवे हानि है। अतः आप क्रिप्किर रे में लौट जाइये | 
- रक्षन ! मेरी एक बात मानिये। इस ह-बड़े सबण 
समय हालात बड़े भयानक दे रहे हैं। वाग दिखाए रे हे दिए हों 
राजन्‌ । वानर और भालुओं का एक lo ne इस वात को में रखो, जो गति 
र दि चोडा रहा है? गह दुसरे | रामके हाथों बाली की हुई दुर्गति तुम्हारी 
समुद्र के समान अगाध और असीम है। मैं थी तो पकवी हुई वही दु तयी हं 
समझता हू विजय प्राप्ति की ओर हमारा स री. है। मैं तुम्हारा परम उ 
सफल प्रथम प्रयास यह होगा,यदि हम राम और नहीं अंगद ठ Er ता राज्य FE वहू ज भरत 
सुग्रीव में मनमुटाव डाल सके, और सुग्रीवको | कोदे चुके हैं । र अयोध्या का प है, 

सेना सहित राम से हटा कर अपनी ओर ला हमारी इस दर तक लंका की रा] 
..._ सके | इस लिये मेरा ख्याल है किसी योग्यतम | भरी पहुच नहीं हि वानर लोग i i 
 मेदियेको एक सन्देश देकर सुग्रीव के पास गन्धो का भरी ह ते । यहां देवताः 


ए भी प्रबेश 
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| र मनुष्यों और वानरी की तो बात ही क्या है । व्येतित्यी मेते क ० है 

पलों कि राम लंका पर अधिकार करने में 
उत हो भी जाए वह लंका का राज्य विभीषण 
। दोक. तुम्हें नहीं देंगे । 
` इसलिये तुझे राज्य ही चाहिये तो बुद्धिमत्ता 
| द्ीमें है कि तुम मेरे साथ आ मिलो,आओ हम 
| दोनों मिलकर दूर से आये हुएं इन लोगों को 
| शाएं, अयोध्या तक इन का पीछा करें, तुम 
| परे सहयोग दो, मैं तुम्हें पूरे आर्यावतं का राजा 
| बना.दूंगा। 
 राक्षसराज रावण के इस प्रकार सन्देश 
| ले पर शुक आकाश मार्ग से सूग्रीव के पास जा 
| पहुंचा ओर आकाश में ही ठहर कर वायरलेस 
द्वारा उसने रावण का सन्देश सुग्रीव को 
पहुंचाया । जिस समय शुक सुग्रीव को रावण 
वा सन्देश सुना रहा था, वानरों ने उसको भांप 
निया और उस निशाचर को बल-पूर्वंक पकड़ 
लिया और उसे केद करके तुरन्त आकाश से 
मतल पर उतार लिया । 

गगनाद भूतले चाशु प्रतिगुह यावतारितः ॥ 

उस समय राम की सेना बड़ी गुस्से में 

शी। कछ सैनिकों ने शुक को बेतहाशा पीटना 
६ कर दिया । परन्तु अन्तरराष्दीय सिद्धान्तो 
॥ \परिपालक राम ने बेचारे शुक को वातरों से 
रिया और उसे सही सलामत अपने राजा के 
पर पहुँच जाने की सब विधि सभी प्रकार की 
 शिषाएं प्रदान कीं । चलते समय 

पीव की सेवा में उपस्थित हुआ । बोला 


गा 'प्तो तम मेरे मित्र हो, न दयां के 
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व्यक्तियों में से कोई हो । भगवान्‌ श्री राम के 
शत्रु हो, इस कारण तुम अपने सगे सम्बन्धियों 
के सहित बाली की तरह वध्य हो। निशाचर- 
राज ! मैं पुत्र, बन्धु और कूटुम्बीजनों सहित 
तुम्हारा सहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के 
साथ आकर समस्त लड्कापुरी को विध्वंस कर 
दू'गा। मूर्ख रावण ! यदि इन्द्र सहित समस्त 
देवता भी तुम्हारी रक्षा पर आ जायें तो भी 
श्री रघुनाथ जी के हाथों तुम जीवित बच नहीं. 
सकोगे | तुम अन्तर्धान हो जाओ.आकाश में चले 
जाओ; पाताल में छुप जाओ, अथवा महादेव 
जी के चरणारविद का आश्रय लो, फिर भी 
अपने भाईयों सहित श्री राम जी के हाथों से 
अवश्य मारे जाओगे | तीनों लोकों में कोई भी 
पिशाच. यक्ष, अथवा राक्षस अब तुम्हें मृत्यु के 

मुख से नहीं बचा सकता । _ HR 

न मोक्ष्यसे रावण राघवस्य 
सुर: सहेदद्रेरपि मूढ़ गुप्तः । 

अन्तितः सूर्यपथं गतोऽपि 
तथेव पातालमनु प्रविष्टः | 
गरोशपाद!म्बुजसंगतो वा 

हतोऽसि रामेण सहानुजस्त्वस्‌ || 
रामादल के शिकञ्जे में जकड़ा हुआ, शाम 


[ण बचा कर आया 
कपा से ही अपने प्र 
जी की कृपा गज रावण से बोला--महाराज ! 


और दानवों में ब मेल होना 
ब प्रकार राक्षसों और वानरराज 


उसी नही 
' हाराज के सन्देश का आप से उत्तर pg दिको में सन्धि नहीं ही सकती । 
झा है। उस समय सुग्रीव बोला-दूत | तुम bs तक वे बहार 
। इस प्रकार कहना-वध के योग्य वर नहीं चढ़ आते, उसके पहले 


का में से एक 
मेरे उपकारी हो और vA: lection. 
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सामने खड़े होकर युद्ध कीजिये । 
शुक की यह बात सुनकर रावण की आंखें 
क्रोध से लाल हो गयीं। वह इस तरह घूर-घूर 
कर देखने लगा, मानो अपनी दृष्टि से उस को 
दग्ध कर देगा। वह बोला,- 
यदि मां एति युध्येरन्‌ देवगन्धवंदानवाः । 
नेव सीतां 5 बास्यामि सवलोक भयादपि ॥ 
“यदि देवता, गन्धं ओर दानव भी मुझ से 
युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार 
के लोग मुझे भय दिखाने लगें तो भी मैं सीता 
को नहीं लोटाऊ'गा। जैसे सूये अपने उदय के 
साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, 
उसी प्रकार मैं विशाल सेनां के साथ रणभमि 
में खड़ा हो राम की समस्त वानर-सेना- को 
आत्मसात कर लू गा। मेरे तरकस में सोये हुए 
बाण विष धर सर्पो के समान. भयंकर हैं। राम 
ने संग्राम में उन बाणों को अभी देखा ही नहीं 
इसीलिये वह मुझ से जूक्षना चाहता है। 
न वासवेन'पि 
युद्धेऽस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयम्‌ । 
यमेन वा घर्षयितु' शराग्निना : 
महाहवे वे&वणेन वा पुनः | 
यदि महासागर में सहसूनेत्र धारी इद्र 
अथवा साक्षात्‌ वरुण अथवा स्वयम्‌ य 
अथवा मेरे वड़े भाई कुबेर ही आ जाएँ तो बे भी 
अपनी वाणाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर 
सकते ।” 
: अगले ही दिन रावण ने फिर अपने खास 
गुप्तचरों को रामादल में भेजा।--शुक और 
` सारण! तुम दोनों इस प्रकार वानर सेना में 


(प्रबेश करो कि तुम्हें कोई पहचान न सके | 


त 


वहाँ जाकर यह पता लगाओ “कि वानरों की 


कर्‌ बोले 


0 
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संख्या कितनो है ? उन की शक्ति केसी है ड 
में मुख्य-मुख्य वानर कौन-कौन से हैं। श्रीराम 
और सूग्रीव के मनोऽनृकूल मन्त्री कौन-कोन हूँ? 
अगाध जल राशि से भरे हुए समुद्र में वह पन्न 
किस प्रकार बांधा गया? महामनस्वी वानरों की 
छावनी केसे पडी है । श्रीराम और वीर लक्ष्मण 
का निश्चय क्‍या है? वे क्या करना चाहते हैं! 
उनके बलपराक्रम केसे हैं। उन दोनों के पास 
कौन-कौन से अस्त्रशस्त्र हैं? और उन महामना 
वानरों का प्रधान सेनापति कौन है! 
इति प्रतिसमादिष्टो राक्षसों शुकसारणों । 
हरिरूपधरो वरी प्रविष्टी वानरं बलम्‌ ॥ 
ऐसा आदेश पाकर दोनों बीर राक्षस शुक 
और सारण वानर रूप घारण करके छस वानरी 
सेना में घुस गये ? 
दोनों निशाचरों ने देखा, वह बातर 
वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। वानर 
वेश में छिप कर सेना का निरीक्षण करते हुए 
दोनों राक्षस शुक और सारन को महातेजस्वी 
बिभीषण ने देखा, देखते ही पहचाना और दोनों 
को पकड़ कर श्रीराम चन्द्र जी से कहा- शरत 
नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर ! ये दोनों 
शका से आये हुए गुप्तचर एवं राक्षस राज के 
शुक ओर सारण हैं । वे दोनों राक्षस 
श्रीराम चन्द्र जी को देख कर अत्यन्त व्यथितं 
और ‘i से निराश होगये । i 
° जभम्य रघुनन्दन ! हम दो 
र ने भेजा है और हम सारी सेना के विषय 
FN जानकारी प्राप्त करने आये र 
सते En दशरथनन्दन भगवा 
El १ हुए बोल्ने | 
र सदिद बलं सर्व वथ वा सुसमा हिताः | 


| “दीत वा कृतं कार्य छन्दतः प्रतिगध्यताम्‌ ॥ 
| दद्व तते तारा सेत देवला मारा सेनिक 
रि का ज्ञात प्राप्त कर लिया हो तया रावण 
| ३क्बतातुक्ार सत्र काम पूरा कर लिया हो तो 
| दब तर दोनों अपनो इच्छाके अनुसार प्रसन्नता 
| हंृतोट जाओ , अथवा यदि अभी कुछ 
| तना बाको है तो फिर देख लो । विभीषण 
| एं सब कछ पनः पूर्ण रूप से दिखा देंगे । इस 
| [जो तुम पकड़ लिये गये हो इस से तुम्हे 
| द्रनेजोवन के बारे में कोई भय नहीं होना 
| आाहये।-न्यस्तशस्त्रौ गुहोतौ च न दूतौ वधम- 
) दवाक्योंकि शस्त्रहान अवस्था में पकड़े गये तुम 
दों दृत बध के योग्य नहों हो । विभीषण ! 
|| एह दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिप 
| +रयहाँका भेद लेने आये हैं । ये हमारे वानर 
| कमें फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं । अब 
| पउ भाण्डा फूट हो गया है, अतः उन 
| शाह दो शुक और सारण! जब तुम दोनों 
| Fडामें पहुंचो, तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस 
| रावण को मेरी ओर से सन्देश देना । 

| बल त्वं समाश्रित्य सीतां मे 'हृतवानसि । 
ऐप यथाकामं ससँन्प्रहब सबान्धवः ॥ 
| ॥ काल्ये नगरीं लकां सप्राकारां सतोरणाम्‌ । 
पाचल पष्य शरंबिध्वंसितं मया ॥ 
रवण | जिस बल के भरोसे तुम ने मेरी 
श अपह्रण किया है, उसे अब सेना और 
सहित आकर इच्छानुसार दिखाओ । 
पकाल ही तुम परकोटों और दरवाजों 
लद्ापृरी तथा राक्षसो सेना का मेरे 


हे विभ्वं हुआ देखना । 
'भीममहं मोक्ष्ये ससंन्ये त्वयि रावण। 
रपे बजुवान्‌ वज्ञ दानवेष्विव वासव :। 


छोड़ते हैं, उसो प्रकार मैं कल सवेरे 


पिता 


| जसे वज्रधारी इन्द्र दर्निवीं "५९०१/१ 
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विश्वज्ञान 


२२४ 
हो सैनासहित तुम पर अपना मर जेप 
छोडू गा । 

भगवान्‌ श्रोराम का यह सन्देश पाकर 
दोनों राक्षस शुक ओर सारन धर्मवत्सल श्रीरघ- 
नाथ जो का “आप को जय॒ “आप चिरंजीवी 
हों” इत्यादि वचनों द्वारा अभिनन्दन करके 


लड्डू पुरो में आकर राक्षस राज से बोले, 
राक्षसेरवर ! हमें तो विभोषण ने बध करने के 


लिये पकड लिया था, कित्‌ जब अमित तेजस्वो 


धर्मात्मा श्रोराम ने देखा, तब हमें छुड़वा. 


दिया -महाराज ! श्रोराम, लक्ष्मण और सुग्रीव 

से सुरक्षित वह वानरों को सेना तो समस्त 

देवताओं और असुरों के लिये भो दुर्जय है।* 
शुक और सारण के ये शब्द सुन कर रावण 

ते सारण से कहा-- 

यदि मामभियुञ्जोरन्‌ ेवगन्धर्वबानवाः । 

नेव सीतामहं दद्यां सर्वलोकभयादपि ॥ 
यदि देवता, गन्धव ओर दानव भौ मुझ से 


यद्ध करने आ जायें ओर समस्त लोक भय 


दिखाने लगें तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा 
ऐसा वचन कह कर राधि राज राव“ वानरों 
की सेना का निरीक्षण करने के लिये अपनी कई 


ताल ऊंची और वफ के समान श्वेत रंग की 
चढ़ गया । उसने देखा, जिधर 


[लिका पर च 
यतो हूँ उधर तू ही तू है >लक्का के य 
ओर स्मूची धरती वातरों से ह 
न वानर दल की परिचय देते हूं; 
ve !-यह जो लङ्क की ओर मुख 

- खड़ा है और गरज रही 
ह।--इस के साथ में राजकुमार 

सुग्रीव ते. इस का र i 
किया हैं| बाली का 


हि व 
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इन्द्र के लिये पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार 
यह श्रीरामचन्द्र जी के लिये अपना पुरुषार्थ 
प्रकट करने के लिये उद्यत है। 
अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर 
विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम 
नल है। यही सेतु--निर्माण का प्रधान हेतु है । 
और यह है सामने स्वेत-_ चांदो के समान 
सफेद रंग का चञ्चल वानर-यह्‌ वानरी सेना 
का विभाग करता और सैनिकों में हषं तथा 
उत्साह भरता है ।-- 
: = 38 चण्ड, रम्भ, शरभ, विहार, पनस, 
विनत, क्रोघन, गवय, हर, धूम्र, दम्भ, संनादन 
रन, प्रमाथी, गवाक्ष, केसरो, शतबलि, मन्द, 
द्विविद, सुषेण, गन्धमादन, ज्योतिमृख, हेमक्‌ट, 
सम्पाति। - - 
सर्वे महाराज महाप्रभावाः 
_ सर्वे महाशेलनिकाशकाया: । 
सव समर्याः पृथिवों क्षणेन 


कतुं प्रविध्वस्तविङींशञेलाम ॥, 


महाराज ! ये 00 वानर बड़े प्रम 


श सभी क्षणभर में भूमण्डल के द गाणी 


को चूर-चूर करके सब ओर बिल्लेर देने की 


शक्ति रखते हैं । 


कुञ्ज 
मपि वानरः ॥ 
स्तिव च प्रभो । 


न सागर: ॥ 
बहाने 

मतवाले हाथी की भाँति खड़ा देख हे है, जो 

भो 

कर सकता है, जो पहले भी लद्का में आप के 

पास आया था और विदेह नन्दिनी सीता से भो 


मिल गया था-यह केसरी का बड़ा पृत्र है । 
` पवनपुत्र के भी नाम से gE । उसे लोग 
नभाने “इसी ने पः समुद्र लावा | सर र 
EE दुन्‌ कहते हुँ द्‌ लः at 59 क्ष नराः 
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था । पहले का देखा वानर फिर आया है / 
कास हपो हरिश्रेंष्ठो बलरूपसमन्वित: , 
अनिवार्यगतिश्चेव यथा सततगः प्रभः ॥ 
बल और रूप से सम्पन्न यह श्रेष्ठ बाबर 
अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता 
है। इसकी गति कहीं नहीं रुक सकती | यह वायू 
के समान सर्वत्र जा सकता है। 
राजन्‌ ! जिनको भार्या सीता को आप 
जनस्थान से हर लाये हैं, वे ही ये श्री राम युद्ध 
के लिये सामने तैयार खड़े हैं 
उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध सुवर्ण के 
समान कान्तिमान्‌ विशाल वक्षःस्थल से 
सुशोभित, कुछ-कुछ लाल नेत्र वाले तथा मस्तक 
पर काले-काले घू'घराले केश धारण करते वाले 
हैं, इन का नाम लक्ष्मण ह । हे 
राजनोति में भी ओर युद्ध में भी दोनों 
खूप से यह कुशल हैं तथा सम्पूर्ण शस्त्र धारियों 
श्रेष्ठ हैं । 


श्री राम जी की बाथीं ओर विभीषण हैं। 
राजाधिराज श्री राम ने इन्हें लङ्का के राज्य 
ग थभिषिक्त कर दिया है। अत्र यह आप पर 
कुपित होकर युद्ध के लिये सामने आ गये हैं। 
महाराज ! यह्‌ सेना एक प्रकाशमान ग्रह 
पमान है, इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा 
वि [तसे आप की विजय हो और 
शुं के सामने आप को नोचा न देखना पढ़ें | 
£ हा परीतात्मा रावणो राक्षसेद्वर: | 
नि सर्वसैन्यानां द्रुतमाज्ञापवत्‌ तब! ॥ 
राज रा अमय अत्यन्त क्रोध से भरे हुए र 
र हश तीअपनी सारो सेना को तुरंत ह 
झे गिकलने की आज्ञा दी | रावण के मृत 
न द निकलने का आदेश सुनते ही राक्ष 
भयानक बड़ी भयानक गर्जना की साथ £ 
लाखों राक्षसों के मुख की वायु से पूरित 
एतहि गीर चोष वाले शडुख बजने लगे ठ का. 
So संग्रामः समपया 
[उ पृ वेबालुरे पुरा! 


कुम्भकर्ण 
देवियो एवं भद्रपुरुषो ! 
राक्षसी सेना एवं वानरी सेना में युद्ध 
छिइ गया, वेसे यह युद्ध हमारे शरीर के भीतर 
भौ चौबिसों घंटे छिड़ा रहता है, तथापि इन 
बाध्यात्मिक बातों की चर्चा तो फेर कभी करेंगे, 
इम समय तो हम उस राम-रावण युद्ध का 
वर्णन करने के लिये आप के सामने उपस्थित हुए 
हैँ, जो युद्ध आज से लगभग नो लाख वष पूर्व 
'शत धरती पर लड़ा गथा । वह एक महा भयंकय 
पुढ था । बीर राक्षस घोड़ों, हाथियों और 
पुण॑मय रथों पर चढ़ कर अपने शब्द से दसो 
दिशाओं को गू'जायमान करते हुए लड़ रहे थे, 
और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक 
रे को जीतना चाहते थे | वातरगण राक्षसों 
और राक्षस लोग वानरों को मारने लगे । 
णण रूप भगवान्‌ राम की दृष्टि पड़ने से देवः 
हे के अंश से उत्पन्न हुए बानरगण बड़े प्रबल 
i और मानो अमुत पान कर अति 
हे उत्साहपू्वक राक्षसों को मारने लगे। 
रासीत्‌ सुमहद युद्धं तुमुलं रोमहुषंणम। 
gi cE जयमिच्छताम्‌ | 


सदेहि निसिचर सुभट बरूथा ॥ 


राम कठिन 
की बल कपिजूया। Satya t Shastri col कहि a 
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(१३) 
कुम्भकर्ण पर्व 
अवताराः सुबहवो विष्णोर्लोलानुक्षारिणः । 
तेषां सहस्र सदृशो र।मो ज्ञानमयः शिवः ॥ 


राम त्वया महत्काय॑ 
वधेनाद्य भभारोऽयं गतः प्रभो ।। 


कत देव हितेच्छया \ 


हाहाकार भयउ प्र भारी। 

रोबरहि बालक प्रातुर नारी ॥ 

सब मिलि देहि रावनहि गारी । ` 

राज करत एहि मुत्यु हंकारी ॥ 

निज दल बिचल सुनी तेहि काना । 

फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ 

जो रन बिमुख सुना में काना । 

सो में हतब कराल कूपाना ॥ 
अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल। 
रन बाँकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेउ कपि खेल॥ 

भयउ निमिष महं प्रति अंधिशारा । 

बष्टि होइ रधिरोपल छारा ॥ 

पनि कुपाल हँसि चाप चढ़ावा । 

पावक सायक सपदि चलावा ॥ 

भयउ प्रकाश कतहु तम नाहीं । 


ग्यान उद्ये जिमि संसय जाही ॥ 


हनूमात्‌ अंगद रन गाजे । 


हांक सुनत रजनीचर भाजे! 
मेघनाद सुति भरवत अस गढ़ पुनि छेषा आइ 
उतरधो बीर दुगे तें सम्मुख चल्यो बजाइ॥ 
कहां बिभीषनु ता द्रोही । 
प्रहि हठि मारउ भ्रोहो ॥ 
Ler बात संघाने । | 
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जासु प्रबल साया बत सिव बिरंचि बड़ छोट। 
ताहि दिक्षावइ निसिचर निज माया सति खोट॥। 
कोतृक देखि राम मुसुकाने । 
भये समोत सकल कपि जाने | 
इस प्रकार उन बानर और राक्षसां में 
युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यं देव अस्त हो गये 
तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का 
जागमन हुआ। वानरों और राक्षसों में परस्पर 
बेर बंध गया था । दोनों हो पक्षों के योधा बढ़े 
भयंकर थे तथा अपनी-अपनो विजय चाहते थे 
अत: उस समथ उन में रात्रो युद्ध होने लगा । 
उस दौरान अन्धकार में वानर लोग अपने 
विपक्षी से पूछते थे, कया वुम राक्षस हो? ओर 
राक्षस लोग भो पूछते थे, क्या तुम 
सेना में संब और मारो काटो, आओ 
कहाँ भागे जाते होये भयंकर शब्द सुनायो दे रहे 
थे । काले-काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभ- 
षित होकर उस अन्धकार में ऐसे दिखाई दे 
थे, मानो चमकती हुई मोषधियों के वन से यक्त 
काले पहाड़ हों । | ह 
बड़े-बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर य 


करते थे और कभो अदुक्य हो जाते थे, पर; 
श्रीराम ओर लक्ष्मण विषधर सपो के ह 


अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सधी राक्षसों 
को मार डालते थे। 
वर्तमाने तथा घोरे संग्रामे लोमह॒बंने । 
- रुविरोधा महाधोरा नयस्तत्र विसुसुव्‌, ॥ 
इस प्रकार रोमाञ्चकारी भयंकर संग्राम के 
छिड़ जाने पर वहां रक्त के प्रवाह को बहाने 
बाली लून की बड़ी भयंकर नदियां बहने लगीं 
. दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार 
` करने के लिये आगे बढ़े। उन्होंने रावणपूत्र 


द द इख्द्रजीत को घायल कर दिया: त्राबरा डकर /*३| 304० + 


Fe 


केह दास तुलसी 
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सारथि और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा 
दिया। उस सभय अपने को इस अवस्था में 
पा इन्द्रजित अन्तर्धान ङो 


हे। गया । रावण कूपार 
वीर इन्द्रजित ब्रह्मा जो से वर प्राप्त कर चुका 


आ--अतः अन्तर्धान विद्या का आश्रय ले अदुश्य 
हो उसने वज्त्रके समान तेजस्वी और तोलने बाण 
बरसाने आरम्भ किये। माया से आवृत हो 
समस्त प्राणियों के लिये अदृश्य हो कर वहां 
युद्ध करने वाले उस निशाचर ने यृद्धस्थल 
में दोनों रघुवंशो बन्धु श्रीराम ओर लक्ष्मण को 
मोह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बन्धन 
में बांध लिया । उस समय दस वानर वीर 
आकाश में दसों दिशाओं में घूम कर इन्द्रजित्‌ 
को टोह पाने लगे - परन्तु अन्धकार में मेधों से 
ढके हुए सूर्य की भांति इन्द्रजित्‌ को वे देख न 
सके। -अतः इस प्रकार वानरों की दृष्टि से 
सवथा बचा रहकर इन्द्रजित्‌ राम और लक्ष्मण 
को हो बरावर निशाना बनाकर उन्हीं पर शर 

करता रहा | -जैसे झरने से जल गिरता 
जा रहा हो, उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छात 
भार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस 
ए हो तोब्र वेग से रक्त की धारा वहाँ 

! 


पराम भूमि बिराज रघुपति प्रतुल बल कोसल बगी । 
पन विदु मुख राज्रीय लोचन श्रदन तन सोनित कनी॥ 
र चुगल फेरत सर सरासनभालु कपि चहु दिसि बने। 
मिसिर कहिन सक छबि से जेहि भ्रानन. घने। 
चर भ्रधम भलाकर ताहि दोन्ह निज "घाम! 

ते भर भंबभति जेन भर्जाह श्रीराम ॥ 


त $ अंत फिरीं द्रो श्रनी ॥ 


eT पुभटन्हु श्रम घनी ॥ 
शा hi; 
be दल बल बाढ़ा । 


; 5 भाय श्रति ठाढ़ा ॥ 


| ~, “en A «2७. 0 05 0 


दहि लिसिचर दिनु अद राती।.। व कर SSS SS निसिचर दिनु श्रर राती । 
निज मुख कहें सुकत जेहि भांती । 
बहु बिलाप दसकंधर करई। 
बंधु सीस पूनि पुनि उर धरई 
रोबहि नारि हृदय हति पानी । 
तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि भ्रवसर प्रायड। 
कहि बहु कथा पिता समुझायउ ॥ 
देखहु कोलि मोरि मनुसाई। 
"प्रबाह बहुत का करों बड़ाई ॥ 
इष्टदेव से बल रथ पायउ'। 
सो बल तात न तोहि देखायउ ॥ 
` एहि बिधि जल्पत भयउ बिहाना। 
चहु दुश्रार लागे कपि नाना ॥ 
इत. कपि भालु काल सम बोरा। 
उत रजनीचर ग्रति रनघोर!॥ 
- लाह सुभट निज निज जय हेतू । 
वरनि न जाइ समर खगकेत्‌ ।। 
मेघनाद मायामय रथ बहि गयउ भ्रकास। 
गजर भ्र्टहास करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ 
माइतसुत अगद नल नीला । 
कोन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥ 
पुनि, लछिमन सुग्रीव बिभोषन । 
सरन्हि मारि फीन्हेसि जजर तन॥ 
पुनि रघुपति सँ जूसे लागा । 
सर छांडइ होइ लागहि नागा || 
ब्याल पास बस भए खरारी। 
स्वबस भ्रनंत एक ्रबिकारी। 
नट इय कपट चरित कर नाता | 
सदा स्वतंत्र एक भगवाना॥ 
रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो । 
गपपा देवन्ह भय पायो॥ 
न पिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहि भव पास 


र बंध तर श्रावइ व्यापक बिस्व तिवास | 
गलसरकार को इस अवस्था में देख को 
हाहाकार मच गया १८कामसकेंः at शी Collection. 
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वश्वज्ञान दर 
बंध कर वीरशय्या पर सोये हुए उन दोनों 
भाइयों को चारों ओर से घेर कर सब वानर 
खड़े हो गये। स्वयं हनुमान्‌ आदि मुख्य-मुख्य 
वानर भी व्यथित हो विषाद में पड़ गये। उस 
समय राम-लक्ष्मण को धरती पर निःचेष्ट पड़े 
देख इन्द्रजित्‌ की प्रसन्नता का पारावार न 
रहा। राक्षसदल खुशी के शादियाने बजाने 
लगा । इन्द्रजित्‌ बोला,- “राक्षसो ! देख लो. 
मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर वाणों के पाश से 
इन दोनों भाइयों श्रीराम और लक्ष्मण को एक 
साथ ही बांध लिया है। 
परन्तु विभीषण राक्षसी माया से खूब 
परिचित था| वानरदल को इस प्रकार विषाद- 
युवत देख, सब को ढाढ्स बंधाता हुआ बोला-- 
वानरो यह समय घबराने का बिलकूल नहीं ।-- 
रामजी एवं लक्ष्मण जी केवल मूछित हैं, अभी 
जी उठेंगे । 
इधर यह लीला हो रही थी, उधर इच्द्र- 
जित ने इस परिस्थिति का अपने पक्ष में भरपूर 
लाभ उठाया । सीता जी को पुष्पक में बिठा 
कर रण भूमि में लाया जाय ताकि राम-लक्ष्मण 
के मुतक शरीर को वह अपनी आंखों देख 
ले।- 2 
बिसानेनापि गत्वा तु संता जिजम्या सह्‌। 
दवं वानराणां तु संवं सैन्य निपातितम्‌ ॥ 
त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहाँ 
जाकर सीता ते रणभूमि में जो वानरों की 
सेनायें मारी गयी थीं उतत सब को देखा । 
ततः सीता बद्ोंभौ शयानौ शरतत्पणों। 
लक्ष्मणं चैव रामं च बिसंश्ञौ शरपीडितो ॥। 
तदनन्तर सीता ने बाणशय्या पर सोये हुए 
दोनों भाई श्रीराम और लकमण को भी देखा, 
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थे उन दोनों दशस्य सृमरो की इस प्रकार मेके इसर । उन दोनों दशरथ कृमारों को इस प्रकार | मेंजो देवासुर-महायुद्ध 


संज्ञा शून्य अवस्था में देख सीता करुणाजनक 
स्वर में जोर-जोर से विलाप करने लगी | 
परिदेवयथानां तां राक्षसो त्रिजटात्रवोत्‌ । 
मा विषादं कथा देवि भर्तायं तव जीवति ॥ 
त्रीजटा बड़ी ही नेक औरत थी, सीता जी 
का हौसला बढ़ाती हुई बोली--' देवि ! विषाद 
न करो । तुम्हारे यह पतिदेव जोवित हैं । जिन 
के प्राण निकल जाते हैं उन की मूखाकृति 
बदल जाती है, परन्तु तुम्हारे पतिदेव की 
मुखाकृति वेसी ही है, मानों यह्‌ सो रहे हों ।” 
सीता जी ने त्रिजटा का घन्यवाद किया, वोली 


बहिन ! परमात्मा करे तुम्हारी यह बात सत्य 


हो। 
कृताञ्जलिरुवाचे मामेवमस्त्वति मेथिली ।। 
आदि कवि लिखते हें 
एतस्मिन्नन्तरे रामः अत्यवुध्यत बीयंवान्‌ । 
स्थिरत्वात्‌ सत्वयोगाच्च झा 


रः संदानितोऽपि सन्‌ ॥ 

इसी बोच में पराक्रमी श्रीराम 

में बंधे होने पर भी अपने शरीर 

शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे । श्री 

सभ तो उठ बैठे परन्तु लक्ष्मण अभी श्री वैसे 

ही निःचेष्ट पड़े थे। राम का भांतृप्रेम तो 

देखिये,-लक्ष्मण को इस प्रकार उसी मृतप्राय 
अवस्था में देख कर बोले - 

शक्या सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता । 

न लक्ष्मण समे भ्राता सचिवः साम्परायिकः ॥ 

मत्यं लोक में ढूंढने पर मुके सीता जैसी 

दुसरी स्वी मिल. सकती है ; परन्तु लक्ष्मण के 

` समान सहायक और युद्धकुशल भाई नहीं मिल 
सकता । _ A 

उस समय वैद्यराज सुषेण वोले,-“रघु 

` ब॒ शिरोमणे ! आप चिन्ता ' त्यागिये । वंकाल 


नागपाश 
₹ की दृढ़ता और 


हुआ था । उस समय 
अस्त्र-शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्यवेध में कृशन 
देवताओं को बार-बार वाणों से आच्छादित 
करते हुए दानवों ने घायल कर दिया था। उस 
युद्ध में जो देवता अस्त्र-शस्त्रों से पीड़ित अचेत 
और प्राण शून्य हो जाते थे, उन सब की रक्षा 
के लिये बृहस्पति जी मन्त्रयुवत विधानों तथा 
दिव्य औषधियों द्वारा उन की चिकित्सा करते 
थे। मैं उन औषधियों से भली भांति परिचित 
हूँ । उनमें से एक का नाम है संजोवकरणी और 
इसरी का नाम है विञ्ञल्यकरणी । सागरों में 
उत्तम क्षीरसमुद्र के तट पर चन्द्र और द्रोण 
नामक दो पंत हैं, जहाँ पूर्वं काल में अमृत 
का मन्थन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों 
पर वे श्रेष्ठ औषधियां हैँ ।- प्रभो ! ये वायुपुत्र 
हनुमानजी उन दिव्य औषधियों को लानेके लिये 
वहां जायें । 

इधिर यह चर्चा चल रही थी, उधर देवता भी 
बेखवर नहीं थे इसी बीच में देवताओं द्वारा 
प्रेरित भगवान्‌ गरुड़ उन्हीं दोनों औषधियों को 
वहाँ युद्ध भूमि में उपस्थित हो गये । 
ओषधिओं का स्पर्श पाते ही लक्ष्मण जाग उ6। 

की प्रसन्नता का पारावार न रहा: 

और यह समाचार जानते ही कि राम-लक्ष्मण 
उः जीवित हो उठे हैं, राक्षसनगरी में सर्वतः 
उस समय राक्षस-सेना नायक 


न॑ बल सहित वानरदल पर टूंट 
इमान्‌ द्वारा: उस का वध हो गया । 


का समाचार जान वजूद 


शौक छा गया । 


पड़ा, हनुम 
भाव मे 


ट bod दारा प्रेरित हो आगे बढ़ा, वह भी 


NE अकम्पन क से 
पनु आगे बढ़ा 


मारा गया । तत्पदचार्प. 


जे me ध क्षसाश है हनुमान न जी ने पन्द्र मिनट 
CC-0. Pro है Satya Vrat 3 ॥िकराशायी i हु) 


Pe 


| केर दियो । 
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| रतप खल बन वहन गुनागार धनबोध । 
| . बिरंचि जेहि सेवहि तासों कवन विरोध ॥ 
] सन गिरिजा फ्रोधानल जासू। 
जारह भुवन चारि दस श्रासू॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। 
ऐेबहि सुर नर श्रग जग जाहो ॥। 
यह कौतूहुत जानइ सोई। 
जा पर कृपा राम के होई॥ 


सेनापति प्रहस्त 


| अकम्पन्‌ के वध का समाचार पाकर 
| गक्षसराज रावण क्रोध से पागल हो उठा। 
| से मुख पर दीनता छा गयी । पहले तो दो 
| पड़ी तक वह कुछ सोचता रहा , फिर उसने 
| प्रल्ियों के साथ विचार किया। तत्पश्चात्‌ दिन 
| क्रेपव॑ भाग में राक्षसराज रावण स्वयं लङ्का 
कैव मोरचों का निरीक्षण करने के लिये 
ग्रा। राक्षम गणों से सुरक्षित और बहुत सी 
| शवनियों से घिरी हुई, ध्वजा-पताकाओं से 
| पृशोभित उस नगरी को राजा रावण ने भली 
मार से देखा । लङ्कापुरी चारों ओर से शत्रुओं 
गा घेर ली गयी थी । यह देख कर राक्षसराज 
| एण ने अपने हितंपी मुद्धकलाकोविद प्रहस्त 
| | पह समयोचित बात कही, - युद्धविशारद 
' तार के अत्यन्त निकट शत्रुओं की सेना 
शनी डाले पड़ो है, इसी लिये सारा नगर 
Lt व्यित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी 
करने से इस का छुटकारा होता नहीं 
क हँ | 

थी कुस्मकर्णो वा त्वं वा सेवापतिर्मम | 
पिर वा जिकुस्भो वा बहे भारमीदृशम्‌ ।' 
अब तो इस प्रकार के युद्ध का भार मैं 


मेरा सेनापति तुम, पुत्र इस्द्रजित्‌ और 
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कुम्भकर्ण-पुत्र॒ निकुम्भ बस यही छः उठा सकते 
हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के 
लिये प्रस्थान करो । “बहुत अच्छा” कह प्रहस्त 
ने सिर झुका दिया। दो ही घड़ी में नाना प्रकार 
के अस्त्र-शस्त्र लिये हाथी जेसे भयानक राक्षसः 
वीरों से लङ्कापूरी भर गयी।- प्रहस्त की वह 
विशाल सेना हाथियों के समूह-सी अत्यन्त 
भयंकर जान पड़ती थी । उस व्यूह वद्ध सेना के 
साथ प्रहस्त लङ्का के पूर्व द्वार के बाह्र 
निकला । घोरःसंग्राम मचा ।--पृथ्वी पर वानरों 
और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गये। उनसे 
आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतो से ढकी 
हुई सी जान पड़ती थी । है 
मारे गये वीरों की लाशें ही जिस के दो 
तट थे । रक्त का प्रबाह ही जिस की महान्‌, 
जल राशि थी, टूटेःफूटे अस्त्र-शस्त्र ही जिसके 
तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे । 
जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। 
सैनिकों के यकृत्‌ और प्लीहा जिस के महान्‌ 
पंक ये । निकली हुई आते जहाँ सेवार का काम 
देती थीं । कटे हुए सिर और धड़ जहां मत्स्य 


से प्रतीत देते थे। शरीर के छोटे-छोटे अवयव . 


जिस में घास का भ्रम उत्पन्न करते थे 

ही हंस बनकर बेठे थे। कङ्क्पी 
सारस जिन का सेवन करते थे। मेदे ही फेन 
ठ जहां संब ओर फैले थे। पीड़ितों की 
ब की कलकल ध्वनि थी और कायरों 
के लिये जिसे पार करता अत्यन्त कठिन था । 
भ्रमि रूपिणी नदी को आ 
a वर्षा के अन्त में हंसों 


कर रहे थे, जे 
को उसी तरह पार <छादित किसी 
अप रो के पराग से आच : 

aty’ "अछ मि ion. , 
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पृष्करिणा को पार कर रहे हो। तदनन्तर नील 
ने देखा, रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूहों 
की वर्षा करके वेग पूर्वक बानरों का संहार कर 
रहा है। नील ने प्रहस्त पर जोरदार आक्रमण 
किया,- नील के आक्रमण का प्रहस्त सामना न 
कर सका- प्रहस्त के मरते ही राक्षसी सेना 
भाग खड़ी हुई | -- “युद्धस्थल में प्रहस्त 
मारा गया” यह सुनते ही वह क्रोध से तमतमा 
उठा ; कित्‌ थोड़ी ही देर में उसका चित्त उस के 
लिये शोक से 


छोटा समभता था, उन्हीं शत्रओं 


SE र पृहाने प्र 
जाऊ गा । उसे प्रज्वलित आग वेन को जला 
देती है, उसी तरह आज अपने वाणसमूहों से 


वानरों की सेना तथा लक्ष्मण स गे 
में भस्म कर डाल'गा। आज के 
रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा | 


रावण के स्वयं युद्ध में उतरते ही वानर 

दल में हाहाकार मच गया । अकम्पन्‌, महोदर, 

इन्द्रजित्‌ पिशाच, कुम्भ, निकुम्भ, देवान्तक, 

नरान्तक भी उस के साथ थे। यह प्रथम 

अवसर था जवकि श्रीराम ने रावण को यृद्वस्थल 

पर नायक के रूप में देखा । रावण के व्यक्तित्व 
से वे बेहद प्रभावित हुए, बोले -- 
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आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्यो रश्सिभिभ 
न व्यक्तं लक्षये रय रूप तेजः समावृतम्‌ ॥ 
देवद\नदवीर।णां ३पुनंवंविधं भवेत। 
यादृशं राक्षसेन्द्रस्य प्रेतर विराजते ॥ 
“अहो ! राक्षसराज रावण का तेज तो 
बहुत ही बढ़ा चढ़ा और देदीप्यमान है । रावण 
अपनी प्रभा से सूर्य की ही भाँति ऐसी शोभा 
पा रहा है कि इसकी ओर देखना कठिन हो रहा 
है। तेजो मण्डल से व्याप्त होने के कारण इस 
का रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखायी देता। इस 
श्षराज का शरीर जैसा सुशोभित हो 
रहा है, ऐसा तो देवता और दानव बीरों का 
भी नहीं होगा । 
दिष्ट्यायमच पापात्मा मम दृष्टिपथं गतः। 
गद्य क्रोधं दिमोक्ष्यामि सीताहरणसम्भवम्‌॥ 
एवमुक्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान्‌। 
लक्ष्मणान्‌ चरस्तस्थौ समुद्धत्य शरोत्तमम्‌ ॥ 
सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी 
आँखों के सामने आ गया, सीता हरण के कारण 
मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, उसे आज 
उपर छोड़ गा | ऐसा कह कर बल 
विक्रमशाली श्रीराम धनुष लेकर उत्तमवाण 
कक युध के लिये डट गये । इस का 
लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया । उस समय 
मण बोले, प्रभो ! इस दुरात्मा का वर्ध करने 
तो मैं ही पर्याप्त हु । प्रभो ! आप मुग 


~~ 


-> 
ति रावणः | 


र दीजिये | इसका नाश करूंगा | उर्तेके 
5 पुगकर महातेजस्वी सत्यपराक्रमी श्री र्ग 


श लक्ष्मण ! जाओ, 
प पाने के लिये पूर्ण रूपेण प्र 


. रावणो 
महो वीप्तमहातेजा रावण... ऽ तो 38 रणेऽद्भ,तपशाक्रम' । 


भी दुष्प्रसह्यो न संशयः | 


| हि रावण महान्‌ बल-विक्रम से सम्पन्न है। 
| ए यद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है ! रावण 
| पदि अधिक कृपित होकर युद्ध करने लगे तो 
| तों लोकों के लिये इसके वेग को सहन करना 
ढिन हो जायगा । 
| जस्य छिद्राणि मार्गस्व स्वच्छिद्राणि च लक्षय। 
इक्षा धनुषाऽऽत्मानं गोप.यस्व समाहितः ॥ 
तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना । उसकी 
| अमजोरियों से लाभ उठाना और अपने छिद्रों 
| एरभी दृष्टि रखना।एकाग्रचित्त हो पूरी सावधानी 
| साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा 
| इरता। श्री रघुनाथ जी की यह वात जानकर 
ुत्राकुमार लक्ष्मण उनके हृदय से लग गये 
| बोर श्रीराम का पूजन एवं अभिवादन करके वे 
) पद्व के लिये चल दिये । उन्होने देखा, रावण 
| बाम हों की वर्षा करके वानरों को ढंकता 
| हो उनके शरीरों को छिन्न-मिन्न किये डालता 
| 


| रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख 
| 'हृतेजस्वी पवनकुमार हनूमान्‌ जी उस के बाण 
हो का निवारण करते हुए उस की ओर 
१६ । उसके रथ के पास पहुच कर अपना दायां 
श उठा बुद्धिमान हनुमान्‌ ने रात्रण को भयभीत 
Ei कहा-निशग्चर ! तुमने देवता, दानव, 
बे, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का 
पापत कर लिया है, परन्तु वानरों से तो 
| हें भय है ही। 4 
| [i ही हे पाय थे, रावण ने पवत- 
| शुमान्‌ [ती में जोर का तमाचा मारा । 
ए न्‌ तो उसी थप्पड़ को सह गये, जवाब में 
पण र रावण के एक थप्पड़ मारा। उस 
| भे मार से रावण उसी प्रकार कांप उठा, 
'ज़ैप्प आने पर पव॑त हिल जाता है । 
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संग्रामे त॑ तथा दध्टवा रावण तलताडितम। 
ऋषयो वानराः सिदा नेदुदवाः सहासुरै: ॥ 
संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख 
ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता ओर असुर सभीहर्ष 
ध्वनि करने लगे । 
अथाइवस्य महातेज! रावगो वाक्प्रमब्रबोत्‌ । 
साबु वानरवोर्थण इत्रायनोयोऽसि मे रिपुः ॥ 
तदन्तर महातेजस्वो रावण ने सम्भल कर 
कहा -शाबाश वानर ! शाबाश, तुम पराक्रम 
की दृष्टि से मेरे प्रशंसनोयप्रतिद्वम्दो हो । रावण 
के ऐसा कहने पर पवनकूमार हनुमान्‌ जी ने 
कहा-- 
घिगस्तु मम वोयं स्थ यत त्वं जोवसि रावण । 
धिक्क्रार है मेरे पराक्रम को, जो मेरा 
थप्पड़ खाकर भी तुम जीवित हो । 
इतने में सुमित्रानन्दन लक्ष्मण रावण के 
सामने आ ललकारे। 
जानामि वीर्यं तव राक्षसेद्र 
बलं प्रतापं च पराक्रम च । 
अवस्थितोऽहं शरचापपाणि 
रागच्छ कि मोघ विकत्थतेन ॥ 
“राक्षसराज ! मैं तुम्हारे बल वीर्य प्रताप 
और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हू । इसी 
लिये हाथ में धतुष-वाग लेकर सामने खड़ा हू । 
आओ, युद्ध करो । व्यथं बातें बनाते “से क्या 
होगा । उस समय हनुमान्‌ जी लक्ष्मण की मदद 


पर आ गये और आते ही उन्होंने रावण को 


छाती में जोर से मुर्कका माल । 
तेन म॒ष्दिप्रहारेण रावणो राक्षसेश्वर: । 


जातभ्यामगमद्‌ भूमौ चचाल च पपात च ॥ 


उस मुकके की मार से राक्षसराज रावण 


ने धरती पर घटने टेक दिये । वह कांपने लगा 
और अन्ततोगत्वा गिर पड़ा। वह मूर मूच्छित हे 
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, वे षा थला १.००००७४ 
अपनी सुघ-बूध खो बैठे प्थिरेत 


न्‌ 
रहसका , तड़पता और छटपटाता रहा । 
समरांगन में भयंकर पराक्रमी रावण को अचेत 
हुआ देख ऋषि, देवता, असुर और वानर 
हषताद करने लगे । 
सवण अपनी जान बचा युद्ध से भाग गया, 
अथवा यू कहिये कि श्रीराम की अपनी यह 
उदारता थी कि उन्होंने रावण को जीवन दान 
दे दिया । अब रावण को कुम्भकणे का स्याल 
आया । कृम्भकणं एक बा-असूल आदमी था। 
यह्‌ ठीक है कि वह राक्षस था, यह भी सर्वथा 
सत्य है कि वह राम की सेनाओं से लड़ा, यह्‌ 


करना चाहिये । उसे सवसाधारण 


ऽ ९ 
ण की नजरों में 
प्रकार से भी उठाने का अवसर नहीं देना 


नेस्तोनाबूद हो चुकी है, ऐसे दुश्मन 


से 
a हो की यदि हम 
सवसत्याथ प्रशंसा कर भी दे, तो 


भी यह न 
अनुचित ही है, न और न ड 
अवाँछनौय । रावण के मरने के बाद राम ने 


विभीषण से कहा था, मरणान्तानि वैरानि। 
गान्धी ने देश की हृत्या करने वाले जिन्नासुर को 
उस को जिन्दगी में कायदे-आज 


!म बनाया, कैं | 
यदि मरने के पश्चात्‌ हिज सेकंड मेजैस्टी ' 


_औनरेबुल कुम्भकरण को “'कायदेआजुम” का 


> 


खिताब दु, तो इस में कुछ भी अनुचित नहीं है | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


विश्वज्ञोने 


सच बात तो यह है श्रीराम ने जम 
लंक-पयान से पहले ही जोत ली थी 
मन्त्रोमंडल अधिकांशतया रावण के सर्वः 
पा, कुछ प्रत्यक्ष विरोधो थे कुछ अ 
प्रत्यक्ष विरोधियों में विभोषण था औ 
विरोधियों में कूम्भकणं । 
कुम्भकर्णं का हृदय राम के पक्ष में था। 
वह यदि रावण का साथ दे रहा था तो केवल 
डिसिप्जिन के नाते । कुम्भके हृदय से राम का 
भकत था । जिस समय रावण ने कूम्भकरण को 
जगाया और अपने उस सहोदर भ्राता से अपने 
हिरी बात कही-<उस ने रावण को 
आया | आखिर कृम्भकरण एक आय पिता 
शा एव था, पितु पक्ष से उसने आयन रकत को 
बरासत में प्राप्त किया था । वोय के जिस एक 
फेण से कुबेर का शरोर बना था, उसी वीर्य के 
समानरूप दूसरे कण से कु-भकरण का शरीर 
नना था। रावण को सन्मार्ग दर्शाते हुए कितने 
सुन्दर शब्द कुम्भकर्ण ने कहे - सुनो ! मैं स्वयं 
नी कहता , जो राशा 
लिखा है, शब्दश, उसी को यहां उद्धृत कर 
देता हू. 


_ 


"तब राजा रावण ने अत्यन्त दीन-वाणी से 
उस अपने भाई से केहा--''कम्भकर्ण ! इस सभय 
दारे ऊपर बड़ा संकट है,सो तुम सुनो ! रामने 
हमारे बड़े-बड़े दो पी 


/ अब मुझे क्या करना 
दशरथकुमार सुग्रीव कै 
मारो क के साथ समुद्र पारकर सब ओर सै 
कष जै कोट रहा है। हमारे जो मुख्य-मुख्य 

सिष युद्ध भें वानसे के हाथ से मारे 
गये, क हर दम 

दिखाई में हेमें वानरों का क्ष 
"खाई नहीं देना । महाबाहों ! दुर्म 
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दाताले करो, मैने इसीलिये तुम्हें जगाया [_ 


है। है महावीर ! अपने भाई के लिये इस दुष्कर 
| दवाय को करो । ` 
| राजा रावण के ये दुःखमय वचन सुनकर 
कम्भकर्ण बड़े जोर से ठट्ठा मारकर हंशा और 
इस प्रकार कहते लगा । 'राजन्‌! आप ने जब 
पहले सम्मति की थो उस समय मैंने जो कुछ 
कहा था आपके पाप का यह फल अःज उपस्थित 
हो ही गया | मैंने तो आप से पहले हो कहा था 
कि राम साक्षात्‌ परब्रह्म हैं और सोताजी 
पोगमाया हैं, किन्तु आप तो समझाने पर भी 
नहीं समभते । एक दिन मैं रात्रि के समय वनमें 
एक विशाल शिलापर बेठा था । इसी समय मैंने 
व्यमि साक्षात्‌ नारद मुनि को देखा। उन्हे 
देखकर मैंने कहा--'हे महाभाग ! कहिये. इस 
मय आप कहां जा रहे हैं?” मेरे इस प्रकार 
छने पर नारद जी ने कहा--“मैं अभी तक 
देवताओं की एक गोष्ठी में था । वहां जो कुछ 
हमा बह्‌ मैं तुम्हें ज्यों का त्यों सुनाता हूं । तुम 
दोनों भाइयों से अत्यन्त पीड़ित होकर समस्त 
देवाण विष्णु भगवान्‌ के पास गये। और उन 
दैवदेवेदवर की अत्यन्न भक्ति और एकाग्रता से 
शुति कर कहने लगे -'हे देव ' हम बहुत दुखी 
| रावण हमारा सर्वनाश कर रहा है। ब्रह्मा 
पे उस ने वर मांगा , मेरी मुत्यु मनुष्य के हाथों 
री। अतः आप मनुष्य रूप में धरती पर पधारो 
ह मय आकाशवाणी हुई, श्रीराम रभुबंश में 
पार लेंगे ओर रावण का विनाश करेंगे । 
भतो जानोहि रामं स्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
सज बेरं भजस्वाद्य मायाप्रानुष विग्रहम्‌ || 
ड पति बसकंधर बचन तब कुम्मकरत विलखान । 
` गगा हरि श्रानि ग्रब सठ चाहत क्यान ॥ 
भल न कीन्ह तें निसिचर नाहा । 
प्रब मोहि भ्राइ जगाएहि काहा ॥ 


अजहू तात त्यागि मिमाना | 
भजहु राम होइहि कल्याना ॥ 
अह॒ह बंधु ते कोन्हि खोटाई । 
प्रथमहि मोहि न सुनाएहि श्राई ॥ 
हैं दससीस मनुज रघुनायक । 
जाके हनुमान से पायक ॥ 
कीन्हेहु प्रभु विरोध तेहि देवक । 
सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 
कुम्भकर्ण का केवल शरीर ही लंका में था 
उसका हृदय तो शतप्रतिशत भगवान्‌ श्रीराम के. 
ही चरणों में था, मेदाने जंग का वह दृश्य महान्‌ 
रोमाञ्चक्रारो ्रा। जिस समथ रणभूमि में 
कूम्भकण एवं विभीषण आमने सामने आये , 
विभीषण को देखते ही कुम्भकर्ण की आंखों में 
स्नेह एवं सौहाद के आंमू भर गये । कवि के 
शब्दों में उस दृश्य का वर्णन सुनिये -- 
“गृदापाणि विभोषण को अपने सामन देख 
कृम्भकरण बोला, —भाई साहित्र £! आप मेरे 
सामने से हट जाइये, मैं आप पर प्रहार नहीं 
करू गा, क्योंकि तुम सब प्रकार से रक्षणोय हो । 
रक्षणीयोऽस मे वत्स सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 
अस्मत्कार्य कतं वत्स यध्त्वं राममुपागतः ॥ 
संतातार्थ त्वमेवेकः कुलस्यास्य भविष्यात । 
रातस्य प्रसादात्‌ त्वं रश्नसां राज्पमाप्स्यसि ॥ 
बद्धिमान विभीषण ने उस अपने भ्राता 
के चरणों में प्रणाम क्रिया । और कहा-हें 
महामते ! मैं आप का भाई विभीषण हू, आप 
म पर दयां करें। भाई ! मैंने रावण को 
बारम्बार समझाया, किन्तु उन्होंने मेरी बात 
नहीं सुती और मुझे मारने के लिये ता 
खींच कर कहा किं तुमे चिक्कार है. तू यहां 
ठल जा । पापी मन्त्रियों से घिरे हुए स स 
न ऐसा हरेस सा 
चार मन्तियों के सहित भगवान्‌ रा 
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ऐसा सुन कम्भक्रणं ने विभीषण को हृदय 
से लगा लिया और कहा - "वत्स ! भगवान्‌ 
श्रीराम के चरणों का आश्रय पाकर अपने कूल 
को तुमने रक्षा की । प्रभु करे राक्षसों के कल्याण 
के लिये तुम चिरकाल तक जीवित रहो । रावण 
न जौतेगा, न जीयेगा । मुझे इतना सन्तोष है कि 
मेरे बड़े भाई के पश्चात्‌ लंका का राज्य आयगा 
तो छोटे भाई के हाथों में । 
देखि विभोषन्‌ श्रागे आयउ । 
परेउ चरन निज नाम सुनायउ ॥ 
थनुज उठाइ हृदये तेहि लायो । 
रघुपति भक्त जानि मन भायो ॥ 
तात लात रावन मोहि मारा । 
कहत परम हित मन्त्र विचारा । 
तेहि गलानि रघुपति पहि ध्रायडे । 
देखि दीन प्रभु के मन भायडं | 
सुनु सुत भयड कालबस रावन | 
सो कि मान प्रब परम सिखावन || 
अन्य घन्य ते धन्य विभीषन \ 
भयउ तात निसिचरकूल भूषन ॥ 
बंच बंस ते कीन्ह उजागर | 
मजेहु राम सोभा सुख सागर | 
बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु रामर रनघीर्‌ । 
जाहु न निज पर सू मोहि भयउ कालबस बोर || 
अब कुम्भकणे की लीला-कथा सुनिये-. 
डुम्भकरन बूझा कहु भाई। 
काहे तव मुख रहे सुखाई ॥ 
कया कहो सब तेहि श्रभिमानी | 
जेहि प्रकार सौता हरि श्रानी ॥ 
तात कपिन्हु सब निसिचर मारे । 
महा महा जोधा संघारे॥ 


बुमुख सुररिपु मनुज श्रहारी | 
भट श्रतिकाय श्रकंपन आरी ॥ 


‘+ र; 


श्रपर महोदर नाडिक बोर > 
परे समर सहि सब रणधीरा !l 
कुम्भकर्ण द्वारा उपदेश भरी बाने सुनकर 
रावण बोला,--भाई साहिब ! तुम माननीय 
गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश क्यों दे 
रहे हो ? इस प्रकार भाषण देने का परिश्रम 
करने से क्य. लाभ होगा इसलिये जोउचित और 
आवश्यक हो, वह काम करो; जो बात बीत गई, 
सो तो बीत गई । वुद्धिमान्‌ लोग बीती वात के 
लिये बारंबार शोक नहीं करते । अब इक 
समय हमें क्या करना चाहिये, इस का विचार 
करो। यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, यदि 
अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समभते हो और 
यदि मेरे इस कार्य को परम कर्तव्य समझ कर 
ह्दय में स्थान देते हो तो युद्ध करो । वही सुहृद 
› जो सारा नष्ट हो जाने से दुखी हुए स्वजन 
पर अकारण अनुग्रह करता है, तथा वही बन्षु है 
जो अनीति के मार्ग पर चलने से संकट में i 
इए पुरुषों की सहायता करता है । 
उस समय अपने ज्येष्ठ अता को इस 
मकार बोलते देख कृम्भकर्ण अपने भाई को 
सान्त्वना देते हुए बोला, पृथ्वीनाथ ! मेरे जीते 
जी तुम्हें मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिये 
तुम्हे जिसके कारण संतःत होना पड़ रहा है उसे 
मैं नष्ट कर दू'गा । इस समय एक भाई को 
नेश जो कुछ करना उचित है, वही करूंगा | 
भब रणभूमि मे भरे द्वारा किया जाने वाला 
शत्रुओं का संहार देखो । 
महाबाहो मथा समरमूर्धनि । 


पश्य 
ते रामने सह भात्रा ्रवन्तीं हरिवाहिनीम्‌ ॥ 


रुक री | आज मैं संग्राम भूमि में राम 
ह त गा । शत्रुओं र संताप देने 
इच्छा, वीर | इस समय तुम 
गुसार मुझे 


७? वृद्ध के लिये आदेश दो । शत्रुओं 
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| प्ले जूके के जे लिये तम्हें दूसरे किसी को ओर | SOO Soe तुम्हें दूसरे किसी को ओर 
| बने की आवश्यकता नहीं है । तुम्हारे महाबली 
शत्रु यदि इन्द्र, यम, अग्नि, वायु, कुबेर, और 
वरुण भी हों तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगा तथा 
उन सब को उखाड़ फेंकूगा। मैं समुद्र को पी 
बॉऊ गा पतों को चूर-चूर कर दू गा। भूमण्डल 
को विदीणे कर डाल गा । आज मेरे द्वारा खाये 
जाने वाले सब प्राणी दीर्घकाल तक सोकर उठे 
हुए मुझ्न कुम्भकर्ण का पराक्रम देखें | यह सारी 
त्रिलोकी आहार बन जाये तो भी मेरा पेट नहीं 
भर सकता ।” 

महाबली कुम्भकणे से ऐसी बात सुन कर 
महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने अपना पुनः 
तया जन्म हुआ सा माना । 

युद्ध की साज सज्जा में पूर्णतया सुसज्जित 
हो जब वह राक्षस कुम्भकर्ण आगे बढ़ा, उस 
मय त्रिलोकी को नापने के लिये तीन डग 
बढाने को उत्साहित हुए भगवान्‌ वामन के 
पमान जान पड़ा । 

भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा 
करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक भुका 
गर प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ वह युद्ध के लिये 
षेता। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद 

i श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ 

से गृद्ध के लिये विदा किया । यात्रा के समय 

शङ्ख और दुन्दुभि आदि बाजे भी 
ft \— 
ई जा के रणक्षेत्र में आते ही वानर हे 
माप की [र मच गया। रणभूमि में रकत ऑर 

„| कीच मचाता हुआ वह राक्षस बढ़ी 


ते ओ्रीष्मऋतु में दावानल सूखे जंगलों 
णा देता है, उसी प्रकार कुस्कळंज इ) 
दग्ध करने लगा \ 


याग्नि के समान वानर सेना में विचरने 


शे ठीक 
a स्क अप 
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उस समय वानर दल को त्रस्त देख अङ्गद 
उस महासमर में कम्भकणे की ओर बड़े वेग से 
दोड़े,-थोड़ी ही देर में सग्रीव भी अङ्गद की 
सहायता पर आ गये। सुग्रीव को आक्रमण 
करते देख कुम्भकर्ण अपने सारे अङ्गो को फैला 
कर उन वानरराज के सामने खड़ा हो गया । 
कम्भकर्ण ने सुग्रीव को धरती पर दे पटका। 
भयानक बलशाली कुम्भकर्णं जब सुग्रीव को 
पृथ्वी पर रगड़ रहा था ओर राक्षस सभी ओर 
से सुग्रीव पर चोट कर रहे थे, उसी समय 
सुग्रीव सहसा गेंद की भाँति वेगपूर्वक आकाश में 
उछले । 

उसी समय लक्ष्मण कुम्भकर्णं की ओर 
दौड़े । तब उस भयंकर राक्षस ने मेघों की गर्जना 
के समान स्वर से सुमित्रानन्दन लक्ष्मण का 
तिरस्कार करते हुए कहा, लक्ष्मण ! मैं युद्ध मे 
यमराज को भी बिना कण्ट उठाये ही जीत 
लेने की शक्ति रखता हूँ। तुमने मेरे साथ 
निर्भय होकर युद्ध करते हुए अपना अद्भुत 
वीरता का परिचय दिया है। 

जब मैं महासमर' में मुत्यु के समान 
हथियार ले कर युद्ध के लिये उद्यत होऊ, उस 
समय मेरे सामने जो खड़ा हो सके वह शसा 
का पात्र हैं। फिर जो मुझे युद्ध प्रदात कर रहा 


समित्रा कुमार लक्ष्मण रणभूमि में ठठा कर 
जस पड़े और बोले, 


है । निःसन्देह तुम बड़े बहादुर 


वीर कुम्भकर्ण ! जो तुम _ 
पती आँखों से आज तुम्हारा ह 


जब पूर्वोक्त बात कह चुका, 
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पराक्रम देख लिया, ये रहे दशरथ नन्दन) अ देख लिया, ये रहे दशरथ नन्दन 
भगवान्‌ श्री राम, जो पर्वत के समान अविचल 
भाव से खड़े हैं ।-- 
यस्त्वं शक्तादिभिदेवरसहा: प्राप्य पौरुषम । 
तत्‌ सत्यं नान्यथा वीर दृष्टरतेऽद्य पराक्रमः | 
एष दाशरथी रामस्तिष्ठत्यि रिवाचलः || 
इस समय रघुवंश शिरोमणि श्रीराम ने 
कुम्भके को ललकारा। 
आगच्छ रक्षोऽधिप मा विषाद 
सवस्थितोऽहं प्रगृहीतचापः | 
अवेहि मां राक्षसवंशनाशन 
यस्त्वं मृहूर्ताद्‌ भविता विचेता: ॥ 
स्सराज ! आओ, विषाद न करो । मैं 
धनुष लेकर खड़ा हे । मुझे राक्षसवंश का 
विनाश करने वाला समझो ।- ही राम हैँ” 
पह जानकर वह राक्षस विक्ृत स्वर में 
अट्टहास करने लगा और अत्यन्त कुपित हो 
रणक्षत्र में वानरों को भगाता हुआ उन की ओर 
दौड़ा । 
नाहं विराधो विज्ञेयो न कबन्धः खरो न च | 
_ न वाली नच मारीचः कृभ्भकर्णः समागतः | 
राम ! मुझे विराध, कबन्ध और खर मत 
समझो, मैं मारोच और बाली भी नहीं हें । मैं 
कुम्भकर्णं हूं। राम ने कृम्भकरणं पर सर्वप्रथम 
उन्हीं वाणों का प्रयोग किया, जिन वाणों का 
प्रयोग बाली पर किया था । परन्तु अपने मदर 
के बल पर कुम्भकरण ने उन वाणों 
का 
प्रयोग किया,--और निशाचर की दाहिनी 
भुजा जो मुग्दर को सम्भाले थी काट फेंकी 
पश्चात्‌ राम ने एनद्रा्त्र का प्रहार कर कुम्भकणे 


' की दूसरी भुजा भी काट डाली । भुजविहीन 


ह ही क में रामजी की, 


को बेकार : 
` कर दिया । तत्पश्चात्‌ राम ने वायव्यास्त्र 
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ओर झपटा । रामजी ने ताणवर्षा से उसके दोनों 
पर भी काट डाले । अब वाकी बचा ही 
क्था था । 


अंगद।दि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव । 


काख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बलसीव ॥ 


उमा करत रघुपति नर लीला । 
खेलत गरुड़ जिमि भ्रहि गन मीला ॥ 
भूकूटि भंग जो कालहि रवाई | 
ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥ 
कर सारंग साजि कटि भाथा | 
श्ररि दल दलन चले रघुनाथा ॥ 
सत्यर्संध छांडे सर लच्छा। 
कालसर्प जनु चले सपच्छा ॥ 
छन महुँ प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच। 
पनि रघृबीर निष'ग महुँ प्रविसे सब नाराच॥ 
पूनि धनु तानि कोपि रघुनायक । 
छाडे श्रति कराल बहु साएक ।! 
सभय देव करुनानिधि जान्यो । 
तबन प्रजंत सरासनु तान्यो || 
सुर द्‌ दुभी बजार्वाह हरहि है 
रस्ति करहि सुमन बहु बरपाह ॥ 
वेगि हतहु खल कहि भूनि गये | 
. साम समर महि सोभत भवे ॥ 
जसे पूर्वकाल में देवराज इन्द्र ने वृत्रा पुर 
डी थिर काट डाला था, उसी प्रकार उस बाण 
ग महान पवेत शिखर के समान ऊचे, सुरूर 
कण मर दाढ़ों से युक्त तथा हिलते हुए मनोहर 
दलो से अलक्त राक्षसराज क भकर्ण मस्तक 
क बड़ से अलग कर दया| * 


ब्राह्मण और तं के शत्र महाबली 
कम्भकर्ण हु देवताओं के शत्रु मह 


पे यदव में मारे जाने से सम्पूर्ण दैवता 
ER वमल नाद करने लगे । उस समय 


भूतगण, १ एं देवषि, महषि, सर्वं देवता, 
श्रीराम: "षडे, गृह्यक, यक्ष और गन्धर्वे ग्ण 
महाबली पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए । 
सुताची) « को रण में परास्त के 
वैतासुर का न नेती ही प्रसन्नता हुई जैसी 


rat अही०॥००॥०॥ षे भे करके देवराज इन्दर को 
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मेघनाद पं 


तस्मिन हते ब्राह्मणदेवशत्रो महाबले संयति कुम्भकर्ण । 
चचाल भूरभ्‌ मिघराशच सवं हर्षाच्च देवास्तुमुलं प्रणेदुः ॥ 
ततस्तु देवषमहषिपन्नगाः सुराइच भूतानि सुपणंगुह्यकाः । 


सयक्षगन्धवंगणा नभोगताः 


माताओं बहनों एवं भाईओ ! 
महाबली कुम्भकं युद्धस्थल में मारा गया, 
पह सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूच्छित 
| हो तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा 
“के निधन का समाचार सुनकर देवान्तक, 
गरान्तक, त्रिशरा और अतिकाय दुःख से पीड़ित 
होफूट'फूट कर रोने लगे। महोदर तथा पाव 
भी शोक से व्याकूल हो गये। तब त्रिशिरा, 
गरान्तक, सब रावण को हौसला देने लगे 
राजन्‌ ! आप निराश मत होइये, हम तीनों 
अभी जते हैं और राम-लक्ष्मण की जीवन लीला 
माप्त करके अभी लौटते हैं । इतना कहते ही 
तीनों युद्ध के लिये चल पड़े। वे सब के सब 
थवारा में विचरण करने लगे। भयानक गुर्द 
भारसभ हो गया । परन्तु तीनों स्वयमेव मुतु 
प्रास बन गये । अङ्गद द्वारा नरान्तक, हुमा 
शारा देवान्तक तथा त्रिहिरा, तील केदारो 
९ रतथा ऋषभ के द्वारा महापाश्वं मारा 
` ा। उस समय अपने पिताश्री को धीरज 
इन्द्रजित्‌ बोला-जब तक इन्द्रजित्‌ 


नेत्‌ है आप चिन्ता मत कीजिये? Prof. Satya tS 


प्रहषता रासपराक्रमेण ॥ 


इमां प्रति शण शक्रशात्रो? 

सुनिश्चितां पोरुषवेवयुक्ताम्‌ । 
अद्यं व रामं सह लक्ष्मणेन 
संतपयिष्यामि शरेरमोघेः॥ 

अर्थात्‌, मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिये,--मैं 
आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ 
वाणों से पूर्णतः तुप्त करू गा। आज इन्द्र, यम, 
विष्ण, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूयं और चन्द्रमा 
बलि के महामण्डल में भगवान्‌ विष्णु के भयंकर 
विक्रम की भांति मेरे अपार विक्रम को देखेंगे । के 
ब्रह्मास्त्र से संयुक्त हो इन्द्रजित्‌ आकाश में 
हते हुए नीचे धरती पर वातरदल परः 


5 अग्नि वर्षा करने लगा--और उस ने 


अन्धाधुन्ध 
पहले ही प्रहार में राम-लक्ष्मण को मुच्छित न 
दिया । वानरदल में स्त्र त्रास छा गया ` 
वानर सेना ब्रह्मासने के प्रभाव 


प्रायः समूची वा मार हनुमान्‌ 
। उस समय पवततकुमार हुमा 
मूच्छित हो गई ! इस अस्त्र 


दो वानर सैनिकों में जोजो 


ps करते हों, उःउत को हमें चल क 
आवासत देना चाहिये । उ समय रात ही | 


लिये हनु 
गई भी स 


ON. 


i fi >> मो 5 
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लिये एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। 
समूद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर-सेना 
को वाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित 
हनुमान्‌ जी जाम्बवान्‌ को ढूढने लगे। 

्रह्माजी के पुत्र वीर जाम्बवान्‌ एक तो 
स्वाभाविक वृद्धावस्था से क्त थे, दूसरे उन के 

में सेंकड़ों बाण घंसे हुए थे, अतः वे 
बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते 


कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते ल 
प्रकार बोले-महापराक्रमी राक्षस ! मैं 
स्वर से तुम्हें पहचान रहा हू । मेरे सभी अ 
पने बाणों से विधे हुए हैं, अत: मैं आंख खोलकर 
तुम्हें नहीं देख सकता | 
. अञ्जना सुप्रजा येन मातरिश्वा च सूत्रत्त | 
हनूमान्‌ वानरश्रेष्ठः प्राणान्‌ धारयते क्वचित्‌ ॥ 
उत्तम त्रत के पालक विभीषण ! यह तो 
बताओ-वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ कहीं ? 
भुत्वा जाम्बवतो वावयमुवाचेदं विभीषण: 
आर्यपुत्रावतिक्रम्य कस्मात्‌ पृच्छसि ॥ 
जाम्बवान्‌ का यहु प्रश्‍न सुनकर 
ने पूछा--ऋक्षराज ! आप लमक 
को छोड़ कर केवल पवन कुमार हनुमान्‌ को ही 
क्यों पूछ रहे हो । मायं ! आपने न तो महाराजा 
सुग्रीव पर, न अगद पर और न श्रीराम पर 
वेसा स्नेह दिखाया है, जैसा पवन पुत्र 
= जो के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा 
. है । विभीषण की यह बात सुनकर जाम्बवान्‌ ने 
कहा--राक्षसराज ! सुनो, मैं पवन कुमार 


CC-0. Prof. Satya Vrat अम्य व 
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बिभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथ में ईदा । 777 अपने-अपने हाथ में मसाल 


क ` ` 
हनुभान्‌ जी को क्यों पूछता हूं ? यह बतो छ 


अस्मिञ्जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम्‌ । 
हेनूमत्युज्झितप्राणे जीवन्तोऽपि सृता वयम्‌ ॥ 
यदि वीरवर हनुमान्‌ जीवित हों तो हू 
मरी हुई सेना भी जोवित ही है । ऐसा समझना 
चाहिये और यदि उनके प्राण निकल गये हों तो 
हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं । 
तात ! यदि वायु के समान वेगशाली और 
अग्नि के समान पराक्रमो पवन कमार हनुमान्‌ 
जीवित हैं तो हम सब के जोवित होने की संपूर्ण 
आशा की जा सकती है । बूढ़े जाम्बवान्‌ के 
इतना कहते ही पवनपृत्र हनुमान्‌ जी उन के पास 
आ गये ओर दोनों पैर पकड़ कर उन्होंने विनीत 
भाव से उन्हें प्रणाम किया । हनुमान्‌ जी की 
नात सुनकर उस समय ऋक्षराज जाम्बवान्‌ ने, 
जिन की सारी हेङ्डियां बाणों के प्रहार से 
इत थीं, अपना पुनर्जन्म हुआ-सा माना । फिर 
उन महा-तेजस्वी जाम्बवान्‌ ने हनुमान्‌ जी से 
ऊहा--“वानरसिंह ! आओ, सम्पूर्ण वानरों की 
3. करें महंवीर! हमारी आज्ञाओं का एकमात्र 
केर तुम्ही हो। 
तुम्हारे सिवा दुसरा कोई पूर्ण पराक्रम 
भुक्त नहीं है । तुम्हीं इन सब के परम सहायक 
। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं 
किसी को इसके योग्य नहीं देखता । तुम 
पीड़ित हुए इन दोनों भा 
कह और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकाल 
छे सम करो । पवनपुत्र ! हिमालय में 
, विशल्यकरणीं, सुवर्ण 
गामक औषध लाइये । 
म मारतिर्भीमंविक्रमः | 
मं समीहत परंतप:ः ॥ 


| 
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"~रम को संताप देने वाले भयानक | का भी उन्होंने दर्शन किया। तत्वस्वात 
| क्रमी पवनकुमार हनुमान्‌ जीने समुद्र को | श्रेष्ठ केलाशपर्वंत, हिमालय शिला. शिव जी के 
| गरस्कार करके श्री रामचन्द्र जी के लिये महान्‌ | वाहन वृषभ तथा सुवर्णमय श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ 
पार्थ करने का निश्चय किया । को भी उन्होने देखा । इस के बाद उन की दृष्टि 
| ` पर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वानी | सम्पूर्ण ओषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी । 
| पनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान | अग्निराशी के समान प्रकाशित होने वाले उस 
| पराक्रमी पवनपूत्र हनुमान्‌ जी सम्पूर्ण दिशाओं | पर्वत को देखकर पवन कुमार हनुमान्‌ जी 
| नोखीचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरीराज हिमालय को बड़ा विस्मय हुआ । वे कूद कर 
| शैओर चले | उनका वेग अपने पिता वायू. के | औषधियों से भरे हुए उस गिरी राज 
| मात था । वे अनेकानेक पर्वेतों, पक्षियों, | पर चढ़ गये और वहां पूर्वोक्त चारों औषधियों 
| इरबरें, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धिः | हो Be लस हकार 
| शाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे भी पढ़िये । ; हे 
बने लगे। वीर हनुमान्‌ अपने पिता के ही “उस उत्तम पर्वत पर रहने वाली सम्पू 
| तृत तोब्रगामी थे। वै सूये के मार्ग का आश्रय | महौषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने के 
बिना थके-मांदे शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो रहें | लिये आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गई। उन 
| पे। महाकपि हनुमान्‌ जी का बलविक्रम बड़ा औषधियों को न देखकर महात्मा हनुमान्‌ जी 


कर था । उन्होंने जाम्बवान्‌ के वचनों का कपित हो उठे और रोष के कारण जोर-जोर से 


| सरण करते हुए सहसा पहुंच कर हिंमातय गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपता उनके 


त का दर्शन किया । सिविल | र प ga : 
| अब आदि कवि द्वारा वणित हिमालय का | समान लाल हो गई आयता जी पर भी 
एर वर्णन पढ़िये । बीत द ऐसा निश्चय तुम ने किंस 

© डः i 3 न्‌ हीं कर स स 3 
उस महापरवंतराज का सब से ऊ चा 255 pn किया है ? आज मेरे बाहुबल से 


लाई देता या। वहाँ ने-आप को सब ओर 
हे हुमान्‌ जी ने परमपवित्र बड़े-बड़े आश्रम hs Fi 
/ जिन में देवियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास बिखरा हूं होने वेग से पकड़ कर 


पराजित होकर तुम अप 


८ र्‌ उस 
हक आ। उस पर्वंत पर उन्हें हिरण्यगर्म वृक्षों पा सुवर्ण 
आता का स्थान, उन्हीं के दूसरे स्वरूप i प्रकार की धातुओं से 


लिया । 
भिका स्थान, इन्द्र का भवन, भगवान्‌ को ही सहसा ही उखाइ लिय र 


§ शा किक मान, तथा जहा रत दे लाई उसे उखाड़ कर सी ले हुमा 
को गीत स्थान, सभी दिव्य स्थान दिखाई | उ दरेइवरों सहित सम्पू 

| इसके सिवा अग्नि का, कुबेर का और म गरुड़ के समान 

यों के समावेश का भी सूर्यतुल्य तेजस्वी | 5. चले। उस समय बहुत 


j मेँ न्च इ 
है दृष्टिगोचर हुआ। चर्तुर्म से शिः ति कर रहे थे 
के धनुष और वसन्धरा की ताभि कै _ fo 
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चमकते हुए उस पर्त बिखर की हाथ में र प हुए उस पर्वत शिखर को हाथ में लेकर 
हनुमान्‌ जी सूयं के ही पथ पर जा पहुचे थे। 
उस समय पवन कुमार दूसरे सूर्ये के समान 
प्रतीत होते थे उस समय उन्हें लौटा देख सब 
वानर ज़ोर-जोर से गजना करने लगे। उन्होंने 


भी उन सब को देखकर बड़े हुए से सिहनाद 
किया । उन सब के 


दुसरे प्र 
वहाँ हताहत हुए थे वे सब ३ 
यों की सुगन्ध से रात के अन्त 
ठे ब प्राणियों की भांति क्षण भर में नीरोग 
गये । 


तदनन्तर म गतेजस्वी वान 

हनुमान्‌ जी से त कत्तव्य गी Ei नै 
लिये ही कुम्मकरण मारा गया। राक्षसराज 
के पुत्रों का भी संहार हो गया । अव रावण 
सेधा नि:शक्त है । वह लंकापुरी की रक्षा नहीं 

कर सकता । आज रात लंका के गढ़ पर ज 
हमला बोल दिया जाय । 'वानर सेना का सः 
करनें के लिये कुम्भ-निकुम्भ आगे 
शोणिताक्ष, प्रजङ्घ, केम्पनु, साथ चले। परन्तु 
थोड़ी ही देर में उन सब का सफाया हो गया । 
अङ्गद के हाथों कम्पन और प्रजड्ध का, द्विविद 
के हाथों शोणिताक्ष का, मैन्द द्वारा - यूवाक्ष का, 


बढ़े । यूपाक्ष, - 


मकराक्ष को रणभूमि में भेजा । मक्ष हर 
का पुत्रथा। श्रीराम को सामने देखते ही 
मकराक्ष बोला--राम ! ठहरो। उस दिन दष. 
कारण्य से तो मेरे हाथ से बच गये। अब नहीं 
वच पाओगे । मकराक्ष की यह बात सुन कर 
भगवान्‌ श्री राम जोर से हसने लगे और 
मकराक्ष से बोले--निशाचर ! क्यों व्यर्थं डीग 
हांकता है । संग्राम में युद्ध किये बिना कोरी 
बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती । 
श्रीराम जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष 
ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण-समूहों की वर्षा 


~ 


आरम्भ कर दी । दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम 
और राक्षस रवर के पुत्र मकराक्ष--इन दोनों 
में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध 
हीने लगा । देवता, गन्धर्वे, दानव, किन्नर और 
बड़े-बड़े नाग-ये सब के सब उस अद्भूत युद्ध 
को देखने के लिये अन्तरिक्ष में आकर खड़े हो 
गये । देवताओं ने देखा, जैसे वजु का मारा हुआ 
पर्वत बिखर जावा है, उसी प्रकार रवर का 
पत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्रीराम 
चन्र के बाणों के वेग से मार डाला गया । 
मकराश्च को मारा गया सुन कर समर 
विजयी रावण महान्‌ रोष से भरकर दाँत 
पीसने लगा उसने क्रोध से भर कर अपने 
अत इन्द्रजित्‌ को युद्ध के लिये जाने की आज्ञा 
सह बोला -'वीर ! तुम महापराक्रमी हा 
दोनों i किपकर 
प्क्ष रुप से मार ड म के पराक्रम 
नहीं है, उस इन्द्र को भी तुम 
केर चुके हो; फिर उन दीं 
तुम्हारे सियो को रणभूमि में मार देता 


. सुग्रीव द्वारा कुम्भ का, हनुमान्‌ जी द्वारा 


` निकुम्भ का सफाया हो गया । तब राव ने 


सा कठिन है', राक्षसराज 
CC:0. Prof. 


पर इन्द्रजित्‌ ने पिता की 
“शोपशिसधाद य णे अं ओर यज्ञ भूमि में जा कर 


निकी स्थापना करके उसमें विधिपूर्वक हवन 257 हवन 
क्रिया । एक ही बार किये गये उस होम से 
अबति प्रज्वलित हो उठी, उसमें धुआँ नहीं था 
और बड़ी-बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस अग्नि 
में वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना 
देते थे। उस समय तपाये हुए सुवर्ण के समान 
कान्तिमान्‌ अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर हविष्य 
ग्रहण किया । उनकी ज्वाला दक्षिणावतं होकर 
निकल रही थी। अग्नि में आहुति दे 
आभिचारिक यज्ञ सम्बन्धी देवता, दानव पिशाच 
बौर राक्षसों को तुप्त करने के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ 
बततर्धान होने की शक्ति से सम्पन्न सुन्दर रथ 
। पर आरूढ हुआ उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ 
| बोर ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ वह महाबली 
रवणकुमार इन्द्रजित्‌ दूसरों के लिये दुजंय हो 
गया था । 
समर विजयी इन्द्रजित्‌ नगर से निकलकर 
नि्ऋं ति-देवता सम्बन्धी मन्त्रों से अग्नि में 
बाहुति दे अन्त ध्यान की शक्ति से सम्पन्न हो 
स प्रकार बोला,-- 
“जो व्यर्थं ही बन में आथे हैं, जो कूठे हो 
भवी का बाना धारण किये हुए हैं, उन दोनों 
राम और लक्ष्मण को आज रण भूमि में 
गकर मैं अपने पिता रावण को उत्कष्ट जय 
बन करूगा। आज राम और लक्ष्मण को 
शिर पृथ्वी को वानरों से सूनी करके मैं 
के। परमसंतोष दूगा -ऐसा कहकर 
ह. र हो गया । तत्पश्चात्‌ दशमुख रावण 
| + ते हो इन्द्रजित्‌ कुपित हो कर रण भूमि 
करइ. गे ही दोनों वे योधा हैं, ऐसा सोच 
जि की वर्षा करने बाले मेघ की भाँति 
। बाणधाराओं से उसने सम्पूर्ण दिशाओं 


भीराम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमि में विराज 


दिया । उसका रथ आकाश'बें०क धरा, « न 
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मान थे । उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर 
नह राक्षस उन्हें पैने वाणों से बींधने लगा । 
उसके वाणां के वेग से व्याप्त हुए श्रीराम और 
लक्ष्मण ने भी अपने-अपने धनुष पर वाणों का 
संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किये। उन 
महाबली बन्धुओं ने सूर्थतुल्य तेजस्वी वाण 
समूहों से आकाश को आच्छादित "करके भी 
इन्द्रजित्‌ का अपने बाणों से स्पशं नहीं किया । 
उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूमजनित 
अन्धकार को सृष्टि की और आकाश को ढक 
दिया । साथ ही कुहरे का अन्धकार फैला कर 
दिशाओं को भी ढक दिया । अतिरथोवीर रावण 
पुत्र इन्द्रजित्‌ अपने रथ,के द्वारा सम्पूर्णं दिशाओं 
में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्नो से अस्त्र चलाता 
था। उस ने अपने पने बाणों द्वारा उन दोनों 
दशरथ कुमारों को घायल कर दिथा। तब 
लक्ष्मण को बड़ा क्रोव हुआ और उन्होंने अपने 
भाई से कहा, 
ब्राह्ममस्त्रं प्रयोक्ष्यामि वधार्थं सर्वं राक्षसाम्‌ । 

आयं ! अब मैं समस्त राक्षसों के संहार 
के लिये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा । 
तमुव।च ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
नेकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हृन्तुमह सि ॥ 

उनकी यह बात सुनकर श्रीराम ने शुभ 
लक्षण सम्पन्त लक्ष्मण से कहा-“भाई ! एक 
के कारण भूमण्डल के समस्त राक्षसों का वध 
करना तुम्हारे लिये उचित नहीं है। इन्द्रजित्‌ 
महानीच हैँ । इसने अन्त ध्यान शक्ति से अपने 
रथ को छिपा लिया है। परन्तु यदि यह पृथ्वी में 
समाजाय, स्वगं को चला जाय, रसातल में 
प्रवेश करे अथवा आकाश में ही स्थित रहे 


स्तरों 
इस तरह छिपे होते पर भो मेरे अस्त्र 
क दोक प्राणशूब्य हो भूतल पर अवश्य 


lection. 


[2 


RE आ 


२७५ 


इस प्रकार महान्‌ अभिप्राय से यूक्त वचन 
कह कर वानरःशिरोमणियों से घिरे हुए रघु- 
कूल के प्रमुख वीर महात्मा श्रीरामचन्द्र जी 
उस क्रूरकर्मा भयानक राक्षस का वघ करने के 
लिये तत्काल ही इधर-उधर दृष्टिपात करने 
लगे। महात्मा रघुनाथ जी के मनोभाव को 
समझकर इन्द्रजित्‌ युद्ध से निवृत्त हो लंका पुरी 
में चला गया । परन्तु अपने पीछे तीत्रवेग से 
वानर सेना द्वारा राक्षस सेना का वध सुनते 
ही तुरन्त पुनः युद्ध भूमि को लौट गया। 
उुलस्त्य कूल में उत्पन्न महापराक्रमी इन्रजित 
देवताओं के जिये कण्टकरूप था। वह राक्षसों 
की बहुत बड़ो सेना साथ लेकर नगर के परिचम 
द्वार से पृनः बाह्र निकला। दोनों भाई वीर 
श्रीराम ओर लक्ष्मण को युद्ध के लिये उद्य 


त देख 
द इन्द्रजित्‌ ने उस समथ माया प्रकट को। 
| . इखजित्त, रथे स्याप्य सोतां मायाप्रयों तदा | 
बलेन महतावृत्य तस्या यत्‌ । 
; उसने माया मय सीता का निर्माण करके 


उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विज्ञाल 
सेना के घेरे में रखकर उस का वव करने का 
विचार किया । 


> मोहनाथ तु सर्वेषां बुद्धि कृत्वा सदर्भाति: | 
के हन्तु सीतां व्यवसितो . वानरामिमुो यथौ ॥ 
मेघनाद ने सब को भ्रम में 


लिये माया से वनी उस सीता को बीच i 
हुए सीता का वघ कर 


जंग के सब को दिखाते 
दिया । 


वानर वीरों को श्रम हुआ --सीता जी का 


लड़ायी Prof. औलिमे 


_यह दृश्य अपनी आंखों के सामने देख सभी 


हो गया।--उस समय वानर सेना को सुनाते ह 
हुए, वानर वाहिनी के प्रवाह को रोकने की. 

_ भावना से इन्द्रजीत बोला,-सीता को तो मैं. 
नें समाप्त कर दिया । अब लड़ायी किस के लिये 
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निष्फलो व: परिश्रमः 
तथा तू सीतां विनिहत्य दुर्मतिः 

्रहृष्टचेताः स बभूव रावणिः । 
तं हृष्टरूपं समुदीक्ष्य वानरा 

विष 'णरूपाः समभिप्रदुद्रुव्‌: ॥ 

इस प्रकार मायामयी सीत। का वध करके 
इच््रजित्‌ को परम प्रसन्नता हुई । उसे 
हर्षोत्फुल्ल देख वानर विषाद ग्रस्त हो भाग 
खड़े हुए । 

इन्द्रजित्‌ की माया कामयात्र रही । उस 
वानरदल को सम्बोधन करते हुए बजरंग बली 
बोले-अब रणभूमि में पौरुष दिखाते से कूछ 
लाभ नहीं । युद्ध जीत लेने पर भी हम सीता 
जी को ले नहीं सकते, क्योंकि दुम ति: इन्द्रजित्‌ 
ने सीता जीको जान से मार डाला। आओ, 
_ हेम युद्ध से विरत हो अपने स्वामी की 
सेवा में उपस्थित हो उन्हें यह समाचार सुनायेँ | 
पश्चात्‌ जैसा वे चाहेंगे, वैसा करेंगे । 

हनुमान्‌ जी को युद्ध से हटते हुए देख 
इष्रजित्‌ भी हट गया। उसे नये ढंग से अपने 
बल पौरुष को संग्रहीत करने का एक अवसर 

मिल गया। होम करने की इच्छा से वहं 
एम्भिला में चला गया । इधर बजरंग बली 
शभु रामचन्द्र की सेवा में उपस्थित हो जाती 
हत्या का आंखों देखा समाचार सुगी 
' अभी हनुमान्‌ जी यह समाचार राम” 
थे कि उसी समय विभीषण 

पधार गथे। जब बिभीषण ने सारी बर 
ख />आप किसी प्रकार की 


प्रति कया भाव है, यह मैं अच्छी तरह जानता 
हैं। वह उनका वध कदापि नहीं करने देगा । 
महाबाहो ! राक्षस इन्द्रजित्‌ वानरों को मोह में 
डाल कर चला गया है। जिस का उसने वघ 
किया था वह मायामयी जानकी थी; ऐसा 
निश्चित समझिये । वह इस समय निकृम्भिला 
में जा कर होम करेगा और जब होम करके 
हौटेगा, उस समय रावण कमार को संग्राम में 
प्रास्त करना इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवताओं के 
लिये कठिन होगा' जब तक उसका होम-कर्म॑ 
समाप्त नहीं होता, उसके पूर्वं ही हम लोग सेना 
सहित निकुम्भिला मन्दिर में चले चलें। नर- 
छ ! झूठे ही प्राप्त हुए इस संताप को त्याग 
दीजिए । नरश्रेष्ठ आप सेना सहित लक्ष्मण को 
भेिये। महारथी सुमित्रा कुमार अपने पैने 
बाणों मे मार कर रावण कुमार को होमकर्म 
पाग देने के लिये विवश करेंगे | इस से वह 
गारा जा सकेगा । नरेश्वर ! शत्रु का विनाश 
फैले में अब यह कालक्षेप करना उचित नहीं 
है। इस लिये आप शनरुवघ के लिये उसी प्रकार 
गण को भेजिये जिस प्रकार देवद्रोही दैत्यो 
गाश के लिये देवराज इन्द्र वजु का प्रयोग 
ले हैं। विभीषण के वचन सुन कर श्रीराम 
बोले,-सत्य पराक्रमी विभीषण ! मैं उस 
| कर राक्षस की माया को जानता हूं | 
श्ली भी यही विचार है कि लक्ष्मण 
| _ पण निकुम्भिला चले जायें। और ऐसा ही 
ह mn श्रीराम बोले, लक्ष्मण अब देरी मत 
। वानरराज सुग्रीव की जो भी सेना है, 
क हनुमान्‌ आदि यूथपतियों त्रहक्ष- 
वान्‌ तथा अन्य सैनिकों से घिरे रह 


की वध करो। थे महामना राक्षसराज 
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दुरा रावण को 0000७४... 
[हाही ! वुरात्मा रानण”का' सीताके विभीषण उसकी मायाओं से अ च्छी 
च्छो तरह 


परिचित हैं ; अतः अपने मन्त्रियों के साथ ये 
भी तुम्हारे पीछे-पीछे जायेगे । श्री रघुनाथ जी 
की यह बात सुन कर विभीषण सहित भयानक 
पराकमी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में 
लिया। वे युद्ध की सब सामग्री लेकर तैयार 
हो गये । उन्हों ने कवच धारण किया, तलवार 
बाँध ली और उत्तम वाण तथा बायें 
हाथ में धनुष ले लिये तत्पश्चात्‌ श्रीराम 
चन्द्र जी के चरण छूकर हषं से भरे हुए सुमित्रा 
कुमार ने कहा-आयं ! आज मेरे धनुष से छूटे 
वाण रावणकुमार को विदीणं करके उसी तरह 
लंका में गिरेगे, जेसे हंस कमलों से भरे हुए 
सरोवर मे उतरते हैं । 
प्रद्येव तस्य॒ रोब्रस्थ शरीरं मामकाः शराः । 
विधमिष्यन्ति भित्वा तं महाचापगुणच्युता: ॥ 
इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे वाण 
आज ही भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण 
करके उसे काल के गाल में डाल देंगे। इतना 
कह इन्द्रजित्‌ के वध की अभिलाषा रखने बाले 
तेजस्वी लक्ष्मण अपने भाई के सामने ऐसी बात 
कह तुरन्त वहां से चल पड़े। 
पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों 
में प्रणाम किया ; फिर उनकी परिक्रमा करके 
रावण कुमार द्वारा पालित निकूम्भिला मन्दिर 
की ओर प्रस्थान किया | भाई श्रीराम द्वारा 
स्वस्तिवाचन किये जाने के या अ 
बड़ी उतावर्ल 
सि पा के साथ 
हनुमात्‌ और मस्त्रियों सहित बिभीषण भी 


मण गीघ्रतापूव॑क प्रस्थित हुए । 
we हे जाने पर विभीषण ने एक 


बहात्‌ वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इन्द्रजित्‌ 


माया बल से सम्पन्न सुक्षहञन,स सु, १९०को स्थात दिखाया | वहा एक्‌ > ४ 
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सघन और देखने में भयंकर था। रावण के 
उस तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को 
वहां की सब वस्तुएं दिखा कर कहा, -“सुमित्रा 
नन्दत ! यह बलवान्‌ रावणक्‌मार प्रतिदिन 
यहीं आता है, सवंश्रेष्ठ बात यही है कि ज्योंहि 
आज वह यहां आये तत्काल उसे समाप्त कर 
दिया जाय।” विभीषण यह कह ही रहे थे कि 
तत्काल इन्द्रजित्‌ वहां आता दिखायी दिया । 
| उस समय विभीषण पुनः बोले. सुमित्रा कुमार ! 
दुरात्मा मेघनाद बड़ा ही मायावी, अधमां, 
क्र्रक्रम करने वाला, ओर सम्पूर्ण लोकों के लिये 


भयंकर है-अतः शीघ्र ही इसका वध कर 
दीजिये । 
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विभीषण की यह वात सुन कर शुभ लक्षण 
सम्पन्न लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ को लक्ष्य करके 
बाणों की वर्षा आरम्भ कर दी । 

तत्काल वानरों एवं राक्षसों के बीच में 
एक भयानक संग्राम छिड़ गया । नाना प्रकार 


के शस्त्रो, पेने वाणों, और भयानक पर्वत | 


शिखरों से वहां का आकाश आच्छादित हो 

गया । 
वह दृश्य बड़ा ही मामिक या, लक्ष्मण 

साथ इन्द्रजित्‌ ने अपने चचा i 

देखा । उस -समय इन्द्रजित्‌ कठोर बाब्दों मे 

बोला, 


राक्षसराज ! यहीं तुम्हारा जन्म हुआ और 
यहीं बढ़ कर तुम इतने बड़े हए । तुम मेरे पित्ता 
के सगे भाई ओर मेरे चचा हो । फिर तुम अपने 


द | 
३ क्‍यों मते उस समय विभीषण बोला --रार्थर् 
पुत्र से-मृझ से द्रोह क्यों करते हो । दुमते! | यद्यपि मेरा प्राण ब ठ में ही हुमा 
र मेँ 2 जन्म रत ही 
 तुममें न तो कुटुम्बी जनों के प्रति अपनापन का | है तथापि मेरा हयी वरी 
` माव है, न आत्मीयजनों के प्रति स्नेह है और न |. जा द जिसका कील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट 
अपनी जाति का अभिमान है । तुम में कत्तव्य bo पाप करने का दृढ़ निश्चय रा 


rof. Satya Vrat 8 ०अकिय्नान्हो! 


शोच्यस्त्वमसि दुब दघ निन्द नीयइच साधुभिः । 
यस्त्वं स्वजनमुत्सृज्य परभृत्यत्वमागतः ॥ 
नेतच्छिथिलया बुद्धया त्वं वेत्सि सहदन्तरम्‌। 
कव च स्वजनसंवासः कव च नीच पराभ्रयः॥ 
गुणवान्‌ वा परजनः स्वजनो निग णोऽपि वा। 
निगणः स्वजनः श्रेयान्‌ यः परः पर एव सः॥ 

दव द्वे ! तुमने स्वजनों का परित्याग करके 
दूसरों की गुलामी स्वीकार की है । अतः तुम 
सत्पृरुषों द्वारा निन्दनीय और शोक के योग्य | 
हो । नीच निशाचर ! तुम अपनी शिथिल बुद्धि | 
के द्वारा इस महान्‌ अन्तर को समझ नहींपा ' 
रहे हो कि कहां तो स्वजनों के साथ रह कर 
स्वच्छन्दता का आनन्द लेना ओर कहां दूसरों 
की गुलामी करके जीना । 


दूसरे लोग कितने ही गुणवान्‌ क्यों त हों 
और स्वजन गृणहीन ही क्यों न हो, वर्ह 
गुणहीन स्वजन दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ 
है. क्योंकि दूसरा दूसरा हो होता है वह कभी 
अपना बन नहीं सकता । जो अपने पक्ष को 
छोड़ कर दूसरों के पक्ष का सेवन करता हैं 
अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं 
दारा मार डाला जाता है। रावण के छोटे भाई 

रतुम ने लक्ष्मण को इस स्थात पी 
लाकर भेरा वध कराने के लिये प्रयतन कं 
गह्‌ जसी निदंगता दिखायी है, ऐसा पुरम” 

जैसा नीच स्वजन ही कर सकता हैं। 


भ पुरुष का त्याग करके 


पर बैठे हुए जहरीले सांप का त्याग करके 
ष्य सुली हो जाता है । पराये धन का 
अपहरण, परस्त्री के साथ संसग और अपने 
हितैषी सृहृदों पर अधिक शंका- अविश्‍वास ये 
तीन दोष विनाशकारी बताये जाते हैं। 

महषियों का भयंकर वध, सम्पूर्ण देवताओं 
के साथ विरोध, अभिमान, रोष, वेर और धमं 
के प्रतिकूल चल्ना ये दोष मेरे भाई में विराज- 
मान हैं । जेसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर 
देते हैं, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के 
सभी गुणों को ढक दिया है। 

इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई एवं 
तेरे पिता का त्याग किया है । अब नतो यह 
लंकापुरी रहेगी, तू रहेगा, और न तेरे पिता 
हौ रह जायेंगे । लक्ष्मण के वाणों से तू अब 
जीवित बच कर जा नहीं पायगा। 

एक ओर पुरुष सिंह लक्ष्मण थे, दूसरी 
बोर राक्षस सिंह इन्द्रजित्‌ । उन दोनों का वह 
तुमुल संग्राम भयंकर था। अपने चचा को 
तक्ष्मण की सहायता पर देखते ही इन्द्रजित के 

पर उदामी सी छा रही थी, उसी समय 
मित्रा कमार को उत्साह देते हुए विभीषण 
; -महाबाहो ! इस समय रावण पुत्र इन्द्रजित्‌ 

मुझे जो लक्षण दिखायो दे रहे हैं, उ से जात 

उता है कि निःसन्देह इसका उत्साह भंग ही 
गपा है, अतः आज ही आप इसका वध अवश्य 
फेर दीजिये । 

' तब सुमित्रा कमार ते विषधरं सपौँ के 
| पान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और 
| हे इनरजित्‌ को लक्ष्य करके चलाया | इधर से 
| 'रजित्‌ ने भी जवाब दिया--दोतों में भीषण 

` पाम छिड़ गया--लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ दोनों 
मदमत्त हाथियों की भांति परस्पर" 


मार उसी हो जाता ई पे ती 


'श|ग Shastri हुमूराजूण 
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ड 
पाने की इच्छा से यृद्धासवत हो कर जूझते देख 


उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण 
के बलवान्‌ भाई शूरवीर विभीषण सुन्दर धनुष 
धारण किये उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े 
हो गये- विभीषण और उसके चारों साथी भी 
राक्षस दल पर प्रहार करने लगे | 


उस समय सृमित्रानन्दन लक्ष्मण ने कूपित 
हो वारुणास्त्र उठाया, जवाब में इन्द्रजित्‌ ने 
भी रौद्रासत्र उठा लिया। इन्द्रजितके उसरोद्रास्त्र 
के आगे लक्ष्मण का वारुणास्त्र शांत हो गया। 
तब इन्द्रजित ने आग्ने यास्त्र का संधान किया । 
लक्ष्मण नै मुकाबले पर सूर्यास्त्र चला दिया। 


तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण ने माहेश्वरास्त्र का प्र योग 
किया । 
तया: समभवद्‌ य॒द्धमदभतं रोम हषंणम्‌। 
गगनश्थाणि भूतानि लक्ष्मणं पर्यवारयन्‌ ॥ 
ऋ षयः पितरो देवा गन्घवं गरुडोरगाः । 
शतक्रतु पुरस्कृत्य ररक्षुल॑क्मणं रणे॥ 
इस प्रकार उन दोनों में अत्यन्त अद्भूत 
और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा- आकाश से 
रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो 


न ऋषि, पितर, देवता, गन्धवे, गरुड और 
नाग भी इन्द्र को आगे करके रणभूमि में समित्रा 
कुमार की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण 
ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया । उस अस्त्र का 
प्रयोग करते समय श्री लक्ष्मण बोले-- 
धर्मास्सा सत्यसं घइच रासो दाशरथियंदि। 
पौदषे चाप्रतिदृन््स्तदैनं जहि रावणिस्‌ |! 
यदि दशरथतन्दन राम धर्मात्मा ओर 
सत्यप्रतिज्ञ हैं तथा पृरुषार्थं में Ed अ र 
करने वाला दूसरा कोई वीर वहीं, तो है : | 


राव्रणपुत्र का वध कर डालो । कप । 
तुम इस रावण नानी 


igiti | विश्थरीन Chennai and eGangotri 
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का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने 
वाले उस बाण को कान तक खींच कर ऐश्द्रास्त्र 
से जगमगाते हुए कृन्डलों से युक्त इन्द्रजित्‌ के 
शिर॒स्त्राण सहित दीप्तिमान्‌ मस्तक को घड़ से 


काटकर घरती पर गिरा दिया। जैसे वृत्रासुर 
का वघ होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी 
प्रकार इन्द्रजित्‌ के मारे जाने पर विभीषण 
सहित समस्त वानर हषं से भर गये और जोर 
जोर से सिंहनाद करने लगे। 
प्रथान्तरिक्षे देवानामृषीणां चच महात्मनाम्‌ । 
जशेध्य लयसंनादो गच्धर्वाप्सरसामपि ।। - 


आकाश में देवताओं, महात्मा ऋषियों 
गन्धर्वो तथा अप्सराओं का भी विजयजनित 
हष नाद गूज उठा। | 

संग्राम भूमि में शत्र विजयी इस्द्रजित्‌ का 
वघ करके रवत से भीगे हुए शरीर वाले शभ 
शेण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए । पूनः श्री राम 
चन्द्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम 
करके सुमित्रा कूमार अपने उन ज्येष्ठ आता 
के पास उसी प्रकार खड़े हो गये जै 
पास उपेन्द्र । उस समय बिभीषण ने 


प्रति यह्‌ सुखद निवेदन किया-_ 
अभो ! इन्द्रजित्‌ के वघ का भयंकर कार्य सम्पन्न 
हो गया । लक्ष्मण के द्वारा इन्द्रजित्‌ का वध 


हुआ है, यह्‌ समाचार सनते महापर 
श्री राम चन्द्र जी को अनुपम य ही 


षं प्र 
गौर वे इसप्रकार बोले... हब 
शाबाश लक्ष्मण ! में तम पर 
हूं । आज तुमने बड़ा दुष्कर ग 5 


किया। 
रावण पृत्र इन्द्रजित्‌ के मारे जाने 
निश्चय समझ लो कि अब हम लोग बी 
वीर ! तुमने अपने दुष्कर 
कल्याण कारी मागं सम्पन्न किया है। आज 
बेटे के मारे जाने पर यद्ध-स्थल में रावण 


मैं मारा गया ही मानता हज द्रात्मा 


कर देते 


का संब से बड़ा सहारा था। Rats 
ड विभीषण और हनुमान्‌ ने भी समर भन्न 
में महान्‌ पराक्रम कर दिखाया है,तृम सब 
लोगों ने मिल कर तीन दिन और ती में 
किसी प्रकार उस वीर मेघनाथ को म 
तथा मुझ शनुहीन बना दिया । अब रावण ही 


` युद्ध के लिये निकलेगा । 


इस प्रकार मेघवाद के मारे जाने पर 
ऋषियों के सहित देवगण तथा अप्सराओं के 
सहित गन्धर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और 
गुह्यक आदि अति प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी 
पर पुष्पावली बरसाते हुए उनकी स्तुति करने 
लगे । हि 
इसी समय अपने प्रकाश से सम्पूर्ण दिश 
को प्रकाशित करते हुए देवधि नारद भगवान्‌ 
राम का दशन करने के लिये तुरंत ही आकाश 
से आये। 
अथ नारद स्तुतिः-जो नीलकमल के समान 
स्यामवर्ण, अति मनोहर मूर्ति और धनुष धारण 
किये हुए हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और 
कुछ अरुणवर्ण हैं तथा भृजाएं ऐन्द्रस्त्र से 
सुशोभित हैं, जो अपनी दयामयी दृष्टि से hs 
से पीड़ित वानरों की ओर देख रहे हैं, उन 
जगबान्‌ रामका दर्शन कर श्रीनारद जी भवित 
गद्गद्कण्ठ हो इस प्रकार स्तुति करने लगे। 
नारद जी बोले-हे देवाधिदेव ! है 
! हे परमात्मन्‌ ! हे सनातन पुरुष ! 
पारायण ! हे सर्वाधार ! हे विकवसाक्षिन्‌ ! आ 
नमस्कार है। आप विशद्ध विज्ञानस्वरूप हैं 
तथापि लोकों की वञ्चना करने के लिये आप 
अपनी माया से मनुष्याकार धारणकर सुशी 
दिखायी देते हैं। आप अपनी माया 
छादि [दित होकर अन्तर्यामी रूप से दी 
स्वयंप्रक में स्थित हैं। आप स्वभाव के 
पा र, और शुद्धचित्त व्यक्तियों a र 
ज्र ७ शाक्षात्कार डता है। हे राम ! 
द शोनक ही इस ण Ei की रवर्ग 


वही उस ग ले हिता शीर आपके नेत्र मूदते ही इस से 
CC-0. Prof. Satya ५7७४ ऽता है। 02% 38 
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रावण पं 


गतः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रह:। 
गतः सत्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां गतिगंता॥ 
आदित्यः पतितो भमौ मग्नस्तमसि चन्द्रमाः । 
कि शेषमिहशोकस्य गत सत्त्वस्य सम्प्रति ॥ 


देवियो एवं भद्रपुरुषो ! 

अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र की मृत्यु का 
समाचार सुन रावण दुःख से मूर्च्छित हो गया- 
तस्य क्रुद्वस्थ नेत्राभ्यां प्रापतत्रश्रुबिन्दवः । 
दोपाम्यामिव दीप्ताभ्यां साचिंषः स्नेहाबदवः ॥ 

इस इलोक में एक बात विचारणीय है। 
यहां रावण के नेत्रों के सम्बन्ध में “द्विवचन 
का प्रयोग हुआ है,--अर्थात्‌ रावण के दोनों नेत्रों 
से आंसुओं की बून्दें बहने लगीं, मानों जलते हुए 
दीपको से लौ के साथ ही तेल के बिन्दु झड़ रहे 
हों। जो लोग यह समझते हैं कि रावण के 
वास्तव में दस सिर थे, यदि सचमुच में ऐसा ही 
होता तो यहां द्विवचन की बजाय बहुवचन 
होता । दो नेत्रों के स्थान पर बीस तेत्रों का 
वर्णन होता [ 


पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत 

हुए ऋर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच-विचार 
कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। 
उसकी आंखे क्रोध से लाल हो गयीं और आकूति 
अत्यन्त भयानक दिखाई देने लगी। वह सब 
ओर दृष्टि डालकर पुत्र के लिये ही हो 
 दैनतापूणं स्वर वाले सम्पूर्ण निशाचरों से 
गीला, -मेरे पुत्र ने माथा से केवल वातरों को 
चेमा देने के लिये एक आकृतिं को “यह सीता 
Artificial 9७ ऐसा कहू कर दिलाया 


0. Pr थीं 5; rat 
झूठ ही उस का वध किया था । से जे 


| 


गबल्ुब ले 5 7/ अपने ! 


उस भूठ को मैं सत्य हो कर दिखाऊंगा और 
ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा । उस क्षत्रियाधम 
राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश 
कर डालू गा। 
इतना कहते हो दशग्रीव रावण क्रोध से 
अचेत सा हुआ अशोक वाटिका में बेठी 
हुई विदेह कुमारी सीता का वध करने के लिये 
जल्दी दौड़ा । 
उस समय रावण के सुशोल एवं शुद्ध | 
आचारविचार वाले सुपाश्‍्वं नामक बुद्धिमात्‌ 
मन्त्री ते दूसरे सचिवों के मना करने पर भी 
उस समय राक्षसराज रावण से यह बाब 
कही ।- र 
कथं नाम दशग्रीव साक्षारश्वणातुज ' 
हन्तुमिच्छसि बेदेहों क्रोधाद्‌ धर्मसपास्प च । 
महाराज दशग्रीव । तुम तो साक्षात्‌ 
कबेर के भाई हो. फिर क्रोध के कारण धमं को 
तिलाञ्जलि दे विदेहकुमारी के वध की इच्छा 
| 
कर 300 सनात: स्व कर्म तिरतस्तथा । 
स्त्रयः कस्माद्‌ वध्धंवोर मन्यसे राक्षसेइवर ॥ . 
वीर सक्षसराज ! तुम विधिपूर्वक बहाव - 
पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन 5 कु 
का से स्नातक होकर निकसे थे और 
करके गुरुकुल ब्य के पालन में लगे, रहे 


रष 


तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध 
करना तुम केसे ठीक समझते हो, मिथिलेश 
कुमारी पर दया करो । वीर पुरुष अबलाओं पर 
हाथ कभी नहीं उठाया करते | आप जेसे विश्व 
विजयी शूरवीर के लिये शरणागत देवी पर 
वीरता का प्रदर्शन उचित नहीं, -शोभनीय भी 
नहीं। उचित तो यही-है, चलो हमें साथ लेकरं 
ओर रणभूमि में राम से लोहा लेकर उसी पर 
अपने समूचे क्रोध को उतारो | 

आज कृष्ण पक्ष की चतुदशी है। अतः 
. आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या 
| के दिन सेना के साथ विजय के लिये प्रस्थान 
£. करो। 
fe अपने प्रधान मन्त्री द्वारा इस प्रकार सम- 
( झाने पर रावण ने अपनी तलवार को म्यान में 
डाल लिया, और अपने महल को लोट गया ।-. 


आ ठ 5 ने बचे-खुने अपने सेना नायकों को 


Bvt Sf SAN ¢ 


की सेनाओं से युक्त हो लद्ा से बाहर 
सूर्योदय होते 5 


“मरता क्या न करता, राक्षस 
रहे थे । वानर दल में 


या मच 
! दारा मारी जाती हुई वानरों कीव 
विशाल सेना शरणागत वत्सल 


दशर्य नन्दन 
गई । तब बल- 


प्रहार करते हुए श्री. र्षु 


र 


> 
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शब्दादि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवाला 
को प्रजायें नहीं देख पाती हैं! महात्मा श्रीराम 
ने राक्षसों को गान्धवं नामक दिव्य अस्त्र से 
विमोहित कर दिया था। 

वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों 
राम देखते थे और कभी उन्हें उस महासागर में 
एक ही राम का दर्शन होता था । भगवान्‌ 
बाल्मीकि लिखते हैं,--उस दिन श्रीरामने अकेले 
ही दिन के आठवें भाग में अर्थात्‌ केवल डेढ़ 
घंटे में अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी बागों 
दवारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों 
के वायु के समान वेगशाली दस हजार रथों की, 
भठारह हजार वेगवान्‌ हाथियों की, चौदह ह 
सवारों सहित घोड़ों को तथा पूरे दो लाख पैदल 
निशाचरों की सेना का संहार कर डाला । 

मारे गये हाथियों, घोड़ों और पैदल 
सैनिकों की लाशों से भरी हुई वह रणभूमि कुपित 
ई? महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि-सी प्रतीत 
होती थी । तदनभ्तर देवता, गन्धर्व, सिद्ध और 

महाषियों ने साधुवाद देकर भगवान्‌ श्रीराम के 

इस कार्यं की प्रशंसा की । 

उस समय घर्मात्मा श्रीराम ने अपने पार्स 
खड़े हुए मुग्रीव, बिभीषण, कपिवर हनुमान 
जाम्बवान्‌, कयि श्रेष्ठ मैन्द तथा द्विविद से कहा 
पह दिव्य अस्त्र-बल मुझ में हैया शर्कर 
में ।” 
भस राम के सामने टिक नहीं सके, जो 
हन रणभूमि से भाग निकले । लंका में 
र क गया | राम का ऐसा विक्रट 
रोस चाज तकन देखा था “जानः पहता 
: भगवान्‌ गन खेप धारण करके हमें साक्षात 


क्‌ 
भगवान्‌ रददेव 


oo भगबानु ऽण्‌, शात द 
अरा विष्णु शतक्त 


| 
| 


भब ही मार रहे हैं। युद्ध बत 


| श्रीराम जिसे मारने पर तुल जागें, उसे न तो 
| देवता, त गन्धर्वं, न पिशाच और न राक्षस ही 
बचा सकते हैं, उद्दण्ड और दुबु द्धि रावण के 
ब्याय से यह शोक संयुक्त घोर विनाश हम सब 
| क्रोप्राप्त हुआ है ।” 
| इधर प्रजाजनों की यह मानसिक स्थिति 
| भरी, उधर रावण अपनी आंखों में क्रोध की 
| जाला भरकर मूर्तिमान्‌ प्रलयाग्ति के समान 
| दोष रहा था। उस समय वह अपने पास में 
| पढ़े राक्षों से वोला-महोदर, महापाइवं, 
| विर्पाक्ष तुम शीघ्रता करो। मेरी आज्ञा से 
| पेनाओं को कूच करने का आदेश दो । 
तदनन्तर काल, मृत्यु और यमराज के 
| मात भयंकर रावण धनुष हाथ में ले राक्षसों 
| कीसेना से घिर कर युद्ध के लिये आगे बढ़ा । 
किन्तु श्रीरामचन्द्र ने उस समस्त राक्षसों 
| युद्ध में मार डाला । ओर स्वयं रावण भी 
| इद में भगवान्‌ राम का तीक्ष्ण बाण लगने 
युल हो तुरन्त लंका में लोट आया । 
| भगवान्‌ राम और हनुमान्‌ जी के बहुत-से 
| मेतिमानुष पौरुष देख कर रावण अति शोषूता 
7 जो के पास गया और उन्हें 
* वह्‌ हाथ जोड़ कर कहने लगा 
[ ता ! राम ने समस्त राक्षस-यूथपों के 
|... बैंका तष्ट कर दी और जितने बड़े-बड़े 
| सते। Ri. वन्धु-बान्धव थे वे सभी म 
| शाके । आप हो कल्याण का कोई मार्ग 
| भे शुक्राचार्यं बोले--रावण ! आप 
| दद्ध सके वेसे किसी एकान्त देश 
FE शा फेरो । यदि तुम्हारे हुवन में कोई विध्न 
पोह तो उस होमार्नि से एक बहुत बड़ा यथ, 
"पुषे, तरकश और बाण उत्पस्त होगे । 
oe र तुम अजेय हो जाओगे (हरे 


ग्रहण करो और इन 
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जाकर होम करो । 

ततश्चात रावण ने अपने राजमहल के 
भीतर ही पाताल के समान गम्भीर गुहा तैयार 
करायी और बड़ी सावधानी से लंका के सब 
फाटक बन्द करा दिये । तथा शास्त्रों में अभिचार 
कर्मों की जो-जो हवन-सामग्रियाँ बतायी गयी हैं 
वे सब एकत्रित कीं और गुहा में घुसकर एकान्त 
में मौनावलम्बनूरवंक होम करने लगा । 

त्र रावण के छोटे भाई बिभोषण ने बड़ा 
भारो घुआँ उठते देख अति भयभीत हो उसे 
श्रीरामचन्द्र जी को दिखाया और कहा--“हे 
राम ! देखिये दशशीश ने हवन करना आरम्भ 
किया है, यदि यह्‌ हवन निविध्त समाप्त हो गया 
तो वह अजेय हो जायगा । अतः इसमें विघ्त 
डालने के लिये शोध्र हो बानर सेनापतियों को 
भेजिये | तब रघुनाथ जो ने अच्छा कहकर 
सग्रीव की सम्मति से कपिवर अंगद और हनुमान्‌ 
आदि महाबलवान्‌ वानर-वोरों को आज्ञा दी । 
वे सब नगर के परकोटे को लांघकर रावण के 
महल पर जा पहुचे । 

वहाँ उन्होंने रावण को नेत्र मू दे दृढ़ आसत 
लगाये बैठे देखा । तदनन्तर अंगद जी को आज्ञा 
से समस्त वानरगण तुरन्त उस गुहा में घुस गये 
और रावण के इ को सवथा असफल बना 
सकुशल रामदल में लौट आये । 


[नत जागि करि करे लाग कछु जग्य | 
बस प्रति प्रग्य ॥ 


उहाँ दस 
राम बिरोध बिजय चह सठ हुँ 
इहाँ बिभीषत सब सुषि पाई। 
सपदि जाइ रघुपतिहिं सुनाई ॥ 
नाथ करइ रावत एक जागा । 


“a 
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प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। कटितट परिकर कस्यो निषंगा । 
= हुमरादि अंगद सब धाए॥ कर कोदंड कठिन सारंगा | 
. = कोतुक कूदि चढ़े कपि लंका। सारंग कर सुन्दर निषंग सिलीमुखाकर कडि इहो 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो॥ 
कह दास तुलसी जर्बाह प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ श्रहि महि सिधु भूधर डगमगे॥ 
सोभा देखि हरषि सुर बररषाह सुमन श्रपार। 
जय जय जय करुनानिधि छवि बल गुन श्रागार॥ 
कः महोदर, विरूपाक्ष, महापाश्व॑ तो कल ही 
चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥ सुग्रीव एवं अंगद के हाथों काल का ग्रास बन 
ठ कपि गहि दसन लातन्हमारहीँ ! चुके थे। अब केवल स्वयं रावण ही शेष था। 
र| बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं ॥ | उसे अब अपने बचने की कोई आशा नहीं थी, 
उस ने एक भयानक शक्ति का प्रहार विभीषण 
को लक्ष्य बना कर किया । 
परन्तु वाह्‌ रे भक्तवत्सल लक्ष्मण ! रावण | 
दवारा छोड़ी उस शक्ति को विभीषण की ओर 
आते देख, लक्ष्मण आगे बढ़ और विभीषण को 
पीछे डाल उस शक्ति के प्रहार को अपने परं | 
लिया, अब तो रावण क्रुद्ध हुआ लक्ष्मण पर | 
ही घड़ाघड़ शक्ति का प्रहार करने लगा | 
पुनिषृनि प्रभु काटत भुज सीसा । 
श्रत कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे छाइ नभ सिर श्रर बाहू | 
` मानहुः भ्रमित केतु श्रद राहु ॥ कं 
है | केतु भ्रनेक नभ पथ ख्रवत सोर्नित धार्षे + 
तीर प्रचंड लागरहि भूमि गिरन न पा ह 
सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि I | 
कर निकर जह तहेँबिषु द| 
तासु सिर तिमि तिमि be ॥ | 
नूतत + 


उ 


 जग्य करत जबहों सो देखा। 
. स्तकलकपिन्ह भा क्रोध बिसेषा ॥ 
रन ते निलज भाजि गृह ्रावा। 
 इहाँग्राइ बक ध्यान लगावा ॥ 
` भ्रसकहि अंगद मारा लाता । 


ir 


| ४77 द्र भूमि दसकंधर कोष्यो । 
बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथ देखि न परऊ। 
जनु निहार महु दिनकर बुरेऊ ॥ 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । 
तब प्रमु कोपि कारमुक लीन्हा ॥ 
कहूँ लक्षिमन सुग्रीव कपीसा। 
| कहें रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
| पनि दसकंठ क्रुद्ध होइ छाँड़ी सक्ति प्रचंड। 
| चलो विभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड॥ 
प्रावत देखि सक्ति श्रति घोरा | 
प्रज्ञतारित भंजन पन मोरा ॥ 
तूरत बिभीषन पीछे मेला। * 
सन्मुख राम सहेउ सौइ सेला ॥ 
| सा बिभीषनु रावनहि सन्मुख चितव कि काउ। 
गो प्रव भिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ ॥ 


यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून 
पैनहाने वाली है, यह मेरे हाथ से छूटते ही 
| एषहारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने 
| "लले जायगी। ऐसा कहकर अत्यन्त कृपित 
| वेश ने मयासुर की माया से निमित, महा 
पर शब्द करने वाली, उस अमोघ एवं शत्र 

ग शक्ति को, लक्ष्मण को लक्ष्य करके 
| झा दिया। बज्र और अलिनि के समान गड़- 
| हर पैदा करने वाली वह शक्ति युद्ध के 

पर भयानक वेग से चलायी गयी और 
भे को वेग पूवंक लगी । वह शक्ति विषधर 
गति भयंकर थी। रणभूमि में कृपित हुए 
य ते जब उसे छोड़ा, तब वह तुरंत ही 
ग वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गयी। 
| वोसुकि की जिह्वा के समान देदीप्य 
नह महातेजस्विनी और महा वेगवती 


फ 
लक्ष्मण के विज्ञाल वर्क्ष: स्थिलि' पर३७ \यखए colecion. 
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के 0 
7 तव रावण के वेग से बहुत गहराई तक 


घेस गयी । उस शवित से हृदय विदीर्ण हो जाने 
के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। 

अत्यन्त बलवान्‌ रावण की चलायी हुई 
उस शक्ति को ल्क्ष्मणे की छाती से निकलने के 
लिये बहुत प्रयत्न करने पर भी वानरगण सफल 
न होसके । क्योंकि वह शक्ति सुमित्रा कुमार के 
शरीर को विदीर्ण करके धरती तल तक पहुँच गयी 
थी। 

उस समय श्रीराम बोले,--कपिवरो ! 
तूम लोग लक्ष्मण की रक्षा के लिये इन्हें चारों 
तरफ से घेर कर खड़े रहो । अब मेरे लिये उस 
पराक्रम का अवसर आया है, जो मुझे चिरकाल 
से अभीष्ट था। इस पापात्मा एवं पापपूर्ण 
विचार रखने वाले दशमुख रावण को अब मार 
ही डाला जाय। वानरो! मैं इस मुह॒त्त में 
तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता 
हू कि कुछ ही देर में यह संसार रावण से 
रहित दिखायी देगा या रामसे । 
ग्रस्मित्‌ मुहुत्तं नचिरात्‌ सत्यं प्रतिभुणोमि वः। 
ग्ररावणमरामं वा जगदुद्रकयय वानराः ॥ 
ग्रद्य पश्यन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे_। 
ग्रयो लोकाः सगन्धर्वाः सदेवाः सर्षिचारणा: ॥ 

आज संग्राम में देवता गन्धवे, सिद्ध, ऋषि 
और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम 

रामत्व को देखें । 
र आज मैं वह पराक्रम प्रकट करूंगा, जिस 
की जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी, तबा तक 

जगत्‌ के जीव और देवता भी सदा 

i एकत्र होकर चर्चा केरेगे और जिस 
प्रकार युद्ध हुआ है उसे एक शत वे ए 


कर्म करिष्यामि 


म पावद्‌ , पूषि र 


यह्लोका सचराचराः । 
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` तसा कहकर भगवान्‌ श्रीराम सावधान. वीर! उन्हीं है 77 ~ऽ उन्हीं से वीरवर लक्ष्मण 


Sr Se pr) oe Ps 


के . जी से कहा-सौम्य ! तुम शीघ्र ही. 


` बारंबार कम्पित हो रहा है 


हो अपने तीखे बाणों से दशानन रावण को 
घायल करने लगे। 

इधर रावण भी अपने बाण बराबर छोड़ 
रहा था ।-- उधर लक्ष्मण मूछित पड़े थे--उस 
समय बाण-वृष्टि को जारी रखते हुए, श्रीराम 
ने वे्चराज सुषेण से इस प्रकार कहा,- ये वीर 
लक्ष्मण रावण के पराक्रम से घायल होकर 
पृथ्वी पर पड़े हैं ओर चोट खाये हुए सर्प की 
भाँति छटपटा रहे हैं । इस अवस्था में इन्हें देख 
कर मेरा शोक बढ़ता जा रहा है। इस समय 


` भेरा पराक्रम लज्जित सा हो रहा है, हाथ से 


बनुष खसकतासा जा रहा है, भेरे सायक 
शिथिल हो रहे हैं और नेत्रो में आँसू भर आये 
हैं। उस समय वै सुषेण उन्हे आइवासन 
देते हुए बोले, पुरुषसिह ! व्याकूलता उत्पन्न 
करने वाली इस चिन्तायूकत बुद्धि का परित्याग 
कीजिये, क्योंकि युद्ध के मुहाने पर की हुई 
चिन्ता वाणों के समान होती है और केवल 
सोक को जन्म देती हे। लक्ष्मण मरे नहीं हैं । 
देखिये, इनके मुख की आकृति अभी बिगड़ी नहीं 
है और न इनके चेहरे पर कालापन ही आया 
है । शत्रुओं का दमन करने वाले बीर ! आप 
विषाद न करें। इन के शरीर में श्राण हैं। वीर्‌ | 
ये सो गये हैं। साँस चल्न रही है और हृदय 
। उसकी गति ब॑ 
नहीं हुई है । यह लक्षण इनके जीवित होने है 
सूचना दे रहे हैं। तत्पश्चात्‌ परम बुद्धिमान 


सुबेण ने पास ही खड़े हुए महाकपि हनुमान्‌ 


ह यहाँ से 
महोदय पंत पर, जिस का पता जाम्बवान्‌ 


पर उगी हुई विद्वल्थकरणी, तथा संघानी 


CC-0. Prof. 


नर यूथपति बड़े विस्मित बेण जी 
Cr पर व ए। सु 
भी ही न जी को सुधार्थो ! | | 


[ के जीवन 
रक्षा होगी । म 


उन के ऐसा कहने पर हनुमान्‌ जी महोदय 
गिरि औषधि पर्वत पर गये । परन्तु उन 


'महौषधियों को न पहचानने के कारण 'वे चिन्ता 


में पड़ गये? 
तस्य बुद्धि समुत्पन्ना मार्तेरमितोजषः। 
इदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखर गिरे॥ 


इसी समय अमित तेजस्वी हनुमान्‌ जी के 
हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पव॑त 
के इस शिखर को ही ले चलू । 
ऐसा सोचकर महाबली हनुमान्‌ तुरन्त उस 
शरेष्ठ पर्वत के पास जा पहुँचे और उसके शिखर 
को तीन बार हिला कर उसे उखाड़ लिया। 
उस के उपर नाना प्रकार के वृक्ष खिले हुए थे 
वानर श्रेष्ठ महाबली हनुमान्‌ ने उसे दोनों हाथों 
पर उठा कर तोला । जल से भरे हुए नीलमेध 
के समान उस पर्वत शिखर को लेकर हनुमान 
जी उपर को उछले उन का बेग महान्‌ i 
उस शिखर को सुषेण के पास पहुँचा कर उन्होंने 
पृथ्वी पर रख दिया और थोड़ी देर विश्राम 


करके हनुमान्‌ जी ने सुषेण से इस प्रकार 


कहा-- 
प्रोषधीर्नाधगच्छामि ता ग्रहं हरिपृद्धव । 
तदिवं शिखरं कृत्स्नं गिरेस्तस्याहृतं मया ॥ 
भगवन्‌ ! मैं उन औषधियों को पहचातता 
नहीं हूं । इसलिये उस पर्वत का सारां क 
नेता आया हूं । इस प्रकार कहते हुए a 
सब. की भूरि-भूर प्रशंसा करते हुए ब 
उज संषेण ने उन औषधियों को उखाड़ Te 
हनुमान्‌ जी का बह कर्म देवताओं के तिं 
भी अत्यन्त दुष्कर था। उसे देख कर सर्म 


लक्ष्मण के शरीर में बाण धँसे हुए थे । उस 
भवस्थ। में उस औषधि को सू'घते ही उन के 
शरीर से बाण निकल गथे और वे नीरोग हो 
शीघ्र ही भूतल से उठ कर खड़े हो गये। 
लक्ष्मण को भूतल पर उठ कर खड़ा हुआ देख: 
बे वानर अत्यन्त प्रसन्न हो साध-साधु कहकर 
उन की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ¦ तब शत्रुओं 
का संहार करने वाले भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मण 
से कहा,आओ-अओ इतना कह कर उन्होंने उन्हे 
दोनों भूजाओं से भर लिया और गाढ़ आलिगन 
करके हृदय से लगा लिया । उस समय उन के 
नेत्रों से आंस छलक रहे थे। 
राम पदारबिद सिर F।यउ झाइ सुषेन। 
कहा नाम गिरि श्रोषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ 
रामचरन सरसिज उर राखी। 
चला प्रभंजनसुत बल. भाषी ॥ 
देखा संल न झौषध घौग्हा । 
सहसा कपि उपार गिरि लोर्हा ॥। 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ ! 
अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ 
भरत बाहुबल सील गुन प्रभु-पद प्रीति प्रपार। 
मन महु' जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार || 
उहाँ राम लछिमनहिं निहारी । 
बोले बचन मनुज भ्रनुसारी॥ 
भ्रं राति गइ कपि नहि प्रायड । 
राम उठाइ ग्रनुज उर लायउ | 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । 
हेषु बिपिन हिम श्रातप बाता ॥ 
सुत बिल नारि भवन परिवारा | 
होहि जाहि जग कारिं बारा ॥ 
` ` प्रस बिचारी जियं जागहु तात | 
मिलइ न जगत सहोबर क्रांता ॥ 
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शतका संहार करने वाले शेषावतार । ह ठे 0 का संहार करने वाले शेषावतार 


त तु देशं न पश्यामि यज्ञ भ्राता सहोदर 
कि मे युध्देन कि प्राणेयु दकाय न विदयते | 
यत्रायं निहतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः ॥ 
किनु राज्येन दुघ षलक्ष्मणेन विना मम 4 
कथ वक्ष्यास्यह त्वम्बां सुमित्रां प्रावत्सलाम ॥ 
यथव माँ वन यान्तसनुयाति महाद्य तिः । 
अहमप्यनुयास्याभि तथेवेने यमक्षयम्‌ ॥ 
निज जननी के एक कुमारा। 
सात तासु तुम्ह प्रान. श्रघारा ॥ 
जथा पंख बिनु खग श्रति दीना | 
सनि बिनु फति करिबर कर हीना ॥ 
यस मम जिवन बंध्‌ बिनु तोही । 
जों जड़ देव जिम्नावे मोहो ॥ 
जह भ्रवध कोन मुहु लाई। 
नारि हेतु प्रिय भाई गवाई॥ 
बहु विधि सोचत सोच विमोचन । 
स्वत सलिल राजिव दल लोचन ।। 
उमा एक प्रखंड रघुराई। 
नर गति भगत कपाल देखाई ॥ 
प्रस प्रलाप सूनि कान बिकल भए बानर निकर । 
गयउ हनुमान जिमि कस्ता महं वीर रस॥ 
हरषि राम भेटेउ हनुमाना । 
गति कृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥। 
तरत बैद तब कीन्हि उपाई। 
उठि बेठे लछिमन हरषाई hl 
` हदय लाइ प्र भेंटेड आता ॥ 
हरषे सफल भालु कपि क्राता॥ 
उस समय श्रीराम बोले, लक्ष्मण! बड़े 
की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख 
में पनः लौटा हुआ देख रहा हू तुम्हारे र ध 
> न की रक्षा से, सीता से अथवा विजय 
मुझे जीवत ` { तब | 
से. बया प्रयोज । जब तुम्ही नहीं रहोगे। व 
मैं. इस, जीवन को कई सी या का | 


श्राद 
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लक्ष्मण बोले, आप नै रणभभि में राव | चिन्तित ही विचारन लगे 9554 हो विचारने लगे । गोस्वामी जी द्वारा 


को मार कर विभीषण को लंका कः राज्य देने | वर्णित वह प्रसंग जहां ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
की प्रतिज्ञा की थी, सत्यवादी पुरुष झूठी प्रतिज्ञा महत्त्वपूर्ण है, वहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी 
नहीं करते । प्रतिज्ञा का पालन ही बड़प्पन का | ज्ञान का अतुलित भंडार है। 
लक्षण है। निष्पाप रघवीर, बैरे लिये आपको दृह दिस जय जयकार करि निज़ नि जोरी जानि । 
` इतना निराश नहीं होना चाहिधे। झाज रावण | (सिरे बोर इत रामहि उत रावनष्टि बानि ॥ 
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का वध करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिये । 
आप के बाणों का लक्ष्य बनकर शत्र जीवित नहीं 
लोट सकता । 

अहे तु वधमिश्टाभि शीघ्रमस्य द्रात्मत्तः। 

यावदस्तं न यात्येष कृतब भा दियाकरः ॥ 

जब तक ये सूये देव अपने दिन भर का अमण 
कार्यपूरा करके अस्ताचल को नहीं चले जाते,तब 
तक ही जितना शीघ्र सम्भव हो सके , मैं उस 
इरात्मा रावण का वघ देशना चाहता हू'। 
सदमण की उस बही हुई बात को सुनकर शत्र 
वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी श्रीराम ने 


करके उन भयंकर वाणों 
किया । . 
इतने में राक्षसराज रावण भी दूसरे रथ 
पर सवार होकर श्रीराम पर उसी तरह चढ़ 
आया, जैसे राहू सूर्य पर आक्रमण । 
नदेश रावण रथ पर बेठा हुआ था। 
अपने वज्रोपम बाणों द्वारा श्रीराम को उसी 
तरह बींधने लगा, जैसे मेघ किसी महान्‌ परवत 


. (र जल की धारावष्टि करता है। श्रीराम चन 


भी एकाग्रचित्त होकर रणभूमि में दशमुख 


_ रावण पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी 


महा 


रावनु रथी बिरथ रघबीरा। 
देखि बिभीषन भयउ ध्रधीरा |! 
प्रधिक प्रीति मन भा संदेहा । 
बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 
नाथ न रथ नाहि तन पद त्राना । 
केहि बिधि जितब घोर बलवाना। 
सुनहु सला कह 'कपानिधाना। 
जेहि जय होइ सो स्यंदन श्राना ॥ 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका | 
सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
बल बिबेक दम परहित धोरे । 
छमा कृपा समता रज जोरे। 
ईस भजन्‌ सारथी सजाना। 
बिरति चम॑ संतोष कूपाना ॥ 
रान परसु बृधि सवित प्रचंडा । 
बर वियान कठिन कोदंडा || 
पमल ध्रचल मन त्रोन समाना | 

सम जम नियम सिलीमुख नाना || 

भवच प्रभेद ब्रिप्र गुर पूजा । 

एहि सम विजय उपाय न कजा ॥ 

सथा धर्मभय ध्रस रथ ज़ाकें। 

चौतन कहें न कतहु रिपु ताकें | 


| 


बाण द श्रय संसार रिपु लीति सकह सो बीर । 
ड ss नी म पर खड़े हैं और व ९ होए दृढ़ सन सा मतिधीर ॥ 
de हुआ है। ऐदी मोर वह | सिन क विभोषन हृरचि गहे पद कंज । 
_य्षस रथ पर बेठा हुआ है। ऐसी।दशा में दोनों Gi nh 


त क क | 
Re CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection क्र दशग्रीव रावण 
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रुद्ध हो कर दांतों सेओठ चबाता हुआ बा | छत 5 
फाड़ कर श्री रामचन्द्र जी की ओर हो दोड़ा। 
रावण रथ में चढ़ा हुआ था ओर रघुनाथ जी 
रथहीन थे, तो भी वह, मेघ जिस प्रकार जलकी 
धाराएं बरसाता है वेसे ही महा भयंकर वज्- 
सदृश बाणों से श्रोरामचन्द्र जी पर प्रहार करने 
लगा और भगवान्‌ राम के सामने ही उसने 
समस्त वानरों को भी व्यथित कर दिया | तब 
श्रीरामचन्द्र जी भी सावधान होकर रणभूमि में 
रावण पर अग्नि के समान तेजस्वी सुवर्ण-भूषित 
बाणों की वर्षा करने लगे । इन्द्र ने जत्र देखा कि 
रावण रथ पर चढ़ा हुआ है और श्रीरघुनाथ 
जी पृथ्वी पर ही खड़े हैं तो उसने अपने सारथि 
मातलिको बुलाकर कहा--'हे अनघ! देखो 
रघुनाथ जी पृथिवी पर खड़े हैं, तुम तुरंत 
मेरा रथ लेकर भूलोक में उनके पास जाओ 
ओर मेरा कार्य करो ।” 

इन्द्र की यह आज्ञा पाकर देव सारथि रथ 
में ह्रे रंग के घोड़े जोत कर भगवान्‌ राम की 
विजय के लिये स्वगं से चलकर उनके पास 
उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़ कर बोला 
-“राुश्रेष्ठ मुझे देवराज इद्र ने भेजा है । 
है प्रभो ! यह यथ इन्द्र का ही है, इसे उन्होंने 
आपकी विजय के लिये भेजा है। है महाराज ! 
इसके साथ हो यह अति शोभायमान ऐंद 
धनुष, अभेद्य कवच, खड्ग और दो दिव्य तूणीर 
भो भेजे हैं। हे राम! मुझ सारथि के साथ, 
सने जिस प्रकार वृत्रासुर का वध किया थां 
इसी प्रकार हे देव! आप इस रथ पर आई 


होकर राक्षस रावण का वध कीजिये । 


i रावणं दृष्टवा भूमिष्ठं रधुनस्व तह | 
मारतात सको वचर हमत ५ 
मम भूयिष्ठ जञौघ्नं याहि सपूत्तमम 


२९१ 
त्वरितं भूतल॑ गवा कुद कार्य ममातव॥ 
एवभुक्तोऽय तं न्वा माता।सव सारथिः | 
ततो हयेश्च संयोज्य हरितेः स्यन्दगोत्तमन ॥ 
स्वर्गाञ्जयायं रामस्य हृयरचक्राम मातलिः । 
प्राज्जलिदंवराजेन प्रेषितोऽस्मि रघू म॥ 
-रथोऽयं देवराजस्य विजयाय तव प्रभो । 
प्रेषिताश्च महाराज धुरंदर च भूषितम्‌ ॥ 
(रावन हृदय विचारा भा निसिचर सधार। 
में प्रकेल कपि भालु बहु माया करों प्रपार ॥ 

देवरह॒प्रभृहि पयावें देखा । 
उपजा उर घरति छोभ बिसेषा॥ - 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा । 
हुरष सहित मातलि ले प्रावा ॥ 
तेज पुज रय दिव्य अनूपा । 
हरषि चढ़े कोपलपुर भूपा॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारो । 
प्रजर ममर मन सम गतिकारी ॥ 
रयारूदू रघुताथहि देखो । 
घाए कपि बलु पाइ बिसेबो ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कं मारी । 
हब रावन माया बिस्तारी ॥ 
सो माया रपुबीरहि बांचो। 
लच्चिमन कपिन्ह सो सानी सांची ॥ _ 
देह्ञो कपिन्ह तिसाचर श्रती । 
पनुज सहित बहु को पलधती ॥ 

बहु राम लक्षिमन देखि मरं: हम pA 

अनु चित्रलिजित समेत लि ज म i र्‌ न 

तेन चकित बिलोकि हृति pe ho 
माया हुरी हरि तिमिष महु ie [सीर । 
बहुरि राम सब तन. चित ब हा 
'दजड़ बेलहु सकल असित भए पति बोर! 
RE _ प्रस कहि रय रघुनाष तावा =. 

af C०९८ अरन पंकज च RU 


द 


(६३ 


नमस्कार क्रिया । और सम्पूर्ण लोकों को 
सम्पन्न करते हुए उस पर आरूढ़ हुए । फिर 
महात्मा राम और बुद्धिमान्‌ रावण का महा- 
भयानक ओर रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा । 
अस्त्रविदा में कुराज श्राराम ने रा[वग के 


से काट डाला। तब अन्त्रविद्याविशारद रावण 
ने अत्यन्त कोधाविष्ट हो श्रीरामचन जी पर 
महाभयंकर राक्षसास्त्र छोड़ा 'रावण के धनुष 
से छूट हुए बाण, जो सुवर्णमय पंख से भासमान 
हो रहे थे, महाविषघर सर्प होकर श्री रघनाथ 
जी के चारों ओर गिरने लगे । जिनके मख से 
अर्ति को लपटं निकल रहा थां, के 

सपंमृख वाणों से उस समय सम्पूर्ण दिशा 
विदिशाएं व्याप्त हो गयीं । रामने 
में सब ओर सर्पो को व्याप्त देखा 
गरहास्त्र छोड़ा | श्रीरामचन्द्र जी 
वे बाण सर्पो के शत्रु गरड़ 
रूप बाणों को काटने लगे 


लीचोबिहारी भगवान्‌ राम 


म को अति 
बाणावली ने पीड़ित कर मातलिको वेष i 


हुए रावण ने 
काटकर, उसके पृष्ठ 
2 इन्द्र के घोड़ों को भरी 


इतना ही नहीं क्रोध से उन्मः 


 ' स्थ की सुवर्णमयी ध्वजा! काः 


4% 


भाग पर गिरा दी और 


भगवान्‌ को इस आपत्ति में देखकर ३: 
चारण और पितर आदि विपदम्रस्त 


2 hg र हृताहृत ट कर दिया 
ges Poot । 


अंक: 


बग्नेयास्त्रको आस्तेयास्त्रसे और देवास्त्रको देवास्त्र| 


रावण के उनः 


जव रणभूमि 
तो महाभयंकर 


तथा. महषिगण मन-ही-मन दुःख मानने | 
विभीषण के सहित समस्त वानर-यूथपति- 


f hd 
चिन्तित हए । उस दक्ष हवा 4.६ ५ 
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जाण लिये दसमुल ओर केरे मद 
वाला रावण मैनाक पर्वत के समान दीख पड़ता 
था । भगवान्‌ राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गये, 
उनको त्यौरी चढ़ गयी और उस राक्षस को 


: मानो जला डालेंगे ऐसा क्रोध करते हुए उन्होंने 


इच्द्र-धनुष के समान एक बिचित्र धनुष उठाया 
तथा हाथ में एक कालाग्नि के समान तेजोमय 
बाण लेकर अपने नेत्रों से समीपवर्ती शत्रु की 


! ओर इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देगे। 
: -कालूपी भगवान्‌ राम ने अपने तेज से 


प्रज्वलित-से हो सम्पूर्ण लोकों के सामने अपना 


पराक्रम दिखाना आरम्भ किया । उन्होंने अपना 


धनुष खींचकर रावण को बींध डाल। । और वे 
सम्पूर्ण वानरःसेना को आनन्दित करते हुए 
लोकान्तकारी काल के समान सुशोभित होते 
लगे । 

शतु पर धावा करते हुए भावान्‌ राम का 
क्रोधयुक्त मुख देखकर समस्त प्राणो भयभीत 


` हो गये और पृथिवी डगमगाने लगी । राम के 


अति रोद्रहूप ओर इन दारुण उत्पातों को 
देखकर समस्त जीवों में त्रास छा गया और 


. संबण के अन्तःकरण में भी आतंक समा गया। 


उस समय देवता, सिद्ध, गन्धर्वं और किन्तरंगण 


व जी ने ऐन्द्रास्त्र छोड़कर रावण 


काट डाले । तब रावण के बहु त-से-शि 
सुधिर से 


` उक्राऽ ॐ शथपथ हो आकाश-मण्डल से ईसं 
- कार शि जैसे 


R रने लगे जैसे ताल वृक्ष से उसके फ 

ह ` ` उस समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा 
क आवि कुछ भी स्पष्ट नहीं जान पड़ 

उस संग्राम-भूमि में रावण का रूप र॑ 


न कण हवा 


| “दती श्रीरामचन्द्र जी को बड़ा ही विस्मय 
| था| वे सोचने लगे “मैंने समान-तेज सम्पन्न 
| हसौ एक शिर काटे हैं , किन्तु किर भी रावण 
तादा से शाम्त हुआ दिखायी नहीं देता ।” 
| दब्वेक अस्त्रों से युक्त सर्वास्त्रविशारद धौर- 
| नरकोसल्यानन्दन रघुनाथ जी ने विचारा- 
भि जिन-जिन बाणों से बड़े-बड़े तेजस्वी और 
| एराक्रमी देत्यों को मारा था, इस रावण का वध 
| इते में वे सभी निष्फल हो गये /”” 
भगवान्‌ राम को इस प्रकार चिन्ताग्रस्त 
| देह उनके पास खड़े हुए विभीषण ने कहा- 
| 'भावत्‌ ! ब्रह्मा जी ने इसे एक वर दिया था। 
| इहते ऋहा था कि “इसकी भुजाएं और शिर 
| बाए्बार काट दिये जाने पर भी फिर तुरन्त 
| उलन हो जाएंगे। इसके नाभि देश में 
| गृडतकार से अमृत रखा हुआ है। उसे आप | 
|ब्मेयासत्र से सुला डालिये, तभी इसकी मुत्यु | 
| शोजायगी। विभीषण के वचन सुनकर शीध- ' 
| क्रमी भगवान्‌ राम ने अपने घनुषपर आग्ने- 
गाल चढ़कर उस राक्षस की नाभि में मारा 
| गैर फिर महाबली रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर 
| सेके शिर और भजाएं काट डाली । 
इस पर रावण ने अत्यन्त क्रोधातुर ही 
विधोषण को मारने के लिये एक महाभयानक 
छोड़ी । किन्तु रधुनाथ जी ने उसे तुरंत 
पणेमण्डित तोक्ष्ण बाणों से काट डाला। 
पग के शिर काटे जाने से उसका तेज निकल 
[ pi वह्‌ उन भयंकर शिरों के कट जाने से 
En दायी देने लगा। अब रावण के is 
शेर और दो भुजाएं रह गयी थीं । कि 
मी बह अत्यन्त कुद्ध होकर भ गवात्‌. राम 
प्रकार के अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगा । 
रर राम ने भी उस पर' भयंकर बाणा 
| फिर तो वहां अत्यन्त 
हर बुद्ध छिड़ गया.। | 


| 


| 


| 


| 
| 
| 
| 


रोमांचका री। वृषः 
(0-0. Prof “हस्ा्ाएती / दृष 


: लिये उस बाण का निर्मा 


; देवेद्र को हीं पूर्वकाल में अपि 
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२६३ 
देवता, गन्धर्वे, यक्ष, पिशाच, नाग, -और 
राक्षसों के देखते-देखते वह महान्‌ संग्राम सारी 
रात चलता रहा। 
देवदानवयक्षाणां पिञ्चाचो रगरक्षसाम्‌ । 
पश्यता तन्महर युद्धं सव रात्रमवतत॥ 
नेव रात्रि न दिविस न मुहूतं न च क्षणम्‌। 
राम रावणयोयुद्रं विराममुपगच्छति॥ 

श्रीराम और रावण का वह युद्ध न रात में 
बंद होता था और न दिनं में। दो घड़ी अथवा 
एक क्षण के सिये भी उस का विराम नहीं हुआ । 
एक ओर दशरथ कुमार श्रीराम थे ओर दूसरी 
ओर राक्षसराज रावण। उन दोनों में से श्री 
रघुनाथ जी को युद्ध में विजय होती न देख 
देवरांज के सारि महात्मा मातलि ने युद्ध 
परायण श्रोराम से शीघ्रता पूर्व " कहा, -मातलि 
ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलातें हुए 
कहा-वीरवर ! आप अजात की तरह क्यों 


: इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं? प्रभो ! आप 


इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग 
कीजिए । देवताओं ने इसके विनाश का जो समय 
बताया है, वह भब आं पहुँचा है । मातलि के इस 
वाक्य से श्री रामचन्द्र जी को उस अस्त्र का 
स्मरण हो आया । फिर hE pr 
T क्‌ तेजरु 
पा था, जिसे पहले शक्तिः 
ज्ञाली भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ 255 
दिया था। वह विशाल ह जी का दया 
हुआ wn रह्मा जी ते पहले इन्र के 
ड ण किया था और तीनों 
बिजय पाने के लिये इच्छा रखने वाले ._ 


a त किया था वह 


लोकों इक्षवाकूबंशियों के 
उत्तम बाणं समस्त लोकी हैं. दीति कापः 
भय को ताशक था, Ms a 
ईको वृद्धि i 2 


a, 
र 


i 
पब 


_ रामरावणयोयुं ढ़ 


. गन्बर्वो बौर बप्यराओं के समुदाय उ 
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उस महान्‌ सायक को वेदोक्त विधि से अभिमत्त एद अभिन्त्रत 
करके महाबलीश्री राम ने अपने धनुष पर रक्खा, 
श्री रघुनाथ जो जेब उस उत्तम बाण का संधान 
करने लगे, तब सम्पूर्ण प्राणी थर्रा उठे और 
धरती डोलने लगी । श्रीराम ने अत्यन्त कुपित 
हो बड़े यत के साथ घनुष को पूर्णहप से खोच 
कर उस मर्म भेदो बाण को रावण पर चला 
दिया । वजघारो इन्द्र के हाथों से छूटे हुए वज्र 
के समान दुषंषं ओर काल के समान अनिवार्य 
वह बाण रावण की छातो पर लगा। शरोर का 
अन्त कर देनें वाले उस महान्‌ वेगशालो बाण 
के छूटते हो दुरात्मा रावण के हदय को विदोणं 
का डाला । 
स शरो रावण हुःवा रुबिराद्रेकृतच्छवि : । 
कूतकर्मा निभूतवत्‌ स॒ तूगों पुनराविश्वत ॥ 
इस प्रकार रावण का बघ करके खन से 
रंगा हुआ वह शोमाशाली बाग . अपना काम 
- पूरा करने के पश्चात्‌ पूनः विनात सेत्रक को 
भांति श्री राम चन्द्र जो के तर्ष में लोट 
आया । श्री राम के बाणों को चोट खाकर रावण 
जीवन से हाथ घो बैठा । उसके प्राण निकलने 
के साथ हाथ से सायक सहित चेगुष भो छूट कर 
गिर पड़ा । वह भयानक वेगशालो महा तेजस्वी 
राक्षसराज प्राणहीन हो वज्र मारे हुए 
वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वो पर गिर पड़ा | 
ग्स्वर्वाप्सरसां संघा दष्ट्वा युद्धमनूपमन । 
गगन गगनाकारं सागरः सागरापप्त; || 
रामरावणयोरिव | 
डामरावणत्‌ ॥ 


स अपप 


एब बूवन्तो बवुशुस््ब युद्ध 


बुद्ध को देशकर कहने लगे--“आकाश आकाश 
. केहो तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही समान है तथा 
दाम रावण युद्ध के दो सदृ है” ऐसा कहते 


सब लोग राम-रावण का युद्ध देखने ले। 


तदनन्तर कौसल्या का आननद उने कई 
सम्पूण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचन्द्र पौ 
अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी दा 
प्रकार की चिन्ता करने लगे । | 
अहो ! मैंने जिन बाणों से मारीच, बर 
और दूषण को मारा, क्रौज्चवन के गड्डे मे 
विराव का वध किया, दण्डका रण्य में कबन्ध को 
मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पतों को 
विदोर्ण किया, वालो के प्राण लिये और समुद्र को 
भी क्षुब्ध कर दिया, अनेक वार के संग्राम में 
परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर 
लिया गया है, वे हो ये मेरे सब सायक आज़ 
सवण के ऊपर निस्तेज--कुण्ठित हो गेहं, . 
इसका क्या कारण हो सकता है। इस प्रकार ७ 
चिन्ता में पड़े होने पर भो श्रो रवुताथ जो गुद 
स्थल में सतत सावधान रहे । उन्होंनें रावण वी 
छाती पर वाणों की भड़ी लगा दो । उस महायु; 
ने बड़ा भयंकर रूप घारण किया, उसे देखते है 
रोंगठे खड़े हो जाते थे । वह युद्ध कभो ड 
में कभो भूतल पर और कभी-कभी पबत 
निर पर होता था । आज अन्तिव विगर 
युद्ध था । 
जेतर्व्यामति काकुत्यो मर्तव्यमिति रावणः। 
पूता स्ववोयंप्रव॑स्व यद्धेददर्शयता ता॥ 
श्रीराम चन्द्र जो को यह विश्वात था!" ` 
#ेरी ही जोत होगी भौर रावण को भो पर्द 
निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य हीं म 
होगा, बतः वे दनं युद्ध में अधना बाद पर } 
पकट कर के दिल्वाने लं । इस प्रकार उर ह 
होना, मोर रमाला 
बावाड हे... मं मुता और परिव ड 
से तथा बाणों के पंत्रों को सता 


के हुई दवा स सालों समुद्र ।विक्षुब्ध हो उठे। पर्व” , 
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SRI DCN Ne WERE" 


कम नव हो गई और वायु को गति भी 


| क़ गयी | देवता, गन्धर्वं, सिद्ध, महषि किन्नर 
 द्रीर बड़े-बड़े नाग सभी चिन्ता में पड़ गये । 

\ तो देवा सगस्धर्धाः सिद्धाइच परमर्षयः । 
( पनत्ामापेदिरे सव सक्षिन्नरसहोर गा: ॥| 
| हस्ति गोब्रह ण ग्यस्त्‌ रोक रितिष्ठः्तु शाइवता: । 
| पतां राधवः संस्थे रावण राक्षेइधरम्‌ ॥ 
| सब के मुह से यही बात निकलने लगी-- 
| 'गौ और ब्रह्म णों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से 
| बदा रहने वाले इन लोकों की रक्षा हो और 


A 


| ध्री. रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर 
| विजय पारवे । 
|एक जयन्तोऽपहययस्ते देवाः सर्षिगणास्तदा । 
की पमरावणयोयुद्धं सृघोरं रोमहर्षणस्‌॥ 
इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे 
| गण श्री राम और रावण के अत्यन्त भयंकर 
| फा सोमाञ्चकारी युद्ध को देखने लगे । 
| पैंदष्ट्चा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः। 
सवंत: सस्प्रद्द्रब्‌ः ॥ 


| 
SS 9> 


| पाया भयत्रस्ताः 
| रावण को पथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे 
है सम्पूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से 
| भभीत हो सब ओर भाग गये । उस समय वानर 

विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यन्त हषे और 
असाह से भर गये तथा श्री रघुनाथ जी की 
~| पिय और रावण के वध की घोषणा करते हुए 
पोरजोर से गर्जना करने लगे । इसी समय 
काश में मधुर स्वर से देवताओं की दुन्दुभियां 
ने लगीं। वायु दिव्य सुगन्ध बिखेरती हुई 
"म्द गति से प्रवाहित होने लगी। आकाश 
हामना देवताओं के मुख से निकली हुई 
चन्द्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद 
वाणी सुनायी देने लगी। सम्पूर्ण लोकों 
देने वाले रद्र राक्षस रावण के मारे जाने 


भूत्वा शुद्धन्तरद्धा भवशतजनिता- 
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पर देवताओं और चारणों को महान्‌ हषं हुआ-- 
आकाश निर्मल हो गया पृथ्वी का कांपना बन्द 
हो गया । हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी 


तथा सूर्यं की प्रभा भी स्थिर हो गयी । शत्रु को 
मार कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात्‌ 


स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्धी 
रघुकूल राजक्मार श्री राम रणभूमि में देवताओं 
से घिरे हुए इन्द्र की भांति शोभा पाने लगे। 
डोली भूमि गिरत दसकंधर । 
सृभित सिंघु सरि दिग्गज भूधर ॥ 
लय जय घनि प्री ब्रह्म डा । 
लय रघबीर प्रबल भुजबंडा || 
बरर्षाह सुमन देवसुनि बदा । 
जर कृपाल जय जयति मुक्‌ दा॥ 
श्री राम रावण समर चरित नेक कहप जो गाही । 
सत सेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार घ पावहीं ।। 
ताके गुन गन कछु कहे जडमति तुलसी बास । 
निमि निल बल प्नुरुप ते माछी उड़ई अकास ॥ 


पापिष्ठो वा दु रात्सा परघनपरदा- 
रेषु सक्तो यदि स्या 


न्नित्यं स्नेहाद्भयाद्ठा रघुकुलतिलकं 
भावयन्सस्परेतः । 


नेकदोषेविमुक्तः 

सद्यो रामस्य विष्णोः सुरविनुतं | 
याति वेकुष्ठमाद्यस्‌ || 
हत्वा युद्धे दशास्य त्रिभुवनविषम 


वामहस्तेन चापं 
भमौ विष्टभ्य तिष्ठन्नितर करधृतं 
जन ॐ सावयन्याणमेकम्‌ 
आरक्तोपान्तनेत्रः शरदालतवपुः 
स्यंकोटि प्रकाशा. 


गीबन्धुरा ङ्ग सित्रीदशपतिनुतः ठ 
वीरश्रीबन्धुराञ्ग पातु मां बोहरामः ॥ 
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श्लो राम एवं विभीषण द्वारा दिवंगत ग्रात्मा को श्र द्ाञ्जलि 


भगवन्‌! पूर्वकाल में युद्ध के 
अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इन्द्र ने भी 
जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण 
आज रणभूमि में आप से टकर ले कर उसी 
तरह शाँत हो गया, जिस प्रकार समुद्र अपनी तट 
भूमि तक जाकर धान्त हो जाता हैं। ” 

“ हा विकराल पराक्रमी वीर भाई दशानन ! 
हा कायं कशल नीतिश! तुभ सदा बहुमूल्य 
बिछोनों पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे 
जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो।” 
आज शस्त्र चारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण 
के घराशायी होने से सुन्दर नीति पर चल ने वाले 
लोगों की मर्यादा टूट गयी, धर्म का मतिमान्‌ 
विग्रह चला गया, सत्त्व के संग्रह का स्थान नष्ट 


हो गया, सुन्दर हाथ चलाने वाले बीरों का सहारा 
चला गया, सूर्य 


की चूल में राक्षस शिरोमणि रावण के 
सो जाने से इस लोक का आधार मरबल समाप्त 
हो गया । अब यहाँ वया शेष रह गया”. 
“हाय ! चेयं ही जिसके पत्त थे, हठ ही 
फूल था, तपस्या ही बल और शौ मल र कक 
रावण रूपी महान वृक्ष को आज र 
.राघवेन्द्र रूपी प्रचण्ड बायु ने रोंद डाला |! 
“तेन ही जिसके दांत थे, वंशपरम्परा ही 
पृष्ठ भाग थी, क्रोध ही नीचे के पैर आदि अ 
थे.और प्रमाद ही शुण्ड दण्ड था, बहू रावण ख्पी 
गन्ष हस्ती आज इक्ष्वाकृवंकषी श्री सम रूपी 
के द्वारा शरीर के विदीणे कर दिये जाने से सदा 
के लिये पृथ्वी पर सो गया है । 
“गतः सेत्‌ घुनीतानां गता षमंस्य विप्र हः । 
गत; सत्वस्य _ संक्षेपः सुहुस्तानां गर्त्ता ॥ 


7४ 


भूमि में श्री : 
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हे ! यह रावण समरांगण में असमथ 
हो कर नहीं मारा गया है। उसने प्रच 
पराक्रम प्रकट किया है, इस का उत्साह बहुत 
बद हया था। इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था! 
यह देवात्‌ रणभूमि में धरा शायी हुआ है। पो 
लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म मे 
स्थित हो समराङ्गण में मारे जाते हैं, इस प्रकार 
नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं 
करना चाहिये ।”” 

“जिस वृद्धिमान्‌ वीर ने इम्द्रसहित तीनों लोफों 
को युद्ध में भयभीत कर रवखा था वही यदि 
इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिये 
शोक करने का अवसर नहों है ।” 

"युद्ध में बिसी को सदा बिजय-ही-विजय 
मिले ऐसा भी कभी नहीं हुआ है, वीर पुरुष 
संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता हैं गा 
स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है, आज रावण 
को जो गति प्राप्त हुई है, यह पूर्वंशील कें मही 
पुरुषों द्वारा बतायी गयी उत्तम गति है, की 
वृत्ति का आश्रय लेने वाले बीरों के लिये र 
यह बड़े आदर की वस्तु है क्षत्रिय वृत्ति से र 
वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया ही र 
वह शोक के योग्य नहीं है, यह शास्त्र 
सिद्धान्त है । भे 

भोग भें | 
मित्रों की 


“इस ने याचको को दान दिये, 
और भृत्यों का भरण पोषण किया है, दत 
र अपित किये और शत्रुओं से वर की 
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नह रावण अश्निहोत्री, महातपस्वी, ge, 
वैत्ता तथा यज्ञ-यागादि कर्मों में श्रेष्ठ शूर 
सली रहा है। अब यह प्रेत भाव की 
ईम है। nl 
हतानि बेराणि निषत्त नः मोना 
- स्यतामस्य संस्क्षाडू ममाप्येष यथा तरवे 
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(१६) 


रास राज्याभिषेक 


धनुर्वाणधरो बीर: सोतालक्ष्मण संयुतः । 


राम चन्द्र सहांयो में कि करिष्यत्ययं सस॥ 


देखियो एवं अद्रपुरुषो ! 

कल हम ने रावण को मार दिय था। आज 
हमने प्रभु रामचन्द्रको शीघ्रातिशीघ्र श्री अवध 
पहुंचा कर उनका राज्याभिषेक करना है। भरत 
लाल उतावले हो रहे हैं, दिन गिन रहे है। 
राम बनवास की अविध पूरी होने में एक ही 
दिन बाकी है । अब हम भी कथा अधिक लम्बी 
नहीं करेंगे । एक ही दिन में प्रभु रामचन्द्र को 
सदल-बल श्री अवध पहुंचा देंगे । 

ततो विमुकत्वा सशरं शरासनं 

महेन्रदत्त कवचं स तन्महत्‌ । 
विमुच्य रोषं रिपुनित्रहात्‌ ततो 
रामः स सौम्यत्वमुपागतोऽरिहा ॥ 
आदि कवि लखते हैं, तदनभ्तर इन्द्र के 
दिए हुए धनुष, बाण और विशाल कवचे को 
त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण 
'रोष को भी छोड़ कर शत्रुसूदन श्री राम ने शान्त 
. भाव धारण कर लिया । 
रामादल विजय की प्रसन्नता में फूला नहीं 

समा रहा था | सवंत्र खुशी ही खुशी छा 
थी। वानर, भालु, रीछ सब एक दूसरे को 


... बधाई दे रहे थे। उस समय रामदरबार के बीच 


में शोभायमान्‌ विभीषण, हनुमान, अगद, 


| लक्ष्मण, वानर-राज सुग्रीव७ आम्बबान तथा Shastri Collection. “ 


अन्याच्य वीरों को सम्बोधित कर परम प्रसन्त- 

चित्त श्रीरामचन्द्र जी बोले - 

भवतां बाहुवीर्येण निहतो रावणो सथा । 

कीरिः स्थास्यति वःप्‌'या यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
आप महावीरों के बाहुबल से आज मैंने 


रावण को मार दिया । आप संब लोगों की 


पवित्र कीति जब तक सूर्यं और चन्द्र रहेंगे तब 
तक स्थिर रहेगी । 

उस समय श्रीराम अपने समीप में ही खड़े 
हुए बल एवं उद्दीप्त तेज से सम्पन्न सुमित्रा 


` नन्दन लक्ष्मण से बोले- सौम्य ! अब तुम संका 


में जाकर इन विभीषण का राज्याभिषेक करो, 
क्योंकि यह मेरे प्रेमी, भक्त तथा पहले उपकार 
करने वाले हैं । 
एब में परमः कासो यदिमं रावणावृजम्‌ । 
लंकायां सौम्य पइ्येयमभिषिकतं विभोषणम्‌ ॥ 
ग्राइ बिभीषण पुनि सिर तायो । 
क्पासिधु तब भनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नौला। 
जामबंत मारुति नब सीला ॥ ~ 
सब मिलि जाहु बिभौषण साथा । . प 
सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा॥ | 
पिता वचन में नगर न प्राबडं । 
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'  उल बे बा हि बबग। इमाने ऽ चले कपि सुनि प्रभु बचना । हनुमान्‌ जी ने निशाचरों से सम्मानित होते हुए 


कोऱहो जाइ तिलक को रचना ॥ 

किए ससो कहि यामी सुषासम बस हुम्हारे रिपुहयो । 
पायो बिभीषन राज तिहु पुर जस्‌ तुम्हारो नित नयो। 
भोहि सहित सुभ कोरति तुम्हारो परम प्रोति जो गाइहैं। 
संसार सिध्‌ झपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥ 
महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर 
लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने 
” कहकर वेदोक्त विधि के 

का लंका के राज्यपद प्र 

अभिषेक किया । विभीषण 


भीषण को लंका के राज्यपद 
पर अभिषिक्त देख मभु राम चन्द्र को बड़ी ही 
प्रसन्नता हुई। 


अब श्रीराम के लिये लंका की घरती पर 
कोई काम बाकी न था 


वे लंका की घरती पर 


अनुज्ञाप्य महाराजमिम सोम्य म्‌। 
प्रविइय नगरों लंकां कौशलं ब्रूहि मैथिलोम्‌ ॥ 
पुनि प्रभु बोसि लियड हनुमाना । 
लंका जाह कहेउ भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि सुनाबहु । 
ताष्र कुसल ले तुम्ह चलि ॥ 
सौम्य ! तुम इन महाराज विभीषण की 
आज्ञा ले लंका नगरी में प्रवेश करके सीता जी 
से उनका कुशल समाचार पूछो । वक्‍ताओं में 
श्रेष्ठ हरीश्वर ! तुम वेदेही को यह 
युना दो-“रावण युद्ध में मारा गया | अब तुम 
` अपने आप को अपने घर में समझो । अब विभीषण 
लंका का राजा है। रावणीय सत्ता को समूल 
कर दिया गया” | 
भगवान्‌ श्रीराम का आदेश पाकर पवनपृतर 
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लंकापुरी में प्रवेश किया । पुरी में प्रवेश करके 
उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी । 


उनको आज्ञा 
मिल जाने पर हेरुमान्‌ जी अशोकवारिका म्मे 
गये । 


रावणं ससृतं हत्वा सबल॑ सह मन्त्रिभिः । 
त्वामाह कुशलं रामो राज्ये कुशल विभीषणम्‌ ॥ 
और उन्हें राम का दूत जानकर' सीता 
की मुख हषं से खिल गया | हनुमान्‌ जी ने 
उपह प्रसन्नमृखी देख उन से राम का सन्देश 
कहना आरम्भ किया । “देवि ! विभीषण जिनके 
सहायक हैं वे श्रीरामचन्द्र जी लक्षमण, सुग्रीव 
और वानर सेना के सहित कुशलपूर्वक हैं । उन 
आम राम ने पुत्र, सेना और मन्त्रियो के 
सहित रावण को मारकर तथा लका का राज्य 
"9 को देकर तुम्हें अपनी कुशल भेजी 
क्र 

बृरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । 

रघुपति हुत जानकीं चीन्हा ॥ 

केहहु तात प्रभु कूपानिकेता । 

ऊँसल श्रनु कपि सेन समेता ।। 

सब विधि कुसल कोसलाघीसा । 

पात्‌ ममर जीत्यो दस सीसा ॥ 

प्रविचल राजू विभोषन्‌ पायो । 
पि हर च वचन हर उर छायो ॥ Ee 

चारं को पुलक लोचन सजल कहू पुनि पुनिर 
नीके महुं कपि किमपि नहि बानी समा। 
७. जंग राजु राजु न संसयं । 
0 हए भत पस्याभि रामसनामयं ॥ 
क ह ह 
भ्र pe 


खत मेत ध्रनन्त ॥ 
देशों शी रन करहु तुम्ह ताता । 
एवमुक्ता ता मुह गाता ॥ 
सात्रषीय दर्शक... टी जनकात्मजा । 


भर भक्तवत्सल्लम्‌ ॥ 


जे का Ro 4» >अआांंज 
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उस समय विदेह नन्दिनी जनकराज 
किशोरी बोलीं “में अपने भक्तवत्सल स्वामो 
का दर्शन चाहती हू ।” 
सीता जी को यह बात सुनकर परम 
बुद्धिमान्‌ पवनकुमार हनुमान्‌ जो उन मिथिलेश 
कुमारी का हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले,-- 
देवी ! जेसे शची देवराज इन्द्र का दर्शन करती 
हैं, उसी प्रकार आप पूर्ण चन्द्रमा के समान 
मनोहर मुख वाले उन श्राराम और लक्ष्मण को 
आज देखेंगी । 
ूर्णचन्द्रमुखं रामं द्रक्ष्यस्यद्य सलक्ष्मणम्‌ । 
स्थितमित्रं हतामित्रं श वीवेन्द्र सुरेश्वरम्‌ ॥ 
सीता जो को इस प्रकार आश्वासन दे 
महातेजस्वो हतुमान्‌ जो उक स्यात पर लौट 
आये--जहाँ श्री रघुनाथ जा विराजभान्‌ थे। 
प्रभु चरणों में विघिवित्‌ प्रणाम कर पवन सुत 
बोले, 
यन्निमित्तोयमारम्भः कर्मणां यः फ लोदय: । 
तां देवों शोक संतप्तां ब्रष्टुमहसि मेथिलोम्‌ ।। 
भगवत्‌ ! जिनके लिए इन युद्धादि सकल 
कर्मो का सारा उद्योग आरम्भ किथा गया था, 
उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सोता देवी 
को आप दर्शन दें। 
यहां तक तो सब बात ठीक तौर पर सीधी 
चल रही थी,--आगे केवल इतनी ही राम कथा 
शेष थी कि सीता जी अशोक वाटिका से आई 
और श्रीराम पुष्पक में सीता सहित प्रतिष्ठित हो 
श्री अवघ पहुँच गये । परन्तु असम्भावित रूप से 
०४९०४७१] तत्क्षण राम जी के मुखा रविन्द 
की रूप रेखा बदल गयी । रामायण कार 
लिखते हैं । 
मायासीतां परित्य ज्य जानकीमनले स्थिताम्‌ । 
आदातु' मनसा ध्यात्वा रामः पाहु विभोषणम । 
अर्थात्‌ श्रीराम ने उस मायामय सीता का 


२९६ 
परित्याग करने का निश्चय कर लिया । उस 
समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीराम चन्द्र जी 
सहसा घ्यानस्थ हो गये । उनकी आंखें डबडबा 
आई और वह लम्बी सांस खींच कर भूमि की 
ओर देखते हुए पास में हो खड़े विभीषण से 
बोले, सीता जी को शोश्र ही मेरे पास ले 
आओ । यह सुन कर विभोषण हनुमान्‌ जी को 
साथ ले तुरन्त ही चले और बहुमूल्य वस्त्रों से 
आवृत दीप्तिमतो सीता देवो को पालकी में बिठा 
कर भगवान्‌ श्रोराम के पास ले आये । भगवान्‌ 
राम ध्यानस्थ हैं, यह जानकर भो विभोषण उन 
के पास गये ओर प्रणाम करके प्रसन्ततापूर्वक 
बोले -“प्रभो ! सोता देवा आ गई हैं” -परन्तु 
राम सोता जो को ओर से उपरम से दोख रहे 
थे। श्रोराम चन्द्र जो को बाहरा यंकर चेष्टाएं 
यह सूचित कर रही थीं फि वे पत्ती को ओर से 
निरपेक्ष हो गये हैं । लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर 
हनुमान्‌ श्रोराम जो के इस परिवर्तित रंप-ढंग 
को देखकर अत्यन्त व्ययित हो उठे। आगे-आगे 
सोता थीं और पोछे विभोषण । सीता जो का मुख 
अत्यन्त सौम्य भाव से युक्त था। उन्होंने बड़े 
विस्मय, हर्षं ओर स्नेह के साथ अपने स्वामी के 
सौम्य मुख का दशेत किया । उदयकालोत पूर्ण 
चन्द्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के 
सुन्दर मुख को, जिसके दहन से बहुत दिनों से 
वञ्चित थीं, सीता जीने जी भर कर निहारा 
और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय 
उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल 
चन्द्रमा के समान शोभा पाने लगा । 
_ गोस्वामो तुलसोदास जो महाराज उस 
समूची परिस्थिति का वरिश्तेषण करते हुएं 
Wxplaning the whole sibuabion, Tulsi 
६8 लिखते हैँ । 
सीता प्रथम पनल महु राखो । 
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गट कोन्हि चह श्रन्तर साखी ।। 
तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुर्वाद । 
सुनतत जातृघानीं सब लागों करे विषाद ।। 
क्योंकि सीता हरण के समय अग्नि का 
प्रकाश हुआ था, सोता की पुन: प्राप्ति के समय 
भो अरि प्रकाश का होना आवश्यक था । 
इसी चौपाई को आधार बनाकर क्‌छ 
लोगों का यह मत है कि जिस सोता को रावण 
ले गया था, वह नकली सोता थी । नकलो सीता 
का अर्थ वह यह वताते हैं कि उप्त आयु एवं 
समान रंग रूप की किसी दूसरी आये देवी ने 


राष्टू के लिये अपने आप को बलिदान के लिये 
समपित किया। इस बात की पूरी-पूरी सम्भावना 
थी। जोवन से निराश हुआ रावण, रोष में 
आया हुआ बदले को भावना से सोता जी को 
समाप्त कर दे। तलवार से उनकी हत्या कर दे। 
इस प्रकार तो रघुवंश ही प्रायः 
जाता । ऋषि इस प्रकार का खतरा : 
लेना चाहते थे । इस लिये उन्होंने 


समाप्त 


रावण की केद में रहना स्वीकार 

को पर्णकुटी में कटु शब्द इसी 

ने कहे थे । मूग भो मायामय, सोता जो का 

अपहरण करने वाला साधु भो मायामय और 
इधर सोता भी मायामय । 

आगे जो कुछ हुआ, 

` रहस्यपूर्णं वातावरण में हुआ । पूर्व निश्चय के 

. अनुसार हुआ। मानो एक डामा हुआ इस लिये 

नहीं हुआ कि सीता रावण के कारागार में रह कर 


बार रहो था, उक्ष समय राम ने. सीता की 
अग्नि परीक्षा क्यों न लो । विराव ने भी सीता 


मायामय सीता 
वह एक अत्यन्त ही. 


आयी थी,--शत्रु के कारागार में सोता पहले भी. 


था, जो शब्द श्रीराम ने अशोक । 


शी 


ON? SN तज Dasa) 
वाटिका से आते समय सीता के प्रति कहे, विराध 
के कारागार से वापसी पर श्रीराम ने सीता से 
वेसे शब्द क्यों न कहे ? 

जिस समथ पंचवटी में सोता-हरण को 
लोला हुई थी उस समय भी तो पंचवटो में एक 
बहुत बड़ा एकटिंग हुआ था । यह्‌ जानते हुए भी 
कि सोने का मृग नहीं बन सकता, राम मायामृग 
के पीछे भागे, क्या यह्‌ एकाटिग नहीं था? यह्‌ 
जानते हुए भी कि महान्‌ योगीराज लक्ष्मण एक 
महान्‌ चरित्र का स्वामी है, ऐसे जितेन्द्रिय देवर 
पर साता जी ने जो इल्जाम लगाये; जो-जो बातें 
लक्षमण से कहों, यह भी एक प्रकार का एक्टिंग 
ही था। कहां तो लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं 
थे और फिर गये तो गये ही गये, क्या यह 
एकटिंग नहीं था ? जो राम माता को छोड़ कर 
न रोये, पिता की मृत्यु पर भो न रोये, सीता के 
वियोग में साधारण से व्यक्ति की तरह रोना, 
क्यो यह राम का एकट नहीं था ? जटायू की 
इयूटी थो चौबीसों घंटे पर्णकुटी पर ही रह कर 
सोता को रक्षा करना परन्तु सोता हरण के 
समय जटायू भी कहीं चले गये। सीता हरण 
रूपी लीला का श्रोगणेश ही जब सर्वतोमली 
१०8 एकटिंग के साथ हुआ था, तो वैसा ही 
जो को पुनः प्राप्ति के समय 
त आवश्यक था । रावण भी कितना 
: गा. इतना बड़ा राजा -राजराजेशवर 
हरण के लिये फक्रोर वना, साधु बता 
गाल का साधु बना । 
अग्नि परीक्षा” 


काजो ड [का की 
पर बेला जो डामा ल॑ 


गया, उक का खेला जाना 
गीराम एम के प्रति इस सम्बन्ध में 
में पैदा की जा सकती की भावना उसो अवस्था 

` ६ यदि वास्तव में राम 


वरती 


| द्रम साक्षी था Fire #70९४5 था. jumping 
| #० "० नहीं था । 
। आरं संस्कृति में अग्नि का स्थान बहुत 
| इंचा है । “अग्निमोढ़े पृरोहितम्‌? अग्नि धरती 
| पर परमात्मा का प्रतिनिधि है। अग्नि धरती 
| एरपरमात्मा का वायसराय है, भारतीय संस्कृति 
'मेचार वस्तुएं परम पवित्र हैं। अग्नि, गौ 
| पंगा, गायत्रो । गंगा हमारा हाईकोटं है, अग्नि 
| हमारे लिये सुप्रीमकोर्ट है। रुपये पेसे का लेन 
| देन हो, हम गंगा जी को कसम खाते हैं, जत्र 
| जिन्दगी के सौदे होते हैं उस समय अग्नि साक्षी 
| होता है । विवाह शादो के अवसर पर अग्नि के 
मने प्रतिज्ञायें की जातो हैं। लंका की धरती 
4 77 जो कुछ हुआ वह अग्नि साक्षी था । 
| प्रकृति का सिद्धान्त अटल है,-प्रकृति 
| की है ।' वह न गान्धी को देखती है, न पटेल 
| ञे न सभाषचन्द्रबोस को। अग्नि का धर्म है 
| दरों को जलाना । जो वस्तु अग्नि में गिरेगी 
| इग्ति उसे जला कर राख का ढेर कर देगो । 
| आचार की पवित्रता यदि प्रकृति के नियमों 
| को बदल सकतो, संसार की कितनो दुर्घंटनापें 
| होने से बच सकती थीं । स्वामी रामतीर्थ गंगा 
पे नहा रहे थे, पांव फिसल गया--मातेश्वरी 
| भाज्जननी भागीरथी को देश के उस महान्‌ सन्त 
| पर तरस न आया, छोटा सा बच्चा बाल हकीकत 
3 बछ कम पवित्र न था--सूलो हकीकत के लिये 
पून न बन सकी । गोडसे की गोली गान्धी के 
शरीरका स्पर्श करके स्वयं ठंडी न पड़ सकी । 
'हनरों पद्मनियां जो चित्तौड़ को चिता में कूद 
डं निःसच्देह उन का पतिब्रत धर्म FE से 
रे था, परन्तु हजारों पवित्र पदुमतियों के 
 परीर का स्पर्श करके भी अग्नि अग्नि ही रही, 
भौलण्ड के समान शीतल न बची । हमारे अपने 


न 


. -..-४“+ >> MN ts TS 2 
| प्रोता को हृदय से दूषित मानते। किन्तु बह 
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जमाने में सन्‌ ४७ में प,शचमी पंजाब के कितने 


ही ग्रामों में, परम पवित्र हिन्दु ललनायें आग 
में कूद पड़ीं परन्तु अग्नि के स्वभाव पर इन 
निर्दोष हिन्दु देवियों का पवित्रता का कोई 
प्रभावन पड़ सका । अब्दुल्ला की जेल में 
डाक्टर श्याम प्रसाद मुकरजा को दिया गया 
विष, विष हो रहा, भारत माता के उस 
होनहार पुत्र पर तरस खाकर विष अपने को 
अमृत में बदल न सका । यदि प्रकृति अपने 
स्वभाव को बदल सकतो नेता जी सुभाष 
विषारिन में दग्ध न होते, वोर वेरागो ग्रु तेग 
बहादुर, गुरु अजुन देव, स्वामो श्रद्धानन्द, 
सरदार भगत सिंह ओर ऐसे कितने ही वोरों 
का बलिदान न होता । 

अग्नि साक्षो को आवश्यकता न राम को 
थी, न सीता को, परन्तु अन्तःराष्ट्रीय संसार को 
इस परीक्षा को आवश्यकता अवश्य हीथी। 
सोता हरग के पश्चात्‌ इन दस महीनों को 
अवघि में रावण के विरुद्ध प्रोपेगंडा जोर-शोर 
से हुआ था। रावण के चरित्र का एक भयानक 
पक्ष हमने संसार के सामने उपस्थित किया । 
राम-रावण युद्ध कोई मामूली सी स्थातोय घटना 
नहीं थी, यह एक विद्व-युद्ध था। धरतो के 
बच्चे-बच्चे को हो नहों, स्त्रो पुरुष को ही नहीं, 
पशु और पक्षियों तक को निगाहें लंका को ओर 
लगी थीं, इस लिये लंका की धरती पर अग्नि 
परीक्षा के नाम से पन्द्रह बीस मिनट का जो 
नाटक सा हुआ, उसे व्यक्तिगत रूप से न 
देखकर राष्ट्रवादी रूप से देखता होगा। उस 
समय उस स्थल पर भारत के लग भग सभी 
ऋषि-मुनि विराजमान्‌ थे, जो कुछ भी हुआ 
महामुनि विश्वामित्र, अगस्त्य एवं अत्य महा 
ऋषियों की उपस्थिति में हुआ। | 

एक वर्ष के पश्चात्‌ सोता-राम का आप 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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में मिलाप हो रहा था, निःसन्देह वह दृश्य 
अभूत पूर्व होता, प्रन्तु against Bxpectations to 
2 सीत। जो के सामने आते ही श्रोराम ने इन 
शब्दों के साथ सोता जो का स्वागत किया-- 
“भद्रे ! समराङ्गण में शत्रु को पराजित करके 
मैं ने तुम्हें उत्तके चंगुल से छुड़ा लिया । पुरुषार्थ 
के द्वारा जो कूछ किया जा सकता था, वह सब 
मैं ने किया । शत्रुजनित अपमान और शत्रु दोनों 
को एक साथ ही नष्ट कर डाला गया। आज 
सत्र ने मेरा पराक्रम देख लिया । अब मेरा 
परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा- 
पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतन्त्र 
हो गया। हतुमात्‌ ने जो समुद्र को लांवा और 


लंका का विध्वंस किया, उन का वह्‌ प्रशंसनोय 


कमे आज सफल हो गया। अपने तिरस्कार का 
बदला चुकाने के लिये मनुष्य का जो कत्तव्य है, 
बह्‌ सब मैंने अपनो मान रक्षा को अभिल्ाषा से 
_ रावण का वघ करके पूर्ण किया |” 
यहां तक श्रोराम ने जो कुछ कहा उप में 
कुछ मो असम्भावित वात नहा था, स्वभाविक 
वार्तालाप थी, केवल हिस्टौरोकल रोकाई का 
विश्लेषण पा यरन्तु आगे श्रीराम ने जो शब्द 
कहे वे शब्द सोताजी के लिये मो ओर उस स्थल 
_ पर उपस्थित सभो श्रातागगां के निये भो मानो 
_ वजुपात के समान थे-- 


| “रामो द्विन विमाषते” । राम दो बाति तही 


क्या यह शब्द वास्त 
केदापि नहीं ! यह शब्द उस महापूरुष के ज्ञो | 
अन्तःराष्ट्रीय रंग मंच पर एकटिंग कर हे | 
थे, अभिनव रामके थे । ये शब्द राम के हृदय हे | 
नहीं निकले थे, केवल मुख से ही निकले थे। 
इस घटना के आठ घंटे पहले और आह घंटे | 
बाद रामने अपने हृदय के वास्तविक उद्गार | 
्रगट किये थे-केवल सात आठ घंटे पूं जो | 
सन्देश श्रोराम ने हनुमान्‌ जो के द्वारा सीता जो | 
को भेजा था उसमें रामजी ने कहा-- 
मया हयलब्व निद्रेण घृतेन तब निजेये। | 
प्रतिज्ञेषा विनिस्तीर्णा बद्घ्वा सेतु महोदधोः॥ 
अर्थात्‌, देवि मैं ने तुम्हारे उद्धार के तिये | | 
जो प्रतिज्ञा को थो उस के लिये निद्रा त्याग कर | 
अथवा प्रयत्न द्वारा उक प्रतिज्ञा को पूरा क्या || 
ओर इस घटना के आठ घंटे बाद श्रोरामने | 
फिर वही शब्द सीता जी से कहे, 
दृश्य उस समय का है, जब श्रीअव | 
लौटते समय राम सोता जो को मागं के दुंश | 
दिखा रहे हैं-- 
एष दत्तवरः शेते प्रम!थो राक्षसेश्वरः । 
तब हेतोब्ाला मि निहतो रावगो मया ॥ | 
विशाल लोचने ! यह राक्षसराज इर्व | 
राख का ढेर बनकर सो रहा है। यह बड़ भ 
हिंसक था। और इसे ब्रह्माजी ने वरदा 3. 
रखा था। “किन्तु तुम्हारे लिये मैं ते इस 
वध कर डाला A, ES 
राम के सम्बन्ध में यह बात सर्वेविदित हैत | 


विक राम के थे. | 


i । त्र तो विचारना होगा केवल gs क्यों. 
अतिर-भीतर स्वयं राम दो भाषाएं ' | 


जी के श्रीमु से इन वर्दी 
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पुतकर सीता जी ने केवल इतना ही कहा,- 

॥ तथास्मि महाबाहो यथा झामवगच्छसि । 
प्रथयं गच्छ मे स्वेन चारित्रेणव ते झपे॥ 
कि मामसदशां वाक्यमीदृशं शोक दारुणम्‌ । 

क्षं श्रावयसे वीर प्राकृतः प्राकृतामिव ॥ 

महाबाहो ! आप मुझे जेसी समझ रहे हैं, 

वसी मैं नहीं हू. । मुझ पर विश्वास कीजिये। 
| {अपने सदाचार की ही शपथ खाकर कहती 
कि मैं सन्देह के योग्य नहीं हूं । वीर ! आप 
ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बात 
मुझे क्यों सुना रहें हैं। आप किसी साधारण 
निम्न श्रेणी की स्त्री के सम्बन्ध में यह वार्तालाप 
। नहीं कर रहे- ! भगवनूमैं महाराज दशरथ की 
वधु हु और विदेह जनक की पुत्री हू । जो 
| शब्द आप आज कह रहे हैं, यदि इतना प्रयास 
| इने के पश्चात्‌ भी यही कहना था, तो मुझे 
वने के लिये हनुमानजी को क्यों भेजा था,अपनी 
| विजय का सन्देश मेरे तक क्यों पहुंचाया था, 
| द्र पर पल बांधने की आवश्यकता ही क्या थी, 
| रे आश्वासन देने के लिये बजरंग बली को 
का में क्यों भेजा था मेरे हरण के तत्काल 
| पात्‌ आप अयोध्या वापस क्यों नहीं चले 
| पपे ? 


एक बात और ध्यान में अवश्य रखनी 

५ पाहिये, अग्नि प्रज्वलित करने की बात राम 

| नहीं कही । यह प्रस्ताव स्वयं सीता जी का 
१] 


' तितां से करु सौमित्र व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । 
Mिष्यापवावोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ 
सुमित्रानन्दन ! मेरे लिये चिता तैयार 


ट प्रभु के बचन सीस धरि सौता। 
._ बोलो मत क्रम बचन पुनीता ॥ 


लष्टिमन होहु घरम फे नेगो। 
पायक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥ 
परन्तु लक्ष्मण इतना साहस न कर सके। 

उन्होंने श्रीराम जी की ओर देखा । उस समय 
राम मानो अग्नि परीक्षा रूपी उस नाटक में 
चीफ-एक्टर का पार्ट प्ले कर रहे थे,-मु ह से तो 
उन्होंने कूछ नहीं कहा, केवल आंख का इशारा 
कर दिया । “सजा दो चिता की सज्जा |” 

सुनि लछिमन सीता के बानी 

बिरह बिवेक धरम निति सानी ॥ 

लोचन सजल जोरि कर दोऊ। 

प्रभु सन कछ कहि सकत न झोऊ ॥ 

देखि राम रुख लछिमन धाए। 

पावक प्रगटि कोठ बहु लाए ॥ 

पावक प्रब्ल देखि बेदेही । 

हृदय हरष नहि भय कछु तेही ॥ 

जों मन बच क्रम मम उर माहीं । 

तजि रघुबीर ग्रान गति नाहो ॥ 

तो कृसान्‌ सब के गति जाना। 

सो कहुं होउ श्रीखंड समाना ॥ 


प्रणम्य देवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मेधिली । 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचार्निसमीपतः ॥ 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसपंति राघवात्‌ । 
तथा लोकस्य साक्षी मां सवंत: पातु पाहकः॥ 
यथा मां शद चारित्रां दुष्टां जानाति राघवः। 
तथा लोकस्य साक्षी सां सवंत: पात्‌ पादकः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यथा वाति चराम्यहम्‌ । 
राघवं सरवधमंज्ञं तया मां एतु पावकः ॥ 
आदित्यो भगवान्‌ वायुदिशश्चन्द्रस्तथेव च। 
अहइ्चापि तथा सर्थ्ये रात्रिश पुथिवो तथा। 


यथाऽ्येऽपि विजानस्ति तथा चारित्रसंयुतास्‌ ॥ 
बहां देवताओं अथवा ब्राह्मणों को प्रणाम 


60-0. 3०%#रफे/ मिंथिलेश/छमतारी ने दोनों हाथ जोड़ कर 
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अग्नि देव के समीप इस प्रकार कहा,- यदि भेरा 
हृदय कभी एक क्षण के लिये भी क्री रघनाथ जी 
से दूर नहीं हुआ तो सम्पूण के साक्षी जरत 
अग्नि देव भेरी सव ओर से रक्षा करें। मेरा 
चरित्र शुद्ध है फिर भी श्री रघनाथ जी म्भे 

. दूषित समझते हैं। यदि मैं सवंथा निष्कलंक 

होऊ तो सम्पूर्ण जगत्‌ के साक्षी अग्नि देव भेरी 
सब ओर से रक्षा करें। यदि हैं ने मन, वाणी 
और क्रिया द्वारा कभी स्भ्पृणे धर्मो के ज्ञाता 
श्री रघुनाथ जी का अतित्रमण न क्या हो तो 
अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान्‌ सूर्य, 
वाय्‌, दिशायें, चन्द्रमा, दिन, रात, दोनों 
संघ्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मझे 
शुद्ध चरित्र से यक्त जानते हों तो अग्नि देव 
मेरी सब ओर से रक्षा करें। 
ततो वेइनवणो राजा यमदच पितृभिः सह 
सहसाक्षद्व देवेशो वरुणश्च जलेश्वर: 
षड्घनयनः श्रीमान्‌ सहादेवो व॒षध्वज्ः 
कर्ता सर्वस्य लोकस्य व्रह्मा ्रह्मविदां बरः। 
एते सर्वे समागम्य विसाने: सूयं संन्निमेः । 
आगम्य नगरीं लंकानभिजम्मुःष्च राघवम्‌ ।| 
इसी समय विश्रवा के पत्र यक्षराज कृबेर 
पितरों सहित यमराज, देवताओं के स्वामी 
सहस्रनेत्रधारी इन्द्र, जल के अघिपति वरुण 
तिनेत्रधारी श्रीमान्‌ वृषभध्वज तथा 
सम्पूर्णं जगत्‌ के सुष्टा ब्रह्वावेत्ताओं में श्रेष्ठ 
ब्रह्माजी--ये सब देवता सूर्य तृल्य विमानों 
हारा लकापुरो में आकर श्री रघुनाथ जी के 
पास गये । भगवान्‌ राम उनके सामने हाथ जोड़े 

: खड़े थे। वे श्रेष्ठ देवता अपनी विशाल भुजाओं 

को उठा कर उनसे वोले- | 

..._ वधार्थ रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌ । 

= त्रदिवं नस्त्वया कार्य कुतं धर्मभृतां वर ॥ 
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असोघं दशेन राछ असोघरतव 


संस्तवः | 
अमोधास्ते भविष्यन्ति भवितमश्तो #रा भदन । | 
रादणेन ह॒एं स्थानसरमाक्' तेजसा सह्‌ । | 
त्वयाद्य निहतो दष्टः पुनः प्राप्त वद्‌ स्वकम्‌ ॥ 

रावण ने हमारे तेज के सहित हमार 
स्थान भी छीन लिया था. सो आज बह दूए 
आप के हाथ से मारा गया ओर हमें फिर अपना 
पद प्राप्त हो गया । घर्मात्माओं में श्रेष्ठ रघुबीर 
आप ने रावण का वध करने के लिए हीझ | 
लोक में मनुष्य के शरीर में प्रवेश: किया था। 
हम लोगों का कार्यं आप ने सम्पन्न कर दिया। | 
श्रीराम आप का दरशन अमोघ है । आपका 
स्तवन भी अमोघ है | तथा भप में भवित रखने | 
वाले मनुष्य इस भी भूमण्डल में अमोष ही 


होगे । 


भृत्वा स्तुति लोकगुरोविभावसुः 
स्वाधरं समादाय विदेहपुत्रिकाम | 

विश्राजमानां विमलारूणद्यति 
रक्ताम्बरं दिव्यवि भूषणार्विताम्‌ ॥ 


प्रोवाच साक्षी जगतां रघूत्तमं 
प्रपन्नसर्वातिहरं हुताशः 

गृहाण देवीं रघुनाथ जानको 
पुरा त्वया मय्यबरोपितां बने | 


विषाय मायाजनकात्मजां हरे | 
दशाननप्राणबिनाशनाय च॑ 
हेतो दशास्यः सह पुत्रबान्धवः 
निराकृतोऽनेन भरो भुवः प्रभो 
लिरोहिता सा प्रतिबिम्ब रूपिणी 
कता यवथ कूतक्‌त्यतां गतीं 
Ms नष्टा परिगृह्य जानकीं 
॒ ष्टः प्रतिपूजा पावर 


शक न स्जिर > . 
. उस समय जितने भी लोग वहां उपस्थित 
| थे, सभी का ध्यान उन आकाशीय देवताओं की 
' ओर आवषित हो गया | सीता जी उस समय 
अग्नि-प्रवेश के साक्षात्‌ अध्त:करण में पहुंच 
चुकी थीं, उस समय एकाएक महषि अग्नि जो 
स्वयं महामुनि विश्वामित्र ही नाम रूप बदल 
कर वहां उपस्थित थे, प्रशट हुए । सीता जी का 
हाथ उन्होंने पकड़ा । जनकपूरी में भी तो इस्हीं 
महमुनि कौशिक ने राष्ट्रपिता की हैसियत में 
सीता का हाथ राम के हाथों में थमाया था। 
उस समय अग्निदेव के रूप में विश्वामित्र बोले 
“बस-बस राम! अग्नि परीक्षा का थह नाटक 
पूरा हो गया । सीता आज भी उतनी ही पवित्र 
| है जितनी जनकपुरी में थी ।' 
अब्रवीत्‌ तु तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः । 
एषा ते राम वेदेही पापमस्याँ न विद्यते ॥ 
शिशुद्ध भावां निष्पापां प्रतिगृहणीश्व मेथिलीम्‌। 
न किचिद्भिघातव्या अहमाज्ञापयामि ते ॥ 
श्रीराम ! यह आप की धर्मपत्नी विदेह 
. कुमारी सीता है। इस में कोई पाप या दोष 
हि नुही। इस का भाव सर्वथा शुद्ध है । यह 
मिथिलेश नन्दिनी सर्वथा निप्पाप है। आप इसे 
सादर स्वीकार करें । मैं आप को आज्ञा देता हूं, 
आप इस से कभी कोई कठोर बात ने कहें । 
अग्निदेव की यह बात सुने कर वकताओं 
में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्रीराम का मने प्रसत्त हो 
गया । उन के नेत्रों में आनन्द के आंसू छलक 
आये | वे थोड़ी देर तक विचार में डूबे रहे। 
तदनन्तर महातेजस्वी, धैयवात्‌, महान पराक्रमी 
तथा घर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीराम ने देंव- 
शिरोमणि अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के 
उत्तर में कहा, 
 भअवइयं चापि लोकेषु सीता पावन महति 
दोधेकालोषिता हीयं रावणात्तः पुरे शुभा ॥ 
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पवित्रता का विशवास दिलाने के लिये इच की 
यह अग्नि साक्षी बिषयक परीक्षा आवश्यक थी, 
क्योंकि शुभलक्षणा सीता को विवश हो कर दीघ 
काल तक रावण के कारागार में रहना पड़ा। 
मिथिलेश कमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा 
के समान दुर्घर्ष हैं। दुष्टात्मा रावण मन के 
द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं 


हो सकता था। 


अन्नन्यहृदयाँ सीतां सस्चित्तपरिरक्षिणीस्‌ । 
अहभप्यवगच्छामि सेथिलीं जनकात्मजास्‌ ॥ 
यह गात मैं भली-भांति जानता हू कि 
मिथिलेश नन्दिनी जनक कुमारी सीता का हृदय 


सदा भूझ में ही लगा रहता है। मुझ से कभी 
अलग नहीं 


होता । 
इमामपि विज्ञालाक्षों रक्षितां स्वेन तेजसा । 
रादणो नातिवतेंत वेला मिवभहोदधिः ॥ 
मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर 
अपनी तट भूमि को नहीं लांघ सकता, उसी 
प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित सीता 
पर अत्याचार नहीं कर सकता था । 
अनन्या हि सया सीता भास्करस्य प्रभा यथा। 
घिशुद्धा विष लोबेषु मैथिली जनकात्मजा ॥ 
सीता मुझ से उसी प्रकार अभिन्न है, जैसे 
सूर्यदेव से उनकी प्रभा ! मिथिलेश कुमारी 
जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैँ । 
इत्येवमुक्त्वा विजयी महाबला 
प्रवास्यसानः स्वकतेन कर्मणा । 
सम्ेत्य रासः प्रियया भहायशाः 
सुखं सुखाहोऽनुबभूव राघवः ॥ 
ऐसा कह कर अपने किये हुये पराम से 
प्रशंसित होते वाले महाबली, भहा यशस्वी, 
रघनन्दन श्रीराम अपनी प्रिया सीता से मिले 
ओर मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे। 
उस रात्रि को विश्राम करके जब श 
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तब कशल प्रश्‍न के पश्चात्‌ विभीषण नै हाथ 
जोड़ कर कहा- प्रभो ! अब आप कूछ दिनों के 
लिये राजधानी में बिश्राम कीजिए | श्रीराम 
बोले,- लंकेश्वर ! 

तं बिना केश यी पत्र' भरत धर्मचारिणम्‌ । 

न मे स्नानं बहुमतं सस्त्राष्णभरणानि च ॥ 
एतत पश्य यथाक्षिप्रं 9 तिगच्छाभ तां प्रीम । 
अयोध्यां गच्छतो होष पन्थाः पर मदग: ॥ 

उन धमे परायण कैकयी कमार भरत से 
मिले बिना न तो मझे स्नान अच्छा लगता है, 
त वस्त्र और आभूषणों को धारण करना ही । 
अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि 
हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोयापुरी 
को लौट सकेंगे । क्योंकि वहां तक पैदल यात्रा 
करने वाले के लिये वह मागं बहुत दुर्गम है। 

उनके ऐसा कहने पर विभीषण ने श्रीराम 
चन्द्र जी को इस प्रकार उत्तर दिया--“राज- 
कमार ' आप इसके लिये चिन्तित न हों। में 
एक ही दिन में आप को उस पुरी में पहु'चा 
दूंगा” । 
पृष्पक॑ नाम भद्रे ते विमानं सूर्यसंनिभम्‌ | 
मम भातुः कुबेरस्य रावणेन बलीयसा ॥ 
हृतं निनित्य संग्रामे कामगं दिव्यमुत्तमम रू । 
त्वदर्थं पालितं चेदं तिष्ठत्यतु लविक्रमः ।। 
तदिदं मेघसंकाशं विमानमिह तिष्ठति 


येन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्वरः ॥ 


मेघ जैसा दिखाई देने वाला वह दिव्य 

विमान यहां विद्यमान है, जिस के द्वारा 
_ निश्चिन्त होकर आप अयोध्यापृरी को जा 
3.22 उस समय श्रीराम बोले,--राक्षसेश्वर ! 
[मेरा मन अपने उन भाई भरत को 


उठा है, जो मुझे 
लौटा लाने के लिये चित्रकूट तक आये थे और 


मेरे चरणों में सिर कका कर याचना करने पर 
भी जिनकी बात मैं ने नहीं मानी थी। मातायें 
भी मेरी राह में आंखें बिछाये मेरी प्रतीक्षा में 
होंगी । इस लिये 
उपस्थापय मे शोघ' विमानं राक्षप्रेश्वर। 
कृतकार्यस्य मे वास: कथं स्यादिह सम्मतः॥ 
राक्षस राज ! अब शीघ्र ही मेरे लिये 
पुष्पक विमान को यहां मंगाओ । अब मेरा काय 
समाप्त हो गया, तब यहां टहरना मेरे लिये 
केसे ठीक हो सकता है। 
श्रीराम चन्द्र जी के ऐसा कहने पर राक्षस 
राज विभीषण ने बड़ी उतावली के साथ उस 
सूर्यतृल्य तेजस्वी बिमान का आवाहन किया। 
वह विश्वकर्मा का विमान समेरु शिखर के 
समान ऊचा और चांदी से सुसज्जित बड़े-बड़े 
कमरों से विभूषित था। उस का मन के समान 
वेग था, उस की गति कहीं रुकती न थी । 
विभीषण एवं सुग्रीवादि बीरों ने भी साथ 
ही श्री अवघ जाने की इच्छा प्रकट की | तब 
वानरों सहित सुग्रीव और मन्त्रियों सहित 
बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पुष्पक 
पर चढ़ गये । उन सब के चढ़ जाने पर 
भनेर का वह उत्तम आसन पुष्पक विमान श्री 
नाथ गे आज्ञा पाकर आकाश को डड़ ' 
शा में पहुंचे हुए उस हंसयुक्त 
7 में याता करते हुए HN 
शोभा पा अ साक्षात्‌ कुबेर के समान 


विमान पः 
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चलत विमान कोलाहल होई। 

जय रघुबोर कहइ सबु कोई ॥ 

कह रघुवीर देख रन सीता | 

लच्छिमन इहां हत्यो इंद्र जीता ॥ 

हनूमान अंगद के मारे । 

रन महि परे निशाचर भारे॥ 

कुम्भकरन रावन दो भाई। 

इहां हते सुर मुति दुखदाई॥ 
इहाँ सेतु बॉध्यो ग्र थापेउं सिव सुखधाम |: 
सीता सहित कूपा निधि संभृहि कॉन्ह प्रताम | 
नहें जहें कृपा सिधु वन कीन्ह राम विश्राम । 
सकल देखाए जानकहि कहे सबन्हि के नाम ॥ 
एतच्च दृश्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः । 
सेतुवन्धमिति ख्यातं त्रं लोक्येन च पूजितम्‌ ॥ 
एतत्पवित्रं परमं दर्शञनात्पातकापहम्‌ । 
अत्र रामेइवरो देवो मया झम्भुः प्रतिष्ठितः ॥ 
अत्र मां शरणं प्राप्तो मन्त्रिभिश्च विभीषणः 
एषा सुग्रीवनगरी छिडिहन्धा चित्रकानना ॥ 
एषा पञ्चवटी नाम राक्षा यत्र मे हताः । 
अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पक््याश्र पदे शुभे ॥ 
एते ते त।पसाः सर्वे वृश्यन्ते बररवाणति । 
असो शैलवरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते 
अत्र मां कंकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः । 
भरद्वाजाश्रमं पश्य दृश्यते यमुनातटे ॥। 
एषा भागीरथी गंगा दृइयते लोकपावनी । 
एषा सा दूश्यते सीते सर ययूषमालिती || 
' एषा सा दूइयतेऽयोध्या प्रणामं कु भामिति ॥ 
तुरत बिमान तहाँ बलि श्राबा । 
दंडक बन जहूँ परम सुहवा ॥ 
कुःभजादि मुनिनायक नाता । 
गए राम्‌ सब कें भ्रस्थाता ॥ 
सकलरिषिन्ह सत पाइ श्रसीसा। 


चित्रकूट श्राए जगदीसा C90. Prof क) 


क 


तहं करि मनिन्ह केर संतोषा । 
चला बिमानु तहाँ ते चोखा ॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई । 
जमुना कलि मल हरनि सुहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । 
राम कहा प्रनाम कर सीता ॥ 
तीरया पूनि देख प्रयागा । 
निरखत जन्म कोटि प्रघ भागा ॥ 
देख परम पावनि पुनि बेनी । 
हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥ 
पुनि देख ग्रवधपुरी अति पाषनि ॥ 
त्रिबिध ताप भवरोग नसादनि ॥ 
सीता सहित प्रवव कहु' कीन्ह कपात प्रनाम । 
सजल नयन तन पुलकित पुति पुति हरषित राम ॥ 
पुनि प्रभु आइ त्रिबेनों हरषित मञ्जनु कीन्ह । 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहु' दान बिबिष बिधि दोन्ह 
इस विशाल समुद्र पर यह सेतुबन्ध नाम से 
विख्यात तीर्थ दिखाई देता है, जो तीनों लोकों से 
पूजनोय है । यह अत्यन्त पवित्र है और दर्शन 
मात्र से ही सम्पूर्ण पापों को नष्ट करने वाला 
है । यहां मैंने श्रीरामेश्वर महादेव की स्थापना 
की है । यहीं मन्त्रियों के सहित विभीषण मेरी 
शरण में आया था। ओर देखो यह विचित्र 
उपवनों वाली सुग्रीव की राजधानी किष्किन्धा- 
पुरी है। किष्किन्धा में पहु चने पर भगवान्‌ संमे 
की आज्ञा से सीता जी को प्रसन्न करने के लिये 
सग्रोव अपनो तारा आदि स्त्रियों को ले आये । 
जब रघुनाथ जी ने विमान को तुरन्त ही उन 
सब को भी लेकर चलते देखा तो वे फिर सोता 
जी से कहने लगे--“यह ऋष्यमूक पेत देखो; 
यहां मैंने! वाली को मारा था । इधर पञ्चवटी 
है जहां मैने खर-दूषणादि राक्षसां का संहार 
किया था । देखो, ये मुनिवर अपह और 
बीया के भति पवित्र आन हैं। हे सुन्दर 


lection. 


३० 


वर्ण वालो ! देखो, ये वे सब तपस्वीगण दिखाई 


दे रहे हैं और हे देवि ! यह पंत श्रेष्ठ चित्रकूट 
दीख रहा है। यहीं मुझे मनाने के लिये केकेयी 
के पत्र भरत आये थे, और देखो, वह यमुना जी 
के तट पर भरट्राज मुनिका आश्रम दिखलाई दे 
रहा है। ये त्रिलोकपावनी भागीरथो गंगा जी 
दोख रहो हैं ओर हे सोते ! सूर्यवंशो राजाओं के 
किए हुए यज्ञों के यूपों यज्ञस्तम्भों से युक्त यह 
सरयू नदो दिखाई दे रहो है। हे सुन्दरी ! देखो, 
` वह अयोघ्यापुरी दोख रहो है, उसे प्रणाम करो। 
इस प्रकार भगवान्‌ राम क्रम से भरद्वाज मनि 
के आश्रम पर पहुंचे । 
पूर्ण चतुरश वर्षे पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रजः । 
भरट्राजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो म्‌निम्‌ ॥ 
श्रीसमचन्द्र जी ने चौदहवां वषे पूर्ण होने 
पर पञ्चमी तिथि को भरद्वाज-आश्र मे में पहुच 
कर मन को वश में रखते हुए मुनि को प्रणाम 
किया । तपस्या के घनी भरद्वाज मुनि को प्रणाम 
करके श्रोराम ने उन से पूछा -“भगवन्‌ ! 
आप ने अथोध्यापुरी के विषथ में भो कुछ सूना 
है? वहां सुकाल ओर कुशलममंगल तो हैन; 
अरत प्रजापालन में तत्पर रहते हैं 
जीवित हैं न ? श्रीराम चन्द्र जी के इस प्रकार 
पूछने पर महामुनि भरद्वाज ने मुस्करा कर उन 
रघुश्रेष्ठ श्रीराम से अश्चन्नतापूर्वंक कहा-- 
रघुनन्दन ! भरत आप की आज्ञा के अधोन है । 
वे जटा बढ़ाये आप के आगमन की प्रतीक्षा 
करते हुँ । आप की चरण पादुकाओं को 
रख कर सारा कार्य करते हैं। आप के घर प्र 
ओर नगर में भो सब सकुशल हैं । 
सर्वच सुक्षवुःखं ते बिदित' मप्र राधव । 
: यत्‌ त्वया विपुलं प्राप्तं जनस्थाननिवासिना || 
. रघुवीर ! आप ने जनस्थान में रहकर जो 


£ मेरो माताएं 


है । धर्मवत्सल ! कपट मुग लोला से लेः 


` विपल सुख-द्ु:ख उठाये हैं, वे सब मुझे मालूम _ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कर, उस 
देवकण्टक रावण के मारे जाने पर, देवताओं के 
साथ आप का समागम होने तक ये सारी बातें 
मुझे पहले हो तप के प्रभाव से ज्ञात हैं। आप 
आज यहां ठहरिये। कल सवेरे अयोध्या को 
जाइयेगा । 
उस समय श्रीराम हनुमान्‌ जी से बोले-- 
कपिश्रेष्ठ ! तुम शोघ्र ही अयोध्या में जाकर 
पता लो कि राजभवन में सब लोग सकुशल तो 
हैंन ? श्वृद्धवेरपुर में पहुँच कर वनवासी 
निषादराज गुह से भी मिलना और मेरी ओर 
से कुशल कहना । भरत के पास जाकर तुम मेरी 
ओर से उनका कुंशल पूछना और उन्हें सीता 
एवं लक्ष्मण सहित मेरे सफल मनोरथ होकर 
लौटने का समाचार बताना । 
इति प्रतिसमादिष्टो हनुान्‌ मारुतात्मजः । 
मानुषं धारयन्‌ रूपमयोध्यां त्वरितो ययो ॥ 
तब हनुमान्‌ जो “बहुत अच्छा” कह मनुष्य 
शरीर धारण कर तुरन्त ही वायुवेग से नन्दिग्राम 
को चले, मानो किसो श्रेष्ठ सपं को पकड़ने के 
लये गरुड जो जाते हों । शृङ्गवेर yi {चने पर 
नामारुतिने गृह के पाथ जाकर अति प्रसत्त 
चित्त से मोठी बोली में कहा-तुम्हारे मित्र परम 
धाभिक एवं क्षेम-युक्त दशरथकुमार श्रीमा 
नन्द जो ने सीता और लक्ष्मण के सहित 
अपनी कुशल कही है । आज मुनिवर भरद्वाज की 
जा लेकर श्री रघुनाथ जी. आयेंगे, तब तुम्हे 
जग रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम का दर्शन होगा । 
हप से रोमांच हो रहा था, ऐसे गृह 
Fed महातेजस्वो अत्यन्त ग 
जाने पर्‌ वायुवेग से उड़े। hd, 
सरयू के दर्शन उन्होने 'अमतीर्थ अयोध्या और महानदी 
Sg भी पार कर हनुमात्‌ 
जी अति प्रसन्न चित्त ष ह्म 
03 हे नन्दिग्राम को चले । 


रर्‌ 
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न... 
अयोध्या से एक कोस की दूरी पर उन्होंने 
आश्रमवासी भरत को देखा, जो चीर वस्त्र और 
काली काली मुगचमं धारण किए दुखो, एवं 
दुर्बल दिखाई दे रहे थे। उनके सिर पर जटा 
बढ़ी हुई थी । शरीर पर मेल जम गई थी, भाई 
के बनवास के दुःख ने उन्हें बहुंत ही कुश कर 
दिया था, फलमूल ही उनका भोजन था, वे 
इन्द्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए थे 
ओर धर्मं का आचरण करते थे। सिर पर जटा 
का भार बहुत ऊंचा दिखाई देता था, बलकल 
और मृगचर्म से उनका शरीर ढका था। वे बड़े 
नियम से रहते थे। उनका अन्तःकरण शुद्ध था 
ओर वह महषि के समान तेजस्वी जान पड़ते 
थे। रघुनाथ जी की दोतों चरण पादुकाओं को 
आगे कर वे पृथ्वी का शासन करते थे। उन के 
पास मन्त्री, पुरोहित और सेनापति भी योग 
युक्त होकर रहते और गेहए वस्त्र पहनते थे । 
न हों बलमुख्येश्च काषायाम्बरधारिभिः । 
यथा राजा तथा प्रजा । जब राजा इतना 
सतो गुणी तो प्रजा कंसे तमोगुणी हो सकती थी 
आदि कवि लिखते हैं । 
नहिं ते राजपुत्र तं चोरकुष्णाजिताम््रम्‌ । 
प्रिभोकत व्यवस्यस्ति पोर वे घ्मवस्सलाः ॥ 
अयोध्या के वे धर्भानुरागी पुरवासी भी 
उन चीर और काला मुगचर्म धारण करने वाले 
राजकुमार भरत को उस दशा में छोड़कर 
स्वयं भोग भोगने की इच्छा नहीं करते थे। 
मनुष्य-देह धारण करके आये हुए दूसरे घमं की 
भांति उन घमंज्ञ भरत के पास पहुंच कर 


E ` पवनकुमार हनुमान्‌ जो हाथ जोड़ कर बोले । 


जासु बिरहेँ सोचहु दिन राती । 
, रठहु निरंतर गुन-गन पांती ॥ 
, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । 


३०६ 


रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । 
सीता सहित श्रनुज प्रभु झावत ॥। 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा । 
तृषावतं जिमि पाइ पियूषा॥ 
देव ! आप दण्डकारण्य में चीरवस्त्र और 
जटा धारण करके रहने वाले जिन रघुनाथ जी 
के लिये निरन्तर चिन्तित रहते हैं, उन्होंने आप 
को अपना कुशल समाचार कहलाया है और 
आप का भौ पूछा है अब आप अत्यन्त दारुण 
को त्याग दोजिए। मैं आप को बड़ा प्रिय 
समाचार सुना रहा हूं! आप शीघू ही अपने 
माई श्रीराम से मिलेंगे । 
निहत्य रावणं राम: प्रतिलभ्य च मेथिलोम्‌ । 
उपयाति समृद्धाः सह्‌ भित्रे महाबलेः । 
ल३मणश्च महातेत्रा वेदेही च यशस्विनी। 
सातो समग्र! रामेण महेन्द्रेण शचो यथा ॥ 
हनुमान्‌ के ऐसा कहते ही कैकयी कुमार 
भरत सहसा आनन्द विभोर हो पृथ्वी पर शिर 
पड़े और हर्ष से मूच्छित हो गये । तत्पश्चात्‌ 
दो घड़ी के बाद उन्हें होश हु आ और वे उठकर 
खड़े हो गये । उस समय रघुकूलभूषण श्रीमान्‌ 
भरत ने प्रिय वादी हनुमात्‌ जी को बड़े वेग से 
पकड़ कर दोनों भुजाओं में भर लिया और 
शोक-संसगं से शून्य परमानन्द जनित विपुल अश्नु 
बिन्दुओं से वे उन्हें नहलाने लगे फिर इस प्रकार 
बोले -- 
देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागतः । 
(प्रयाख्यानस्य ते सोम्य ददामि बृबतः प्रियम्‌ ॥ 
को तुम तात कहाँ ते भए । 
सोहि परम प्रिय बचन सुनाए !। 
मादतसुत में कपि हुनुसाना । 
नामु सोर सुनु कृपा तिघाना ॥ 
दीत बंधु रघुपति कर [ककर । 
सुनत भरत भेंठेउ उठि सादर ॥ 
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मिलत प्रेम नहि हृदये समाता। 

चयन सूबत जल पुलकित गाता ॥ 

कपि तव दरस सकल दुख बीते । 

मिले श्राजु मोहि राम पिरीते ॥ 

दार बार वूझो कृसलाता । 

तो कहूं देर काह सुन्‌ भाता ॥ 

एहि सन्देस सरिस जगमाहीं । 

करि विचार देखेउं कछ नाहीं ॥ 

नाहित तात उरिन सें तोही । 

अब प्रभ्‌ चरित सुनावहु मोही ॥ 

तब हुनुमंत नाइ पद माया । 

कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 

कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई । 

सुमिरहि मोहि दास को नाई ॥ 
निजदास ज्यों रघुवंस भ 
सुनि'भरत बचन बिनी , भ्रति कपिपुलकित 
रघुवीर निजमुखजासुगुन गन कहत 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत 
राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य 


पुनि पुनि मिल्न भरत सुनि ह्रष 
भरत चरन सिक नाइ तुरित गयः पहि । 
कहो कुसल सब जाइ हरषि चलेउ परभु जान चदि ॥ 
निशम्य रामागमनं नुपात्मजः 
कपिभ्रवीरस्य तदादृभुतोपमम्‌ । 
प्रहषितो रामदिहक्ष्या भवत्‌ 
पुनइच हृषा।विदमत्र वीद्‌ वचः ॥ 
मेरे स्वामी श्री राम को विशाल वन में 
गये बहुत वर्ष बीत गये । इतने वर्षों के 
आज मे उनकी आनन्ददायिनो चर्चा सुनने को 
मिली है । 
कल्याणी बत गायेयं लौकिकी भ्रतिमाति माम्‌ । 
` इति जवीन्तमानन्द। नरं वर्ष शतादपि ॥ 
मज यह्‌ कल्याणमयी लौकिक गाथा मझे 
यथार्थ जान पढ़ती दै-मनुष्य यदि जीता रहे 


अगजग नाथ जो । 
सदगुन {सिघु सो ॥ 
बन मम तात | 

न हृदये स मात ॥ 
उ कपि राम 


ऐन कबहु मम सृपिरन करयो। 
न चरनन्हिपरयो 


तो उसे कभी-नऊभी हवे और आनन के प्र 
होती ही है, भले ही व ह सौ वर्ष बाद हो। 
ततः स वाक्यर्मधुरे हन्‌ मतो 
निशम्य हृष्टो भरतः कृताञ्जलिः | 
उवाच वाणीं मनसा प्रहषिणी 
चिरस्य पूर्णः खलु मे मनोरथः ॥ 
इस प्रकार हनुमान्‌ जी के मधुर वाक्यों 
द्वारा सारी बातें सुनकर भरत जी बड़े प्रसन्न 
हुए और हाथ जोड़ कर मन को हषं . प्रदान 
करने वाली वाणी बोले -“आज चिर काल के 
बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ” । 
हरषि भरत कोसलपुर भ्राए । 
समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ 
पुनि मन्दिर महं बात जनाई । 
भावत नगर कसल रघराई ॥ 
श्रवधपुरी प्रभु श्रावत जानी ¡। 
. भई सकल सोभा क॑ खानी ॥ 
आवत देखि लोग सब कूपा सिधु भगवान | 
नपर निकट प्रभु प्ररेउ उतरेउ भूमि बिमान ॥ 
महात्मा भरत इस समय श्रीराम की 
इमानी के लिये आगे बढ़ । उन का शरीर हषं 
पुलकित था । 
पराए भरत संग सब लोगा। 
शस तन श्री रघुवोर वियोगा ॥ 
बामदेव वसिष्ठ मुनि नायक । 
देखे प्रभु महि घरि धनु सायक ॥ 
षाइ घरे गुर चरन सरोरुह । 
भनु सहित श्रति पुलक तनोरुह॥ 
भेंटि कुसल बुझी मुनिराया । 
हमर कुसल तुम्हारिहि दाया ॥ 
सकल मिलि नायउ माथा । 
जम घुरन्धर रषुकूल नाथा ॥ 
eo पुनि प्रभु ल पंकज । 
परे नहर सुर मनिसंकर भ्रज ॥ 
नंहि उठत उठाए । 


हक के, क्षा सिधु उर लाए ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. & 
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ते कृत्वा मानुषं रूपं वानरः कामरूपिणः । 
हुशल पंपृष्छरते प्रहृष्टा भरत सदा ॥ 


वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 
वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से 
| मिले और उन सब ने महान्‌ हषं से उल्लासित 
। 
| 


होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार 
` पूछा।-गोस्वामी तुलसी दास इस दृश्य का 
 बणंन करते हुए लिखते हैं । 
लंकापति कपीस नल नीला । 
जामवंत अंगद सुभ सोला ॥ 
हनुमदादि सब बानर बीरा। 
घरे मनोहर मनुज शरीरा ॥ 
भरत सनेह सील ब्रत नेमा । 
सादर सब बरनहि भ्रति प्रमा ॥ 
घमत्मिओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राज 
कुमार भरत ने वानरराज सुग्रीव को हृदय से 
| लगा कर उनसे कहा । 
त्वमस्माकं चतुर्णा वे भ्राता सुग्रीव पञ्चमः। 
सोहृदाऽजायते मित्रमपक्।रोऽरिलक्षणम्‌ ॥ 
सुग्रीव ! तुम हम चारों के पाँचवें भाई हो, 
| क्योंकि स्नेह उपकार करने से ही कोई भी मित्र 
होता है अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है । 
इस के बाद भरत ने विभीषण को सान्त्वना 
देते हुए उनसे कहा--“राक्षसराज ! बड़े सौभाग्य 
| की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री 
' खुनाथ जी ने अत्यन्त दुष्कर कायं पूरा किया 
है इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और 
' पेण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में 
विनय पूर्वक मस्तक झुकाया । 
प्रभु हरषि सत्र हन भेटे हृदय लगाई । 
भरत मिले तब परम प्रेम दोउ. भाई ॥ 
भरतानुज़ लिसन पुनि भेंटे | 


CC-0. Prof. tya Vrat i बारहि बारा । 
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दृसह बिरह संभव दुख सेटे॥ 
सीता चरन भरल सिरु नावा । 


श्रनुज समेत परम सुख पावा ॥ 


माता कोसल्या शोक के कारण अत्यन्त 
दुर्बल और कान्ति हीन हो गयी थी । उनके पास 
पहुँच कर श्रीराम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर 
पकड़ लिये और माता के मन को अत्यन्त हषं 
प्रदान किया । 
कौसल्यादि मात्‌ सब धाई । 
निरखि बच्छ जन्‌ धेनु लवाई ॥ 


जन्‌ घेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई। 
दिन अंतपुर रुख श्रवत थन हुंकार करि धादत भई ॥ 
ग्रति प्रेम प्रभु सब मातु भे टी बचन मुद्‌ बहु विधि कहे। 
गइ बिषम बिपति बियोग भव तिन्ह हरण सुख ग्रगनित लहे 

भेटेउ तनय सुसित्रां राम चरन रति जानि। 
रामहि मिलत कंकई हृदयं बहुत सकुचानि । 
लछिमन सब सातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ । 
केकइ क हं पुति पूनि मिले मन कर छोभ ६ जाई। 

सासुग्ह सबनि मिली बेदेही । 

चरनम्हि लागि हरषु भ्रति तेही ॥ 

देहि श्सीस बूझि कुसलाता । 

होइ ग्रचल तुम्हार ग्रहि बाता ॥ 

सब रघुपति मुख कमल विलोकहि। 

मंगल जानि नयन जल रोह ॥ 

कनक थार ग्रारतीं उतारहि । 

बार बार प्रभु गात निहारहि ॥ 

नाता भांति निछावरि करहीं। 

परमानन्द हुरष उर भरही ॥ 

छोंसल्या पुनि पुति रघुबोरहिं। 

चितवति कुपासिधु रनधीरहि ॥ 


फ 


३१२ 


कदन भांति लंका पति मारा ॥ 
भ्रति सुक्मार जुगल मेरे बारे | 


निसिगर सुभट महाबल मारे ॥ 
लछिमन प्ररु सीता सहित प्रभुहि बिलोकत मातु । 
परमानंद सगन मन पुनि पूनि पुलकित गातु ॥ 


फिर सुमित्रा ओर यशस्विनी केकयी को 
प्रणाम करके उन्हों ने सम्पूर्ण माताओं का 
अभिवादन किया, इस के पश्चात्‌ वे राजपुरोहित 
वशिष्ट जी के पास आये। 


पुनि रघुपति सब सला बोलाए। 

मुनि पद लागहु सकल सिखाए ॥ 

गुरुबसिष्ट कूल पूज्य हमारे । 

इन्ह को कृपां दनुज रन मारे॥ 

ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। 

अए समर सागर कहें बेरे ॥ 

सम हित लागि जन्म इन्ह हारे। 

भरतहु ते मोहि धिक पिश्रारे ॥। 

सुनि प्रभु बचन मगन सब भए | 

निमिष निमिष उपजत सुख नए ॥ 
कोसल्या के 'रनन्हि पनि तिन्ह नायउ माथ | 
ग्रासिष दन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघनाथ ॥ 
सुमन ब॒ध्टि नभ संकूल भवन चले सुखकंद । 
चढ़ी भ्रटारिन्ह देखहि नगर नारि नर वृद || 
स्वागतं ते महाबाहो कोसल्यानन्द वर्धन:। 
इति भ्राञ्जलयः सर्वे नागरा राममब्र वन्‌ || 

उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक 

' हाथ जोड़कर श्री राम चन्द्र जी से एक साथ 
_ बोल उठे -माता कौसल्या का आनन्द बढ़ाने 
वाले महाबाहु राम की जय। भरत के बड़े 
डी राम ने देखा, खिले हुए कमलों के 


राज्य का खजाना, र्‌ 
सब देख ले बा ¶, कोठार, घ 
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प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी । 
जनित विथोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रोमात्‌र सब लोग निहारी । 
कौतुक कौन्ह कृपाल खरारी ॥ 
प्रमित रूप प्रगटे तेहि काला। 
जथा जोग मिले सवहि कपाला ॥ 
कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी । 
किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
छन मेहि सथहि मिले भगवाना। 
उमा सरम यह काहु न जाना॥ 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा। 
ग्रागें चले शील गुन भ्रामा ॥ 


पाइक ते तु राभस्य गृहीत्वा भरतः स्वयम्‌। 
चरणास्यां नरेर्द्रस्थ योजयामास धर्मवितः। 

तदनन्तर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री 
राम की वे चरण पाद्काएँ लेकर उन महाराज 
के चरणों में पहना दीं और हाथ जोड़ कर उस 
समय उन से कहा,-- 


एत॒त ते सलं राज्यं न्यायस निर्यातितं मया। 
अद्य जन्म कताथ मे संवतइच 
यत्‌ त्वां पशयामि'राजानमयोध्या पुनरागत 


प्रभो ! मेरे पास धरोहर के रूप में रवी 
हुआ आप का यह सारा राज्य आज मैं ने आर्म 
के चरणों में लोटा दिया। आज मेरा जरी 
निःसन्देह सफल हो गया मेरामनोरथ पूरा हुरी 
अयोध्या नरेश आप श्रीराम को १ 
अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ । 


अवेक्षतां भवान्‌ कोश कोष्ठागारं गुहम्‌ व्र 
तस्तेजसा 


सर्वं कृतं दशा I ता 
प्रताप से ये सारी वस्त 


{हहे में दसे गुनी ही गयी हैं। आतर्वत्सल भरते | लगाया गया, वह जॅम और जमकर बहत बशा 
को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर तथा 
राक्षसराज विभीषण नेत्रों से आँसू बहाने लगे। 
इस के पश्चात्‌ श्री रघुनाथ जी भरत लाल 
को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठा कर 
विमान के द्वारा ही सेनासहित उनके आश्रम पर 
गये | भरत के आश्रम में पहुंच कर सेना सहित 
श्री रघुनाथ जी विमान से उतर कर भूतल पर 
खड़े हो गये;तत्पश्चात्‌ महा पराक्रमी श्री रघुनाथ 
जी ने अपने सखा पुरोहित वसिष्ठ-पृत्र सुयज्ञ 
के अथवा अपने परम सहायक पुरोहित वसिष्ठ 
` जी के उसी प्रकार चरण छुए, जेसे देवराज इन्द्र 
। वृहस्पति जी के चरणों का स्पशे करते हैं। फिर 
उन्हें एक सुन्दर पृथक आसन पर विराजमान 
करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं 
बेठे। 
तत्पश्चात्‌ क॑कयी नन्दन भरत ने मस्तकपर 
अञ्जलि बाँध कर अपने बड़े भाई सत्यपराक्रम 
श्री राम से कहा 
पजिता मामिका माता दत्त राज्यमिदं सया । 
तद ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा भम। 
आप ने मेरी माता का सम्मान किया और 
यह राज्य मुझे दे दिया । जैसे आपने मुझे दिया 
उसी तरह में अब फिर आप को वापस दे रहा 
हूँ। अत्यन्त बलवान्‌ बैल जिस बोझे को अकेला 
उठाता है,उसे बछड़ा नहीं उठा सकता उसी तरह 
मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हू। 
` जरेसेजलके महात्‌ वेग से दूठे या फटे हुए बाँच 
को, जब कि उस से जल का प्रखर प्रवाह बह 
 रहाहो, बाँधना अत्यन्त कठिन होता है. उसी 
प्रकार मैं आप के मागं का--रक्षणीय र 
शल का अनुकरणनहींकर सकता । महाबाहो ! 
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हो गया , इतना बडा कि उस पर !चढ़ना कठिन 
हो रहा था। उस का तना बहुत बडा और मोटा 
था तथा उसमें बहुत सी शाखाये थीं । उस वृक्ष 
में फूल लगें, परन्तु वह अपने फल नहीं दिखा 
सका था। इसी दशा में टूट कर धराशायी हो 
गया । लगाने वालों ने जिन फलों के उद्‌ क्य से 
उस वृक्ष को लगाया था, उनका अनुभव वे नहीं 
कर सके, यही उपमा उस राजा के लिये भी हो 
सकती है जिसे प्रजा ने अपनी रक्षा के लिये पाल 
पोस कर बडा किया और बड़े होने पर वह उन 
की रक्षा से मुहें मोडने लगे। इस कथन का 
तात्पर्यं आप समभें। यदि भर्त्ता हो कर भी आप 
हम भृत्यों का भरण-पोषण नहीं करेंगे तो आप 
भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जावेंगे। 
यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुधरा। 
तावत्‌ त्वमहि लोकस्य स्वासित्वमतुवसंधे ॥ 
रघुनन्दन ! अब तो हमारी यही इच्छा है 
कि जगत्‌ के सब लोग आप का राज्याभिषेक 
देखें । मध्याह्न काल के सूयं की भांति आप का 
तेज और प्रताप बढ़ता रहे। 
जबतक नक्षत्रमंडल घूमता है और जबतक 
यह पूथ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के 
स्वामी बने रहे । भरत की यह बात सुन कर 
शत्रवर्ग पर विजय पाने वाले भगवान्‌ श्रीराम 
ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक 
सुन्दर आसन पर विराजमान हुए । अयोध्या में 
राजा दशरथ के मन्त्री पुरोहित-वसिष्ठ जी को 
आगे करके धीराम चन्द्र जी के राज्योभिषेक के 
विषय पर आवश्यक विचार करने लगे अशोक 
विजय, और सिद्धार्थे ये तीनों मन्त्री एकाग्रचित 


हो श्रीराम चन्द्र जी के अभ्युदय तथा नगर की 
लिये परस्पर मन्त्रणा करने लगे । 


३१४ 


जेसे सहस नेतरधारी इ हरे रंग के घोड़ों से | के पीछे पीछे अलम 2 
जुते हुए रथ पर बेठकर यात्रा करते हैं, उसी 
प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर 
आरूढ़ हो अपने उत्तम नगर की ओर चले। 
उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की 
बागडोर अपने हाथों में ले रदी थी । शत्रुघ्न ने 
छत्र जगा रखा था और लक्ष्मण उस समय श्री 
राम चन्द्र जी के मस्तक पर चेंवर झूला रहे थे। 
एक ओर लक्ष्मण थे और दूसरी ओर विभीषण 
खड़े थे। उन्हों ने चन्द्रमा के समान कान्तिवाला 
दूसरा श्वेत चेंबर हाथ में ले रखा था। उस 
समय आकाश में खड हुए ऋषियों तथा मरुद्गणों 
सहित देवताओं के समुदाय श्री राम चन्द्र जी के 
स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे । तदनस्तर 
महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव शत्रुञ्जय 


नुञ्जय नामक 
पवताकार गजराज पर आरूढ हुए। 


नब नाग सहलाणि ययरास्थाय वानराः। 
मानुषं विग्रहं कृत्या सर्वाभरणभूषिता ॥| 
वानर लोग नौ हजार हाथियों पर चढ़ 
कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय 
धारण किये हुए थे और सब प्रकार के 
से विभूषित थे। पुरुष सिह श्रीराम शङ्ख ध्वनि 
तथा दुन्दुभियों के गम्भीर नाद के साथ प्रासाद- 
मालाओं से समलंकृत अयोध्या पुरी की ओर 
स्थित हुए । 
. अयोध्या वासियों ने अतिरथी श्रीरघुनाथ 
नी को रथ पर बेठ कर आते देखा । उनका श्री 
विग्रह दिव्य कान्ति से प्रकाशित होरहा था 
और उनके भागे-आगे अनुगामी सैनिकों का 
जत्था चल रहा था । उन सबने आगे बढ़कर श्री 
ह रघुनाथ जी को वधाई दी और श्रीराम ने भी 
. बदले में उनका अभिनन्दन किया | फिर वे सब 
[सी भाईओं से घिरे हुए महात्मा श्री राम 
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के पीछे-पीछे चलने लगे। जैसे नक्षत्रों है हे 
चन्द्रमा सुशोभित होते हैं उसी प्रकार मन्त्रियों, 
ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों से घिरे हुए प्रभु श्री राम 
चन्द्र अपनी दिव्य कान्ति से उद्भासित हो रहे 
थे, श्रीराम चन्द्र जी अपने मन्त्रीयों से सुग्रीव की 
मित्रता, हनुमान्‌ जी के प्रभाव तथा अन्य वानरों 
के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। 
वानरों के पुरुषार्थं और राक्षसों के बलकी बाते 
सुनकर अयोध्या वासियों को बड़ा विस्मय हुआ 
श्री राम ने विभीषण से मिलने का प्रसंग भी 
अपने मन्त्रियों को बताया । यह सब बता कर 
वानरों सहित तेजस्वी श्री राम ने हृष्ट-पुष्ट 
मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया 
उस समय प्रवासियों ने अपने-अपने घर लगी 
हुई पताकाएँ ऊ'ची कर दीं, फिर श्री राम चन्द्र 
जी इक्ष्वाक्‌ बंशी राजाओं के उपयोग में आये 
हुए पिता के रमणीय महल में गये । 

प्रभु जानी कॅकई लजानी । 

प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 

ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा । 

पुनि निज भवन गमन हरि कीन्हा ॥ 

गुर बसिष्ठ द्विज लिए बुलाई । 

भ्राज सुघरी सुदिन समुदाई | 

सब दविज देहु हरषि श्रनुसासन । 

रामचन्द्र बर्ठाहइ सिघासन ॥ 

मुनि बसिष्ठ के बचन सुहाए । 

सुनत सकल विप्रन्ह श्रति भाए ॥ 

बचन मुदु बिप्र श्रनेका । 
जग ग्रभिराम राम श्रभिषेका ॥ 


प मुनि कहेउ समत्र सन सूनत चलेउ हुरषाई ! 
श नेक बहु बाजि गज तुरत संबारे जाई ॥ 
जह तहु 


भावन पठत्‌ पुनि मंगल द्रव्य मगाई। 
ह्र समेत वज्षिष्ट पद पनि सिरनायउ गराइ! 
मुनिवर बिलंब न हि कीजे । 
फेहे तिलक करीलै। 


रब 
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दरव पुरो श्रति उचिर बनाई । 
देवन्ह सुमन वृष्टि झरि लाई ॥। 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । 
प्रथम सख नह श्रन्हवावहु जाई ॥ 
सुनत बचन जहे तहें जन धाए । 
सुग्रीव श्रावि तुरत ग्रन्हवाए ॥ 
पुनि करुनानिघि भरतु हँकारे । 
निज कर राम जटा ' निइग्रारे ॥ 
ग्रम्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । 
भगत बछल कुपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रमु कोमलताई । 
सेष कोटि सत सर्काह त गाई ॥ 
पुनि तिज जटा राम ब्रिवराए । 
गुर प्रनुसासन मागि नहाए ॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे | 
अंग भ्नंग देखि सत लाजे ॥ 


सासुर्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ । 
दिव्य बसन बर भूषत अंग अंग सजे बनाइ ॥ 
राम वाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खाति । 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुरुल निज जानि ॥ 
सुनु खगेस तेहि ग्रबसर ब्रह्मा सिव मुनि बुद । 
बदि बिमान गाए सब सुर देखन सुखकंद ॥ 
प्रमु बिलोकि मुनि मन श्रनुरागा। 
तरत दिब्य सिघासन मागा ॥ 
रबि सम तेज सो बरति न जाई । 
तम द्विजन्ह सिरु नाई ।। 


बेठे र 
रघुराई । 


जनकसुता समेत 
पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई ॥ 

बेद मंत्र तब हिजन्ह उचारे । 

नम सुर मुनि जय जयति गकारे ॥ 
प्रथम तिलक बसिष्ट मुति कीन्हा | 
पुनि सब विप्रन्ह श्रायसु दीन्हा ॥ 
भूमि सप्त सागर मेखला । 


एक भूष रघुपति कोसला ॥ 


फूर्लाह फर्राह सदा तरु कानन। 

रहाह एक सेंग गज पंचानन ॥ 

खग मुग सहज बयर बिसराई । 

सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 

कूर्जाह खग मुग नाता व॒दा। 

प्रभय चर्राह बन करहि ग्रनंदो ॥ 

सीतल सुरभि पवन बह मंदा । 

गुजत श्रलि लै चलि मकरंदा ॥ 

लता बिठप मागें मघु जवहीँ । 

मनभादती धेनु पय ख्रवहीं ॥ 

ससि संपन्न सदा रस घरनी। 

ब्रेतां मद कृतजुग के करतो ॥ 

प्रगटीं गिरम्ह बिबिध मति खानी । 

जगदातमा भूप जग जानी ॥ 

सरिता सकल बहि बर बारी । 

सीतल ग्रमल स्वाद सुख कारी ॥ 

सागर निज भरजादा रहहीं। 

डार्राह रत्त तटन्हि नर लहहीं ॥ 

सरसिज संकुल सकल तड़ागा। 

गति प्रसन्त दस दिसा बिभागा ॥ 

तत्पश्चात्‌ जैसे आठ वसुओं ने देवराजे 

इन्द्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार 
वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, काश्यप, कात्यायन, 
सथज्ञ, गौतम और विजय-ईन भाठ मंत्रियों ने 
स्वच्छ एवं सुगर्वित जल के द्वारा सोता सहित 
परुषप्रवर श्री रामचन्द्र जी का अभिषेक कराया। 
सबसे पहले उन्होंने सम्पूणे ओषबियों के रसो 
तथा पूर्वोक्त जल से ऋत्विग्‌ ब्राह्मणों दवारा/फिर 
सोलह कत्याओं द्वारा, तत्पश्चात्‌ मंत्रियों द्वार 
अभिषेक करवाया । इसके बाद अन्या योद्धाओं 
और हषे से भरे हुए छ व्यवसायियों को भी 
अभिषेक का अवसर दिया। उस समय आकाश 
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३१६ 
में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र हुए 
चारों लोकपालों ने भी भगवान श्रीराम का 
अभिषेक किया । 


सिघासन पर त्रिभूश्रन साई । 
देखि सुरन्ह दु दुभीं बजाई ॥ 


बंदो देष बेद 


2 नर प्रग जग ह्रे \ 
भव पथ भमत भ्रमित दिवस निसि काल कमं गुननि भरे । 


जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते नहे । 
भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे ॥ 

जे ग्यान मान विमस तब मय हरनि न भ्राइरो। 

ते पाइसुर बुलंभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब श्रास परिहरि दास तव जेहोइ रहे । 
जपि नाम तव बिनु श्रम त्राह भव नाथ सो म4राम्रहे । 
ले चरन सिब श्रज पूज्य रज सुभ परसि मुनि नपरिनी तरी । 
नख निर्गता मृनि वंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलित अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटककिन लहे । 
पद कंज ढब मृकृब राम रमेत नित्य भज/महे ॥ 
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अब्यवत्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम हने 
षट कंघ साखां पंच बीस अनेक पन सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि भ्रक्केलि जेहि आश्रित 
पल्लबत फूलत नवल तित संसार बिट नमामहे ।। 
जे ब्रह्म श्रजमह तमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं। 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥ 
करुनायतन 9भ्‌ सदगुनाकर देव यह बर मागहीं। 
सन बचन कमं विकार तजि तव चरन हम श्रनूरागहों ॥ 
तदनन्तर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ 
रतनशोभित एवं दिव्य तेज से देदीप्यमान 
किरीट, जिसके द्वारा पहले-पहल मनुजी का और 
फिर क्रमशः उनके सभो वंशधर राजाओं का 
अभिषेक हुआ था भांति-भांति के रत्नों से 
चित्रित, सुवर्ण निमित एवं महान्‌ वेभव से 
शोभायमान सभाभवन में अनेक रत्नों ने बनी 
हुई चौकी पर विधिपूर्वक रखा गया । फिर 
महात्मा वसिष्ठ ने अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों के 
साथ उस किरीट से अन्याय आभू बणों से भी श्री 
उनुनाथ जो को विभूषित किया । श्री रघुनाथ 
जी के राज्याभिषेकोत्सव के समय पृथ्वी खेती 
से हरी भरी हो गयी वृक्षों में फल आ गये 
और फूलों में सुगन्ध छा गयी । 
ब्रह्मणों को एक लाख घोड़े, उतनी ही 
इव देने वाली गोएँ तथा सौ सांड़ दान किये। 
पहा नहों, श्रो रघुनाथ जी ने तीस करोड़ 
अशरफियां तथा नाना प्रकार के बहु मूल्य 
आभूषण और वस्त्र भी ब्रह्मणों में बाटे । 
अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार 
गहायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़ आनन्द से 
Lr का शासन करने लगे । उन 
चक्री राम ने धर्मज्ञ लक्षमण से कहा | 
मातिष् धमज्ञ मया सहेमां 
तुल्य पवे राजाम्युषितां बलेन । 
a “धिषा या 
प लक्षण राज्य धुर युद्रहस्थ ।। 
` मण पूवं वर्ती राजाओं ने चतुर 
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द्किणी सेना के साथ जिस का पालन किया था, 
उसी इस भूमण्डल के राज्य पर तुम मेरे साथ 
प्रतिष्ठित होओ । अपने पिता, पितामह, और 
प्रपितामहों ने जिस राज्य भार को पहले धारण 
किया था, उसी को मेरे ही समान तुम भी 
युवराज पद पर स्थित होकर धारण करो । 
सर्वात्मना पर्येनुनीय सानो 
यदा च सौमित्रिरुपेति योगम्‌ । 
नियुज्यमानो मुनि यौवराज्ये 
ततोऽभ्थषिञ्चद भरतं महात्मा ॥ 

परन्तु श्री रामजी के सब तरह से समझाने 
और नियुक्त किये जाने पर भी जत्र सुमित्रा 
कुमार लक्ष्मण ने उस पद को नहीं स्वीकार 
किया , तब महात्मा श्री राम ने भरत को 
यवराज पदपर अभिषिक्त किया । 

` राम दरबार लगा ! आज पुरस्कार 
बितरण होगा । वानर दल को सेवा का मेवा 
मिलेगा । सविसिज की नीलामी बोली जायेगी । 
Freedom Fighters को जागीर, जमीन, 
पैन्शन बांटी जायेगी। सब को कुछ न कुछ मिला 
लंका का राज्य, युव राज्य, किष्किन्धा का राज्य, 
किष्किन्धा का यौबराज्य, फूड मिनिस्टर, एयर 
मिनिस्टर, ओयाअल मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, 
रोड मिनिस्टर, माल मिनिस्टर, स्टट मिनिस्टर, 
इपटी मिनिस्टर. मिनिस्टर विदौट पोर्ट फोलियो 
सभी को कुछ न कछ मिला-अंब बारी थी 
बजरंग बली की, स्पैशियल प्राईज-रीराम 
बोले -- 

प्रयच्छ सभा हारं येन तुष्टासि भामिनो ॥ 
सीते |! जिस वीर की सेवाओं से तुम 

बहुत प्रसन्न हो यह हार उन्हें इनाम में दे दो । 
. सीता जी ने वह हार हंगुमान्‌ को दे 
._ दिया | रामायणकार लिखते हैं--बजरंगबली ने 
हार नहीं लिया, बोले ! मां -मैं अपनी सेवाओं 
'बदला नहीं चाहता । इस हार केलेच 
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राम की सेवा नहीं की थी-मैंने सेवा की थी, 
केवल सेवा के लिये Service only for service 
यह है आदर्श हमारे Freedom Fighters 
का । यहो कारण है? आप अयोध्या जी में 
जाएये-सुग्रौव, अंगद्‌, नल, नील, जामवन्त, 
गयन्द किसी का भी आपको मन्दिर नहीं मिलेगा, 
सेवा तो राम को सभी ने की थी, विभीषण, 
सुषेण सभी ने अपने-अपने स्थात पर रहते यथा- 
योग्य अपने कत्तव्य को निभाया था,--परन्तु 
अयोध्या में तो क्या समूचे देश भर में उनका 
एक भी मन्दिर नहीं । मन्दिर तो क्या किसी 
मन्दिर में पार्टे-टाईम भो नहीं । आप श्री अवध 
में जाइये, राम जो का मन्दिर, बड़ी कठिनाई से 
ढू'ढते-ढू ढते आपको मिलेगा -परन्तु हनुमान 
जी का मन्दिर, इतना ऊ चा, इतना भव्य, इतना 
महान्‌ दो-तीन मोल को दूरी से हो आप को 
आंखों के सामने अपनी प्रतिभा को प्रकाशित 
करने लग जायेगा । 
देश को आजादी उन्होंने नहीं दिलवाई जो 

अंग्रेज को जेल में स्पंशियल क्लासों में मौज 
उड़ाते रहे, देश को आजादी दिलवाई रामप्रसाद 
ब्रिस्मिल, चन्द्र शेवर आजाद, खुदी राम बोस, 
कन्हाई लाल दत्त, भगतसिह। सुखदेव, राजगुरु 
ऊधम सिह, मदन लाल ढिंगरा, रास बिहारी 
बोस । सुभाष चन्द्र बोस के बलिदान ने- 

दिल फिदा करते हैं, कुरबात जिगर हरते हैं ।* 

पास जो कुछ भी है माता की नजर करते हैं ॥ 

सूख जाए न कहीं पोदा यह झाजादो का । 

खून से प्रपने इसे इस लिए तर करते हैं॥ 
दश रहो भहले वतन हम तो सफर करते हैं। 
जा के आबाद करेगे किप्ती वीराने को ॥ 
नौजबानों जो तवोयत में तुम्हारे खटके । 
याइ कर लेना कभो हमको भी मूले-भठके ॥ 


बदन के इल जुदा होवें जी कट-कट के। - 
और सर चाक हो साता का कलेजा फढके ॥ 


ह उह, तति, शन गराए Nt लारे कं हे 


३१८ 
ग्ब तो बस बांध चुके भ्रपने गले में झोली ॥ 
एक होती है फकीरों की हमेशा बोली । 
खून से फाग मनायेगो हमारी टोली ॥ 
जब से बंगाल में खेळे हैं कन्हैया ,होलो । 
कोई उस दिन से नहीं पूछता बरमाने को ॥ 
सर फिरोशो को तमन्ना अब हमारे दिल में है। 


देखना है जोर [कितना बाजए कातिल में हैं ॥ 

वक्त घ्राने दे बता देगे तुझे ग्रय श्रासमाँ। 

हुम घ्रभो से क्या बतावें क्या हमारे दिलमें है॥ 
यह थे राम प्रसाद विस्मिल के वे अन्तिम 
उद्गार जिन्होंने गुलामी को जंजीरों को तोड़ 
डाला । 


गाच्ची के बहुरूपिये चेले, दूध पीने वाले 
मजन भले ही आज अपने को फीडम फाईटर 
कहकह कर संसार की आंखों में धूल डालने 
का। यत करें परन्त सत्य यह है, कि आजादी 
मिलो,वोर सावरकर,लोकमान्य तिलक,चन्द्रशेख र्‌ 
श्रद्धानन्द, मालवीय जी, भाई परमानन्द के तप 
ओर त्याग से । कामागाटा मारू के शहीदों ने 
बबर नि ने और अन्तिम चोट लगाई 
बर्तानवो साम्राज्यवाद पर नेता जी न्द्र 
न 'जी सुभाषच 
Fi ६ जनवरी १९४१ को संसार यह जान कर 
स्ताम्मत रह गया, सुभाष कहीं 
गये । वे उव दिनों अपने घर्‌ म आ 
घर पर गुप्तचरों का कड़ा पहरा रहता । कछ 
ही दिन हुए वे लम्बे अनशन के पचात अलीपर 
जल से छूटे थे। एक दिन उसकी आंखों मे घूल 
झोंक कर वोर सूरमा दाढ़ी वाले पठान का वेश 
बना कर घर से निकल पड़ा । पेशावर के पठान 
अपनी जान लड़ा कर भो उन्हें भारत की सीमा 
के बाहर पहुंचा देने पर तुले हुए थे। उन्हें 
सफलता हुई और नेता जी कुशलपुर्वंक जर्मनी 
_ जा पहुंचे। 
सुभाषकी स्पेशल ट्रेन आ गई । भारत 
[ लाल हैम्बरगं के प्लेट फार्म पर उतरा । लाइ 


2 


¢ 
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उ ड रण Mires... 
मेयर ने उसके हाथ में गुलदस्ता भेंट किया | 


लाखों की भीड़ उस उुग-पुरुष का स्वागत करने 
के लिए बाहर खड़ी थी 'लौंग लिव सुभाष चन्द्र 
बोस दि फुहरर आफ इण्डिया” जय-घोष से 
हैम्बगं का स्टेशन गूज उठा । भारतीय नेता का 
जलूस निकाला गया जो पीछे सभा के रूपमें 
परिवर्तित हो गया। सभा मण्डप पर स्वास्तिक 
के साथ “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा” फहरा 
रहा था। बन्दे मातरम्‌ गाया गया । अभिनन्दन 
पत्र पढ़ा गया | सुभाष ने उत्तर दिया ! एवं 
करतल ध्वनि के बीच घोषणा की--मैं मोर्चे की 
स्थिति देखना चाहत हु । मैं मोर्चे पर जाऊगा । 
५५५ शौटं वेव स्टेशन से एक आवाज आई-- 
हैलो इण्डिया ! मैं सुभाष चन्द्र बोस इंबरलित से 
बोल रहा ह्‌--ब्रिटिश सरकार को छः महीने 
का अल्टीमेटम दे दो ।” देश की जान में जान 
आई। उनका प्यारा नेता विदेश में अपने देश 
की स्वाधीनता का यज्ञ रचाने लगा था । 

२५ अगस्त १६४३ को नेता जी नें 
आजाद हिन्द फौज की कमान सम्भाली । उस 
समय अपना वक्तव्य देते हुए नेता जो ने कही 
“आज में फौज की कमान अपने हाथ में लेता 
हूँ । मेरे लिये सचमुच यह बड़े गौरव की बाते 
दै। एक भारतीय के लिये और अधिक सम्मान 

बात क्या हो सकतो है कि वह अपने देश 
आजाद कराने वालो सेना का सेनापतिं बें। 
पपार की कोई भो ताकत हमें अपने जन्म सिद्ध 
अधिकारों से वज्चित नहीं रख सकती । “चलो 
बी ३ नारे लगाते हम आगे बढ़ते ही 
वायसा दम लेंगे जब नई दिल्ली bi 
मण्डा ने पर जाकर अपना I 
जा कर विजय i हि के लाल किलि 
2 'आजादी PR हु करगे \” 
शाजादी तुम्हा 


रि स्वस्थ का बलिदानें 
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मांगती है। उसके द्वार पर तुम्हें अपना सब 
कुछ बलिदान देना होगा >सब कुछ ! अपना 
घन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपना सर्वेस्व ! 
तुमने अभी तक बहुत कुछ दिया हैं। सोने के 
कोष, फड़कती भुजाये', धड़कते हुए दिल | मगर 
स्वतन्त्रता की देवी इतने से सन्तुष्ट न होगी। 

आजादी को आज अपने हाथ से शीश चढ़ाने वाले 
पागूल भक्तों की जरूरत है । स्वाधीनता संग्राम 
में जीत खून की बून्दों से लिखी जाएगी । मै 

तुम से वायदा करता हूं=तुम मुझे खून दो मैं 

तुम्हे आजादी दू गा।' 

नेता जी ते धन की मांग की, बस फिर 

क्या था । लगी डालरों की वर्षा होने। १० 
करोड़ !!! ७० लाख तो तत्काल सभा में ही हो 

गये । एक बोहरा करोड़पति ने अपना सब कुठ 
दे दिया । २४ घण्टे में १ करोड़ २० लाख तक 

पहुंच गये । एकं सप्ताह में १० करोड़ डालर 
हो गये । दक्षिण पूर्वी एशिया वासियों के लिये 
नेता जी मनुष्य न थे, वे उनके लिए अवतारी 

पुरुष थे । 

नेता जी का पुष्पहार नीलाम हो रहा है। 

कौन लेगा ? एक पंजाबी युवक ने बढ़कर कहा 
एक लाख ! बोलियां बोली गई -सात लाख तक 
युबक घबराया, कब तक बोलता रहै ? वह मंच 
की ओर बढ़ा और कांपते हुए स्वर में उसने 
| कहा--'इस हार के लिए मैं अपना र सवंस्व दे 
 रहाहू, नेता जी ने उसे अपने हाथों का सहारा 
' देकर ऊपर उठाया एवं गद्गद्‌ कण से प 
` हार बिक गया, भारत को तुम्हारे ही जैसे स 
की जरूरत है।' ै 
सुभाष का जन्म दिन हैं । जनता उन्हे 
से तोलेगी, चांदी से तोलेगी, हीरों से 


Si 


म 


. तोलेगी। इकटूठी दौलत से वह. तर्लवीरे | म 
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जिससे मां के बन्धनों के ट्कड़े-ट्कड़े कर दिये 
जावेंगे । युवतियों को अपने भाई पर गवं था, 
वृद्धाओं को अपने लाल पर । अपने आभूषण 
लिमे वे दोड़ीं जहां सुभाष थे । शंख बजा एवं 
एक गुजराती माँ ने तुला पर सोने की पांच ई टें 
रख दीं-सारी सम्पत्ति रख दी । अनेक नारियों 
ने अपने गहनें चढ़ाये, पर तूलादण्ड बराबर न 
हुआ । पति-वियोग से सिसकती एक देवी ने 
अपना शीशफूल चढ़ाया, पर तूलादण्ड न माना । 
इतने में एक वृद्धा ने अपनी छाती से चिपकाये 
हुए एक चित्र को जमीन पर दे मारा, यह उसके 
मृत पूत्र का चित्र था, फूम पलड़े पर चढ़ा और 
वह देखो, तुला-दण्ड बराबर हो गया । यह था 
सुभाषबाबू का जादू, स्वगं में बैठे देवताओं को 
भी ऐसे भाग्य पर ईर्षा होती होगी। उस समय 
नेता जी ने भाषण देते हुए कहा-- 

“हुम आज अपनी मातृ भूमि से दुर हैं। 
नीड़ विहीन पक्षी की तरह हम अनन्त व्योम में 
मंडरा रहे हैं । लेकिन एक बार फिर हमें अपनी 
मातु-भूमि में जाना है । हमारी जननी हमें बुला 
रही है देश के कोने-कोने से सिन्धू, गंगा, और 
रेवा के तट से चालीस करोड़ आवाजें हमें एक 
साथ पुकार रही हैं। अब हम नहीं रुकेंगे। खून 


. ने खून को पुकारा है । माता ने अपनी रूठी 


निर्वासित सन्तातों को पुकारा है । बात्रु की 
पंक्तियों को चीर कर आप को अपने देश 
पहु चना है। आजादी या मौत । या तो हमें 
अपता तिरंगा झण्डा फहराते हुए दिल्‍ली के लाल 
किले पर विजय प्राप्त करनी है या रणभूमि में 
जान दे देनी है। दिल्‍ली का मागे स्वतन्त्रता का 
मार्ग है । दिल्‍ली चलो !! ४ 
उस विद्रोह देवता की आज भी घरघर में 
३ उसका शा लेते रह 


ollection. 


३२० 


नवयूवकों के हृदयों में उमंगों का तूफान उठ 


खड़ा होता है। उसके अनुपम बलिदान की गौरव 
गाथा ने उसकी प्राणों से भी प्यारी मातृ भूमि 
के नाम को संसार के कोने-कोने में उज्वल किया 
है। उसका नारा आज उसके अपने देश के बच्चे 
बच्चे की जवान पर है । उसका देश उसकी 
विजय-यात्रा के गीत गाता फूला नहीं समाता । 
समूचा हिंदुस्तान उसकी राह में आंखें बिछाये 
हुए है। पता नहीं, कोटि-कोटि भारतीयों के 
दिलो-दिमाग पर छाया हुआ वह आजादी का 
मसीहा किस दिन अपना रण-विषाण वजाता 
हुआ अंशुमाली की किरणों पर चढ़ा आ जाए | 
अपने देश ओर जाति की सेवा में अपना सवंस्व 
लुटाने वाला सुभाष, रात दिन अपनी प्यारी 
भारत माता के ही गीत गाने वाला सुभाष, 
चालीस करोड हूदयों की आज्ञाओं और आकां- 
क्षाओं का केन्द्र सुभाष, सर पै कफन बांध कर 
शहीदों की जमःत बांघने वाला सुभाष, जो कछ 
भी हो, वह जहाँ कहीं भी हो, उसकी आत्मा 
हमारे बीच विद्यमान है. वह हमें बल दे रही है 
प्रेरणा दे रही है, उत्साह दे रही है । > 
बन्दौ शी सुभाष बोस भारत भय हारी । 


प्रतिभा के पूर्ण रूप, महिमा तव ग्रति हव । 


भारत-जन हृदय भूप युवक मनहारी | 

तन मन घन श्रोर प्राण, देश हित (किये दान | 
छग में कोन तव समान, तेज-प'ज़् धारी ॥ 

दीनन हित हृदय तोर, तुम हो चन्द्र जब चकोर | 
शत्रुन प्रति कठोर घोर, पुरुष श्रवतारी jt 

लोक प्रेम में प्रमत्त, भारत हैवाऽनुरक्त। 
ङ विषय रस विरकत भक्त मेता श्रधिकारी || 
भय को नहीं तनिक लेश्च, ऐसो तेरो बीर वेज | 


भारत हित सहे बश, भ्रमर पद विहारी ॥ 


नेतावार तब कीति गान, कहं लगि गावे' ब्धान | 
. लब्षित नाही तव समान, भारत-ताप-हारी ।। 


¢ 


XK x ee 
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रामचरितमानस. चतुः शताब्दी के इ 
पवित्र दिव्य पवं पर हम उस प्रातः स्मरणीय 
राष्ट्‌ पुरुष गोस्वामी तुलसी दास के श्री चरणों 
में अपनी पुष्पाञ्जली श्रद्धाञ्जली-समपित करते 
हैं। हमारे देश के सन्त स्वयं संसार में जैसे भी 
रहे हों परन्तु अपने पीछे आने वाली सन्तान को 
उन्होंने सदेव कर्मयोग का उपदेश दिया । कृष्ण 
ने अजुं न को कहा, तुम्हे युद्ध करना ही होगा। 
विश्वामित्र बोले, राम ! तुम्हें ताडका का वध 
करना ही होगा । तुकाराम बोले, शिवा ! तुम 
भी यदि खडतालें हाथ मे ले नाचने लग गये तो 
गो-ब्राह्मण की रक्षा कौन करेगा । गुरु गोविन्द 
सिह का वोर वन्दा वैरागी के प्रति ऐसा ही 
सन्देश था । यही सन्देश विरजानन्द ने दयानन्द 
को दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानन्द 
को दिया था, स्वामी राम तीर्थ ने भारतीय 
राष्ट को यही कमयोग का सन्देश दिया था- 
और यही सन्देश व्यक्ति निर्माण का सन्देश श्री 
गोस्वामी तुलसी दास ने रामचरितमानस द्वारा 
हम सव को दिया । वाल्मीकि के ऐतिहासिक 
पशष राम को गोस्वामी तुलसीदास ने राष्ट 
उष राम के रूप में हमारे सामने उपस्थित 
किया । राम लीला आज भी हो रही है, चाई 

बार हो च्‌ की है, पांचवीं बार फिर होने 
है। केबल पात्र बदले हैं, दिशा बदली है, लंकी 
का स्थान पाकिस्तान ने लिया. हे. रावण 
शी भुट्टो ने, कुम्भकरण का स्थान टिक्कासी 
700 हम स्वयं राम बने, महावीर Eh 

5 | कै वतंमान'रावण को ऐसे ही स॑ 

करदे जिस प्रकार रामनरितमानस के राम 
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(१) 
श्रीकृष्ण चरित्र भागवत सप्ताह 


अवतीय यदोर्दशे भगवान्‌ भूतभादनः । 
कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्‌ ॥ 


रोहिण्यास्तनयः प्रोवतो रामः सकषंणस्त्वया । 
देवक्‍्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना ॥ 
कस्मान्मकुन्दो भगदान्‌ पितुर्गहाद्‌ ग्रजं गतः । 
ब वासं ज्ञातिभिः साघं कृतवान्‌ सात्वतां पतिः ॥ 
F व्रजे वसन्‌ किमकरोन्मधुपुर्यां च केशवः । 
ञ्रातरं चावधीत्‌ कंसं मातुरड़ात दहणम्‌ ॥ 
देहं मानुषमाश्नित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः । 
यदुपु्याँ सहावात्सीत्‌ परन्यः कत्यभवन्‌ प्रभोः ॥ 
एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम्‌ ! 
चब्तु महँसि सर्वत्ष शद्धयाताल विस्तृतम्‌ ॥। 


श्री शुक उवाच ~ 
सम्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव रार्जाबसत्तम । 


वासदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः ॥ 


वन्ता ऋन्दन्ती क्रणं विभोः । 


गोू तवाश्रुमुखी रि 
उपस्थिताग्तिके तस्सं व्यसनं स्वसवोचत ॥ 


व्सदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । 


जतिष्यते तरिप्रयाथं सम्भवन्तु सुरस्त्रिय ॥ 
| चतभंज शङ्कगदायु दायुधम्‌ 
त बालकमम्बजेक्षणम्‌ ऽऽ गु 
स : सार्द्रपयोदक्ोभगम्‌ ।' 


नीवह्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पं 


स पिस्मयोस्फुल्लविलोचनो 
कृष्णावतारोतसवसम्श्मोऽसपृशन | नु 
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शि साउ गो राभायणली | शतपथ / 77 | 77/०-२-......_ 


प्रिय बहतो एवं भाइयो ! रामायण तो 


आपने सून ली, अब हम आपको कृष्णायन सुनाते 
हैं। रामायण तो आपने कई वार सुनी होगी 
मैंने भी सुनाई; परन्त महाभारत की चर्चा बहुत 
कम होती है। महाभारत का नाम सुनकर ही 
लोग घबड़ा उठते हैं । लोगों का आम स्याल ला 
कि जहां महाभारत की कथा हुई वहीं महाभारत 
इई । फिर भी मैंने सोचा है आपको कृष्ण-चरित्र 
सुनाऊ । कृष्ण चरित्र तीन प्रकार का है,-- 
एक तो कुष्ण हैं महाभारत के, दूसरे कृष्ण हैं 
श्री मद्भगवत्गीता के और तीसरे कृष्णः हैं 
श्रीमद्भागवत के । कृष्ण तो एक ही है परन्त्‌ 
एक ही कृष्ण के तीन रूप हैं, योगीश्वर कृष्ण, 
योगेश्वर कृष्ण और लोकेश्वर कृष्ण । पुराणों 
के कृष्ण लोकेश्शर कृष्ण हैं, महाभारत के कष्ण 
योगेश्वर कृष्ण हैं और गीता के कृष्ण योगीश्वर 
द हैं। कृण्णायन की आपके सामने व्याख्या 
करते हुए हम एक ही कष्ण नों 
अच्छी तरह आपके सामने ee 
पुणा का नाम सुनते ही कछ लोग 
उठते हैं । उनके दिल और दिमाग र आ 
यह बात अंकित कर दी है, जो सहज में मिटने 
नहीं पाती, कि पुराणों की बातें बेद विरुद्ध हैं। 
यद्यपि स्वयं पुराणकार लिखते हैं,-जो श्रृति से 
प्रत्यक्ष विरोध है उसे प्रमाण नहीं माना जाता | 
जो वेदोक्त धर्मे का त्याग करके दूसरे को प्रमाण 
मानकर व्यवहार करता है, उसे शिक्षा देने के 
लिये यमलोक में बहुत से नकेकृण्ड बने हुए हैं। 
< श्रुति और स्मृति दो नेत्र हैं, पुरुण हैं। 
_ श्रति-स्मृति दोनों में विरोध होने पर श्रुति ही 
श्रेष्ठ मानी जाती है ।- HE 


| पराण शब्द वेद में भी आया है। 


MST ih SE, RDS ि । 


पुराण शब्दः इतना ही पुराना है जितना | 


चरम सीमा 


| El 


 हं। परा जी 
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| शतपथ ब्राह्मण में भी 


पराण की महिमाका 
वर्णन है। ः 
रामायण में भी 


पुराणों की महिमा का 
वणन है :-- 


वेद पुराण बस्चिष्ठ बखानहि । 
सुनहि राम जदपि सब जार्ना३॥ 
गुरु नानक देव जी भी कहते न == 
स्ति शास्त्र वेद परान 
पारव्रह्म का करें दखान ॥ 

पुराणों के एक-एक पृष्ट पर भारतीय 
संस्कृति म॒खरित होती है। पराणों से प्रेरणा 
प्राप्त करके ही अभी तक हमारी भारतीय 
संस्कृति जीवित रह पाई है । 

उराण कल्याण के मूल स्त्रोत हैं। इनमें 
अतुल ज्ञान-वेराऱ्य तथा सात्विक सिद्धियों का 
ऋणडार भरा है। भारतीय वाङ्गमय में पुराणों 
का विशिष्ट स्थान है। पुराण ही हिन्दू-धर्म के 
राण हैं, यदि यह कहा जाये तो अत्योक्ति नहीं। 
थे तो निधिबाद सत्य है, इतना सत्य है जितना 
सवय सत्य-शब्द सत्य है कि भारत की कर्म, ज्ञान 
और भक्ति साधनाओं का मल स्रोत वेद ही 
हैं। वेद अपौरुषेय, नित्य और स्वयं भगवान्‌ 
्रह्माण्डनाथक की शब्दमयी मि है । परन्तु जिस 
मकार भिन्न भिन्न मनघ्यों के शारीरिक स्वास्थ्ये 
अनुसार उनके भोजन भिन्न-भिन्न हैं, उसी प्रकार 
जायात्मिक भोजन भी सब का एक नहीं । स्कूलों 
कालिजों मे भिन्न भिन्न श्री णियां हुआ करती 
5 श्रेणियों की पृस्तके भी भिन्नः 
$ कि हैं| पुराण प्रारम्भिक श्रेणी बा 

लिये हैं बेद उनके लिये हैं जिनकी विद्यां 

पहुँच चुकी है । 

क्य मे हैं| बेद रूपी मन्त्रों की पुराण 


माक 
वेद मन्त्र 


व्यवहारिक रूप हैं । जिस मन्त्र के जो ऋषि हैं , 
' पुराणकारों ने अपने ढंग पर उन्हीं ऋषियों की 
` वाणी का दब्द चित्र खींच दिया है । 

पुराणों के मूल लेखक हैं व्यास, जिन के 
चरित्र पर किसी प्रकार का भी सन्देह करना 
मानों स्वयं अपने अन्तः करण की पवित्रता पर 
ही सन्देह करना है । वेशम्पायन, पेल, जैमिनी 
आदि व्यास-शिष्यों के सम्बन्ध में भी सन्देह की 
भावना जागृत नहीं की जा सकती । शेष जिन 
महानुभावों ने पुराण ग्रन्थों में अपनो कविताओं 
का चमत्कार दिखाया, जिन्होंने पुराण ग्रन्थों 
का विस्तार किया, वे कौन थे, उनका नाम धाम 
हम कुछ नहीं जानते, - फिर हम कैसे कहें कि 
पुराण ग्रन्थों में मिलावट किस की ओर से हुई। 
किसी के नाम-धाम-कुल गोत्र का पता चले 
| तो आगे उस की कूलपरम्परा के अनुसार उसकी 
| भावनाओं का भी विश्लेषण करें । 
| पुराण ग्रन्थों में अपनी रचनाओं का समा- 
| जेज्ञ करने वाले वे महानुभाव कोई भी हों परन्तु 
| उनके द्वारा किये गये त्याग की भावना की तो 
| हमें सराहना करनी ही होगी । उन्होंने अपने 
| नाम की कोई इच्छा नहीं की, जो कुछ उन्होंने 
किया अच्छा था अथवा बुरा सब व्यास नाम के 
अपणं कर दिया । 

पुराणग्रन्थों के रचयिता हैं व्यास और 
श्रोता हैं परीक्षित ; जिनके सिर पर मौत की 
` तलवार लटक रही हो उन्हे वथा वासनायें सूझा 
` करती हैं १ 
पुराण ग्रन्थों के नायक हैं 


ब्रह्म च्य का पालन किया, 


महा योगेह्वर 


गीता के गायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिन्होंने विधि 
के विवाह करने के पश्चात्‌ भो बारह वर्ष 
उपनायक हैं 


पे न्हे शने द्र डे की 
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परमसुन्दरी अप्सरा उर्वशी के प्रेम को ऐसे ठकरा 
दिया जेसे कोई अपने रासते में पड़ो ईट को 
ठुकरा देता है। 


रचयिता भी महान्‌, व्याख्याता भी महान्‌, 
नेता भी महान्‌, उपनेता भी महान्‌, श्रोता भी 
महान्‌ और वक्ता... ...महामुनि शुकदेव , परमः 
वोतराग-जिन्होंने जन्मते ही वनों का माग 
अपनाया । जिन्हे स्त्री एवं पुरुष के भेद तक का 
ज्ञान नहीं था । शुक़-रम्भा सम्वाद तो विश्व भर 
में प्रख्यात है, कितने महान्‌ थे भगवान्‌ शुकदेव ... 
इन्द्र के अखाड़े की परमसुन्दरो अप्सरा उस 
स्थान पर आई, कामनाओं से भरपूर, वासनाओं 
से परिपूर्ण--वह वहाँ पहु ची जहां परम वीत- 
राग मुनिवर शुकदेव तपस्या में मग्न थे। आते 


'ही रम्भा ने अपना राग अलापना शुरू किया । 


पोणस्तनी चंदन चर्चिताङ्गीं 
विलोलनेत्रा तरुणो सुशीला । 
नालिङ्गितो प्रेम भरेण येन 
बथा गतं त॑स्य नरस्य जोवनम्‌ ॥ 
शकदेव जी ने सुना नहीं, परन्तु वह कामः 
बिहवला अप्सरा कहां पीछा छोड़ने वाली थी, 
अपने तरकश से उसने एक दूसरा तीर निकाला । 
कामातुरा पूर्णशाङ्कूवषत्रा 
विम्बाधरा कामलतेव गोरी । 
नालिङ्गिता स्वे हृदये भुजाभ्याम्‌ 
बृथा गतम्‌ तस्य नरस्य जोवतम्‌ ।\ 
अर्थात्‌-परमसुन्दरी षोडषी सोलह भृङ्गार 
किये स्वयं स्वेच्छा पूर्वक जिस नवयुवक 
अपना स्स्व समषित कर रही हो-परन्तु वह 
` नवयुवक उस के इस प्रणयोपहार को ठोकर मार 
दे -ऐसे नवयुवक को जीवन बिल्कुल व्यर्थे है। 
कदेव जी की चेतना भंग हुई । रस्सा की 


३२४ 


ओर उन्हीं ने क्षण भर के लिये दयापूर्ण दृष्टि 


उठाई और बोले--देवी ! 
अचिन्त्यरूपो भगवाम्तिरञ्जनो 
विशवम्भरो ज्योतिमयरिचिदात्मा । 
न भावितो पेन हृदि क्षणं वा 
बृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ।। 
नारायणः पञ्क्जलोचनः प्रभु 
केय्रहारेः परिशोभपानः । 
भक्तया युतो येन सुसेवितो न हि 
वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ ॥ 
अरी रम्भे ! सुन, जिसने मानव देह पा कर 
अपने उस जगन्नियन्ता का सिमरण नहीं किया, 
उस सच्चिदानन्द स्वरूप को अपने हृदय में स्थान 
नहीं दिया , उस का जन्म समझो व्यर्थ है। 
पु रम्भा निराश नहीं हुई; वह फिर 
\ 
ताम्बूलरागः कुसूम कीर्णा 
सुगन्धितेलेन सृवासितायाः । 
नासदितो गृह्य कुचौ निशायाम्‌ 
बृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ । 
परन्तु वह छ 
दिखाकर भी Fe ल ते 
नकर सकी। शुकदेव जी बोले-.. 
विश्वंभरो ज्ञानमयः परेशो 
जगन्मयोऽनन्तगण :प्रकाश: । 
आराध्ययेनंव धुतो न योगे 
वृथा गतं तस्य नरस्य जोवनम्‌ ॥ 
श्रीवत्सल मक्षमो कृत . हत्प्रदेशे 
्ताक्ष्येध्वजकचक्रधरः परात्मा | 
नासेवितोयेन क्षणं मृकन्दो 
वुथा गतं तस्य नरस्य जीवनम्‌ | 
अब वह छोकरी शुकदेव जी के सामने टिक 


, सकी--भाग गयी । ऐसे थे महान्‌ विजेता 
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श्री शुकदेव, पुराणों के बबा 

पुराण गिनती में अङ्छारह हैं और 
अठ्ठारह्‌ ही उपपुराण हैं । इन अठारह प्राणों 
में बड़ा कोन है छोटा कौन है, इस प्रकार की 
तुलना व्यर्थं है, क्योंकि सम्पूर्ण पुराणों में देवत्रयी 
तथा उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन ही 


है । 
पराण की महिमा गाते हुए शास्त्र में 
लिखा है-- 
सगशच प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चंव पुराणं पञ्च लक्षणम्‌ ॥ 
सृष्टिशचापि विसृष्टिश्च स्थितिस्तेषां च पालनम 
कमंणावासना वार्ता मनुनाम्तु ऋमेण च ॥ 
वंन प्रलयानां च मोक्षस्य च निरूवणम्‌ । 
उत्कोर्तनं हरेरेव देवानाञ्च पृथक पृथक्‌ ॥ 
मूलसृष्टि, विस्तृत सृष्टि, संसार की स्थिति 
का वर्णन मनुओं का क्रम, प्रलय का वर्णन, मोक्ष 
का वर्णन, भगवान्‌ श्री हरि का कीर्तन, हल 
का पृथक-पृथक वर्णन, कर्मो की उपासना, ये हैं 
पुराणों का मुख्य विषय । | 
पुराणों का मुख्यतम विषय भगवान्‌ श्री , | 
कषण की बाल लीलाओं का वर्णन है। नैमिषारण्य 
महात्मा शौनकादि ब्रह्मवादी मुनि मुर्क्ति की 
इच्छा से तपस्या में मग्न थे । वे सच्चे सन्त थे 
ओर सत्यस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिये 
अष्धार्थ करते थे | वे समस्त कामनाओं का त्याग 
क सवथा निष्पाप हो गये थे । काले म 
6 ओढ़े, सिर पर जटा बढ 5 
म अह्यचय का पालन करते हुए न 
करते छ र परमात्मा का यज्ञ तथा क 
He थे। इसी पवित्र नैमिष के तपोवन में 4० 
'पराणों पवित्र आत्माओं के सम्मुख सूत जी 
'उणो का प्रकाश किया । र 
` पुराणों के वक्ता हैं शुकदेव जी । कितने 
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| 


महान्‌ थे शुकदेव । पिता-पुत्र दोनों गंगा के 
किनारे किनारे जा रहे थे । नवयुवतियां घाट पर 


| 


३२५ 
पृथ्वी में गन्ध है, उसी प्रकार मेरा ओर तुम्हारा 
सम्बन्ध है, जिस प्रकार लकड़ी के बिना बढ़ई 


नहा रही थीं । आगे-आगे जा रहे थे शुकदेव जी | तस्त नहीं बना सकता, जिस प्रकार मिट्टी के 


और पोछे-पीछे जा रहे थे कुऽण द्वैपायन । शुक 
देव जी से लड़कियों ने कोई परदा नहीं किया 
परन्तु व्यास जी को देखते ही कन्याएं लज्जित 
हो गईं और वस्त्रों से अपने शरीर को ढांक 
लिया । व्यास जी ने पूछा,-पूत्रियो ! जब मेरा 
इक्कोस वर्ष का नवयुवक पुत्र यहां से गुजरा 
तुम ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। जब 
में तुम्हारे दादा-परदादा के बराबर तुम्हें दिखाई 
दिया, तुम अपने कपड़ों की ओर लपकों । कारण 
क्या है ? कन्याएं बोलीं,--दादा ! तुम्हें स्त्री और 
परुष के भेद का पता है ओर शुकदेव जो उ 
हद तक पहुंच चके हैं जहां उन्हें स्त्री और पुरुष 
के भेद तक का ज्ञान नहीं हैं । इतने महान्‌ थे 
पुराणों के वकता । 

सें उत्को सुता रहा हूं, जिन्हें भगवान्‌ 
कष्ण की बाल-लीला में अश्लोलता नजर आ 
रही हैं। मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा प्रकाश 
डाल देना चाहता हू । राधा और कृष्ण को 
लीला किसी स्त्री और पुरुष की लीला नहीं है। 
लीला प्रकृति और पुरुष की लीला है, शक्ति 
और शक्तिमान्‌ की लीला है। राधा और कृष्ण 
का यगल स्वरूप अलौकिक और नित्य है इसमें 
मानुषीय स्त्री-पुरुष को भावना बिल्कुल नहीं 
है । श्री कृष्ण आनन्द, ज्ञान, रस, चैतन्य 
स्वरूप हैं। श्रो राधा इच्छा, कृति, एवं भावना 
का स्वरूप है । भगवान स्वयं कहते हैं -- 
या क्षीरे च घावत्यं क्याग्नो दाहका सती । 
पृथिव्यां च यथा गर्‍्था तथा त्वसहस्‌ वत्मंति ॥ 


हे राधे ! जिस प्रकार दूध में सफेदो है, 
जस प्रकार अग्नि में उष्णता है. जिस प्रकार 


बिना कुम्हार घड़ा नहीं बना सकता, जिस 
प्रकार स्वर्णे के बिना स्वर्णकार आभूषण नहीं 
बना सकता, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं सृष्टि 
रचना नहीं कर सकता । 

सीता की तरह राधा का विवाह कुष्ण से 
कभी हुआ नहीं । राधा-कृष्ण तत्व में विवाह की 
आवश्यकता नहीं । वह तो दिव्य चिन्मय 
साम्राज्य की लोलामात्र है । 

एक बात और भी विचारणोय है । हिन्दू 
संस्कृति में आपको कितने हो राधा-कृष्ण मिलेंगे 
कितने ही राधो-रामभी मिल जायेंगे । लोग बड़े 
शौक से आज भी अपने पूत्र का नाम राधाराम 
रखते हैं, लेकिन कोई भी हिन्दू अपने पूत्र का 
नाम सीता-कृषण नहीं रखता । 


गोपी और कृष्ण का प्रेम यदि वासनामय 
होता तो गोपिथां कितनो हो बार मथुरा जा 
सकती थीं और कृष्ण भी पता नहीं कितनी बार 
वृन्दावन आ जा सकते थे। मथुरा एवं वृन्दावन 
के बीच में कोई समुद्र नहीं था, न कोई हिमालय 
पर्व॑त था, न ही कोई हिन्दुस्थान और पाकिस्तान 
के बोच में पासपोर्ट वीसा सिस्टम था। मथुरा 
में एक बार आ कर कुण कभी वृन्दावन नहीं 
गए। वे मथुराधोश थे । मथुरा में गोपो तगर 
बसाकर गोपियों को एलाट कर सकते थे परन्तु 
कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। एक बार अपना 
प्रतिनिधि बनाकर उद्धव को जरूर वृन्दावन 
भेजा । उद्धव जी गये, गोपियों को यमुना को 
रेत में बिठा लिया और लगे उपदेश देते। 
कृष्ण को भूल जाओ, वहु तुम्हारा | था हा 
नहीं, अब वह यहाँ नहींआयेगा। - 
गोपियों का कृष्ण के प्रति किन पित्र 
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प्रेम, गोपियां वोलौ-उद्भव!- 
लो मधुरा प्रभु जाइ बस्यो, 
हमरे हिय में बसि मरति सोउ । 
उषो यहो सुख एक हमें, 
[रु नीक रहें इह मरति दोउ । 
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| खुदावन्द करीम, ऐ मेरे अल्लापाक, ऐ ईँ 
| मालिक ! अगले जन्म में त मे कूछ भी बना। 
पशु बना, पक्षी बना, पत्थर बना, वक्ष बता, 


गुण्य बना, धून बना परन्तु जो कुछ भी मके 


हमहरे नाम को छाप रहो, 
प्रू अंतर बीच रहा नहों कोउ । 
राधा कृष्य तो सबहों कहें, 
पर कूवरो कृष्ण कहें नहीं कोउ ॥ 
यह था कृष्ण के प्रति गोपियों का अंनन्य 
प्रेम । 
एक और कथा आपको सुताऊ ? एक 
चा पठान । वह आत्महत्या करने जा रहा था । 
शास्त्र में लिखा है कि जन्म का अन्धा भी नहीं 
देखता ओर जिसके सिर 


पर काम का भूत 
सवार होता है वह भी नहीं देखता । वह्‌ पठान 


किसी लड़की से मुहब्बत करता रहा होगा, उस 
लड़की ने कुछ कह दिया होगा । निराश प्रेमी 
यमुना में डूबने जा रहा था| दयालु दीनबन्ध के 
“बड़े विशाल हाथ हैं। मारने वाले से बचाने 
बाला ज्यादा शक्तिशाली है। रास्ते मे एक 
पंडित जो महाराज भागवत बांच रहे थे, बोल्ने, 
देवियो एवं भद्र पुरुषो ! महारास जब अपने पूरे 
यौवन पर था, बोच हो में कृष्ण अन्तर्ध्यान 
गये । कृष्ण विरह में गोपियां व्याकूल होकर 
इ्र-उघर' भटकने लगीं कृष्ण कहां गया, कृष्ण 
- कहां गया । ज्यों ही यह बात उस पठान के कानों 
“मैं पहुंची, अन्तरात्मा पुकार उठी, सुन रहे 
_ रसखान ! एक वह कृष्ण था जिसके लिये गोपियां 
पागल थीं और एक तू है जो एक छोकरी के 
क्रारण मरने जा रहा है । वच गया वह पठान । 
वागवत के एक वाक्य ने उसकी अिन्द्रगी बदल 
i र 


छे सरकारे दो जहान, ऐ मेरे 
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वना ब्रज-भूमि में बना । 

मानस हों तो बही रसान, 

बसों नित गोकुल यांव के ग्वालन । 
जो खग हों तो यसेरो करो, 

वही कालिदी कुल !:दंब की डारन ॥ 
पाहन हों तो वट्टी गिरि को, 

जो नख कीन्ह पुरन्दर धारन । 
जो पशु हों तो कहाँ वसु मेरो, 

चरों नित नंद के धेनु मझारन ॥। 


ऐसे थे मेरे कुष्ण और ऐसा था उनका 
बालपन। उस दृश्य का वर्णन करते हुए भागवत- 
कार लिखते हैं,तदनन्तर मयरवान्‌ कणा म 
के तीर पर मधुर मुरली बजाने लगे । मुरली की 
तान सुनते ही गोवियां घरों से भागों । परन्तु 
आइचर्य की बात ये थी किसी भी घरबाले ते 
अपनी घरवाली को अपने से अलग नहीं पाया । 
मानों गोपियों का डुप्लीकेट तेयार हो गया । 
शण उन सम्पूर्ण ब्रज तुन्दरियों को साथ लै 
अमुना के तट पर आये वहां खिले हुए कुछ कुन्द 
और मन्दार के पुष्पों से सुगन्धित वायु चल रही 
थी और उसके साथ मधुमत्त मधुकर इधर-उधर 
रहे थे। शरतूचन्द्र के कमनीय किरणजाल 
अन्धकार दूर हो जाने के कारण वह स्थान 
परम मंगलमय हो रहा था तथा यमुना के कलरवं 
चप तरंगों से बहां सुकोमल बालुका फैला दी गई 
Ks i दर्शन के आह्लाद से गोपियों के हृदय 
नि प शान्त हो गया। वे ज्ञानकाण्ड की 
यो के समान पूर्णकाम हो गई । 


उन्होंने अपने प्रियः बन्धु भगवान्‌ कृष्ण के 


बैठने के लिये फूलों का आसन बनाया । जिनदग 
आसन योगियों के अन्तःकरण में स्थित है वे 
भगवान्‌ श्री कृष्ण बहां गोपियों की गोष्ठी में बैठे 
हुए उनसे पूजित होकर त्रिलोकी की शोभा के 
एक मात्र आश्रय रूप परम सुन्दर शरीर धारण 
किये सुशोभित हुए । 
तत्रारभत गोचिन्दो रासक्रीडामनुब्रतेः । 
स््रीरत्नेरचितःप्रीते रम्योन्यावदे बाहुभिः ॥ 
रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डल मण्डितः । 
योगेईवरेण कुष्णेन तसां मध्ये हयोद्॒यो: ।। 
वृष्टेन गृहीतानां ष्ठे स्वनिक टं स्त्रियः । 
गोपियों के मण्डल से सुशोभित रासोत्सव 
आरम्भ हुआ । उन स्त्रियों में से दो-दो के बीच 
में योगेश्वर भगवान खड़े हुए । उस समय सब 
स्त्रियों ने उन्हें अपने ही निकट समझा । इतने 
ही में अपनी-अपनी स्त्रियों के सहित रासोत्सव 
देखने के लिये अत्यन्त उत्सुक देवत।ओं के सैकड़ों 
विमानों से आकाश भर गया । तब दुन्दुभियों के 
शब्द के साथ आकाश से फूलों को वर्षा होने 
लगी और गन्धर्वगण अपनी प्रियाअ के साथ 
भगवान का निर्मेल यश गाने लगे। आगे भागव- 
तकार लिखते हैं-जिस प्रकार बालक अपने 
प्रतिबिम्ब के साथ खेलता है, उसी प्रकार 
रमारमण भगवान्‌ श्री कृष्ण ने आलिंगन और 


मधर मस्कात करते हुए ब्रज रमणियों के साथ 


रमण किया । : 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभिः 


यथाभेकः स्वप्रतिबिम्विभ्रेमः | 
भगवान आत्माराम थे, तो भी उन्होंने 
जिती गोपियां थी उतने ही खप धारणक 


लील्ापूवंक उनके साथ विहार किया | गं 


लगीं । 


तोपियाँ 


भी परम परुषोत्तम की लीला का गान करने का 
५ 3332 CC-0. Prof. Satya Vrat\Shast Eon 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विइवज्ञान 


३२७ 


रासलीला इस जगत की क्रीड़ा नहीं है । 
उसमें योग है भोग नहीं, त्याग है अनुराग नहीं 
रासलीला का उद्देश्य काम पर विजय प्राप्त 
करना ही था। रासपञ्चाध्यायी टीका में श्री 
धर स्वामी लिखते हैं-- 
ब्रह्मादिजयसंरूढदपंकन्दर्प दपंहा । 
जयति श्री पति्गोपीरासमण्डल सण्डनः॥ 
रासलीला उस दिव्य भानन्दमय रसमय 
राज्य की चमत्कारमयी लीला है जिसके श्रवण 
आर दर्शन के लिये परमहंस मुनि-गन भी सदा 
उत्कंटित रहते हैं। भगवान्‌ श्री कृष्ण आत्मा 
हैं । आत्माकार वृत्ति श्री राधा है और शेष 
आत्मा की अन्तम्‌ ख वृत्तियां गोपियां हैं। उनका 
धारा प्रवाहरूप से निरन्तर आत्मारमण ही रास 
है। 
अब वात चलाता हूँ चीरहरण लीला की। 
जो गोपियां यमुना जल में नहा रही थीं, वे 
छोटी-छोटी कन्याएं थी और कुष्ण की आयु भी 
उस समय सात वर्ष की थों । सात वर्ष के बालक 
से कन्याएं तो क्या स्त्रियां भी पर्दा नहीं करतीं । 
आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि बारह वर्ष तक 
किसी भी बालक एवं बालिका के हृदय में स्त्री- 
पुरुष संबंधी भावनाओं की जागृति नहीं होती । 
मैं आजकल के जमाने की बात नहीं कहता। 
आज तो रेडियों ने, टेलीविजन ने लाउडस्पीकरों 
ने इन्सानियत का फक्का तक नहीं छोड़ा। मैं 
बात करता हूँ आज से पाँच हजार वर्षपहले की 
एक वर्षे कात्यायती ब्रत के पश्चात्‌ जिस दिन 
गोपियों ने ब्रत का उद्यापन किया उस दिन व्रत 
पूरा होने के कारण वे आनन्दित होकर यमुना 
म नहाते गयीं । इस ब्रत में गोपियों को अधिकार 
की परिपकवावसथा प्राप्त हुई कि नहीं, इसको 
करते के लिये मायाधीश ने एक मा 


३२८ Digitized by Arya 5वव्ष्वश्ष[स{१।०॥ Chennai and eGangotri 


[NNT TT CITT CTT TN Nan ne 


रची । श्रीमदभागवतकार लिखते हैँ-तब एक 
दिन योगेइवरों के ईश्वर भगवान्‌ गोपियों के 
अभिप्राय को जानकर उनके कमं को सफल कर 
ने के लिये अपने साथी बालकों के साथ वहाँ गये 
और उनके वत्र लेकर तुरन्त ही कदम्ब पर 
चढ़ गये ओर हँसते हुए बोले अरी बालिकाओ ! 
तृम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ । 
में तुमसे सत्य कहता हूं, यह सब बालक भी 
जानते हैं कि मैंने आज तक कभी भूठ नहीं 
बोला तुम एक-एक करके अथवा एक साथ 
आकर अपना वस्त्र ले जाओ | वस्त्र शब्द “वस 
आच्छादने" घातु से बना है । जेसे शरीर को 
ढांक्ने वाला वपडा वर्त्र बहलता है उसी 
प्रकार आत्मा जो सत्य, शुद्ध, बुद्ध और म॒कत 
है , अज्ञानरूपी वस्त्र द्वारा ढक जाने पर अपने 

. को अनित्य अशुद्ध ओर बढ़ मान बेठता है। जब 
तक अज्ञान है, परमात्मा से भेद है। तभी तक 

` लज्जा और भय का आवरण हैं । परिपक्व 
अवस्था प्राप्त कर लेने पर किसी आवरण की 
आवश्यकता नहीं रहती । ज्ञान रूपी शंकर दिग- 

` म्बर हैँ। बाइबिल में भी ईसा ने भी एक स्थान 


पर कहा है-C००९€ ५९ 7४९ to the 
naked Christ. 


चीरहरण प्राकृतिक शरीर की नहीं 
` है, यह तो चिन्मय शरीर की लीला 7! इस 
चीरहरण गाथा में श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परब्रह्म 

` परमात्मा हैं। यमुना जल विषय वासनाओं 

बहती हुई धारा है। हमारा मन इन 
 -क्केजलसे निकलना नहीं चाहता । जब कभी 
` ` जीव के शुभ कर्म के फलस्वरूप प्रभु मिलन 
अवसर प्राप्त होता है तो जीव सोच में पड़ 
परन्तु जीव के पुराने संस्कार भगवान 
“चने में बाधक हो जाते हैं । गोपियां श्री: 
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[सार को तो श्र ४ 
कृष्ण के लिए संसार को तो भूल गई ननन 
अपने को अभी तक नहीं भूली थीं । खदी को 
भूलकर ही खुदा तक पहुँचा जा सकता है | 


भगवान्‌ श्रो कृष्ण का जिस समय इस 
घरती पर प्रादुर्भाव हुआ, उस समय गान्धार 
प्रदेश से लेकर आसाम तक और कैलास पर्बत 
से लेकर रामेश्वरम्‌ तक समूचे देश (में सहस्रो 
स्वंतःत्र स्वतंत्र राजा भरे पड़े थे। राज्य इतने 
छोटे-छोटे हिरसों में बंट चुका था कि कंस का 
राज्य गोकूल और वृन्दावन में नहीं था । यद्यपि 
मथूरा-वृन्दावन का अन्तर केवल चार मील था। 
शहंशाह आलम अज दिल्ली ता पालम । सभो 
राजे स्वेच्छाचारी और विलासी थे। एक ओर 
हस्तिनापुर में कौरव-पाण्डव का भयंकर कलह 
था। दूसरी ओर आसाम के राजा नरकासुर ते 
सोलह हजार नवयवतियां अपने रंगमहल में 
पाल रक्खी थीं। कंस के दरबार में यह अत्या- 
चार था कि उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन 
को जेल में डाल रखा था । जरासंध इस देश का 
सर्वेसर्वा बनना चाहता था । चौरासी राजा उस 
ने अपने कैदखाने में डाल रखे थे। जिस समय 
अगवान का जन्म हुआ, देशधाती शक्तियां बहुत 
ऊचा सिर उठा चुकी थीं । चातुवर्ण्य व्यवस्था 
बिगड़ चुकी थी । एक ओर भोगवाद बढ़ रही 
था और दूसरी ओर त्यागमार्ग भी अपनी चरम 


मा पर था। बीच का मार्ग लप्तप्राय हो रहा 
था। $ 


कंस i के राज्य का वास्तविक उततर 

नहीं था । बात यह थी । देवक एव 

उग्रेन दो सगे भाई थे। देवक की पुत्री थी 
देवकी और उग्रसेन का पत्र था कंस हिन्दु ला कें 
स वी तो राज्य की अधिकारिणी नहीं 
का का पुत्र अधिकारी अवश्य है जरी 
अह पाकर कंस ने अपने पिता के रत 
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रहते ही मथुरा के शासन पर अधिकार जमा | मर्दैन करने के लिए आप ने क्या किया? 
| लिया । इस अवस्था में प्रजा नि:सहाय थी । “करेंगे, समय आने पर सब कुछ करेगे । 
कंस ने निश्चय कर लिया कि वह देवकी के पुत्र | अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी हम सत्य 
को जीवित नहीं रहने देगा, परन्तु यदि प्रजा | और न्याय की रक्षा के लिए सब कूछ करेंगे ।' 


एक हो जाय हो वह बहुत कुछ कर सकती है । “मथुरा के शासन का उत्तराधिकारी कंस नहीं 
और मथुरा की जनता ने करके दिखाया भी। देवकी का पूत्र है ।” 


“तभी तो इस पापी ने देवकी को कारागार 
में डाल दिया है ।” 

“मैं पूछता हूं यह अन्याय पूर्ण अत्याचार 
का चक्र कब तक चलता रहेगा । 

“जितना चल चुका था चल चुका अब नहीं 


कृष्ण जन्म 


“मथुरा के बहादर जवानो ! आज कंस ने 
खुले शब्दों में तुम्हारी सहनशकिति, तुम्हारे धेये, 
तुम्हारे स्वाभिमान और कत्तव्य परायणता $ ह 
बैल । अब देखना केवल इतना ही हैं, ग व देवर पल 
Se का जवाब केसे देते र मै ह्‌ कसी हि he ड के सा के 
कहता हूं धरती पर अन्याय हो रहा है। घोर की 2 के के शक जेब ज Fl 
अन्याय । भारतीय परम्परा में आज तक किसी वा उत्तराधिकारी देवक न दे हे ड 
पत्र ने पिता को जीवित बन्दी गृह में नहीं डाला। “परन्तु यह दराचा अल 
पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हमारे रक्षा कैसे होने देगा। 
पर्वों ने राजपाट को ठुकरा दिया, फकीरी मोल “देवकी-पुत्र के बदले में मैं अपने के 
ली । कया आप रामायण में वर्णित भगवान्‌ राम बालक को कंस की भेंट करूगा । सब्द र 
का उज्वल चरित्र भूल गए । आज पापी कस ने, || ४ के लिये HS र ह t 
अपने देव तुल्य पित्रा को बन्दीगृहं में डाल कर पड़े ल हे रु य र 
भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के च्य ह र _ र उ 
उज्वल ललाट को कलंकित किया है र और यह | ता 
दष्ट केवल अपने पिता को कारागार में डालकर EN 


¢¢ he 2 2 
ही संतुष्ट नहीं हुआ । अपनी बहिन को भी इस 5 ह र 
ने बन्दी बनाया। यह अन्याय कब तक र 6 
होगा। महापातकी कंस देवकी के छ एग «स्यं ही मागे दे देंगे ।" 


हृत्या कर चुका है। अब सातवें पर आंख जमाये “और. वर्षा के समस्त जल को अपने 


बैठा है । क्या यह राक्षसी लीला ऐसे ही होती आंचल में छिपाये हुए यमुना मैया ह Fe 

“MM TN .' शी आ 

ना कर व कसी नह 8 जल केपारकरदेगी' हे FBR 

ER Ie र “नर्द बाबा का चासि धरती ए) | 
ER परन्तु क्स आततायी के डत्पए मत. Ni Vrat Shast A 
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होगा | भगवान्‌ के धर्म पिता बनने का नन्द | 


बाबा को सोभाग्य प्राप्त होगा ।” 


“देवकी पत्र के प्रकाश में आते ही कंस ऐसे 
छिप जायेगा जैसे सूर्योदय पर उलूक । जरासन्ध 
शिशुपाल आदि भी इसी प्रकार कंस की ही गति 
को प्राप्त होंगे । अराजकता और अनार्यतम का 


घरती से विनाश होगा। विश्व में मानवता का 
प्रकाश होगा । 


“गोकूल में देवकी पत्र का पालन पोषण 
होगा । सोलह वर्ष को प्राप्त होते ही देवकी- 
चन्दन मथुरा में प्रकट होंगे । समूची प्रजा देवकी 
एत का जय जयकार गाती हुई कंस के राज: 
महल में कूद पड़ेगी । मथुरा का कण-कण 
“अत्याचारी कंस का नाश हो” के निनाद से 
मुखरित हो उठेगा । कंस की पुलिस ओर फौज 
भी कंस के प्रति विद्रोह कर देगी । एक ही दिन 
में कंस के अस्तित्व तक का विनाश होगा । प्रजा 
देवकी पुत्र को अपना भाग्य विधाता बना कर 
अपने को घन्य घन्य समझेगी |” 

“भगवान्‌ वह 

बोलो देवकी 
की जय । 


गिरिदर धारी कष्ण 


छोटे से बालक ने अपनी माँ से पूछा,“मैया 
आज यह जो पकवान्‌ बन रहे हैं किस के लिये ?” 

“इन्द्र देवता के लिये |” 
“वह इन्द्र कहां रहता है, मैया ?” 
स्वर्ग लोक में, मां ने पुत्र का मुह चूमते 
हुए कहा । 
. “परन्तु मैया, वह इन्द्र हमें देता क्या है १” 
“बह हमें वर्षा देता है, धन घान्थ देता है, 

रं से हमारी रक्षा करता है?” 


सुदिन बहुत जल्दी लागे 
नन्दन भगवान्‌ कृष्ण चन्द्र 


मुरारी 


CC-0. Prof. Satya Vrat She 
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' इन्द्र जल नहीं देता । मेया ! इन्द्र उपद्रवों 
| से रक्षा नहीं करता, दाता और विधाता तो 
| परम इह्य परमात्मा है। यह इन्द्र दाता नहीं, 
त्राता नहीं यह तो अपनी सत्ता के बल पर हमें 
अपना दास बनाये है। हम इन्द्र की दासता 
स्वीकार नहीं करेंगे।” इस वर्ष इन्द्र की पूजा 
नहीं होगी” --श्री कुष्ण ने ब्रजवासियों को साफ 
साफ कह दिया । 
“इन्द्र की पूजा नहीं होगी, तो पूजा होगी 
किस की”--भोले भाले ब्रजवासी बोले । 
इस वषं “गोवद्धंन” पूजा होगी । गोवद्ध॑न 
हमारा अन्नदाता है । गोवद्धंन के सहारे हमारा 
प॒शधन भर पेट भोजन पाता है । जो कुछ इन्द्र 
को भेजना है, क्यों न उसे गोवरद्धत की अवस्था 
के सुधार में लगा दें हम इन्द्र की पराधीनता 
सहन नहीं करेंगे ।” 
“इन्द्र दमन करेगा” 

“हम प्रसन्नतापूर्वंक इन्द्र के अत्याचारों को 
सहन करेंगे । शक्ति भर उन अत्याचारों का 
प्रतिरोध करेंगे । परन्तू हम इन्द्र की पराधोनता 
कदापि सहन न करेंगे । यदि हम में एकता रही 
और एक स्वर से हम सब ने इन्द्र की पूजा को 
अस्वीकार कर दिया तो एक इन्द्र नहीं सहस्त्रों 
इन्द्र मिल कर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं 
सकते । सव ब्रजवासी एक स्वर से कहो, ह 
को पूजा नहीं करेंगे नहीं करेंगे । एक देश में दो 

रानि, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे ! नहीं 
/ नहीं रहेंगे !!” 

गोवड़ंन यो? नहीं रहेंगे” की जय ध्वनि से 
हा i गुज उठा। FE 

वासियों से कर पूजा नहीं हक नर 

गदी इजा । कद तिलमिला ने अपना 

कर प्राप्त करने के ला उठा | उस 


४ र निए ब्रजवासियों पर जी भर 


॥ 


के: 


"अ 
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कर अत्याचार किये । इन्द्र का यह दमन चक्र 


निरन्तर सात दिन चलता रहा | परन्त अपना 


पूरा जोर लगाकर भी इन्द्र ब्रजवासियों की 
एकता को न तोड़ सका। इन्द्र के उत्पातों का 
ब्रजवासियों के पास एक ही जवाब था -- 
इन्द्र की पूजा नहीं करेंगे! नहीं करेंगे !! 

नहीं करेंगे !!! 

गोबद्धत सर्बस्व हमारा । 

गो-कुल का है एक सहारा। 

प्राणों से भी बढ़ फर प्यारा । 

प्राततायी से नहीं डरंगे। 

इन्द्र की पूजा नहीं करेंगे ॥ 

देश भक्त श्याम के सभी कार्य देश भवित 

पूर्ण थे।-जहां तक कुष्ण द्वारा माखन की 
मटकी फोड़ने की बात है, कुछ महानुभावों का 
ऐसा विचार है किगोपिकायें वृन्दावन का माखन 
मथुरा ले जाया करती थीं, जिस प्रकार आज 
जालन्धर-अमुतसर का सारा दूध चंडीगढ़ चला 
जाता है, जिस प्रकार दिल्‍ली के आसपास के 
सौ-सी मोल घेरे के तगरों ग्रामां का सब कुछ 
नई दिल्‍ली के निशाचरों के मौज मेले के लिये 
चला जाता है । देश भक्त श्याम ने इस प्रवाह 
को रोका । ब्रज मडल का अमृत ब्रज में हो 
रहेगा, कंस की नगरी में जा नहीं सकेगा । 


कंस वध 


सकते । प्रभु ने आज वह हमारी कठिनाई दूर 
कर दी । देवकी-पुत्र कृष्ण अब सोलह वर्ष का 
हो गया । अपने नाना देवक के राज्य का वह 
पूर्ण उत्तराधिकारी है । हमने वृन्दावन में उनको 
जिन-जिन लीलाओं का वर्णन सुना है , वे महान्‌ 
उत्साह-वर्षक हैं । ऐसा प्रतीत देता है मानों इस 
द्वापर के अन्त में त्रेता युग की लीलाएं होने 
वाली हैं । रावण कंस वनकर आ गया । खर- 
दूषण मुष्टी और चाणूर वत कर आ गये और 
उनके नाश के लिये बलराम और श्री कृष्ण का 
अवतार हो गया। त्रेता की उस रामायण में 
राम आगे थे लक्ष्मण पीछे थे । लक्ष्मण ने एक 
बार इच्छा प्रकट की थी,-प्रभो ! ऐसा भी 
समय आएगा जब मैं आगे चलू गा, कष्टों से 
भिड़ गा, दुष्टों से लड़ं,गा और आपकी चरण 
सेवा करूंगा। उस समय श्रीराम बोले, 
लक्ष्मण ! द्वापर के अन्त में कुष्णाबतार होगा । 
मैं कृष्ण बतू गा, तुम बलराम बनता । उस 
समय तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायेगी । आज 
वही राम और लक्ष्मण कुष्ण और बलराम 
बनकर आये हैं । कौशल्या देवकी बनी है, 
सुमित्रा रोहिणी रूप बन कर आ गई है। 
मन्यरा ते कुब्जा का रूप धारण कर लिया-- 


अक्रूर जी हमारे दूत बत कर ब्रज-मण्डल 
में जा रहे हैं। बलराम और कृष्ण का आवाहन 
करने के लिये | हमने दिल खोलकर राष्दू-पुत्रो 
का स्वागत करना है । कंस अब जिन्दा तही. 
रह सकता । हम सब एक . हैं । हमारा नारा, 
हम सब एक हैं। फौज विद्रोह कर देगो सिपाही 


हम से आ मिलेंगे। कंस का अन्त अब बिल्कुल 


निकट ही जानिये । 

आज वृन्दावन में बड़ी हलचल है। ह 
| | ब ? श्री बलदाऊ ज॑ 
2 क्रो नहो था जिसे हम कंस के सक्ष. फर ' वार ह किस लिये श्री 
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और कन्हैया को मथुरा ले जाने के लिये। हम 
कृष्ण को मथुरा नहीं ले जाने देंगे । अपने हृदय- 
वल्ल्च को कंस के अत्याचारों का शिकार नही 
बनने देंगे । उस समय यमुना के किनारे पर 
बहुत बड़ा दरबार लगा । उस दरवार के बीच 
सें खड़े होकर श्रीकृष्ण बोले,निरन्तर सोलह वष 
तक आप लोगों के बीच में रहते हुए मुझे भी 
इस पवित्र भूमि से और इस भूमि के भूमिहारों 
से इतना स्मेह हो गया है कि स्वयं मेरे लिये 
आपका विथोग मसह्य है । इस पवित्र धरती के 
साथ मेरी वचपन को स्मृतियां बंधी हुई हैं। 
आप क्या ये समभते हैं कि इस पवित्र भूमि को 
छोड़कर मुझे कोई सुख मिलेगा १ कार्लिदी के 
तट पर चन्द्रमा को चाँदनो में महारास का वह्‌ 
महान्‌ खेल जो मैंने इस ब्रज भूमि में खेला : 
जब तक सूर्यं ओर चन्द्रमा हैं इस महारास का 
महाकोतेन संसार मूलेगा नही'। परन्त जोवन 
में ऐसे महान्‌ अवसर भी आया करते हैं जब 
कि एक महान्‌ उद्देश्य के लिए अपने निजी 
प्यास्पूर्ण सम्बन्धो को अन्ततोगत्वा छोड़ना ही 
पड़ता है । राम कथा आपने सुनी होगी । राम 
वनों में गये रावण को मारने के लिये | निसन्देह 
यह्‌ एक बहुत वड़ा उद्देश्य था, इसके लिये राम 
ने माता कौशल्या के प्रेम को छोड़ा, लक्ष्मण ने 
सुमित्रा के प्रेम को छोड़ा । राष्टू धर्म के पालन 
करने वाले महान्‌ राष्टर-पुरुष चौदह वर्ष उन्होंने 
त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत किया। 
राष्ट धर्म का मागं एक महान्‌ कण्टकाकीणं माग 
 है। एक ऐसा मागे है जिस मार्ग पर अंगारे 
अमारे बिछे हुए हैं, परन्तु चलने वाले इन 
अंगारों को फूल समझ कर उनपर चलते ही हैं। 
; अवनी बात आप से कहना चाहता हँ । 
छोड़ कर जाना नहीं चाहता परन्तु 
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कंस के अत्यावार मुझे [ले जाने के लिये। हम | कंस के अत्यावार मुके बुना रहे हैं, जित परा; 
रावण के अत्याचार राम को बुला रहे थे, राम 
तो अयोध्या से तोन हजार मील चले गये थे, 
मैं तो केवल पाँच हो मील की दूरी जा रहा हूं । 
राम अपने साथ किसी भी अयोध्यावासी को 
साथ लेकर नहीं गये थे , मैं आप सब को साथ 
लेकर चलू गा गोप सभी चलेंगे । गोपिकाएं 
कोई नहीं जायेंगी । आज मथुरा ओर गोकुल 
दो राज्य हैं । किसो अत्याचारी ने हमारे देश पर 
कितना बड़ा भारी अत्याचार किवा है। दो-दो 
मील को दूरी पर नया राज्य । मैं इस अराज- 
कता को दूर करू गा । कंस देश के दुश्मनों से 
मिला हुआ है। उसका नाश होना असंभावी है, 
इस लिये मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हू कि 
मुके प्रसन्नता पूर्वक मथुरा जाने दीजिये । वहां 
कारागार में पड़े हुए मेरे माता पिता अपने मोक्ष 
की आशा किये मेरी ओर देख रहे हैं । कंस के 
अत्याचारों से पीड़ित लाखों नर-नारी मेरी 
प्रतीक्षा में हैं एक महान्‌ कार्य के लिये मभे 
मथुराप्री में जाना है। मैं आपको कभी भूलू गा 
नहीं, मैं आपको भून सकता हो नहीं । मु जाने 
दीजिये । 

भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम जी 
की जय। ब्रज भूमि से उटी पुकार, .मिटे कंस के 
अत्याचार । कृषण हमारा प्यारा है, सब का वहीं 
सहारा है। जनता के दुख दूर करन को, लिंगों 
आज अवतारा है। मथुरा निवासियों ने जयजय” 
कार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत कियां। 


गोपाल कृष्ण की जय, मथुराधिषति, मुरली 
› गोपाल श्री कृष्ण की जय । 5 
जग बोलो, जय बोलो द्र 
’ श्री कृष्ण च 
डय बोलो | : 


फण हमारा जास हरेमा । . 


कृष्ण कंस का नास करेगा। 
बस्य बासता दूर भगा कर। 
जीवन सें परकास भरेगा ॥ 
जय बोलो, जय बोलो श्री कुष्ण चन्द्र की 
जय बोलो ॥ 
कंस ने महल को खिड़की से सर बाहर 
निकालते हुए पूछा,-यह शोर किस बात का 
हो रहा है | क्या राजाधिराज कंस के अतिरिक्त 
भी कोई दूसरा मथुराधिपति है। 
कस झाज यसपर जायेगा। 
मथुरा में अब कुष्ण पायेगा । 
कुष्ण श्राज निज बल--पौरुष से 
वापर में सतयुग लापेगा- 
जय बोलो, जय बोलो श्रो कृष्ण चन्द्र की 
जय बोलो । 
वह आवाज तीब्र से तीब्र तर होती गई 
ओर अस के देखते ही देखते उस आवाज ने महल 
को चारों ओरसे घेर लिया । कंसारि ! 
गिरधारो ! मुरारी ! ब्रजबिहारी लाल की जय । 
भयभीत कंस ने फौज और पुलिस को पुकारा, 
परन्तु वे तो सब के सब पूवं हो मक्ति सेना में 
मिल चूके थे । 
महल के द्वार खुले । आकाश में एक 
आवाज गू'जी--“बोलो कृष्ण बलदेव की जय।” 
दस-पांच जो कंस के खुशामदो वहां पर थे, वे 
कृष्ण को देखते ही सिर पर पांव धर भागे। 
कृष्ण आगे बढ़े उन्होंने कंस को गदेन से पकड़ा । 
कंस के प्राण उसके शरीर में नहीं थे । मुषा 
ने सुख का सांस लिया । 
कंस को समाप्त करते ही कृष्ण अपने माता- 
पिता के श्री चरणों में उपस्थित हुए । बोले” 
आपके पास आने में मुझे देर हो गई । मेरे ही 
कारण आपको इतने कष्ट मिले 'कुऽण, स्वयं 
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पर बिठाया। कुष्ण ने ब्रजुभूमि में सच्चे 
अर्थो में प्रजातंत्र स्थापित किया । उग्रसेन राजा 
नही थे, प्रजाध्यक्ष थे। परन्तु मथुराधीश बन 
कर भो कुष्ण सुख चेन से मथुरा में रह न सके। 
अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य सहिष्यौ भरतर्षभ । 
मृते भतंरि दुःखातें ईयतुः स्व पित्‌ गृहान्‌ ॥ 
चित्रे मगधराजः! जरासंधाय दुखिते। 
बेदयांचक्रतुः सवंसात्मवेधव्यकारणम्‌ । 
जरासंध की दो पृत्रियाँ अस्ति और प्राप्ति 
कंस से ब्याही थी , जब वे विधवा बनकर रोती 
पीटती अपने पिता के पास पहुंची. जरासंध के 
क्रोध की कोई सीमा न रही-वह सेना सहित 
मथुरा पर चढ़ आया । 
कंस के शवसुर जरासंध ने मथुरा पर 
निरन्तर आक्रमण किया । सत्रह बार कृष्ण ने 
उसे हराया । परन्तु अठारहवीं बार जरासंध एक 
विदेशी राजा की सहायता पाकर फिर मथुरा 
पर चढ़ आया । राष्ट्रवादी कृष्ण लडे नही, 


अपनी समूची मथुरा को लेकर वे द्वारका पुरी 
में जा बसे क।लयवन ने श्रीकृष्ण का पीछा 


किया । कृष्ण द्वारिका में मथुरा वासियों को 
बिठाकर स्वयं चैत से नहीं बैठे, वे कालयवन 
का मकाबला करने के लिए. आये । उस समय 
कालयवन की फोजें अरावली पर्वत के बीच में 
पड़ी थीं । कृष्ण ने उसे कुछ इस प्रकार पबंतों 
के घम्मन घेर में फंसाया कि कालयवन को 
सेनाओं का फ॒क्का तक नहीं बचा । उस समय 


द्वारिका में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ते जब 
समचे देश को ओर. देखा, - देश के साढ़े 


तीन हजार टुकड़े हो गथे थे और हर राजा 


अपने आप को सवेतस्त्र स्वतंत्र समझता था कृष्ण 
ने निश्चय कर लिया, मैं 
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बताऊगा और अलण्डभारतकाराष्ट्पतिअज्‌नको | अङ्गो सहित संम्पर्ण इसे 
बनाऊ गा अजु न को अखण्ड भारत का राष्ट्पति 
बनाने के लिए कृष्ण ने क्या कुछ किया महा- 
भारत में इसी का वर्णन है । इस प्रसंग की 
चर्चा हम प्रसंग आने पर ही करेगे, इस समय 
तो हम आप को कृष्ण का वाल चरित्र सुना 


रहे हैं । 
राष्ट्ोद्धारक 


राष्टरोद्धारक कृष्ण की शिक्षा दीक्षा के 
सम्बन्ध में पराण लिखते ठ 

तत 'चलब्यसंस्कारो दिजत्वं प्राप्य सुद्रतों । 
गर्गाद्‌ पदु$लाचार्वार्‌ गायः ब्रतमास्थितो । | 
प्रभवो तब विद्यानां सज्ञा जगदोशवरो । 
नास्य सि दरामजत्र(नं गुहमानो नरेहिते: ¡| ` 
अयो गुरुकूले वासमिच्चस्तावुपजस्पतु: । 
काइ्यं सांदीर्पात नाम ह्वन्तोपरवािनम्न । 
यथोपसाद तो दान्तो गुरौ वृतिमनिन्दिताम ॥ 
भाहन्तावुपेतो स्म भक्त्या देवनिवाहतो || 


सरहस्यं धनुर्वदं धर्मान्‌ न्यायपर्थास्तथा ' | 
तथा चान्वालिकीं विया राजनीति च षड्बिया 

सर्व नरवरश्रेष्ठो सरवविद्या प्रब ais. 

सकुन्निगदमात्रेण तौ संजगृहतुन प । 
गहोरपत्रैश्चतुःषरट्या संयत्तो तावतो: ऋला: | 
गुरुदक्षिणयाऽऽचायं छन्दयामासतुन्‌'प ॥ 

_ पदनन्तर वे दोनों धर्मज्ञ भाई ग्र 
सान्दीपनी के यहां उज्जयिनीपुरी में विद्याध्ययन 
केलिये गये | वहां वे गुरु सेवा-परायण हो सदा 
र्म के ही अनुष्ठान में लगे रहे। बे दोनों 
महात्मा कठोर ब्रत का पालन करते हुए वहां 


रहते 5 


रहते थे । उन्होंने चौसठ दिन-रात में दी ऊहो 
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अङ्गों सहित सम्पूर्ण वेदी का ज्ञान प्रर 
लिया। इतना ही नहीं, उन यदुकूल कूमारों ने 
चित्रकला, ग! णत, गान्धर्व वेद, तथा सम्पण 
वेदिक शास्त्र को भी उतने हो समय में जान 
लिया। गज शिक्षा तथा अश्वसिक्षा को तो 
उन्होंने कूल बारह दिनों में ही प्राष्त कर लिया। 
इसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ एवं धर्मपरायण वीर 
धनुर्वेद सीखने के लिये पुनः सान्दीपनि मुनि के 
पास गये । पच्चास दिन-रात में ही उन दोनों 
ने दस अज्ों युक्त मुश्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित 
सम्पूर्ण धनु वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
ततस्तो जग्मतुस्तात गुरु सान्दीपनि पुनः। 
गुरशुशुषया युक्तौ धर्मज्ञौ धर्मचारिणों ॥ 
त्रतमुग्र महात्मानों विचरन्तावतिष्ठताम्‌ ॥ 
अहोराजचतुष्षष्टया षडङ्ग वेदमापत: ॥ 
लेख्यं च गणितं चोभो प्राप्नुता यदुनर्‍्दनौ । 
गास्धवंवेदं वेद्य' च सकलं सम्रवापतु: ॥ 
हस्तिञ्ञक्षामःवज्ञिक्षा दादशाहू न चापत्‌ : । 
तावुभो जग्मतुदोरो गुरु सान्दोवति पुनः ॥ 
धनुर्वेद चिकोर्षाय धर्मज्ञौ धर्मचारिणौ । 
पञ्चाशडर हो राजैदंशा ङ्ग सुप्रतिष्ठितम्‌ | 
सरहस्यं धनुर्वेदं सकलं ताबवापतुः ॥ 
श्री कष्ण यदि ऐसे हो होते जैसा कि लोग 
उन्हें समभे हैं,वे इतने बलिष्ठ न होते जैसे कि थे 
उनके मुखमण्डल पर वह अलौकिक तेज न होता 
जो कि था । वे कंस को रंगभूमि में उतरकर 
तागूर का मान मदेन न कर सकते धर्मराज की 
अपना तो बहुत दूर की बात है, श्री कृष्ण 
यदि वैसे ही होते जैसे की लोगों ने समभा हैं 
रिणा सव्यचर के अवसर पर दन्तवत्र ते 
उनके सदाचार की जो प्रशंसा की है वह त॑ की 
ने ननक सम, शिशुपाल आरि 
_  भुपचापन सुन ली होतो । उसी 


| प्रकार राजसूय यज्ञ में जहां शिशुपाल ने श्री 
कृष्ण को दुनियां भर की गालियां सुनाई हैं, वहां 
तो वह श्रीकृष्ण को व्यभिचारी कहने से न 
बुकता कौरवों की सभा में द्रौपदी ने जब 
द्वारिकावासी श्री कुण का नाम स्मरण किया 
हैतब उसने श्रीकृष्ण को महायोगिन्‌, विव्वभावन्‌ 
आदि नामों से पुकारा । यदि कृष्ण के चरित्र में 
थोड़ा भी दोष होता तो संकटकाल में द्रोपदी 
को उनका स्मरण न होता । इन बातों से यह 
स्पष्ट है कि कृष्ण के सम्बन्ध में बालपन के जो 
आक्षेप क्रिये जाते हैं वह संथा निराधार हैं। 
बात यह है कि श्रीकृष्ण अत्यन्त सुन्दर थे और 
श्रीमदुभागवतकार ने उनकी सुन्दरता का बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन “स्त्रीणां स्मरो मृतिमान” कह 
कर किया है। सम्भव है इसी मूर्तिमान्‌ कामदेव 
की कुछ लीला वर्णन करने के लिये कवियों ने 
| श्रीकृष्ण की काम विलास की कल्पना कर ली 
| हो, परन्तु उस काम विलास में भी यह खूबी है 
क्रि वर्णन तो श्रृंगार का है पर अर्थे उसका 
वेराग्य है। 

श्रीकृष्ण का व्यक्तिगत चरित्र इतना पवित्र 
| बर अलौकिक था कि उनके समकालीन भीष्म 
जैसे महान्‌ तपस्वी भी उन्हें साक्षात्‌ ईइ्वरं का 
अवत्तार मानते थे और दुर्योधन जसे दुष्टात्मा 
भी उन्हें निःस्पृह, सत्य, पवित और परोपकारी 
महात्मा जानते थे । 

आज के इश्ष प्रसंग को समाप्त करने से 
पूर्व हम भगवान्‌ कृष्ण के विवाह की चरचा 
` करेंगे, परन्त जिस शानोशौकत के साथ हम 
राम विवाह को कथा सुनाते हैं, कृष्ण विवाह वी 
था प्राथः बहुत कम होती है । कण की तो हर 
उल्टी है, शब्द रचना भी टेढ़ी, खड़े होने 


/ 


उस युग में कन्याओं को कितना अं 


भी टेढ़ा, और विवाह भी द दे ता ३० 
कीरे 
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प्राप्त था, ऐसा लगता है देश उस समय भी 
आधुनिक भारत की तरह दो भागों में बंटा हुआ 
था । परदेश भवत, देश भवत । रुक्मणी का भाई 
अपनी ब्रहन का विवाह शिशुपाल से करना 
चाहता था,-- शिशुपाल राष्ट द्रोही शक्तियों में 
सर्वाग्रणी था | रूक्मणी एक देश भवत कन्या थी-- 
बह इस बात को सहन नहीं कर सकती थी कि 
वह देशद्रोही परिवार में जाय। रूक्मणी ने 
स्वयं अपने हाथों से श्री कृष्ण को पत्र लिखा-- 
तांराजवन्यांरथसाएरुक्षतीजहारक्‌ऽणोडिषतांसमीक्षता 
रथं समारोप्य सुषर्णलक्षणं राजध्यचक्रंपरिभूयसाधवः। 
श्रुत्वा गुणान्‌ भुदन सुन्दर शृण्वतां ते 
निविदय कणं विवरे हरतोऽङ्ग तापस्‌ । 
रूपं दृशां दृशिसतासखिलाथेलाभं 
त्वय्यच्युताविश्ञति चित्रमपच्तयं से ॥ 
का त्वा सुफुन्द महती कूलशीलरूप 
बिद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम्‌ ॥ 
धीरा पति छुलवती न वृणीत कच्या 
काले नुसिह नरलोकसनोऽभिरामम्‌ । 
तन्मे भवान्‌ खलु वृतः पतिरङ्ग जाया- 
मात्मापितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि। 
सा वीरभागमभिसशंतु चेद्य आराद्‌ 
गोमाय्‌दन्मृगपतेबंलिमस्बुजाक्ष ॥ 
प॒तष्टदत्तनियमत्रतदेवविप्र- 
गर्वचनादिभिरलं भगवान्‌ परेशः । 
आराधितो यदि गदाग्रज सत्य पाण 
गह्लातु भे छ दमघोषसुतादयोष्ये ॥ 
झक्सिणी का पत्र पति ही, कृष्ण दल-बल 
सहित आए । कोई दहेज नहीं, न बारात का 
स्वागतं नहीं । आए और रथ में बिठा कर 


रूक्मिणी को द्वारका ले गये । 
भगवान्‌ की एक ही पत्नी थी । रूक्मिणी . 


के विवाह के परचात्‌ भी कुष्ण ने सन्तानोत्पत्ति 
| के निमित्त बारह वर्ष के अखण्ड ब्रह्मचय का 
"'्यसिकर्विमा०॥०n 


३३६ 


धमे शास्त्र में कुष्ण के लिये जिन ढाब्दों 


का प्रयोग हुआ है वे शब्द कितने सुन्दर हैं, कृण 
अर्थात्‌ आकर्षक 06 ॥h0 tracts others 
or towards whom all people are them- 
selves «780४९. माधव-जो कभी $भागता 
नही अच्युत जो कभी गिरता नही, गोविन्द- 
चारों वेदों के ज्ञाता, m९" ० speech. 
गोपाल -गो के अथं हैं पृथ्वो, वागी, राष्ट, गो 
Cow, The saviour of the nation, the 
Cows and Brahmins. मदन मोहन मद 
ओर मोह से संथा रहित। वासुदेव--देवी 
सम्पदा के केन्द्र । जनादन, जनता के दःख दर्द 
को दूर करने वाले । हषिकेष-अपनी इन्द्रियों का 
दमन करने वाले । राधा रमण-आत्मा के 
आनन्द को ही आनन्द मानने वाले । -- 
विष्णु सहस्त्रनाम में श्री कृष्ण के एक 
हजार नामों का वर्णन 


हैं, समयाभाव के कारण 
हमने थोड़े से नामों की हाँ चर्चा को है। 


श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में एक अंग्रेज लिखता 
, | 


India’s greatest 
is Krish ns, India’s 
is Krishna, Nay 
loftiest i?eal of the 
greatest source of universal 
hood and ever lasting felicity, Ths 
greatest of all men ever bom is now 
7806 60 appeur in a thouaund snd one 
light for hundreds of Poets have 
painted bir, 88 cach believed him to 
be. thus the world has been deprived 
of knowing one whose wonderful 
‘career and more wonderful teachings 
‘should be read, studied ang followed 
by ihe entire human race. 
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| भगवान्‌ कृष्ण विष्ण के स्क ¬~ कृष्ण विष्णु के सर्व 


श्रेष्ठ अवतार 
है। नर को नारायण बना देना हिन्दु धर्म की 


सब से बड़ी विशेषता है। एक आदमी मुझ से 
बोल,— What is your definition of 
Hinduism ? मैं ने कहा Hinduism I a 
factory of Divine Origin where mor 
tals are transformed ‘into immortals 
एक दूसरे आदमो ने मुझ से प्रश्‍न किया। 
What is the main difference between 
man and (०१- मैं ने जवाब दिया प्यारे 
भाई According to Hinduism there fs 
no difference between man and God. 
God is man on this earth subjected 
to death, whilé God ts man in the 
Heavens free from death. 

पांच हजार एक सौ अठानवें वर्ष हो गये 
प्रभ के कृष्णाबतार को । यह हम सब का सौभाग्य 
है कि दिन प्रति दिन कृष्ण भक्ति का प्रसार 
देश में बढ़ता जा रहा है । अब विदेश में भी 
कृष्ण मन्दिर वनने लगे हैं । कुऽण-कीर्त्तन से आज 
लंदन न्यूयाकं की गली-गली गू.ज उठो है | एक 
तरफ से आवाज आती है, 

श्री कृष्ण गोविन्ब प्रमु नित्यांनन्द। । 

हरे राम, हरे कृष्ण राधे गोविन्दा ॥ 

दूसरी गली में से ध्वनि उठती है 

हरे कृष्ण, हरे कृष्ण-कृष्ण कृष्ण हर हर । 
ह्रे राम, हुरो राम, राम-राम हरे हरे ॥ 
तीसरी ओर से आवाज आती हैं ¬ 
भन गोविन्दम्‌ अज गोपाल | 
केशव माधब दीन दयाल ॥ 

भच्युतं केशवं रामन नारायणं, 
लो व हरिम्‌ । 
भ भ पका बठ्लभं, 
जानक नायक शी रामचन्द्र भजे ॥ 


देवियो एवं भद्र पुरुषो ! 


हस्तिनापुर ले जाना चाहते हैं। 
पौरवाणां वंहाकरो (ष्यन्तो नाम वीयंबान्‌ । 
पृथिव्याइष्चतुरन्नाया गोप्ता भरतसत्तम्‌ ॥ 


पुरुवंहा का विस्तार करने वाले एक राजा 
हो गये हैं, जिनका नाम था दुष्यन्त । वे महान्‌ 
पराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई समूचो 
पृथ्वी के पालक थे।, 
आम्लेच्छाबधिकान्‌ सर्वान्‌ स भुड़ षतोरि पुसदेन: 
र(नाकर समुद्राप्ताष्चातुर्व्यजनावृतान्‌ ॥ 

रत्नाकर समुद्र तक फैले हुए, चारों वर्ण 
के लोगों से भरे-पूरे तथा म्लेच्छ देश की सीमा 
से मिले-जले सम्पूर्ण भू-भागों का वे इतरुमदेन 
नरेश अकेले हो शासन तथा संरक्षण करते थे । 
महाभारतकार उस प्रतापी राजा के यश का 
वर्णन करते लिखते हैं, 
नासीच्चौरभयं तात न क्षुधाभयमण्व।य। 
नासीद्‌ व्याधिभयं चापि तस्मिञजनपदेइवरे ॥ 

राजा दुष्यन्त जब इस देश के शासक थे, 
उस समय वही चोरों का भय नही था। इस 
देश पर दुष्यन्त के शासन काल में रोग-व्याधि 


का डर तो बिल्कुल ही नही रह गया घा। 
राजा दुष्यन्त का आश्रय ले कर समस्त प्रजा 


__ निभंय हो गयी थी । पृथ्वी सब घकार के र नों 
से सम्पन्न तथा पशु धन से परिपूर्ण थी। 
एक दिन की बात है, महाराज वनों में 


(२) 
हस्तिनापुर की कहानी 


विहार करते हुए--एक मुग का पीछा करते ह Vrat 
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कल हम आप को श्रीकृष्ण की बाल लीला सुना रहे थे, आज हम आपको मथुरा से एक दम 


मालिनी तट पर अवस्थित कण्वाश्रम की ओर 
जा निकले । राजा ने उस आश्रम को देखा, 
मानो दूसरा ब्रह्म लोक हो । नाना प्रकार के पक्षी 
वहां कलरव कर रहे थे, भ्रमरों के गुञ्जन से 
सारा आश्रम गूज रहा था । महष कण्व का 
वह आश्रम, जिसमें वे स्वयं रहते. थे, सब ओर 
से महान्‌ ब्रत का पालन करने वाले तपस्वी 
महरषियों द्वारा घिरा हुथा था, वह अत्यन्त 
मनोहर, मंगलमय ओर एकान्त स्थान था। 
महाराज अकेले ही आश्रम पर पघारे,-उस 
समय महषि कण्व आश्रम पर नही थे। 
उस समय आश्नमकन्या शकुत्तला ने महा- 
राज का स्वागत किया । 
अतिथि देव आपका स्वागत है, उवाच 
स्वयं मानेव कि कार्य क्रियतामिति’ः । कहिये, 
आपकी क्या सेवा की जाय । शकुन्तला के रूप 
को देख कर महाराज मोहित हो गये, बोले, 
मेरा नाम दुष्यन्त है । में परमभाग्यशासी महष 
कण्व की उपासना करने उनके सत्संग का साभ 
लेने आया हू । शोभने ! बताओ तो भगवान्‌ 
कण्व कहां गये हैं ? 
राजा द्यन्त आश्रम पर ठहर गये । उनका 
मन शकुन्तला में आसक्त हो चुका था 
महाराज बोले,-शकुग्तले । मैं राजा पुरु के 
बंश में उत्पन्न राजा दुष्यन्त हू । आज मैं अपनी 
वत्नी बनाने के लिए तुम्हारा वरण करता हू । 
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रिय बन्या के सिवाय दसरी किसी स्त्री की । पाने की इच्छा रख A EC दूसरी किसी स्त्री की पाने की इच्छा रख कर गान्धर्व विवाह के दशा 
ओर मेरा मन कभी नही जाता। तुम्हे थे ज्ञात | मेरी पत्नी बन जाओ। 
होना चाहिए कि आज तक मैंने अपने मन को सा त्वं मम सकामस्य सकामा वरशणिनी | 
हा गाल कन्या की ओर गान्धर्वन दिदाहेन क्या भवितुमहसि ॥ 
महाभागे ! वि न का शक्न्तला बोली,- पौरवश्रेष्ठ ! यदि यह्‌ 
के े-दइ Ee ह र गान्धव विवाह धर्म का मागं है, यदि आत्मा 
जेसी स्वय हो अपन करने रू 
हर में तम जैसी सुन्दरी देवी उसकी पुत्री केसे लिये के हर र क्स ` र 
सकती है ॥ ' एक शतं 
क न है, उसे सूनली जिये,-- 
क्थ ¦ CF ञे ह 
7 दिल हर ! सत्य से ४तिजानीहि यथा वध्याम्गह' रहः। 
“ » हाहेसि ॥ मयि जावेत यः पत्रः  भदेत त्वदमन्तर: 
बातचीत से ये बात स्पष्ट हो गई कि 5 हर, जे 
शकुन्तला ऋषि कण्व को पालि है युदराजो महाराज सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 
वास्तव में दिद्वमित्र पिता तका ह यदय त देवं दुष्यम्त अरत मे सङ्गमस्त्वया ॥ 
पुत्री शकृन्तला है। TSI महाराज दुष्यन्त ! मेरे गर्भ से आपके द्वारा 
Rt पुत्र हो, वही आपके बाद युवराज बने। 
यदि यह शते इसी रूप में आपको स्वीकार हो 
sn शरीर का निर्माण | तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है। 
करता है और जिसका A की रक्षा | आगे महाभारतकार लिखते हैं,-शकन्तला की 
है । धमशास्त्र मं क्रमशः ये रा a ER सुनकर राजा दुष्यन्त ने बिना विचार 
| उष पिता | किये ही शकन्तला की इस दाट कार कर 
कहे गये हैं । उस समय शकुन्तला बोलो £ | ला की इस शर्त को स्वीकार क 
सृता कण्यस्य मामेवं विद्धि त्व 


दिश्वामित्र सृतां ब्रह्मन्‌ न्यासमूतां भरस्य वे । 


De 
——— 


| म्‌ 
कप्वं हि पितरं मन्ये पितरं स्च प | एवमसि!वति ता राजा प्रत्य॒वाचाविचारयन्‌ | 
.._. आप मुझ कण्व की ही पत्री समझ । ह अपि च तवां नेष्यामि नगरं स्वं शुचिस्मिते ॥ 
अपने जन्मदाता पिता को तो नहो - वे बोले, -शकन्तले ! मैं तम्हे' शीधु ही 


कण्व को ही पिता मानती हूं । मेरे पिता क. | मपी राजधानी में ले चलू'गा । ऐसा कह कर 


फल लाने के लिये इस आश्रम से बाहर दध्यन्त ने विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
हँ । दो घड़ी प्रतीक्षा कीजिये, वे ही मुझे has किया, और उसके nS किया । 


सेवा में समपित करेंगे । परन्त तत्पश्चात 
554 ए महाराज महाराज बहां आ 
शकून्तला पर इतने आसक्त हो चुके थे कि उन हो गये । चलते क ना 
के लिये दो घड़ी मी ठहर सकना असह्य हो की शपथ. ता मत करो । मैं अपने >प्य 
गया | महाराज बोले,--शकुन्तज्षे ! में तुन राजधानी मे गता हूं,-तुम्हें शी ही 
... पाने के लिए अत्यन्त व्याकुल हूं, तुम भी मुभे | महाराज ps बुला ल गा। इतना कह करें 
५ । गरे 
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महाराज के विदा हो जाने के पइ्वातू 
महषि कण्त्र आश्रम पर पधारे । अपने हृदय को 
बात शक्ून्तना ने छुपाई नहो । समय अनुकूल 
पाकर वे पिता श्री कण्व से बोलो, पिताजी ! 
महाराज दुष्यन्त अभो-अभो इस आश्रम पर 
पघारे थे । में ने उन्हे अपना पति स्वीकार कर 


लिया। आप उन पर प्रसन्न हों, आप उन्हें ` 


अभयदान देकर उन पर कूत्रा दृष्टि करें। 
महातपस्वो भगवान्‌ कण्व दिव्य ज्ञात से सम्पन्न 
थे। वे दिव्य दृष्टि से देखकर शकुन्तना की 
पू्व-कालोन बात को जान गये ओर प्रसन्न 
होकर बोले, 
त्यादय भद्रे रहसि मामन।दृत्य यः कृतः । 
पुसा सह सम!योगो न स धर्मापघातक: ॥ „ 
क्षत्रियस्य हि गान्धर्वो विवाहः श्रेष्ठ उच्यते । 
सकामायाः सामेन निर्मन्त्रो रहसि स्मृतः ॥ 
शक्न्तले ! आज तुमने मेरो अवहेलना 
करके भो एकान्त में किसो पुरुष से सम्बन्ध 
स्थापित किया है, वह तुम्हारे धर्म का नाशक 
कदापि नहा । क्षत्रिय के लिये गान्धर्वं विवाह 
श्रेऽ5 कहा गया है । स्त्रो और पुरुष दूसरे एक 
दूसरे को चाहते हों, उन दोनों का एकान्त में जो 
मन्त्रहोन संत्रंध स्थापति होत। है, उसे गान्ध 
विवाह कहा गया है । महामना दुऽयन्त को मैं 
अच्छो तरह जानता हूं । वे धर्मात्मा और श्रेष्ठ 
पुरुष हैं । तुमने योग्य पति के साथ सम्बन्ध 
स्थापित किया है। में तुम्हें वरदान देता हू 
तुम्हारे गर्भ से जो महाबलो पुत्र उत्पन्न होगा, 
वह समुद्र से घिरो हुई इस समूचों पृथ्वी का 
उपभोग करेगा। पूत्रो ! आज से तू महात्मा 
` राजा दुष्यन्त की महारानो है, अतः पतिश्रता 
. स्त्रियों का जो बर्ताव और सदाचार है, उका 
र स्तर पालन करो । | 


३३६ 
के प्रति को हुई अपनी प्रतिज्ञा को एकदम भुला 
बैठे । क्‍यों भुला बेठे, केसे भूना बैठे, निश्वय हो 
ये संसार का एक बहुत बड़ा आश्वर्यं है। एक 
धर्मनिष्ठ राजाधिराज जो इतनो आयु तक बड़ा 
धर्मात्मा रहा, जितने शकुन्तना को कहा था कि 
में तुम्हें राजघानो में शोधू बुला लू गा, वे 
अपनी बात से विस्मृत केसे हो गये, 

रघुकुल रोति सदा चलि आई। 
प्राण जाथ पर बचन न जाई ॥ 
कहां गई रघुकुल की रीति ? बात वास्तव 
में ये थी, महाराजा दुष्यन्त ने जिस समय 
शकुन्तला से विवाह किया, कोई बरातो साथ 
नहीं था, कोई कुल पुरोहित, मन्त्रो, महामन्त्री, 
उपमंत्री साथ नहीं था । महाराज स्वेच्छा पूर्वे क़ 
विवाह नहों कर सकते थे । क्योंकि राजा.की 
पत्नी केवल राजा की पत्नी ही नहीं है, वह 
राष्टू की माता भी है । हमारे अपने समय में 
भी इंगलेंड के राजा छठे जाज ने एक होटल 
कन्या सिम्पसन से विवाह किया, परन्तु इंगलेंड 
की पारलियामेन्ट ने सिम्पसन को रा्ट्माता के 
रूप में स्वीकार नहीं किया । परिणामतः जाजेँ 
षष्टम्‌ को गद्दी छोड़नी पड़ी । इन्दौर के राजा 
त॒काजी राव ने एक अमेरिकन लेडी से विवाह 
किया । मराठा सरदारों ने उप्र भ्रपेरिकत लेडी 
को राजमाता के रूप में स्वोर वहीं किया। 
महाराज दुष्यन्त को चाहिए था, वे ` मन्त्रीमंडल 
के सामने शकुन्तला के विवाह का प्रस्ताव 
उपस्थित करते,प्रजा को सहमति जोतते, बासत 
लेकर कण्व आश्रम जाते ओर बाजे-गाजे के साथ 
जकन्तला को राजबानी में लाते । परन्तु 
महाराज ने चुपचाप एकान्त में शकुन्तला से 
बिवाह कर लिया, अब वे श हुता को पत्नी के 
डप में राजधानी में ला केसे सकते ie 
और इधर यह अवस्था थो कि महाराज के 


fh’ महाराज दुष्यन्त शकून्तला कों | rat Shastri Collection. 
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बले जाने के पश्चात्‌ शकुन्तला ने एक पुत्र को | उसो प्रकार जसे तब ओर र; पश्चात्‌ शकुन्तला ने एक पुत्र को 
बत्म दिया। महाभारतकार लिखते हैं,-- 
कुमारो बेवगर्भावः सः तत्राशु व्यवर्धत । 
बड्वर्ष एव बाल! सःकण्वाश्र मपदं प्रति || 
विहव्यात्रान वराहांशच महिषांश्च गजांस्तया । 
बबन वुञ्चे बतवाताश्रमस्य समोपतः | 
डस बालक के शरीर का गठन पिह के 
समाव था, वहु ऊँचे कद का था, उस के हाथों 
में चक्र के चिन्ह थे । वह अद्भुत शोभा से 
सम्पस्त, विवाल नस्त वाला ओर महान्‌ 
बलवान्‌ बा । छ: वरं का अवस्था में हा बलवान्‌ 
बालक कण्व के आअम में मिहां, व्यात्रों, वराहो, 
जेता आर दरारा का पकड़ कर खोच लाता 
ओर आञ्जन के समोयवर्ती वृक्षों ते बांब देताः । 
बह देख भान्म पर र्हुने वाले ऋषियों ने 
डसका नाम रखा सवंदमन | 
स सरवदबनो नाम भुमारः समपयत । 
ह चेद बलेन च समन्विता ॥ 
दु बालक सवदमन बारह वर्ष 
आश्रम में ही घूमता फिरता रहा ह रा 
३ मन्त शकून्तला को भूले नही थे, वे कभो भूल 
सकते हो नही थे। परन्तु हमारे भारतवर्ष को 
इस बाद का गौरव है कि हमारे आदर्श पुरुष 
मदान्‌ चरित्र के उपासक थे | विवाह का 
« क्बूदेख्य है केबल सन्तान,प्राध्ति । भगवान्‌ रामके 
पुत्र जो तो बारह वर्ष तक वाल्मोकि के आश्रम 
पर रहे थे । दो पृत्रों को एक साथ जन्म देने के 
पश्चात्‌ सीता जी भी तो निरन्तर बारह वषं 
तक वाल्मोकि के आश्रम में रहो थी । महाराजा 
दुष्यन्त के चरित्र की ये महानता थो कि उन 
शकुन्तला को पलो स्वीकार करने के पश्चात्‌ 
कोई दूसरा विवाह नही किया, परन्तु शकुन्तला 
कम्ब आश्रम में नाखिर कब 


तक रह सकती 
शी, ग्रबंदसन बारह बर्ष का हो गया था । ठोक 


होते 
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उसी प्रकार जैसे लव और कृश को साजन 
रूप से प्रकट किया गया, ठोक बेस हो लोला 
शकुन्तला के साथ भो हुई। योजना यह थो कि 
महामुनि कण्व शकुन्तला को लेकर राजदरबार 
में उपस्थित हों, साथ में सर्वरमन भी हो। यह 
एक रचना थी जो जान-बूझ कर रची गई । 
योजना यह थो कि महाराज दुष्यन्त तो सावं- 
जनिक रूप से शकृम्तला के प्रति उदासीन हो 
बने रहे । महामुनि कण्व भरे दरबार में यह्‌ 
घोषणा करें कि शकुन्तला महाराज को पत्नी 
हैँ। शकुन्तला भो इस बात को घोषणा करे कि 
सर्वदमन मह/राज हो का पुत्र है । महाराज 
दुष्यन्त को यह विद्वास था कि मंत्रो मंडल ये 
भशवा दृश्य देखने के पश्चात्‌ शकुन्तला को 
राजमाता ओर सर्वदमन को अपना भाग्य 
विधाता स्वीकार कर लेगा । 
पुर्वे निमित योजना के अनुसार शकुन्तला 
अपने पृत्र एवं कण्त्र आदि ऋषियों सहित मही” 
राज दुर्ष्यंत के दरवार में उपस्थित हुए । दुष्यन्त 
बोला, -बुन्दरो ! यहां तुम्हारे आगमत i 
या उद्देश्य है । शकुन्तलाभरे दरबार में 
बोलो, राजन्‌ ! ये आपका पुत्र है, इसे आप 
उबराज पद पर अभिविक्त कोजिए । मह/भाग ! 
आपने कथ्तर के आश्रम में मेरे सथ समागम के 
भति पहले ये प्रतिज्ञा को थो, उसा इस समर्थ 
शग कोजिए । महाभारतकार लिखते हैं - A 
सिव श्रुत्बेव तर्‌ वाक्यं तस्या राजा स्मर 
अग्रवोन्न हम राम्रीति कस्य त्वं बुण्टतापस्ति | 
धर्मकामाधंतस्बन्ध न समरामि त्वय सहे । 
प्छ वा तिष्ठ वा कामं यद्‌ बापीच्छसिततर 
` सजा दुष्यन्त ने सब बातों को याद रखते 
इर भी शकुन्तला से इस प्रकार कह, * 


९ 'बल्कल नटी दिल में जे 
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मोटे बाप की बेटो नहों थो । उसके शरीर में 
महाक्रोधी राजपि विश्वामित्र का खून था। 
वह बोली,-- महाराज ! सब कूछ जान कर 
भी आप अनजानेपन की सो बातें कर रहे हो, 
परन्तु आप ये मत सममिये कि आप उस समय 
अकेले थे। आप समझ रहे हैं कि उस समय 
आपको काई देखने वाला नहो' था, परन्तु 
आपको पता नहो' कि वह सनातन पुरुष सब के 
हृदया में अन्तथांनां रूप से विद्यमान है । वह 
सब के पाप-पुण्य का जानता है और आप उसी 
के निकट रह कर पाप कर रहे हैं। मनुष्य पाप 
कर के यह समझता है कि मुझे कोई नहो' 
जानता, छन्तु उतका यह समता भारो मूल 
हैं क्यांकि सब देवता आर अन्त रामा परमात्मा 
भो मतूष्य के उक्ष पाप-पुण्य का देखते और 
जानते हैं । 
आदित्यचस्द्राश्वनिलातलो च 
द्योभू मिरापो हृदथं यमश्च । 
अहश्च रात्रिइच उभे च संध्ये 
घर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ । 
यमो वंबस्वतध्तस्य तिर्यातति दुऽहतम्‌ । 
हृदि स्थितः कर्मसाक्षी क्षेत्रो यस्य तुष्यति । 
न तु तुष्यति यस्यंष पुरुषस्य दुरात्मनः । 
तं यमः पापकर्माणं वियातयति दुष्कृतम्‌ ।। 
सूरज, चन्द्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, 
F जल, हृदय, यमराज, दोनों सन्ब्याए और 
धर्म , ये सभा मनुष्य के भले बुरे आचार 
व्यवहार को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित 
= कमेत्षाक्षो धोत्ऱ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, सूय 
` पुव यमराज उकषके समो पापों को स्तयं नष्ट 
कर देते हैं, परन्तु जिस दुरात्मा! पर अन्तर्यामो 
संतुष्ट नहीं होते, यमराज उस्त पापो. को उशके 
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आता है करो । परन्तु शकून्तला भी किसी छोटे 


का स्वयं ही दण्ड देते हैं । जो स्त्रयं अपनी 
आत्मा का तिरस्क्रार करके कुछ का कुछ समझता 
और करता है, देवता भी उसका भला नहीं कर 
सकते और उसका आत्मा भी उसके हित का 
साधन नहीं कर सकता । मैं स्वयं आपके पास 
आई हूं, ऐसा समझ कर मुझ पतित्रता पत्नी का 
तिरस्कार न कीजिए । आप किस लिये भरी 
सभा में नीच पुरुष की भांति मेरा अपमान कर 
रहे हैं । महाराज ! मैं सूनो जंगल में नहीं रो 
रहो हू, किर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? 
याद रखिये ! यदि मेरे उचित याचना करने 
पर भो आप मेरो बात नहों मानेंगे तो आज 
आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जायेगे । याद 
रखिये ! पति ही पत्ती के भोतर गर्भे रूप में 
प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है। पुत्र “पृत्‌ 
नामक तरक से पिता का त्राण करता है, इस 
लिये साक्षात्‌ ब्रह्मा ने उसे पुत्र कहा है । जिनके 
पतनी हैं वे ही यज्ञादि कमं कर सकते हैं । स्त्रियां 
पति के आत्मा के जन्म लेते का सवातत पुण्य 
क्षेत्र हैं। ऋषियों में भो इतनो शक्ति नहीं कि 
बिना स्त्री के सन्तान उत्पन्न कर सकें । इसलिए 
मैं आप से कहती हूं कि आप मेरा और अपने 
पत्र का त्याग न कोजिए।” परन्तु दुष्यन्त इतने 
पर भी नहों माना । वह अपनो इसी बात पर 
हा अड़ा रहा कि मैं तुम्हे जानता ही नहीं । 
आखिर महाराज जो चाहते थे वही हुआ, 
उनका एक्टिंग सफल हुआ । उस समय जितने 
भो वहां पर ऋत्विज्‌, पुरोहित, आचाय और 
मन्त्री उपस्थित थे, बोले,-साजन्‌ । अब इस 
अभिनय को बन्द कीजिये । शकुन्तला आपको 
पत्ती है, यें सवेदमत आपका ही पुत्र है। 
जकन्तला पितु पक्ष से राजवंशी है, इसलिए हम 
. आपके इस पुत्र सवंदमत को युवराज के रूप में 
स्वोकार करते हैं। हमारे आदेश से आप इस 
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अपने पुत्र का भरण-पोषण कीजिए । 
नरतव्योऽयं बया यस्म।द्‌ अस्माकं बवनादवि ॥ 
इस लिये ये तुम्हारा पुत्र भरत के नाम से 
विख्यात होगा । 
राजा दुष्यन्त देवताओं की यह बात सुन 
कर बोले,--मैं भी अपने इस पुत्र को अपना ही 
पत्र करके जानता था । यदि मात्र शकुन्तला के 
हने से मैं इसे अपना लेता, तो सब लोग मुझ 
पर सन्देह करते और इस बालक को कोई 
युवराज स्वीकार न करता । महाराज दुष्यन्त ने 
शकुन्तला का घर्म-यूवंक आदर-सत्कार किया 
और उससे वोले,-देवि ! मैंने तम्हारे साथ जो 
विवाह सम्बन्ध स्थापित किया था, उसे साधारण 
जनता जानतो नहीं थी, अत: समाज में तुम्हे 
उचित स्थान दिलाने के लिये ही मैंने ये सम्पूर्ण 
अभिनय राचा। यदि इस प्रकार मैं अभिनय न्‌ 
करता तो जनता मेरे चरित्र पर सन्देह करती । 
कृतो लोकपरोक्षोऽयं सम्बन्धोवेत्वया सह । 
तस्म च्छुदर यं विचा 
मन्यते चेव लोकस्ते स्त्रोभावान्मयि र , 
पुत्रश्चायं वृतो राज्ये मया तस्माद्‌ विचारितम। 
उस समय शकृन्तला और अपने पुत्र को लेकर 
महाराज दुष्यन्त गद्गद्‌ मन हुए अपनी माता के 
पास पहु चे । बोले,-मां ! ये मेरा पत्र हैजो 
वन में पंदा हुआ । मां ! तुम्हारे इस पौत्र को 
पाकर मैं आज पितु ऋण से मुक्त हो गया । 
मां ! यह शकुन्तला तुम्हारी पुवधू है । महाबि 
विश्वामित्र ने इसको जन्म दिया और महात्मा 
कण्व ने इसको पाला । तुम शकुन्तला पर 
कृपादृष्टि रखो । पुत्र की यह बात सुनकर राज 
माता रथन्तर्या ने पत्र को हृदय से लगा लिया 
` आर अपने चरणों में पड़ी हुई शङ्न्तला को 
: दोनों भुजाओं में भर कर वे हषं के आंसू बहाने 
` लगी साथ ही पोत्र के शुभ लक्षण की ओर संकेत 


Ra 
करके बोजो,विशालाक्षि ! वैरा फ ~ 


रा पुत्र चत्व 
सेश्राट्‌ होगा । तदनन्तर महाराज दृष्यत्त ने 
शकृन्तला कुमार का नाम भरत रख कर उसे 
उवराज पद पर अभिषित्रत कर दिया । महात्मा 
राजा भरत का विख्यात चक्र सब ओर घूमने 
लगा । वट्‌ अत्यन्त प्रकाशमान्‌ दिव्य और अजेय 
था । महाराज भरत समस्त भू-मण्डल में 
विख्यात प्रतापी एवं चक्रवर्ती सञ्ज 7ट्‌ थे । उन्होंने 
देवराज इन्द्र की भांति बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान 
किया । 
भरताद्‌ भारतो कोतियंनेदं भारतं कुलं । 
अपरे ये च पूर्वे वे भारता इति बिश्रताः ॥ 
भरत से हो भूखण्ड का नाम भारत हुआ। 
उन्हीं से यह कोरववंश भरतवंश के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद उस कूल में पहले 


-तथा आज भी जो राजा हो गये हैं, वे भारत 


कहे जाते हैं । 


भरतवंश में ही लगभग दो सौ वर्ष के 
पश्चात्‌ शान्तनु जी महाराज का जन्म हुंआ। 
महाभारतकार ने शान्तनु के तप तेज की बड़ी 
महिमा गाई है। शान्तनु भलेहा कितने हो प्रबल 
प्रतापो राजराजेश्वर रहे हों, परन्तु उनकी एक 
भूल ने इस देश में एक ऐसा समय ला दिया 
जिसके परिणाम-स्वरूप महाभारत का युद्ध 
हुआ । इस बात में रामायण एव महाभारत की 
आवार साका है बुढ़ापे में जवान स्त्रो से विवद 
करना फरन्टयिर मेल में बैठकर श्मशान भूमि 
ओर जाना है। रामायण में भी हमारे एक 
ऋषि ने सन्तान होते हुए भो दूसरा विवाह ` 
केया, परिणाम हुआ लंका का युद्ध। महाभारत 
मै भी शान्तनु ने देवब्रत जेसे पुत्र के होते हुए 
करा विवाह किया, परिणाम हुआ कुडी 


॥ महारा प्रें क्या 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. खि शान्तनु वृद्धावस्था में 


से जो पृत्र उत्पन्न होगा, आपके पश्चात्‌ वही 
राजा बनेगा । परन्तु शान्तनु इस शते को मानने 
के लिए तैयार नहीं थे, तथापि वे सदा चिन्ता- 
मग्न रहते थे । एक दिन वे बातों-बातों में गंगा- 
नन्दन से बोले, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, 
धर्मवादी विद्वान्‌ कहते हैं कि एक पुत्र का होना 
सन्तानहीनता का द्योतक है। यदि किसी प्रकार 
तुम पर कोई विपत्ति आई, तो उसी दिन यह 
हेमारा वंश समाप्त हो जायेगा । बुद्धिमान्‌ 
देवत्रत सब कूछ समझ गथे। बूढ़े मन्त्री को 
साथ लेकर वे निषादराज के पास पहुंचे । उस 
समय दासराज की मन की बात जानते हुए 
देवब्रत बोले,सत्यवती के गर्भ से जो पृत्र होगा, 
वही हमारा राजा होगा । उस जमाने में प्रजा 
की भावनाएं कितनी बढ़ी चढ़ी थीं । प्रजा का 
एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी सवे- 
शिरोमणि राजाधिराज के सामने दिल खोलकर 
अपनी बातें निर्भयता-पूर्वंक कह रहा है । निषाद 
बोला,- हो सकता है कि आपकी सन्तान इस 
बात को स्वीकार न करे । उस समय देवब्रत 
बोला,--नरश्रे्ठ निषादराज ! मैं ये घोषणा 
करता हू ,- राज तो पहले ही छोड़ दिया, अब 
सभ्तान के लिये अटल निश्चय कर रहा हू ॥ 
अद्य प्रभृति मे दाहा ब्रह्मचयं भविष्यति। 


परित्यज्यां अहं राज्यं मैथुनं चापि सर्वेशः । 
अध्वेरेता भविष्याम दाश सत्यमब्रवीमिते ॥ 
देवन्रत का यह वचन सुनकर निषादराज 
के रोंगटे खड़े हो गये । उसने तुरन्त उत्तर 
दिया,--मैं यह कत्या आपके पिता के लिए 
अवश्य देता हूं । उसी दिन से देवत्रत का चार्म 


0. बाद 


पर आसवत हो गये । दास बोला, मेरी कन्या 


अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि। 


Rt द भीष्म हुआ l परन्तु इस अनमेलू विवाह ह Vrat 
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पारणाम देश को भयानक रूप में भोगना पड़ा। 


बुड्ावस्था की सन्तान बोगस पेदा हुई, 
चित्राङ्गद और विचित्रवीर्यं । थे दोनों जवानी 
में ही मारे गये। विचित्रवीयं की कोई सन्तान 
नहीं थी । थेदि भीष्म विवाह कर लेते तो वंश 
नाश न होता। उस समय सत्यवती ने कहा, 
-पुत्र | वंश तबाह हो रहा है, तुम स्वयं घर्मा- 
नुसार विवाह कर लो । राज्य पर अपना 
अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन 
करो, परन्तु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। 
वे बोले,- मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं 


का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक . 


महत्व की वस्तु को भी एक्दम त्याग सषता ह्‌, 
परन्तु सत्य को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ 
सकता । सारे संसार का नाश हो जाय, मुझे 
अमृतत्व मिलता हो या त्रिलोकी का राज्य प्राप्त 
होता हो तो भी मैं अपने किये हुए प्रण को तोड़ 
नहीं सकता । पुत्र के ऐसे वचन सुनकर माता 
सत्यवती इस प्रकार बोली,-बेटा ! तुम सत्य 
पराक्रमी हो, फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम 
आपद्‌ घर्मं का बिचार करके, बाप-दादा के दिये 
हुए इस राज्य भार को वहन करो । परन्तु 
भीष्म ते सत्यवती की वह बात नहीं मानी। 
अन्ततोगत्वा (विचित्रवीर्यं की विधवा 
पत्तियों के द्वारा सन्तान नीयोग द्वारा उत्पन्न 
हुई। तीन पूत्र उत्पभ्न हुए,-पाण्डु, धृतराष्ट्र 
एवं विदूर । घुतराष्ट्‌ अन्धे थे, वे राजा नहीं 
बत सके । पाण्डु रोजा बने ओर विदुर प्रधान 
मन्त्री बने, यहां से महाभारत की कथा आरभ 
होती है । परन्तु गलती एक नहीं कितनी ही 
गलतियां हुई घृतराष्द्‌ अंधे थे । न्याय तो ये था 
कि उनका विवाह न किया जाता और यदि 
क्रिया भी जाता तो किसी अरघी लड़की के साथ 
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कि 


ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली । परि- 
णाम ये निकला कि बच्चों पर न तो माता की 
दृष्टि पड़ी न पिता की । नतीजा ये निकला कि 
लड़के लुच्चे और लफगे बन गये । महाभारत के 
(द़॒ का वीज दो दिया गया। पाण्डव थे पांच 
भाई पर कोरवथे दो | कुछ लोग कहते हैं कि 
कोरव सौ भाई थे, परन्त्‌ वे अठानबे कीड़ें- 
मकोड़े की तरह ही गिनती में आते हैं । उनके 
नाम भले हो कहीं किसी कागज पर लिखे हुए 
हों पर उनके काम की कहीं कोई चर्चा नहीं । 
मुख्य चर्चा का विषय यही दोनों दुर्योधन और 
दु: शासन हैं; दुर्योधन का ये पक्ष था कि उसका 
बाप सव से बड़ा था । पाण्डव उसके चाचा के 
पत्र हैं, ताया के नहीं। इस लिये ये आग बचपन 
में भीतर ही भीतर जलती रही। ईर्ष्या से भरे 
हुए दुर्योधन एवं दुःशासन किसी भी लाईन में 
पाण्ठवों का मुकाबला न कर सके । दुर्योधन, 
दुःशासन एन्ड ब्रदसँ अनलिमिटेड ने पांचों ही 
पाण्डवों को नप्ट करने की पूरी-परी कोशिश 
की । परन्तू--जाको राखने साइयां। ` 
यह आग भीतर ही भीतर 
सुलगती रही । अन्ततोगत्वा ये 
अधिक प्रचण्ड हो गई जिस दिन 
युवराज घोषित कर दिया गया 
स्वयं अपने पुत्र को युवराज 
था। 


धीरे-धीरे 
आग उस दिन 
नि युधिष्ठिर को 
। अन्धा घृतराष्ट 
पद देना चाहता 


महाभारत में कनिक नीति 

लायक है । में ये शब्द उनको कह 
ये कहते हैं कि हिन्दू धमं केवल मार खाने का 
' केवल घंटे घड़ियाल बजाने का और चौके-चूल्हे 
का धर्म है । मैं कहता हु. हमारे घमं में सभी 
रस हैं | हमारे यहां विदुर नीति भी है, शुक्र 


का प्रसंग पढ़ने 
हैं रहा हूं, जो 
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क्रिया जाता | परेत भूल थे हुई कि गन्धारो | नीति भी है ओर कणिक वी की 5 परन्तु भूल ये हुई कि गन्धारी ' 


नीति भी है और कणिक नीति भी है। लीजिये,इस 
मीति का थोड़ा सा रसास्वादन की जिए । हमारे 
इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वे धर्म को 
सर्वागरु पेण न समभने के कारण हुई हैं। हमने 
मुहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया, अलाउद्दीन 
खिलजी को क्षमा कर दिया और ना जाने किस 
किस को हमने क्षमा किया। जिनको क्षमा करना 
चाहिए था , उनको क्षमा नहीं किया। महाराज 
हरीसिह को हम क्षमा न कर सके । भूपत को 
मान सिह को गोडसे को हम क्षमा न कर सके 
परन्तु हैदराबाद के निजाम को शेख मुहम्मद 
अब्दुल्ला को, जुल्फिकार अलीखां भुट्टो को 
हमने क्षमा कर दिया | लीजिए, महाभारत में 
वणित कूटनीति का दिग्दर्शन कीजिए,-कणिक 
बोले,-घृतराष्टू ! राजा को सर्वदा दण्ड देने 
के लिये उद्धत रहना चाहिए । राजा अपनी 
दुर्बलता प्रकट होने न दे परन्तु शत्रु की दुर्बलता 
पर सदेव दृष्टि रखे और छात्रु की निर्बलता का 
पता चलते ही उस पर आक्रमण कर दे । शत्रु 
पर आक्रमण जोर-शोर से करे । पूर्णतया शतु 
को परास्त किये बिना अधूरी लड़ाई न छोड़े। 
बात को एक तरफ लगा दे। आधा कांटा बाहर 
आधा कांटा भीतर न करे, क्योंकि शरीर में 
गडा हुआ बांटा यदि आधा टूट कर भीतर रह 
के तो वह बहुत दिनों तक मवाद देता रहता 
| 


जिस प्रकार थोड़ी सी भी आग ईंधन की 
“हारा मिल जाने पर समूचे वन को जला 
है। उसी प्रकार छोटा शत्रु भी अमेरिका और 


हिना से प्रबल आश्रय का सहारा 
बन जाता है। 
यह भेरी शरण में आया है यह सोचक९ 


थन्‌ के प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए । १ 
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को मार देने में ही राजा निर्भय हो सकता है। 
शत्रु बहुत दीनतापूर्णं बचन बोले तो भी उसे 
जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। जो शत्रु बार- 
बार वचन करके बार-बार भंग करे उसे तो 
समाप्त कर ही देना चाहिए । पुत्र, मित्र, भाई, 
गुरु अथवा पिता कोई भी क्यों न हो यदि वह 
देश के लिये घातक है, राजा को ऐसे लोगों को 
एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रखना 
चाहिए । 
मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध 
शून्य बना रहे और मूस्करा के बात करना 
चाहिए । जो विश्वासपात्र नहीं है, उस पर कभी 
विश्वास न करे परन्तु जो विश्वासपात्र हैं उस 
पर भी अतिविश्वास न करे, क्योंकि अतिविश्वास 
से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़-मूल 
का विनाश कर डालता है । राजा को चाहिए 
कि शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुवत 
करे जो पाखण्ड वेषधारी अथवा तपस्वी आदि 
हों । राजा बातचीत में अत्यन्त विनयशील हो 
परन्तु हृदय छुरे के समान तीखा बनाये रखे। 
अत्यन्त भयानक कर्म करने के लिए उद्यत हो 
तो भी मुस्करा कर ही वार्तालाप करे। नीतिज्ञ 
राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे । जिस में फूल तो 
खब लगे हों पर फल एक भी न हो। फल लगने 
पर भी उस पर चढ़ना अत्यन्त कठिन हो । वह 
निरन्तर वायदे करता रहै परन्तू, वायदे 
कभी न करे। मित्र और शत्रु किसी को भी यह 
पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता 


है। जो मनुष्य दण्ड के 


है। ऐश्वर्य की 


कदम आगे बढ़ाना चाहिए । 


द्वारा वश में किये हुए 


शत्रु पर दया करता है, वह मौत को ही अपनाता 
इच्छा रखने वाल राजा को 


देश और काल का भली भांति ध्यान रखते हुए 


३४५ 


कृस्श्रेष्ठ ! राजा को चाहिए, यदि वह 
किसी को किसी बात की आशा दे भीतो भी 
उसे शीघु पूरी न करके दीर्घकाल तक लटकाये 
रखे। जब उसे पणं करने का समय आवे तो 
उसमें कोई विघ्न डाल देवे और इस प्रकार 
समय की अवधि को बढ़ाता जाय। 


कृरुश्रेष्ठ ! आपके भतीजे बहुत बलवान्‌ 
हैं, इस लिये आप ऐसी नीति से चलिये जिस से 
वे इतना आगे न बढ़ जायं जिससे तुम्हारे तथा 
तुम्हारे पुत्रों के लिये बहुत बड़ा खतरा बन 
जाय। 
उसी रात शकुनी, दुर्योधन, दुःशासन और 
कर्ण, इस चण्डाल चौकड़ी ने एक दुष्टतापूर्णे 
गुप्त सलाह की । उन्होंने क्रु नन्दन महाराज 
घृतराष्टू से आज्ञा लेकर पत्रों सहित कुन्ती को 
आग में जला डालने का विचार किया। आगे 
महाभारतकार लिखते हैं 
तेषामिज्ितभावज्ञो विदुरस्तरवदशिवान्‌ । 
आकारेण च तं मन्त्र बुबुघे दुष्टचेतसाम्‌ ॥ 
ततो विदितवेद्यात्मा पाण्डाबाचां हितेरतः। 
पलायने त चक्रे क्न्त्याः पुत्र: सहानघः ॥ 
ऊमिक्षमां दृढां करवा कुन्तीमिदभुवाच हू। 
एष जात कुलस्यास्य कोतिवंशप्रणाशनः। 
धुतराष्ट्‌ परीतात्मा धर्म त्यजति शाइवतम्‌ | 
इयं वारिपथे युक्ता तरङ्गपवनक्षमा | 
नौर्यया मृत्युपाशात्‌ रवं सपुत्रा सोक्ष्यसे शुभे ॥ 
तच्छ तबा व्यथिता करती पुनेः सह यशस्विनी । 
नावमारुह्य गद्भायां प्रययो भरतषभ ॥ 
हातमा विदुर्‌ बड़े बुद्धिमान थे । उन्होंने 
सारो बात समश ली । वे प के शुभ 
च्चिस्तक थे पाण्डवो को बचाने का उन्होंने उपाय 
सोचा । उन्होंने सारी घात कुस्तो को बता 


दिया । 
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E ततो द्रुपदरूसाथ रराज; 
गया । पाण्डव मृत्यु से बच गये, उन्हे किसी 
प्रकार की क्षति नहीं पहुंची ।. गंगा के पार तब पुरुषसिह्‌ प्रतापी द्रोण ने ज 
पहु चते ही पांचों भाई माता कृस्ती सहित तीब्र | के पास जा कर कहा-“ राजन ! a 5 
गति से आगे बढ़े । चलते-चलते वे एकचक्रा | सखा हू, मुझे पहचानो ® | प 
गांव में पहुचे, जहां स्वयं सत्यवती नन्दन महाराजा द्रुपद बोले,-- 
भगवान्‌ वेदव्यास निवास करते थे । एक दिन नाश्रोत्रियः श) ियस्य नारथी रथिनः सख्ा। 
ह ह ता पन pr pra पि सखिपुवं कि मिष्यते ॥ 
क Li जा श्रोत्रिय नहों है, वह श्रोत्रियका, जो 
र ब्राह्मण बोले, हम पांचाल का नहीं है, द रथी वीर का और इसी प्रकार 
क सिर जो राजा र है, वह किसी राजा का मित्र होने 
Li ! दू बशने । | योग्य नहीं है, फिर तुम पहले की मित्रता की 


स्वयंदरो महांस्तत्र भविता 
2 सुमहाघन:ः ॥ अभिलाषा क्यों करते : 
एकसाथ अयाता: स्म वयं तत्रैव गामिनः । [ क्यों करते हो । 


पत्र हडूतसंकाझो भविता सृमहोत्सवः ॥ 
जहा राजा दुपद के दरबार में स्वयंवर 


` प्रताषबान 
र पवान्‌। 
अब्रवीत्‌ पुरुषव्याघ्रः सखाय॑ विडि मामिति। 


अपमान का बदला 
द्रोणाचाये भीष्म की सेवा में उपस्थित 


का न्न ॥| 
बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है । युधिष्ठर [ब वल इना ही थाला 
न को शिक्षित बना उन द्वारा द्रुपद राजा को ताकत 
परमं भो गमिष्यामो इष्ट" चव महोत्सव के घमण्ड का मजा चलाना। जव राजकुमार 

टु चव महोत्सवं | ह 


ब्राह्मणों ! हम भी द्रपद कन्या के उस तयार हो गये, उन्हें साथ ले गुरुदेव ते दुद 


> 


si देखने के लिए आपके साथ चलेंगे। | 5 पर आक्रमण कर दिया । 
व्यास जी की आज्ञा ले पाण्डव बुपद राजा की पातो बुपदो नामच्छत्रवत्यां नरेश्वरः । 
राजधानी की ओर चल दिये । आगे महाभारत: तस्मादाकृष्य तव राज्यं मम शीघ्र प्रदीयताम्‌ ॥ 


कार लिखते हैँ । 
यज्ञसनस्य क)मस्तु पाण्डवाय किरीटिने \ 


कृष्णां दद्यामिति सदा न चेतद्‌ विवणोति सः। 
को कितना मान या राजा दल बा क्र सा ह कला वह गरहान 
i का 2 अपने बाल म देखकर राजा द्रपद के स न्धवज 
है 5220 2 ४ द्रपद के सभी बान्धव 
. सखा द्रोण का a ~ कथा इस प्रकार हैं विस्मित हुए ओ कहने 
के है, द्रोण का पूत्र अड्वत्थामा दूध के लिए व्याक | लगे. _ ह 7 ही “गत 
_ था निधन ब्राह्मण गो याचना के लिये अईन | ” 
सहपाठी द्रुपद राज के दरबार में उपस्थित "नमो यवे राजपुत इति मुन्‌ ॥ 
हुआ; [ अर्जन क परा राज 
"नहीं है. समान दवितशाली दूसरा रा 


कणं, दुर्योधन आबि कौरव तो रणभूमि से 
भाग गये । तब पांचों पाण्डवों ने द्रुपद को युद्ध 
में परास्त कर दिया और मन्त्रियों सहित उन्हें 
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इन्क्लाब जिन्दाबाद | फकीर राजा बना 
बैठा था और राजा अपराधी के तौर पर हाथ 
जोड़े बेठा था। उस समथ द्रोणाचार्य बोले, 
राजन्‌ ! मैं फिर भी तुम से मित्रता के ,लए 
प्रार्थना करता हूं । यज्ञसेन ! तुमने कहा था जो 
राजा नहीं बह राजा का मित्र नहीं हो सकता 
अतः मैंने राज्य की प्राप्ति के लिये तुम्हारे साथ 
युद्ध किया । तुम गंगा के दक्षिण में राजा रहो 
और मै उत्तर तट में । 
उस समय द्रुपद नरेश बोले, 
एवं भवतु भद्रं ते भारद्वाज महामते । 
सख्यं तदेवभवतु शश्वद्‌ यदभिमन्यसे ॥ 
भगवन्‌ ! जैसा आप कहते हैं वैसा ही 


होगा, परन्तु महाराज द्रुपद अपने उस अपमान 
को भूले नहों और अपने अपमान का बदला 
द्रोणाचार्यं से लेने को तलाश में थे । 
जिस समय महाराज द्रुपद ने अजुन को 
शूरमाई देखी थी, उन्होंने तभी निइचय कर 
लिया कि मैंने अज न को अपना धर्मे-पुत्र बनाना 
है। अजत का रूप अद्भुत था, उनका घैये 
आइचयेजनक था। उनका पराक्रम ओर उनकी 
अस्त्र-शिक्षा भी भलौकिक थी । उस समय द्रुपद 
राज ने द्रोणाचायं से बदला लेने के लिये प्रभु 
से दो याचनाएं कीं । एक तो ऐसा पुत्र मांगा 
जो द्रोणाचायं का बध कर सके और दूसरी ¬ 
ऐसो कन्या मांगो जो वीर अत की पटरानी 
बन सके। पाञ्चालराज के गुरु बोले, राजत | 
आप सम्पूर्ण नगर में स्त्रयंवर को घोषणा करा 
दें। 
यत्र बा निवसन्तस्ते पाण्डवाः पुथया सह ' 

दरस्या बा समोपस्याः स्वगंस्था वापि पाण्डवाः 
` भुत्वा स्वथंवर राजन्‌ समेष्यत्ति न संशयः । 


: तस्मात्‌ स्वयंबरो रःजन्‌ घुष्यतां मतिर | 
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पाण्डव लोग जहां कहीं मी होंगे, स्वयंवर 
का समाचार सुनकर वे अवश्य आयेंगे । पुरोहित 
की बात सुनकर पाञ्चालराज को बड़ो प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी,-पौष 
मास के शुक्ल पक्ष में शुभ तिथि एकादशी को 
रोहिणी नक्षत्र में द्रोपदी का स्वयंवर होगा । 
स्वयंवर के दिन से पचहत्तर दिन पहले यह 
घोषणा की गई । 
इसलिए हम यह कहते हैं कि स्वयंवर वर 
को ढू'ढने के'लिये नहीं था, केवल अज्‌ न को 
अपना धर्मपुत्र बनाने के लिए था । 
सोऽन्वेषमाणः कौन्तेयं पाञ्चाल्यो जनमेजय । 
दृढे घनुरनायम्यं कारयामास भारत ॥ 
इन शब्दों से स्पष्ट प्रतोत देता हे कि स्वयं- 
वर द्रौपदी के लिये वर ढू ढने के लिये नहीं था 
केवल अजु न को राष्टू-पुरुष के रूप में भारतोय 
रंग मंच पर एक बार पूनः प्रकाश में लाने के 
लिये था । इसलिये स्वयंवर को शते खूब छान- 
बीन कर ऐसी रखी गई जिसे अजुन ही पूरी 
कर सके । स्वयंवर का अर्थ यह कदापि नहां था 
कि जो भी चाहे ऐरा गेरा तत्थू खैरा बोच में आ 
टपके । कुछ आयु का भी ध्यात रखा जाता था 
दोनों वंशों की सामाजिक, आथिक समानताओं 
का भी ध्यात रखा जाता था | 
एक प्रश्‍न विचारणीय अवश्य है। दूपदर(ज 
यदि अपनी पुत्री का विवाह अजुन के साथ 
करना चाहते थे तो अजून को अपने घर मे 
बलाकर सामान्य रीति से भी विवाह पढ़ा जा 
सकता था । आपको एक बात भौर. ध्यान में 
भअली-भांति जमा लेनी चाहिए कि पद के पीछे 
इस समूचे नाठक के सत्रधार थे भगवान्‌ करण । 
स्वयं कृष्ण का यह प्रस्ताव था म 
विवाह द्रौपदी से हो । कुरुक्षेत्र के मदान dE 
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के जिस भाग्य का निर्णय होना था, अज्‌ न का '| 


पाञ्चाल देश के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध 
एक भूमिका मात्र थी । धीरे-धीरे देश दो हिस्सों 
में बंटता जा रहा था । एक ताकत थो जिसके 
नेता थे श्री कृष्ण, दूसरी ताकत थी जिसका 
चौधरी था जरासंध । पाञ्चाल देश की गणना 
देश-भक्तों में थी, इसलिए कृष्ण महाराज 
पाण्डवों का सम्बन्ध पाञ्चाल देश के साथ 
करवाकर पाण्डवों को एकदम दूसरे दर्जे की 
ताकत तक पहुंचा देना चाहते थे । 


कृष्ण जानते थे कि पाण्डव लाक्षागृह से 
बचा लिए गये हैं । वे यह अच्छो तरह जानते थे 
कि पाण्डव स्वयंवर में अवश्य ही आयेंगे । घरती 
पर तीन ही ब्यक्ति जानते थे कि पाण्डव जोवित 
हैं। एक महात्मा विदुर, दूसरे व्यास, तोसरे 
७०१ क्योंकि संसार यह जान चका था कि 
अज्‌ न मर चुका, इसलिये वे चाहते ये, सर्व- 
प्रथम अजून से ऐसा महान्‌ कार्य करवाया जाय 
जिससे संसार जान ले और मान ले कि पांचों 
पाण्डव भाई जीवित हैं । पोछे विवाह संस्कार 
निमाया जाना सहज और सरल है । फकीरों को 
बादशाह बनाने के लिये भगवान्‌ कृष्ण अपने 
fr कुछ लाये थे । मणिजड़ित आभूषण 
मल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल 
स्पश बाले कम्बल, हाथी, घोड़े, रथ, करोड़ों 
स्वर्ण मुद्राएं और भी बहुत कुछ । र 

स्वर्यवर आरम्भ हुमा, उस समय मं 
उपस्थित हो महाराजा ्रुपद ने एक sp 
आकाश यन्त्र बनवाया था उस यन्त्र के छिद्र के 
ऊपर उठी के बरावर का लक्ष्य तैयार करके 
रखवा दिया था। उस समय दुपद ने घोषणा को 
.._ जो बीर इस धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर इन 


_ वाणों द्वारा ही यन्तर के छेद के भीतर हे इ 


लांघकर लक्ष्यवेध करेगा, बहो भेस प्ले 
प्राप्त करेग। । उस समय धरती भर के लगभग 
सभो नरेश वहाँ पर उपस्थित थे । जिनमें 
दुर्योधन, दुःशासन, विकर्ण, विविशति, शकुनि, 
बृहद, अश्वत्यामा, भोज, वृहंत, विराट, सेना: 
बिन्दु इत्यादि सभो राजा थे। सिन्धुराज जयद्रथ 
झिशुपाल, जरासंध, वत्सराज सभी थे । भगवान्‌ 
कण, बलराम, प्रद्युम्त, अनिरूद्ध ये सभी 
वृष्णिवंशी वहां पर थे । उस समय वृष्ड्यूम्न मंच 
पर उपस्थित हुआ और-- 
विःशब्दे तु कते तस्मिन्‌ धृड़ट्युम्तों विशाम्पते । 
कृष्णाम|दाय विधिबन्मे घड्न्दुभिनि:स्वनः ॥ 
रङ्गमध्ये गतस्तत्र मेधगस्भोरया गिरा । 
वाकमुथ्च जगदे र॑ इलक्षमर्थंव दृत्तमम्‌ ॥ 
इदं धन्‌ लेक्ष्ममिमे च बाणा: 
श्वृण्वन्तु मे भूपतयः समेताः । 
छिद्रेण यन्त्रस्य सम्षधध्वं 
शरेः शितेवव्योसचरं द शाधः ।। 
एतन्महत्‌ कमं करोति यो व॑ 
कुलेन रूपेण बलेन युक्त्तः । 
तस्याद्य भार्या भगिनो ममेय 
कृष्णा भवित्रो न मुष। ब्रवामि ॥ 
वाजों को आवाज बन्द हो जाते पर जब 
स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया, तब विधि कें 
अनुसार धृष्टयम्न द्रोपदी को साथ लेकर रञ्च” 
मण्डप के बोच में खड़ा हो मेघ और दुन्दुभि के 
समान स्वर तथा मेघ-गर्जन को सी गम्भीर 
वाणो में यह अर्थग्रुक्त उतम एवं मधुर वचे 
बोला,-यहां आये हुए भूपालगण ! आप लोग 
आन देकर मेरो बातें धुनें। यहु धनुष है, ये बाण 
र यह निशाना है।आप लोग आकाश मैं 
छोड़े हुए पांच पेने बाणों द्वारा उत यग कै 
द के भोतर से लक्ष्य को बेबकर गिरा दें । 
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सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता जो उत्तम, 
कुल, सुन्दर रूप और श्रेष्ठ बल से सम्पन्न वीर 
यह महान्‌ कर्मं कर दिखायेगा, आज यह मेरो 
बहिन कृष्णा उसी की धर्मपत्ती होगो। 
क्योंकि स्वयंवर केवल अजु न को प्रकाश में 
लाने के लिये था । इस बात का अन्देशा था कि 
अजुन को अनुपस्थिति में यदि कर्ण ने निशाना 
बेव दिया तो ? निश्वथ यह हुआ कि कर्ण को 
स्वयंवर में हिस्सा न लेने दिया जाये । और हुआ 
भो ऐसे हो । जिस समय कर्ण उठा, द्रौपदो ने 
स्वयं ही ऊ चो आवाज में कह दिया, 
दुष्टवा तु तं द्रोषदो वाक्यभुच्चेः- 
जगाद नहं बरथामि सूतध्‌ । 
सामषंह।सं प्रसमोक्ष्य सूर्य 
तत्याज कर्ण: स्फुरितं घतुस्तत्‌ ॥ 
कर्ण को देखकर द्रौपदी नें उच्च स्वर से 
यह बात कहो, -“मैं सूत जाति के पुरुष का 
वरण नहीं कंगो” । यह सुनकर कणं ने अमषे- 
युक्त हंसी के साथ भगवान्‌ सूर्यं को ओर देखा 
और उस प्रकाशमान धनुष को डाल दिया । 
कुष्ण महाराज जानते थे कि पाण्डव सभा 
में विशजमान्‌ हूँ । 
दृष्टवा तू तान्‌ मतगजे्द्रहपान्‌ 
पञ्चाभिवद्मानिव वारणद््रान्‌ । 
भस्मावृता ङ्गातिव हव्यवाहन 
कुष्णः प्रदध्यौ यदुवीर मुख्यः ॥ 
शशंस राक्षाय युधिप5रं स 
आमं सजिऽगु च यवो च बोरी । 
शनैः शनेस्तात्‌ प्रसमोक्ष्य रामो 
जनादन प्रीतमता दवर्श हु ॥ 
यदुवंश बोरों के प्रधान नेता श्रों कृष्ण ने 
| क्षमी के सम्मुख विराजमात गज राजों तथा 
` रात्ष में छिपो हुई आग के समान, मतवाले हाथी 
को सो आक्रृति वाले पाण्डवों को, जो अपने. सब 
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पहचान लिया और- बलराम जी से वीरे धीरे 


कहा-भेया ! वह देखिये, युधिष्ठर, भोम और 


अजून दोनों जुड़वे वीर नकुल-सहदेव उधर बँठे 
हैं बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्नचित्त 


हो भगवान्‌ श्री कुष्ण की ओर दृष्टिपात किया । 


सबसे आखिर में अजून उठा । अजून का 


निशाना ठीक बेठा । लक्ष्य को बोंघ कर धरती 
पर गिरा देख इन्द्र के तुल्य पराक्रमो अजु न पर 
दृष्टि डालकर हाथ में सुन्दर श्वेत पुष्पों को 
जयमाला लिये द्रौपदी मम्द-मन्द मुस्कुरातो हुई 
कृन्तो कुमार के समीप गई। वह द्रुपद कुमारो 
बिना हंसो के भी हंसतो सो प्रतोत होतो थो। 
बिना बोले हो केवल दृष्टि से ही बातचीत करती 
सी जान पड़तो थो । जैसें शचो ने देवराज इद्र 
का, स्वाहा ने अग्तिदेव का, लक्ष्मी ने भगवान्‌ 
विष्णु का, उषा ने सूर्य देव का, रति ने कामदेव 
का, गिरिराजकुमारो उमा ने महेश्वर का, 
बिदेहराजनन्दिनो सोता ते श्रो राम का तथा 
भोमकुमारी दमथन्तो ने नल का, उसो प्रकार 


द्रौपदी ने पाण्डुपुत्र मर्जू न का वरण कर लिया । 
शचीव देवेः्रमवारिनिदेवं 
स्वाहेव लक्ष्मोश्च यथा मुकुन्दम्‌ । 
उषेव सूर्यं मदन रतिश्च 
महेशवरं पत्रेत राजपुत्री 
रामं यथा मेथिलराज पत्री 
भेमोयया राजवरं नलंहि ॥ 
कष्ण की. मनोकामना पूर्ण हुई । उन्होंने 
पाण्डवों को एकदम उठा कर देश की दूसरी परम 
शक्ति तक पहुंचा दिया। | 
अज त के दो विवाह हुए दूसरा विवाह 
पौलोटिकल विवाह था, सुभद्रा के साथ । सुभद्रा 
बलराम जी को सगी बहत थो,-बलराम जी 
को अज त के पक्ष में लाते के जिए हो कुण ने 
“न का विवाह सुभद्रा से करवाया था । 


E अङ्को मे भस्म लपेटे हुए थे, देखुक ए तुर et Collection. 
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द्रौपदी के पांच पतियों वालो जो बात 
प्रचलित है, उसके सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कह 
देना आवश्यक है । इस गलतफहमी का आधार 
एक केवल एक किम्वदन्ति-“जब पांडव द्रौपदो 
को लेकर आये तो मां ने कहा, बांट कर खा 
लो । सर्वप्रथम तो यह शब्द, माता ने केवल 
श्रम में कहे थे,--द्रौपदी को देखे बिना । तथापि 
यदि माता के मू ह से शब्द निकल भी गये, तो 
क्या माता के शब्दों को हर हालत में अक्षरशः 
मान लेना जरूरी है, कया इस सम्बन्ध में उचित 
अनुचित का कुछ भी विचार न होना चाहिये । 
यदि उत्तर “हां” में है तो भरत ने अपनो मां 
की आज्ञा क्यों नहीं मानो,-नवयूवक बेतवतने 
अपनी माता सत्यवती को आज्ञा क्यों नहीं 
मानो प्रहलाद ने अपने पिता को आज्ञा क्यों नहीं 
मानी ? 


ले फिर श्रोराम ने इसो अपराध में वालो को 
क्यों मार डाला । 
प्रनु बघु भगिनी सुत नारी। 
बी कं कष तो 
यु जोश 
के सामने थे वहो पोजोशन द्रीपदा का बु 
के सामने थो । जिस अनथं को श्रो राम सहन 
न कर सके, क्या श्रोकृष्ण अपनी आंखों के 


« 


सामने कभी भो ऐसा अनर्थ होता देख सकते थे । 
._ | बात तो यह है कि द्रौपदी धर्मंवत्नो 
अजु न की ही थी.--वह पांचों पाण्डवों की पट- 
रानो अर्थात्‌ Queen Mother थीः ] जिस माता 
के पुत्रने उत्तराबिकार सम्भालना है उसे महिषी 
` महारानो, पटरानी का खिताब मि, है, जब 
. तक अजु न नहीं मिला था, ट्रोपदो के पिता का 
हर एक ही समस्य, पर टिका थाया 
अजु न मिल भी जायगा ? क्रिक्रे तो बाई चांस 
ही है। यदि निशाना चूक गया, तो जजब अर्जुन 


x, 


~~ 
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परीक्षा में सफल हुआ, अव एक दूसरी जिना 
व्यापी यज्ञ सेन के हृदय में | अज्‌ न तो मध्यम 
पांडव है, राज्य का अधिकारी होगा युधिष्डिर 
का पुत्र -मेरी पुत्री की पूत्रो क्या बनेगा? 
प्रत्येक पिता चाहता है उस का पुत्र अपने घर 
को मालकिन बने । उस समय श्री कृषण ने इस 
समस्या को वहु त अच्छे ढंग से सलञ्ाया । कृष्ण 
वीले, राजन ! अभी पांची पोण्डव राज भवन में 
आ जावेंगे और यज्ञ को अग्नि को साक्ष करके 
वे इस बात का घोषणा कर देंगे कि पाँचों 
पाण्डवों के पश्चात्‌ यौवराज्य पद का अधिकार 
अजून के पुत्र को ही होगा ।--द्रौपदी पांचों 
पाण्डवों को रानो नहों थी, पटरानी थी। इस 


` लिये धर्मराज ने जूए में अपकी पत्नी को नहीं 


हास, द्रौपदी के अधिकार कों हारा । 

अब प्रश्‍न यह है कि पांचों भाइयों के 
विवाह का महाभारत में वर्णन क्यों नहीं ?- 
महाकाव्य का यह सिद्धान्त है, केवल नायक कें 
ही जन्म का एवं विवाह मां वर्णन होता हैं। 
रामायण में भी तो केवल श्रो रामचन्द्र के ही 
विवाह का वर्णन है ? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के 
विवाह का तो वहां कूछ या वर्णन नहीं । और 
फिर अज'न का विवाह भी तो पहले नहों हुआ 
था, अजुन से पूर्ब भोम का विवाह भी 
हिडिम्बा से हो चू का था। सोचने वाली बा 
तो यह है विवाह मण्डम में साता को मौजूदगीके 
विवाह कैसे हो गया, विवाह संस्कार से पूर्व बड 
बजुगों की मिलनो होतो है | पाण्डवो का और 
से किसी न किसी बृद्ध पितामहों से मिलती 


अवशय की होगो। अपने धर्मग्र त्यों को छा 
उड़कर मत पढ़िय, धरतो पर रहते हुए पियें 


आगे झा वृतान्त कल सही । 
बोल कृष्ण बलदेव की जय ! 
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सभा पर्व 


दे पाय नोषठपुट नि:सृतम प्रमेय 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
कि तस्य पुषक्करजलेरभिषेचनेन || 
यो गोशतं कनकश्र्‌ द्गमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे सुबहुश्रू ताय । 
पण्यां च भारतकथां सततं श्रणोति 
तुल्यं फलं भवति तस्थ च तस्य चंव ॥ 


देवियो एवं भद्रपुरुषो ! 
अब हम अपने कल वाले प्रसङ्ग को आगे 
EN श्री कृष्णद्वैपायन के धुखारविन्द से 
निकला हुआ यह महाभारत अत्यन्त पुण्यजनक, 
पापहारी एवं कल्याणरूप है; इसको महिमा 
अपार है । जो इस महाभारत की कथा को सुन 
कर हृदयंगम कर लेता है उसे तीर्थराज प्रयाग 
में गोता लगाने को क्या आवश्यकता है? पुष्कर 
स्नान का जो फल शास्त्रों में कहा गया है, वह 
उसे इस कथा के श्रवण से ही मिल जाता है। 
एक भ्रोर तो एक मनुष्य वेदज्ञ एवं अनेक शास्त्रों 
के जानने वाले ब्राह्मण को सोने से मढ़ हुए 
सींगों वाली सौ गौएं दान करता है दूसरी ओर 
` दसरा मनुष्य नित्य महाभारत को पृष्यमयी कथा 
का श्रवण करता है, उन दोनों को समात्र फल 
मिलता है। इस है गौरव महाभारत का । i 
_ द्रोपदी को स्वयंबर में जीतना पांडवों के 
ए ओलिम्पिक गेम्ज में गोल्डन मेडल. ,जीतुगा 


rof. Satya Vrat Sh 


था । दुर्योधन-दुःशासन-शकुनि-कर्ण एन्ड कम्पनी 
के पलले एक कांसे का तगमा तक न पड़ा। घाक 
जम गयी संसार भर में पांडवों की और लानत 
मुलामत पल्ले पड़ी कौरव-कूल पिता घृतराष्टू 
के अब क्या होना चाहिए । दुर्योधन-शक्‌नि 
इत्यादि तो अब भी पांडवों को नेस्तो नाबूद कर 
देने के ही मन्सूबे बांध रहे थे,परन्तु इन्टरनेशनल 
राजनीति चक्र का दबाव कूछ इस प्रकार का था 
जो दुर्योधन के इस प्रकार के मंसूबे घरे धराय 
रह गये । कौरव-हाइ-कमांड अपने लिए यही 


` श्रेयस्कर समझता था कि पांडव बन्धुओं को 


सम्मातपूर्वंक हस्तिनापुर में लाया जाए, और 

राजवंशी उत्तराधिकारी के समान उन्हें यहां 

बसाया जाय। पांडव बन्धुओं के पुनर्वास के 

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए महात्मा विदुर 

बोले, र 

कथे हि पाण्डवः श्रीमान्‌ सब्यसाची धनंजयः | 
as 


ri Collection. 
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यस्मिन्‌ घतिरन्‌क्ोशः क्षमा सत्यं पराक्रमः | 

नित्यानि पाण्डवे ज्येष्ठे स जीयेत रणे कथम |) 
राजन्‌ ! दायें-बायें दोनों हाथों से बाण 
. चलाने वाले श्रीमान्‌ पाण्डवक्‌मार धनंजय को 
साक्षात्‌ इन्द्र भी युद्ध में केसे जीत सकते हैं। 
जिन ज्येष्ठ पाण्डव यृधिष्ठर में धेर्य, दया, क्षमा, 
सत्य ओर पराक्रम आदि गुण नित्य निवास 
हैं, उन्हें रणभूमि में केसे हटाया जा सकता 

2 


दस हजार हाथियों के समान महान्‌ बल- 
` वान्‌ महाबाहु भीम सेन को युद्ध में देवता भी 
केसे जीत सकते हैँ? 
येषां पक्षघरो रामो येषां मन्त्री जनादन: | 
कि न तंरजितं संसये येषां पक्षे च सत्यक: ।। 
बलराम जी जिनके पक्षपाती हैं, भगवान 
श्रीकृष्ण जिनके सलाहकार हैं तथा जिनके पक्ष 
ने सात्यकि वीर है, वे पाण्डव युद्ध में किसे नहीं 
परास्त कर देंगे ? 
अन्ततोगत्वा घृतराष्ट्र को हाईकौमान्ड की 
इच्छाओं के आगे सिर मुकाना पड़ा । उतत ने 
` समय की नजाकत को पहचाना, बोला-- 
यथेव पाण्डोस्ते वोराः कुन्तीपुत्रा महारथाः । 
तथव धर्मतः सर्वे मम पुत्रा संशयः ॥ 
यथेव मम पुत्राणामिदं राज्य विधीयते । 
ह अं तथव पाण्डपुत्राणामिदं राज्य न संशयः ॥ 
3. कुन्ती के वीर महारथी पुत्र जेसे पाण्ड के 
पुत्र हैं, उसो प्रकार धर्म की दृष्टि से वे सब मेरे 


विदुर | अब तुम्हीं ज'ओो और 
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माता कुन्ती तथा वधू कृष्णा के साथ पाष 
बन्धुओं को सत्कारपूर्वक हस्तिनापुर ले आओ। 
पांडवों के हस्तिनापुर लौट जाने के प्रस्ताव 
का सब से प्रबल समर्थन स्वयं कृष्ण ने किया। 
महाराज द्रुपद ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। 
माता कुन्ती सहित पांचों भाई हस्तिनापर 
पधारे, नगर निवासियों ने उनका हादिक स्वागत 
किया-परन्तु घृतराष्ट्‌ हृदय से पाण्डवों को 
हस्तिनापुर मे रखना नहीं चाहता था, क्योंकि 
पांडवबन्धु उस के अपने पुत्रों की अपेक्षा सब 
प्रकार से बढ़े चढ़े थे, अतः यह सोचा गया कि 
पाण्डवों को राज्य के दक्षिणी भाग खाण्डव बन में 
बसा दिया जाय । खाण्डव प्रस्थ उन दिनों एक 
भयानक वियावान के खूप में था, -- परन्तु 
पाण्डव-बन्धुओं ने प्रसन्नतापूर्वंक वहां जाकर 
रहना स्वोकार कर लिया, और उनके पुरुषार्थ 
एवं सद्गुरुदेव कुष्ण की कूपा से जंगल में मंगल 
लग गया । घीरे-धीरे उसी स्थान पर एक परम 
सुन्दर नगर' इन्द्रप्रस्थ बस गया | खाण्डव 
के प्रसाद स्वरूप महान्‌ वस्तुएं पाण्डवों को प्रात 
हुई । कु 
गदा जो अकेली एक लाख गंदा हे 
बराबर है, “सा वे शतसहस्त्रस्य सम्मिता शर 
घातिनी” देवदत्त शङ्क'--अ्जू न को मिली, रह 
भोम को! मयदानव ने चौदह महीनों में र 
शानदार भवन तँयार किया, जिस की हुरी 
देखते ही बनतो थी, जहां थल के स्थान 
और जल के स्थान पर थल दिखाई देता थी 
इस सभा अवन को अर्जुन की भेट के i 
मयासुर ने कहा,-- ति। 
एषा समा सव्यसाचिन्‌ ध्वजो ह्यत्र अ ॥ 
वहुवर्ण' हि लक्ष्येत ध्वजं वानर लक्ष्ण 


अवे 
आपका यह वानर चिन्हित ध्वज 


AANA ~~“ ~“ 


उत्कट एवं स्थिर ध्वज को कभी झुकता नहीं 
देखेंगे । 

धर्मराज का इन्द्रप्रस्थ खूब बढ़ा, खूब फेला, 
खूब प्रसारित हुआ । महल, नट, झल्ल, सूत ओर 
वैतालिक वहां उपस्थित रहते । पाण्डवों की वह 
राजधानी सन्त-महात्माओं से सदेव भरी पूरी 
रहती | 

असित, देवल, सत्य, सपिमाली, महाशिरा, 
अर्वावसु, सुमित्र, मेत्रेय, शुनक, बलि, बक, 
दालभ्य, स्थूलडिरा, कुष्ण द्वैपायन, शुकदेव, 
व्यास जी के शिष्य समन्तु, जैमिनी, पेल तथा 
दमलोग, तित्तरि, याज्ञवल्क्य, पुत्र सहित 
लोमहषंण, अप्सुहोभ्य, घौम्यः अणीमाण्डव्य, 
कौशिक, दामोष्णीय, त्रीबलि, पर्णाद, घटजानुक 
मौञजायन, वायुभक्ष, पाराशयं, सरकः ३) 
वाक, सिनीवाक, सत्यपाल, कृतश्रम, जातूकर्ण 
शिखावान्‌, आलम्ब, परिजातक, महाभाग पर्वत, 
महामुनि मार्कण्डेय, पवित्रपाणि, सावे, 
भालूकि, गालव, जङ्गावन्धु, रम्य, कोपवेग भृगु, 
हारबभ्र, कौण्डिन्य, बञ्रुमाली, सनातन, 
काक्षीवान्‌, ओशिज, नाचिकेत, गौतम, पेज, 
वराह, शनिक (द्वितीय), महातपस्वी शाण्डिल्य, 
| बुकर, वेणुजद्ध, वालाप तथा कठ, आदि धमः 
| जितात्मा और जितेन्द्रिय मुनि उस सभा में 
विराजते थे ये तथा और भी वेद-ेदाद्धी के 
पारङ्गत बहुत से मुनिश्रेष्ठ उस सभा में महात्मा 
युधिष्ठिर के पास बेठा करते थे। वे घमज्ञ 
पवित्रात्मा और निर्मल महर्षि राजा युधिष्ठिर को 
| पवित्र कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रकार 
| क्षत्रियों में श्रेष्ठ नरेश भी वहां धर्मराज 
` गुरधिष्ठिर की उपासना करते थे। 


एक दिन धर्मराज कृष्ण से बोले, 
रो राजसूयो में न चाऽसौ फेंवलेप्सया ! 


€ 
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कृष्ण ! में राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, 
परन्तु इसके विषय में अंतिम निश्‍चय आप ही 
को करना होगा आप ही मेरे परम हितेषो हैँ । 
भगवान्‌ श्रो कुष्ण बोले,राजन्‌ ! आपका 
विचार बहुत उत्तम है, परन्तु जरासंघ के रहते 
हुए आप राजसूय यज्ञ नहों कर सकते । जरासंध 
इस समय अपने उत्कर्षं को चरम सीमा पर है। 
अभो-अमी उसने अपने आप को सम्राट घोषित 
कर दिया है और वह अपने बल पराक्रम से सब 
पर आक्रमण करके समस्त राजाओं का सिरमौर 
हो रहा है। इस समय वही सबसे प्रबल एवं 
उत्कृष्ट राजा है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक मात्र 
उसी के वश में है। राजन्‌ ! वह अपनो राज- 
नीतिक युक्तियों से इस समय सम्राट बन बेठा 
है। शिशुपाल जैसा प्रतापो राजा उसका प्रधान 
सेनापति है। दन्तवक्र, हंस, डिम्भिक, मेघवाहन 
और करभ उनके साथ रहते हैं। यवनाधिपति 
राजा भगदत्त भी जरासंध के सामने विशेष रूप 
से नतमस्तक रहता है। इसलिए मेरी सम्मति 
यह है- 
न तु झक्षयं जरासंघे जीवमाने महाबले । 
राजसयइचत्वयावाप्तं एषा राजन्‌ मतिर्मस । 
झेन इद्धा हि राजातः स्वे जित्वा गिरिव्रजे ॥ 
अर्थात जरासंध जब तक जीवित है, आप 
राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। यदि आप यज्ञ 
को पणें रूप से सम्पस्त करना ही चाहते हैं, तो | 
उन केदी राजाओं को छुड़ाने ओर जरासंध 
मारने का प्रयत्न कीजिये । 
यधिष्ठिर बोले+ श्री कृष्ण! आप परम 
ब्रद्धिमात्‌ हैं आपने जेसी बात कही है, वेसा 
दूसरा कोई नहीं कह सकता । इस पृथ्वी पर 
आपके सिवाय समस्त संशयों को मिटाने वाला 
और कोई नहीं है । आज तो घर-घर में राजा हैं 


४ और सभी मनमानी करते हैं। जहां तके आपने | 
` पैन ततू ते हे विदित कृष्ण्‌. _सुवश, be ठम Collection. Te 


३५४ 


चरासंध के बल का वर्णन किये हैं, पापरहित | विनाश तथा कैद में पड़े इए राज्य 75 | 


महाभाग! जब आप ही जरासंघ से शंकित हैं, 
तो मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान्‌ 
नहीं सान सकता । 
उस समय भीम बोले, 
कव्णेनयो सयिबलं जयापाथं धनञ्जये । 
सागघं साधयिष्याम इष्टिः त्रय इवाग्नयः ॥ 
त्वहू दिबस माथित्य सर्व प्राप्स्यति धमराट्‌ । 
जय!ऽस्माक हि गोविन्द पैषां नाथो भवानसदा । 
श्री कृष्ण में नीति है, मुझमें बल है और 
अजून में विजय की शक्ति है। हम तीनों मिल 
कर मगधराज जरासंघ के वध का कार्य परा 
कर लेगे ठीक उसी तरह जैसे तीनों अग्नियां 
यज्ञ की सिद्धि कर देती :हैं। गोविन्द ! आपके 
बुद्धि बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर 
pe पा ह हैं। जिनकी सदा रक्षा करने 
वाले आप हूँ, उनकी हम पाण्डवों | 
लच ह ह्‌ वों की विजय | 
युषिष्ठिर बोले--श्री कृष्ण ! मैं सम्राट के 
गुणों को प्राप्त करने की इच्छा रखकर स्वाथं 
साधन में तत्पर हो केवल साहस के भरोसे आप 
लोगों को जरासंघ के पास कैसे भ्रेज दू । भीम 
'सेन ओर अजुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनादर्न 
आप को मैं अपना मन समझता हूँ अपना मन 
और नेत्रो को खो देने पर मेरा यह जीवन केसा 
हो जायेगा ? 
जरासन्ध को सेना का पार पाना 
उस का पराक्रम भयानक है। यदध 5 
सैना का सामना करके यमराज भी 
सकते, फिर वहां आप लोगों 
कता है ? 


विजयी नहीं 
का प्रयत्न क्या 
से समय अजु न बोला,--राजन्‌ | यदि 

जवून यज्ञ की सिद्धि के लिये जराः र 
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| 
CC-0. नइ !E भी अपने सेवकों और सहागी 


विनाश तथा केद में पड़े हुए राजाओं को रत 
कर सके तो इस से उत्तम क्या हो सकता है ।— 
हम लोग साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ है, 
अतः हम लोग शत्रुओं से अवश्य युद्ध करेंगे। 

भगवान्‌ श्री कृष्ण बोले,--भरत वंश में 
उत्पन्न पुरुष ओर कुन्ती जैसी माता के पृत्र की 
जेसी बुद्धि होती चाहिये, अर्जुन ने यहां उसो 
का परिचय दिया है । महाराज ! हम लोग यह 
नहों जानते कि मौत कब आयेगो? रात में 
आयेगी या दिन में । हम ने यह भी सुना है कि 
युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। 
अतः वीर पुरुषों .का इतना हो कत्तव्य है कि वे 
अपने हृदय के सन्तोष के लिए नीति-शास्त्र में 
बताई हुई नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण 
करें। जब हम लोग नीति का आश्रय ले कर 
शत्रु के शरोर के निकट तक पहुंच जायेंगे, तब | 
जेसे नदी का वेग किनारे के वृक्ष को नष्ट कर 
देता है, उसी प्रकार हम शत्रु का अन्त क्यों न | 
कर डालेंगे । हम अपने छिद्रों को छिपाये रखा | 
शत्रु के छिद्र को देखेंगे और अवसर मिलते ही 
उस पर बल पूर्वक आक्रमण कर देंगे, जिन 
सेनाएं मोर्चा बांध कर खड़ी हों और जो बरी 
बलवान्‌ हों, ऐसे शत्रुओं के साथ सम्मुख ह | 
युद्ध नहीं करना चाहिए, यह बुडिमा अच्छी 
नीति है। यही नीति यहां मुभे भी 
लगती है । गः 

यद्रि हम छिपे-छिपे शत्रु के घर तर्क था 
जायें ता यह हमारे लिये कोई निन्दा की १ | 
नहीं होगो। फिर हम शत्रु के शरीर | 
आक्रमण करके अपना काम बना लेंगे । 

श्री कृष्ण कहते हैँ - ध्म राज ! जरान 


है. 
मुख्य सहायक हुंस जा डिम्भक मुता जी f 
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सहित काल के गाल में चला गया । अब जरासंध मे हृदयं वेत्सि यदि ते प्रत्ययो मयि। 
के नाश का यह उचित अबसर आ गया है। भोमसेनाजु नो शीघं न्यासभूतो प्रयच्छ मे ॥ 
न शक्ष्योऽसो रणे जेत्‌ सर्वेरराप सुरासुर: । राजन्‌ ! यदि आप मेरे हृदय को जानते हैं 
बाहुयुद्धेन जेतव्यः स इत्युपलभामहे ॥ ओर आपका यदि मुझ पर विश्वास है तो भोम 


युद्ध मे तो सम्पूर्णं देवता और असुर भी | सेन और अर्जन को शोघ् हो घरोहर के रूप में 
उसे जीत नहीं सकते, अतः {मेरी समझ में यही | मुके दीजिये । 


आता है कि उसे बाहुयुद्ध के द्वारा जीतना | एवमुक्तो भगवता ब्रत्यथाच यूधिष्ठिर: । 


चाहिए । भीमाज्‌ नौ समालोक्य सम्प्रहृष्टम लो स्थितो ॥ 
मयि नीतिबल भोमे रक्षिता चावयोजंयः । वेशम्पायन जो कहते हैं,-जनमेजय ! 
मागधं साधयिष्याम इष्टि त्रय इवाग्नयः ॥ भगवान्‌ के ऐसा कहने पर,वहा;खड़ हुये भोमसेन 


मझ में नीति है, भीमसेन में बल है और | और अर्जून का मुख प्रसन्तता से खिल उठा। 
अर्जन हम दोनों की रक्षा करने वाले हैं, अतः | उस समय उन दोनों की ओर देखकर युधिष्ठिर 
जैसे तीन अग्नियाँ यज्ञ की सिद्धि करती हैं, उसी | ने इस प्रकार उत्तर दिया । 
प्रकार हम तोनों मिलकर जरासंध के वध का | अथ्युताच्युत मा मेवं व्याहरामित्रकशंन । 


पूरा काम कर लेंगे । पाण्डवानां भवान्‌ नाथो भवन्तं चाश्िता बयम्‌ ॥ 
त्रिमिरासादितोऽस्माभिविजने स नराधिपः | यथा वदसि गोबिन्द सवं तदुपपद्यते । हू 

न संदेहो यथा यद्ध सेकेनाप्यूपयास्यति ॥ न हि त्वमग्रस्तेषां येषां लक्ष्यीः पराङः मुखौ । 
अवमानाच्च लोभाच्च बाहुवीर्याच्च दपितः । गोविन्द ! आप जंसा कहते हैं, सबर्ठ र 
भीमसेनेन युद्धाय धुवमण्युपयास्यति ॥ है । जिनकी राज्यलक्ष्मो विमुख हो चुकी है, उन' 


जब हम तीनों एकान्त में राजा जरासंध | सम्मुख आप आते श हैं । क 
नो में से £ he 

गे, तब वह हम तोतो में से किसी एक | निहतश्च जरासंधो सोकषिताइव स हि 

: पं दृन्दयुद्ध करना स्वीकार कर लेगा, राजसूयश्च में लब्धो निदेशे तव त i र 
में सन्देह नहीं है । अपमान के भय से, बड़े आपकी आज्ञा के अनुसार हे hs 

की तीमसेन के साथ लड़ने के लोभ से तथा | मैं यह मानता ह कि जरासंघ मारा गया के 
हे दा के घमंड में चूर होने से जरासंध | राजा उसकी केद से छुटकारा पा गये और मेरा 
ञ्‌ ४६ 


यज्ञ भी पूरा हो गया। 
करने को उद्यत | राजसूध या 
निश्चय ही भीमसेन के साथ पुद क प्रभेव यथा त्वेतत काये समपपद्ते । 


होगा। ४ रो जगन्नाथ तथा फुर नरोत्तम्‌ ॥ 
अलं तस्य हाह { heen बिना नाह जीवितुमुत्सहे \ 
हि सपा Rab णं जगत के विनाश | धर्मकामार्थ रहितो रोगात इच दित ह 
७ मीशॉह पा है, उसी प्रकार | न झौरिणाविना पार्यो न सो 
के लिए एक ही यमराज Fade oF नाजेयोऽस्त्यतयोलोके कुऽणयोरि ह 
महाबाहु भीमसेन जरासर जगन्नाथ ! पुरुषोत्तम ! आप सावधान 
00५ पर्याप्त हैं | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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होकर वहो कार्य कीजिये, जिससे वह शोध ही 


पूरा हो जाय। जेसे धमं, काम और अर्थ से 
रहित रोगातुर मनुष्य अत्यन्त दुःखी हो जीवन 
से हाथ घो बेठता है, उसी प्रकार मैं भो आप 
तोनों के बिना जीवित नहीं रह सकता। श्री 
कृष्ण के बिना अजून ओर पाण्डुपुत्र अजु'न के 
बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते । इन दोनों कृष्ण 
नामधारी वीरों के लिए लोक में कोई भो अजेय 
नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास है। 

यह्‌ बलवातो में श्रेष्ठ महायशस्वों भोमसेन 
भी आप दोनों के साथ रहकर क्या नहीं कर 
सकता । यदुश्रेष्ठ | इसी प्रकार समस्त कार्यों की 
सिद्धि के लिए आपका आश्रय लेना परमावश्यक 
है। अजुंन श्री कृष्ण का अनुसरण करे और 
भीमसेन अजून का | नोति, विजय और बल 
तोनों मिलकर पराक्रम करें तो उन्हें अवश्य 
सिद्धि प्राप्त होगी। 


नयो जयो बलं चेव विक्रमे सिदिमेष्यति ॥ 
श्री कृष्ण, अजु न और भीमसेन जरासंघ 
से भिड़ने केलिये उसकी राजधानी की ओर चल 
... दिये । उन्होंने अपने क्षत्रिय रूप को छिपा लिया 
स्नातक ब्राह्मणों का वेष धारण कर बिया। 
` उस समय सूर्य, चन्र और अग्नि के समान 
वैजस्वो शरीर वाले उन तीनों का स्वह्प अत्यन्त 
उदूमासित हो रहा था । चलते-चलते आखिर वे 


ग रः सिंह गोओं का स्थान 
ईए बागे बढ़ते हों, उशी प्रकार वे तानों 
मः चे के सामने प्रकट 
| ET खड़ा हो 
ज 


` षर दरवाजे सेजाते हैं इम अपने कार्य से तुम्हारे 


अ थियों से कहा, आप लोगों दो २०% लोगों का स्वागत है। 
उस समय अजुन ओर भोम तो मौन थे । श्री 
कृष्ण बोले,--राजेन्द्र ! ये दोनों मेरे साथी एक 
नियम ले चुके हैं। इनका मौन ठीक आधो रात 
के समय भंग होगा । आधो रात के बाद आप से 
बात कर सकेंगे । 
जरासंध इन तीनों अतिथियों को अज्ञशाला में 
ठहराकर स्वयं राजभवन में चला गया । 
जरासंध अपने नियम का पक्का था। उसका ये 
स्वभाव था कि स्नातक ब्राह्मणों का आगमन 
सुनकर आधी रात के समय भी उनके आवभगत 
के लिए उनके पास चला जाता था । जरासंध 
आधी रात में भीम, अर्जुन और कृष्ण के पास 
गया | वह यह नहीं जानता था कि ये तीनों 
भीम, अजु न और कृष्णे हूँ । वह उन्हें स्नातक 
ब्राह्मण समझ कर उनके पास गया था । जरासंध 
को देखते ही वे तीनों उससे इस प्रकार बोले,-- 
महाराज ! आपका कल्याण हो । इतना कहने 
के परचात्‌ वे तीनों कभी राजा जरासंध को 
ओर कभी एक-दूसरे को देखने लगे । उस समय 
जरासंध बोला,--आप लोग बैठ जाय॑ । फिर वे 
सभी बेठ गए । वे तीनों पुरुष सिंह महात्‌ यज्ञ 
में प्रज्वलित तोन अग्नियों की भांति अपनी 
अपूर्व शोभा से उद्‌भासित हो रहे थे। 

जरासंध काफो सावधान हो चुका था। 
उसके गुप्तचर विभाग ने उसके पास ये खबर 
पहु चा दी थी किये ब्रह्मवेष घारण किये ब्राह्मण 
मुख्य द्वार से नगर में प्रबेश न पाकर दीवार 
को फांद कर नगर में आए हैं । आप कौन हैं 
अपना परिचय दीजिये ? उस समय श्री ष्ण 
बोले,-राजन्‌ ! तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक 


। हुम ब्राह्मण नहीं क्षत्रीय हैं । धीर मनुष्य 
शत्रु के घर में बिना दरवाजे के और मित्र के 
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घर आये हैं, अतः शत्रु से पूजा नहीं ग्रहण कर 
सकते । इस बात को तुम अच्छी तरह समझ 
लो, ये हमारा सनातन ब्रत है । 
अद्वारेण रिपोगेहं द्वारेण सुहृदो गृहान्‌ । 
प्रविशन्ति नर धीरा द्वाराण्धेतानि धर्मतः ॥ 
जरासंध बोला, -मुझे तो याद नहीं आता, 
मैंने आप लोगों के साथ वेर कब किया। कृष्ण 
बोले, रजन्‌ ! तुम ने भूलोक निवासी क्षत्रियों 
को केद कर लिया है, ऐसे क्रूर अपराध का 
आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध 
केसे मानते हो । तुम अपने हो जाति भाइयों के 
हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए 
दीन दुखियों के रक्षा करने वाले हैं । अतः 
सजातीय वन्धुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम 
तुम्हारा वध करने ;के लिए यहाँ आये हैं। 
राजन्‌ ! तुम जो ये मान बंठे हो कि इस जगत 
के क्षत्रियों में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, 
यह तुम्हारो बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है । लो 
हम अपने आपको ज्यादा देर तक छपाते नहीं । 
सुनो, 
युयृक्षमाणास्त्वत्ता हिन बयं ब्राह्मणा धुवम्‌ । 
शोरिरह्मि हृबोकेशो नुबोरो पाण्डवाविमो। 
अनपोर्मातुलेयं च कुषं मां बिद्धि ते रिपुम्‌ ॥ 
राजन्‌ ! हम तुम से युद्ध करने आये हैं। 
मैं वसुदेव पुत्र हूबोकेष हू और ये दोनों पाण्डू 
पुत्र बारवर भामसेन और अजुंन हैं । मैं इन 
दोनों के मामा का पुत्र और तुम्हारा प्रसिद्ध 
शत्रु श्री कृष्ण हू । मुझे अच्छो तरह पहचान 
लो । मगध नरेश ! हम तुम को युद्ध के लिये 
. ललका रते हैं | तुम डट कर युद्ध करो। तुम या 
| तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक 
की राह लो । 
 जरासंघ के लिए सिवाय युद्ध 
शस्ता बचा नहीं था । श्रो कुण 


के और कोई 
बोले,-देखों 
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राजन्‌ ! हुम तीनों यदि चाहे, अभी पकड़ कर 
तुम्हे चीर डालें, परन्तु हम में से जिस एक को 
तुम चुनो वही तुम से लड़ेगा। जरासंध बोला, 
एवमावेदितो राजा जहासोब्चेः स्मर मागः । 
आह चामर्षितो मन्दा युद्ध तहि ददासि वः॥ 
न त्वयाभोरुणा योत्स्ये यत्रि विऽकवचेतप्रा । 
मथुरां स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः॥ 
अयं तु वयसा तुल्यो नातिसतत्वो न से समः। 
अर्जुनो न भवे ६ योद्धा भोमस्तुल्य बनो मम ॥ 
उवाच मतिमान्‌ राजा भौमं भोमपराक्रमः। 
भोम योत्स्ये त्वया साध श्रेयसा निजितं वरम्‌ ॥ 
श्री कृष्ण पहले ही अपने मन में ये कार्य- 
क्रम बना कर आये थे कि भीम से ही जरासंघ 
को लड़वाना है । अन्ततोगत्वा भीम द्वारा जरा- 
संध को मार दिया गया । सत्यवादी कृष्ण ने 
जरासंघ के स्थात पर उसके पुत्र सहदेव को 
गद्दी पर बँठाया । 
सहदेवं तत्तनयं भगवान्‌ भूत भावनः। 
अभ्यषिञ्चदयेमात्मा मगधानां पांत प्रभः ॥ 
यही सहदेव अंतिम समय तक पाण्डवों के 
प्रति वफादार रहा । 
अब राजसूय यज्ञ का श्री गणेश हुआ परन्तु 
इससे पूर्व पाण्डवों द्वारा दिग्विजय यात्रा 
आवश्यक थी। चारों भाई चारों दिशाओं में 
गये । सहदेव दक्षिण को ओर गथा, भीम पूवं 
को ओर नकुल पश्चिम की ओर ; 
सहदेष दक्षिणस्यामादिशत्‌ सह सुञ्जयः। 
दिशि प्रतीच्यां नकुलमुदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ । 
प्राच्यां वक्ोदरं मत्स्येः केकये सहमद्रकेः ॥ 
महाभारतकार ने अजु न द्वारा दिग्विजय 
यात्रा का विशेष खूप से वर्णत किया है । अर्जुन 
की दिग्विजय यात्रा का वन करते हुए महामुनि 
. ब्यास लिखते हैं । 5 
तत्र राज! महानापतताद भगव३ तो विशाम्पते । 


३१५ 


ME न 
तेनासोत्‌ सुमहद युद्ध पाण्डवध्य महात्मनः ॥। 


स किरातेशच चोनंश्च वृतः प्रार्ज्योतिषोऽभवत्‌ । 
अन्यच बहुभिर्याषेः सागरान्‌पवार्सिभः ॥ 
वर्तमान नागालेंड से होता हुआ अजुन 
चीन, जापान और फिलेपाइन तक पहुचा। 
राजा भगदत्त ने अर्ज्‌ न के साथ आंठ दिनों तक 
यद्ध किया तो भी वे अजु न को युद्ध में थकते हुए 
त देख कर हंस कर बोले,-पाण्डुनन्दन ! 
तुम्हारो इच्छा क्या है तुम जो कहोगे मैं वही 
करूंगा । अजून बोला,--आप महाराज 
युधिष्ठिर को कर दीजिए | आप उन्हे चक्रवर्ती 
सञ्राट्‌ स्वीकार कीजिये । भगदत्त को जोत कर 
अजुं न कृबेर द्वारा रक्षित उत्तर दिशा में गये । 
सभी पर्वतीय राजाओं को जीत कर अर्जनने 
उलूकवासी राजा बृहुंत पर आक्रमण किया । 
तत्पश्चात्‌ सेनाविन्दु , मोदापुर, वामदेव, 
सुदामा, सुसंकल आदि देशों को अजन ने अपने 
आघीन किया । मार्ग के अनेकों देशों को जोतते 
हुए वाहलीकों, काम्बोजों, दरदों को जोतकर 
अजु न ने हुरी बर्ष देश पर आक्रमण किया । 
हरोव्ष का अबे है वर्तमान काकेशिया । परन्त 
वहां के लोग अजुन के सामने दो मिनट भी 
टिक न पाये । वहां से अजुन ने हिरण्यकवघं में 
प्रवेश किया | वहां के लोग अर्जन को देखते 
४ इस ह की बातें करने लगे मानों अजन 
रूप में साक्षात्‌ शक्ति 
sa त्‌ शक्तिवारो कातिकेय ही 
अय सः पुरुषव्यानो रणेश्द्मुत पराक्रमः । 
अस्य बाहुबल प्राप्य.न भवन्त्य: सूहृदगणा: ।। 
_ हिरण्यकवषं को जीतकर तथा उन गों 
पे भारी मेंट पूजा लेकर अजु न ने a 
र आक्रमण कर दिया । उस देश बालों ने बिना 


| 


- विश्वज्ञोने 
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कर बोले, आप क्या चाहते है । अजन 
बोला, 
पाथिवत्वं चिकीर्षासि धर्म रामस्य घीमतः ।। 
राजसूय आरम्भ हुआ । युधिष्ठिर बोले, 
श्री कृषण आपकी दया से समूचो पृथ्वी इस 
समय मेरे अधीन हो गई है । अब मेरे द्वारा 
राजसूय का उपयुक्त समय आ गया है । विशाल 
भूजाओं वाले गोविन्द ! आप स्वयं यज्ञ की दीक्षा 
ग्रहण कीजिए । श्री कृष्ण बोले,--राज सिह ! 
आप सम्राट्‌ होने योग्य हैं । महान्‌ यज्ञ की 
दीक्षा आप ही स्वयं ग्रहण कीजिये मुझे तो किसी 
और कार्यं में लगाइये, मैं आपकी सभी आज्ञाओं 
का पालन करू गा। युधिष्ठिर बोले,--श्रीकृष्ण! 
मेरा संकल्प सफल हो गया । मेरी सिद्धि 
सुनिश्चित है, क्योंकि हृषिकेश ! आप मेरी इच्छा 
के अनुसार स्वयं ही यहां उपस्थित हो गये। E 
तदनन्तर वहां आये हुए सभौ ब्राह्म 
ने युधिष्ठिर को राजसूय को दीक्षा दी । 
तदनन्तर राजा युधिष्ठर ते भीष्म, द्रोणाचार्य, 
घृतराष्टू, विदुर, कृपाचार्यं तथा दुर्योधन आदि 
सभी भाइयों को बुलाने के लिये हस्तित 
भेजा । वे सभी हंसी-खुशी धर्मराज के य 
उपस्थित हो गये । विशव के लगभग सभी राजां 
लोग यज्ञ में उपस्थित थे । उस समय युधिष्ठिर 
जी महाराज खड़े हुए,--बोले,-- 
कस्मे भवान्‌ मन्यते अर्घ्यं एकस्मं कुरूतंद। 
उपनीयमानं युक्त च तन्मे बूहि पितामह | 
पितामह ! आप प्रथम अध्ये का पार्त कि 
समभते हैं यह मुझे बताइये । महापरार्ग 
भीष्म ने अपनी बाँद्ध से निश्चय करके भगवा 
श्री कृष्ण को ही भूमण्डल में सब से अधिक 
पूज्यनीय माना। उस समय श्री कृष्ण की म्हि 
वर्णन करते हुए भीष्म बोले, a 
एष ह्येधां समस्तानां तेजोबल परारि ` 
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असूर्थोमव सूर्येण निर्वातमिव वायुना। 
भासितं हाबित चेव कृष्णनेदं सदो हि नः॥ 
तस्मात्‌ कुष्णाय महते दीयता परमाहर्णम्‌। 
एवं चेत्‌ सर्वभूतानासात्मक्चाहण भवेत्‌ । 

भीष्म ने कहा, कृन्तीनन्दन ! ये भगवान्‌ 
श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने 
तेज, बल और पराक्रम से उसी प्रकार देदीप्य- 
मान्‌ हो रहे हैं, जैसे ग्रह-नक्षतरों में भुवनभारकर 
भगवान्‌ सूर्य । अन्धकारपूर्ण स्थान जैसे सूर्य के 
उदय होने पर ज्योति से जगमग हो उठता है 
और वायूहीन स्थान जैसे वायु के संचार से 
सजीव सा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
कृष्ण के द्वारा हमारी यह सभा प्रकाशित हो 
रही है । 
इत्यं निशम्य दमघोष सुतः स्वपीठाद 

स्थाय कुष्णगुणवर्णत जातमस्युः । 

उहिक्षप्यब्ाहुमिदमाह सदस्थमर्षो 

संभ्रावयन्‌ भगवते पुरुषास्यभीतः ॥ 

परन्तु शिशुपाल को कृष्ण की वह अग्न 
पजा भायी नहीं । वह बोला,—मुझे बताया 
जाय कि कृष्ण की पूजा किस लिये की गई है 
कृष्ण को यदि आप बड़ी बूढ़ा समझते हैं तो 
इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका 
यह पुत्र कैसे पूजा का पार्न हो सकता है 
आचायोँ में बड़े-बूढ़े द्रोणाचार्य बैठे हैं । ऋत्विज 
में पायन वेदव्यास जी विराजमान हैं, 
योघाओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामह बढठे हैं 
सम्पूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता अद्व॒त्थामा यहीं 
उपस्थित हैं। राजाधिराज दुर्योधन और भरतः 
वंश के आचार्य महात्मा पा के रहते हुए है 


को प्रथम स्थान क्यों दिया 3 कह i कर्ण 
बैठे हैं, भोष्मक, स्वमी, शल्य और देश कै नई र 

; १५ भगवान्‌ कष्ण त्य 
बड़े राजा बेठे हैँ। श्री कृष्ण को०माग्यतः#ं न 9 पुष्टि मे सभी सद्गुण भगवोत «& 
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दो जा रही है, यदि आपने हमारे सामने ऐसा 


करना ही था तो क्या हमें अपमानित करने 
के लिए ही बुलाया गया था । यधिष्ठिर ! इससे 
बढ़ कर हमारा और अपमान क्या हो सकता है 
जो हमारे सामने कृष्ण की अध्य से पूजा की 
गई है। वृष्णो कुल में पदा हुए इस दुरात्मा ने 
कूछ ही दिन पहले महात्मा राजा जरासंध की 
अन्याय पूर्ण हत्या की । इसने अन्याय से कंस 
को मारा । ऐसा कह कर शिशपाल प्रोटेस्ट के 
तौर पर सभाभवन से वाकआउट कर गया। 
उस समय भीष्माचार्य ने जो उद्गार प्रकट 
किये, एक-एक शब्द पढ़ने योग्य है । भीष्म- 
पितामह बोले; धर्मराज ! भगवान्‌ श्री कृष्ण 
हो सम्पूर्ण जगत में सब से बढ़कर हैं वे ही परम 
पूजनीय हैं। जो उनकी अग्रपूजा स्वीकार नहीं 
करता है, उनकी अनुनय विनय नहीं करना 
चाहिए। वह सान्त्वना देने अथवा समभाने 
बुझाने के योग्य भो नहीं है । जो योधाओं में 
श्रेष्ठ क्षत्रिय जिसे युद्ध में जीत कर छोड़ देता 
हैं, वह उस पराजित क्षत्रिय के लिये गुरु तुल्य 
पूज्य हो जाता है। राजाओं के इस समुदाय में 
एक भी भूपाल ऐसा दिखाई नहीं देता जो युद्ध 
में देवकी नन्दन श्रोकृष्ण की तेज से परास्त न हो 
गया हो । महाबाहु श्री कुष्ण केवल हमारे लिए 
ही परम पूज्य हों ऐसी बात नहीं है{ये तो तीनों 
लोकों के पूजनीय हैं। मैंने बहुत से ज्ञानबूद्ध 
महातमाओं का संग किया है, अपने यहां पधारे 
हुए उन सन्तों के मुख से श्रों कृष्ण के असंख्य 
गुणों का वर्णन सुना है। कृष्ण में वेद वेदांगों का 
ज्ञान तो है हो, बल भी सब से अधिक है। श्री 
कृष्ण के सिवाय संसार के मनुष्यों में दूसरा कोन 
सब से बढ़कर है । दानदक्षता, शास्त ज्ञान, 


शौये, लज्जा, कीति विनय, श्री, घृति, तुष्टि- 
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विद्यमान हैं श्रो कृष्ण हमारे ऋत्विक, गुरु 
आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब 
कूछ हैं, इसी लिये हमने इनकी अग्र पूजा की है। 
ऐसा कह कर महाबली भीष्म चुप हो गए, 
तत्पश्चात्‌ सहदेव ने शिशुपाल की बातों का 
म्‌'ह तोड़ उत्तर देते हुए यह बात कही - 
राजाओ अनन्त पराक्रमी श्री कृष्ण की मेरे द्वारा 
जो पूजा की गई हैं, उसे आप लोगों में से जो 
सहन न कर सके'उन सब बलवानों के मस्तक 
पर मैंने पेर रख दिया है। मैंने खूब सोच-समझ 
कर यह बात कही है, जो इसका उत्तर देना 
चाहे वह सामने आ जाय ? उस समय सब ओर 
से सहदेव जी पर फूलों की वर्षा होने लगो । 
उस समय देवषि नारद सभा में उपस्थित हुए 
ओर बोले,- 
` कृष्णं कमलपत्राक्षं नार्चयिष्यन्ति ये नर: । 
जीवनमृतास्त ते ज्ेय: न सम्भाष्या कदाचन ।। 
जो मानव कमलनयन भगवान कुष्ण 
की पूजा नहीं करेंगे, वे जीते जी द तुल्य 
` समके जायेगे । ऐसे लोगों से कभी बातचीत भी 
` नहीं करना चाहिए । उस समय शिशुपाल फिर 
` खड़ा हुआ, कछ ओर दृष्ट राजा भी उसके साथ 
` मिल गए । अब शिशुपाल सीधे भीष्म को 
` ` गालियां निकालने लगा,बोला-कल को कलंकित 
` ` करने वाले भीष्म ! तुम हम सब्र को व्यर्थ ही 
डराने की चेष्टा कर रहे हा । जैसे एक नाव 
` दूसरी नाव से वांघ दी जाय, 


„तिलक भगवान श्री कृष्ण 


विश्वज्ञान 


यदि इसने पेर से उसको उलट हो दियी 
कोन अनोखी करामात कर डाली । यदि इसने 
गोवर्धन पवेत को अपने हाथ पर सात दिन 
उठाये रखा तो उस में भी मुझे कोई आश्चयं 
की बात जान नहीं पड़ती । क्योंकि गोवर्धन तो 
दीमकों की खोदी हुई ढेर मात्र है । स्त्री पर, 
गो पर, ब्राह्मणों पर तथा जिसका अन्न खाये 
तथा जिसके यहां अपने को आश्रय मिला हो 
उन पर हथियार चलाना कौन सी इन्सानियत 
है । भीष्म ! तुम्हारा ये ब्रह्मचर्य ढोंग है । तुम 
सन्तानहीन, वृद्ध और मिथ्या धर्म का अनुसरण 
करने वाले हो इस लिये तुम महा मूर्ख हो। 
बात बहुत बढ़ गई, भीम ने गदा उठा ली, 
सब राजाओं ने देखा मानो त्रिकूट पंत पर 
त्रिपथगामिनी गंगा लहरा उठी । वे दांतों से 
दांत पीसने लगे। उछल कर शिशुपाल के पास 
पहु'चना ही चाहते थे कि भीष्म ने बड़े वेग से 
उठ कर भीम को पकड़ लिया । मानो महेरेवर 
ने कार्तिकेय को रोक लिया हो। भीम को रुका 
हुआ देख शिशुपाल के हौसले ओर भी बुलन्द 
हा गये, बोला, भीष्म ! छोड़ दो इसे रोकते 


' क्यों हो, हो जाने दो आखरी फैसला | 


उस समय श्रो कृ्ण ने सोचा अब इसे खर्म 
कर ही दिया जाय । उस समय श्री # 
वोले,-- । 
यहां बैठे हुए सब महिपाल सुन ले कि रे 
अब तक इस का अपराध क्यों क्षमा किये बह 
इसो के माता को याचना करने पर मैंने उसे 
प्राथित वर दिया था कि शिशुपाल के सौ ख 
क्षमा कर दु'गा। राजाओं अब वे सब ते 
पूरे हो गये हैं, अतः आप सभी भूपतियों a 
हो देखते मैं अभा इसका वध किये देता मत 
ऐसा कह कर कृपित दर शत्रुहन्ता 7 ते 
ने उसी क्षण चर्क 
पील का सिर उड़ा दिया । 
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जीती बाजी हार गये 
श्रृप्वम्तु मे महीपाला येनेतत्‌ क्षमत मया। 
अपराधशतं क्षाम्यं मातुरस्यंद याःते ॥ 
दत्तं सया या!चतं च तानि पूर्णानि पार्थिवाः । 
अधुना वधिष्यामि पः्यतां वो महीक्षिताम्‌ ॥ 
एवमुषत्वा यदुश्रेष्ठश्चेदिराजस्य तत्क्षणात्‌ । 
व्यपाहेरच्छिरः क्रद़ स्चक्रेणामित्रकर्षण. ॥ 


देवियो एवं भद्र पुरुषो ! 
शिशुपाल वध के पश्चात्‌ यज्ञ का सु 
पूर्वक आरम्भ हुआ । कितना वैभवशाली था 


भेरा देश उन दिनों । भोजन करने बाले ब्राह्मणों 
की संख्या जब एक लाख पूरी हो जाती थी तब 
बहां शंख बजाया जाता था । दिन में कितने ही 
बार इस प्रकार की शंख ध्वनि होती थी । अन्न 
के ढेर पवंतों के समान जान पड़ते थे। वहां 


सम्राट्‌ का पद प्राप्त कर लिया, साथ ही साथ 
आपने महान्‌ धर्म का भी संस्थापन किया है। 
आपने जो हमारा स्वागत सत्कार किया उसके 
लिये आपका कोहि-कोटि घन्यवाद । 

परन्तु स्वतन्त्रता के इस कल्प वृक्ष के साथ 
ही पाकिस्तान के विषवृक्ष का भी जन्म हुम । 
अमृत और विष का आपस में सम्वन्ध है ही। 
आजादो आई परन्तु साथ में बर्बादी भी आई । 


धमराज की गलतियों ने भविष्य को अन्धकारमय 
बना दिया । दुर्योधत पाण्डवों के उस वैभव को 
देख न सका । पाण्डवों के सवेनाश.का प्लेन उसने 
इन्द्रप्रस्थ में ही बना लिया । जूआ तो पीछे खेला 
गया परन्तु इस जूए का आभास वेदव्यास को 
पहले ही हो गया वे इन्द्रप्रस्थ में यज्ञ की 


दही की नहरें बह रहीं थीं तथा घी के तालाब 
भरे हुए थे । 

जम्बूद्ीपो हिं सकलो नानाजनपदायुतः । 

महाराज यूषिष्ठिर के उस महान यज्ञ 
नानाजन पदों से युर्वत समूचा जम्बूद्वीप ही 
एकत्र हुआ सा दिखाई देता था । देवता, असर, 
यक्ष, नाग, विद्याधर, गन्धर्व, यक्षों से सुशोभित 
बहु रजयसूय अत्यन्त शोभा पा रहा था। 
महात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप 
में सहसुकोटि सुवणं मुद्राएं प्रदान कीं । अन्त 
युधिष्ठिर ते कुष्ण, बलदेव, भीष्म आदि का 


पूजन किया । महाबाहु भगवान्‌ कृष्ण ने आरम्भ 


रे लेकर अन्त तर्क उस यज्ञ की रक्षा की । अन्त 


था। 
समाप्ति के अगले हो दिन धर्म राज से बोले, 
श्रयोदश समा राजन्‌ उत्पातानां फलं हत्‌ । 
सर्वेक्षत विनाशाय भविष्यति विद्याम्पते ॥ 
राजन ! उत्पातों का महान्‌ फल तैरह वर्ष 
तक हुआ करता हैं । इस समय जो उत्पात प्रकट 
हुआ था अर्थात्‌ सिशुपाल के मारे जाने डी जो 
उत्यात्‌ हुआ थ वहं समस्ते क्षत्रियों का विनाश 


में जब धर्मराज अवभूतस्तात कर चुके , उस | करने वाला होगा। 
समय समस्त क्षत्रिय राजाओं का समुदाय उनके त्वामेकं कारणं बा कालेन भरतषभ । 
पास जाकर बोला,-ध्मज्ञ ! आपका अभ्युदय | समेतं ववं क्षत्रं क्षयं यास्यात भाषत ॥ 


हो रहा है, यह बड़े सोभाग्य की बात हैं। आपने दुयों धनापराधेन सोसांजु त बलेन च ॥ 
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निमित्त बनाकर यथा समय समस्त भूमिपालों 
का सभूदाय आपस में लड़ कर नष्ट हो 
जायेगा । भारत ! क्षत्रियों का यह विनाश 
द्यो धन के अपराध. से तथा भीमसेन और 
बज न के पराक्रम द्वारा सम्पन्न होगा। 

उसी दिन से दर्योधन पाण्डवों को नष्ट करने 
का प्लेन बनाने गा । वह गान्धारराज शकूनि* 
से बोला,-पैं आग में जल मरूगा, अब पैं 
शीवित नहीं रह सक्‌गा । शकूनि बोला, 
राजन्‌ ! धीरज धरो, जो तूम चाहोगे वही 
होगा । हम ताकत से न तो घर्भराज को जीत 
सकते हैं, न भीम ओर अजन को । हां, राजश 
नीतिक दाँद पेच से हम इसका सर्वस्व अवस्य 
हर सकते हैं । सफलता मिल सकती है, 
““““““परुत एक शतं रखी शकूनि ने । यदि 
कृष्ण को इस्द्रप्रस्थ से निकाल दिया जाय, और 
ऐसे स्थान पर डिस्पेच कर दिया जाय जहां 
पाण्डव उनसे परामर्श तक न कर सकें। ये 
समचा प्रोग्राम उसी दिन बन गया था जिस 

शिशुपाल का सिर घड़ से अलग हो गया 

था । प्रोग्राम ये वना कि 
oo Fd ठ 
दारिका की रक्षा को 


बिलकूल ऐसा ही । राज सूय से 
दिन शाल्व ने ट्रारिक' शीट ही अगले 


कहने पर धर्मराज 


ol 


कृपा स मैंने यहु श्रेष्ठ 


लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है । परतु 
आपका जाना भी आवश्यक है । 

द्वारका में पहुंचते ही कुष्ण द्वारका-समर झे 
जूझ पड़े महाभारतकार ने इस आक्रमण का 
वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है। 
स लब्ध्वा कामग यानं तमोघाय द्रासवम्‌। 
यथो द्वारवतीं शाल्वो बेरं वृष्णिकृतं स्मरन्‌ ॥ 

शाल्व ने द्वारका पर वायु आक्रमण कर 
दिया, 4 78/05 हवाई हमलों का वर्णन करते 
हुए महामुनि लिखते हैं-- 

वह जहाज कभी पृथ्वी पर आ जाता था, 
कभी आकाश में जाकर अदृश्य हो जाता था। 
शाल्व के हवाई आक्रमण ने द्वारका में हाहाकार 
मचा दी। 

उस समय इस हमारे देश में विज्ञान 
इतना चरमोन्नति पर था.-शाल्व ने ऐसा बाण 
छोड़ा चारों ओर अन्धकार छा गया, कुष्ण ने 
अपने प्रज्ञाअस्त्र सेचारों ओर प्रकाश फैला दिया। 

(दुर्योधन एन्ड कम्पनी अनलिमिटेड) 

श्री कृष्ण चले गये । महाभारतकार 
लिखते हैं। 

सव को बिदा कर देने के पझ्चात्‌ भी 
दुर्योधन एन्ड कम्पनी को इन्द्रप्रस्थ में रखना 
धर्मराज की बहुत बड़ी भूल थी । ये गल्तियाँ 
भाज भी हमारे देश ने की हैं । वह जूआ जो 
पांच हजार वषं पूव घर्मराजने खेला था,आज भी 
वर्तमान युग के धर्मराज ने वैसा ही जूआ खेला । 
लाहौर कांग्रेस पर १६२६ में हमने राजसूय यज्ञ 
किया था। सन्‌ १६३२ में गांधी ने राउन्ड 

ल कान्फुन्स में जूआ खेला । 


परिणाम क्या निकला ! बारह वर्ष का 
वनवास और तेरहवें बर्ष का अज्ञातवास और 
पीछे मिला खण्ड-खण्ड भारत का राज्य लीजिये 
आजकल के जमाने में धमं राज ने जो जूआ खेला 
उस जूए की कथा हम आपको सुनाते हैं। अप 
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राष्ट्गाथा 
घमं हेतु बलिदान है करना हंसी खुशी मरना होगा। 
ग्ाअ धुराग्रह से लड़ने को सत्याग्रह करना होगा ॥ 
सत्य सूर्य की श्रम छटा ने, भरनुपम दृश्य दिखाया है । 
तिमिर राशि को भेदन करके, नवजीबन सरसाया है॥ 
विश्व ब्रिजयतो प्रबल कान्ति ने यह सन्देश सुनाया है । 
तजो दासत्व भाव को कमं-योग-युग आया है ॥ 
दना कर के वोरो ग्रागेको घब बढ़ चधो ॥। 


शीघ्र 


मातु वन 
बिजय तुम्हारी निश्‍्थय होगी वूः 
जननी-जन्म-भूमि देविपर 
जो सर्वस्व॒चढ़ाते हैं। 
घन्य धन्य है जीवन उनका 
बही जन्म फल पाते हैं ॥ 
भारतोय स्त्ावातता संग्राम की 
अमरकथा 778 500५9 of our sacrifices\ for 
Mother-Indis’s freedom. देश की आजादी 
के लिये हमारा स्वतन्त्रता संग्राम । हमने किंस 
प्रकार आजादी लो और स्वयं अपनी आजादो 
को अपनो बेवकूफियों से किंस प्रकार बर्बादी 
में बदला ।.-सुनिये, 
गंगा तोरे कुछ दिन हुए चण्डिकारण्य मध्ये 
देवी एक विजन बन में रो रहो थो अकेलो । 
रोती यो बह परम सबला, आज अबला को भांति 
काल ऋ_र सब ग्रस गया ताहि को वकत्र-कस्ति ॥। 
यस्यां जातः परम पुषः रामकऋष्गादिदेवा: 
वन्द्यः लोक्षे विल चरिते ब्रह्मचयं चरंतः । 
हतेहादार्बा निखिल सनुजान्‌ पुत्रवस्मस्थमनः 
| घातु जगति नितरां कन्दति 7 विचित्रम्‌ | 
क्छ ही दिनों को बात हैं हरिद्वार से 
` गोडीही दूर ऊपर चण्डी पर्वत के पास भगवती 
` | भागीरथी के पवित्र तट तै एक देवी बैठी रो रही 


` क्रा चह थी तो सबला, परन्तु ऐसे ह 


ढु प्रतिज्ञ हो चल चलो ॥ 
थो मानों अबला हो गई । उसके ५५ करोड़ पुत्र 
अपनो स्वार्थ पूर्ति में हा लगे थे, विशालकाय 
सन्वरो भो अनाय सा हुआ अपनो पूत्रो की 
दुदंशा पर आंसु बहा रहा था। वह्‌ गंगा, जिसके 
एक हो छांटे ते मृतकों को जोववदान दिया, 
सगर के साठ हजार पुत्रों की भस्म को पुनः 
जीवित कर दिया, वह गंगा तेज गति से बहती 
जा रहो थो-अपनो सहोदरा के दुख को दूर 
करने में मानो वह भो असमर्य थो । अन्ततोगतंवा 
उस देवी ने सब आर से निराश हो आकाञ्च की 
ओर देखा ओर बहू रोने लगी । 
दयामय दीत बरघु भगवान्‌, भारत देश जगाने झ्ाभ्नो । 
नेया फंसी बोच मंशधार, इसको पार लगाने घ्राप्नो । 
जब जब होय धमं को हान, 
तब तब भाते हो भगवान्‌, 
दिया गोता में जो वरदान, नाथ | ब उते निभाने झाध्रो ॥ 
बढ़ा है दुष्डजनों का जोर, 
से ले जाते पतन को झोर, 
घटा तभ पे छाई घनघोर, नाथ । सत॒पय दर्साने गधों । 
उस देवी के इस करुण-अल्दन से आकाश 
फट गया, धरती काप उठो, स्वग का सिहांसत 
| हिल गा । इस प्रकार ब्रह्माण्ड को कम्पायमान 
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देख शेषशायी विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी से बोले, 
लक्ष्मी ! ऐसा प्रतीत होता है मानों मर्त्यलोक में 
कोई अबला बैठी रो रही है और अपनो रक्षा के 
लिए मुझे पुकार रही है। लक्ष्मो ! मैं अनाथों 
का नाथ हूं । मैं दीनानाथ हूं । इस अबला की 
रक्षा के लिए मुझे अवश्य जाना चाहिए । लक्ष्मी 
बोली, भगवन्‌ ! रोने की आवाज मैंने भी सुनी 
है। यह हमारी बड़ी वेटो भारत माता रो रही 
हैं , इसको रोने दाजिए । प्रभो ! इसके भाग्य में 
रोना हो लिखा है, जब से इसको पैदा किया 
तभोसे रो रहो है । कभी कहती है मुझे 
हरणाकुश ने मारा, कभी कहती है रावण ने 
` मारा, कभी रोतो है कंस, जरासन्ध और 
दुर्योधन ने मारा, कभो कहती हैं कासम, नादिर, 
अब्दाली ने मारा,-क्या आपने कमो इसे हंसते 

हुए भा रखा ? ४ 
ओर प्रभो ! यह रोती क्यू है ? यह्‌ हम 
से चाइतो कया है ? सर्वोत्तम पदार्थ जो भी 
हमारे पास था हमने इसको दे दिया। बड़ से 
बड़ा दरिया, बड़े से बड़ा पव॑त, उत्तम से उत्तम 
 पशुःपक्षोजो कुछ भा हम इते दे सकते थे, दे 
` दिये। सब से प्रथम हमने इसे पैदा किया । इसे 
. बेद का ज्ञान द्या । वेद का प्रकाश करने के 
लिये ऋषि-मुनि पदा किये । केसा सुन्दर इसे 
; घर दिया । चालीस करोड़ इसको सन्तान दो । 
यहु गुलाम थो अववा आजाद थी,दुखो थी, 


7 नहीं, छरे बारको 
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बला है । इसके ५ ० करोड़ पुत्र-गोरखे, मरा 
जाट, सिंह और राजपूत हैं जिन्होंने जर्मनी 
के दांत खट्टे किये, जिन्होंने जापानियों के छक्के 
छुड़ा दिये, वे क्या इस अपनी माता के लिये 
कूछ नहीं कर सकते ? यदि ५० करोड़ पत्रों की 
माता भो अबला है तो संसार में फिर सबला 
कौन है ? 
ततक्षण फिर स्वर्ग का सिंहासन हिला और 
नीचे से आवाज'आई, 
डूब रहो पुण्य भूमि श्राज ब्रजराज देख, 
केसे हा बचेगो जो न श्राप हो बचाग्रोगे । 
नष्ट भणे जात सोरमयी बंश विएव-रूप, 
नष्ट अया भारत क्या कुरा बसाश्रोगे । 
मारे इह जाते यह तुम्हारे प्यारे ऋषि सृत, 
माधव मुरारे कंटभारे कब ग्राध्रोगे। 
देर जो लगाप्रोगे न पाश्रोगे किसी को यहां, 
पाछे पछताश्रोगे कठोर कहलाभोगे ॥ 
भारत माता ने आकाश की ओर देखा। 
ज्योति-स्वरूप भगवान की ज्योति को देखकर 
भारत माता के हृदय में आशा की ज्योति जाग 
उठी । उसी क्षण गंगा तट से फिर एक आवाज 
उठी । 
भिक्षा सों बाणिज्य सों दान सों 
जोई भारत में पेट पालम ध्राये। 
शाहेजहां, जहांगीर, प्रकव्बर के 
दीन हो जिन पैर वबाये | 
लाख खुशामद की हाथ जोरि के 
2 वापे | 
ताहि कबहु कदु टुककड़ 
भानु वही भारतेश बने, क्य न 
Es से नीर बहाये ॥ 
भगवन्‌ ! आज भारत माता क्यू. न रोगे 
जब कि सहसाक्ष भगवान घटबट बासी सर्वात 
मी भगवान सब कुछ जानते हुए भी भार 


5 हु ५ 
>भारत माता ! तू बू रो 


रही हो । कया सहसुक्ष भगवान्‌ को भारत माता 
के पाओं में पड़े हुए पराधीनता के प्रबल पाश 
दिखाई नहीं देते ? 
श्री भगवान बोले भारत माता ! दिखाई 
तो देते हैं, परन्तु इनको देखते देखते मेरी आंखें 
थक चुकी हैं। जिस अपनी बड़ी बेटी महामाया 
को संसार को सुख और शान्ति का सन्देश देने 
के लिये भगवान्‌ ने संवार में आविभू त किया 
था उसी अपनी बड़ी बेटी के पाओं में गुलामी 
की बेड़ियां देख कर भगवान्‌ को आत्मा को 
सन्तोष नहीं है । भारत माता ! मैंने तुझे इस 
लिये पैदा नहीं किया था कि तू रोये और संसार 
की आत्मा को रुलाये । मैंने तुझे इस लिये पेदा 
किया था कि तू अपनी कंचन भंगा की चोटी 
पर बेठ कर हंते और तेरो शुश्र हंसी से सारा 
संसार उद्‌भासित हो जाय । भारत माता ! 
आज तू मुझे गुलामी की बेड़ियां दिखा रही है। 
इन तेरो बेड़ियों को काटने के लिए पता है मैंने 
कितना यत्न किया । 
तेरे लिये श्री भगवान्‌ श्रवधर्पाति 
बिहाय राज्यं वनवास में गये । 
भरत भागीरथ श्रण अंगुमाल से 
महाब्रती तेरी ही गोद में भये ॥ 
तेरे लिये श्रीपति कृष्णचरद्र ने, 
तू जानती है कितना किया प्रयास । 
ह व चन्द्र गुप्त का 
तेरे ही उत्संग में था हुम्रा विकास ॥ 
तेरे लिये शाक्ष्य मुनि प्रयुद्ध ने 
भरी जवानी में घरे काषाय थे । 
तेरे लिये श्री महाबीर सन्त भी 
र समस्ते सुख छांड़ि बनों में श्राये थे ॥ 
. भत्‌ गुद शंकर ने तेरे लिये 
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तेरे लिए बाल कमार भदट ने 
सहर्ष जारा श्रग्नि में देह को ॥ 
तेरे लिये वे सुकुमारियां शुभ! 
सम्नर में जाके यवनों से जा भिड़ीं । 
तेरे लिपे पव्‌ मनियां सहस्रः 
चित्तोड़गढ़ को घ्ररिति में जल मरी ॥ 
तेरे लिये बह पृथ्वीपति मरा 
हमीर संग्राम तेरे लिये गया। 
तेरे लिये जयमल ने कटाया सर 
सुवीर फत्त। रण में तभी चढ़ा ॥ 
तेरे लिये बोर ब्रती प्रताप ने 
सही थी बनवास की यातना कड़ी । 
तेरे लिये छत्रपति शिवाजो ने 
म्लेच्छ कुल को प्रतिभा विना की ॥ 
तेरे लिये सत्यब्रतो राठौर ने 
नोरंगजू का गढ़ दम्भ ढा दिया । 
तेरे लिये तेग गुरु ने सीस को 
स्वतन्त्रता को बलि पे चढ़ा दिया ॥ 
तेरे लिये देव गुरु गोविन्द ने 
चिनाय दीवार में देवी | लाल दो । 
तेरे लिये सोखचों से कडा दिया 
म्लेच्छ सों वन्दा ने भ्रपनो खाल को ॥ 
साठ कोटि सन्तान तुझे जब कहती झपनी सात। 
क्यों मिट्डी में बेठी है तू क्यों यह ब्ले गात॥ 
यों तू इतनी दोन हुई है क्यों है तुश को लेश । 
इयों लज्जा से सर है नीचा क्यों है दुःख का लेश ॥ 
युगल तयन क्यों सजल हुए हैं क्यों यह सूखे केश ॥ 
ब्रह्मी स्वरूपा जभ्मबातु ज्ञान गौरव शालिनी । 
प्रत्यक्ष लक्ष्मी रुपिनो घनधा्य पणत पालिनी ॥ 
स्वयं भगवान ने वेगें का गाया गान था। 
प्रादित्य वायु अंगिरा अग्ति को जो थी सम्परा ॥ 
लहुं पर स्वयं भगवात नाना रूः घार भ्रवतारनम्‌ ॥। 
श्री राम कष्ण कपाल भजमन हुंरण भवभय दाइनप्‌।। 
जिस गोद में पैदा हुए चाणक्य सोर प्रश्नोश थे । 


सजा शुभे मन्मयता ऐेह, शो. Vrat Shastri Collection. 
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भारत का जो सर्वस्व थे भ्रोर विश्‍व का घ्रालोक थे ॥ 
जहूं हुई विक्रम भोज ने सुन्बर दिखाई थी छठा। 
परताप के परताप ने परिताप था जग का हरा ॥ 
नवरंग के प्रातंश से जब कांप उठठी थो घरा ॥ 
हरने को भूतल भार जह शो कृष्ण बन प्राये शिवा ॥ 
गुरु तेग, वस्दा दीर बैरागो, गुरु गोविन्द से । 
जिस मातु भू का ताप हरने को सजे सिह सूरमे॥ 
बहां प्रांज भी गांधी जवाहर लाल का परकाश है। 
जिस बातु म्‌ का लाडला नेता सुवीर सुभाष है ॥ 
जगदीश के जय गान का सर्षोच्च जहं उत्कषं है। 
हैं कोन ऐसा देश ! मेरा प्यारा भारत वपं है॥ 

प्रभु ने अपनी पुत्री का संकट काटने के 
लिये इस देश को घरतो पर एक अद्भुत रचना 
रची | प्रभु को प्रेरणा से गांधी को आगे कर 


भारत पृत्रों ने एक विशाल स्वावोनता-यज्ञ का 
अनुष्ठान किया-आकाशवाणी हुई । 


भ्रपनी इस घोर तपस्या क्षे 

तूने दो लोक हिला डाला | 

अपनी इस भ्रवृपम श्राभा से 

बगतोतल को चमका डाला ॥ 

हृदय को तेरो अप्रिलाषा 
i ` निस हेतु तपस्या ठानी है। 
Rah श्रपने तप के बल से मेंने 

वह्‌ प्राद-अंत सब जानो हे ॥ 

. भारत जननी के पाश्नों को 
` ज्ञो छिन-भिन्न करना चाहो । 
. देवों की वेबाघुर युद्ध में 
` बिपदा को जो हरना चाहो ॥ 


~ 


इक ध्रोर श्रतूल यह दान तुझे ॥ 

यह शस्त्र है जो घर बेठे हो 

रिपुग्रों का होश भुलाता है।। 

यह शस्त्र है बायरलेस समान 

रिपुगय † जो छा जाता है ॥ 

इस की घू' घ्‌" से श्ररिदल 

में फेलेगा ऐसा सन्नाटा। 

तोपें ठंडो पड़ जावेंगी 

मुह बंध जायगा गोलों का .। 

कलियुग का चक्रसुदर्शन यह 

में तुझे दान में देतो हु । 

अतिम स्वरूप में फिर से 

में संकेत रूप में कहती हू ॥ 

भारत मां फो रक्षा हेतु 

जब रणभूमि में जाश्रोगे । 

भारत माता के रिपुश्रों से 

जाकर जो युद्ध मधाश्रोगे ॥ 

सत्य ग्रोर श्रहिसा का तन पर, 

पहले बुढ़ वच चढ़ा लेना । 

श्रोर फिर रणभूमि में जाकर 

चरखें का चक्र घुमा देना ॥ 

गान्धी ! देवताओं को रक्षा के लिये 

दधीति के समान अपनी अस्थियों का बज 
कर देने लगा है--ले, मैं तुझे दो वरदान 
हूँ। पहला तेरा कवच है औय दूसरा चरके। 
दोनों को धारण कर युद्धस्थल में जावा । 
विजय अवश्य होगो। स्वाधोनता क द 
दो वरदान दे स्वर्ग लोक को चलो गई |. 
दोनों सिद्धियों को प्राप्त करके स 
ज्योति से प्रकाशमान हो उठे | उनके दिं 


े निक्षित ब्रह्माण्ड तेजोमय हो गया, |, 
सावरमती के तीर प॑ भई संतन की * 


व्यते 
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देवताओं ने यज्ञ कुण्ड में आहुतियाँ डाली । |  लिएतोवालाइ कुण्ड में आहुतियां डालीं । 
तत्काल यज्ञकुण्ड.से धआं उठा।वह धुआं आकाश में 
जा एक सहस्त्र-भुजा देवी के रूप में परिणित हो 
गया । देवताओं ने आकाश की ओर हाथ जोड़ 
उस देवी का आवाहन किया । 


श्राजा श्राजादी की देबी! 
भारत में फिर भ्रा जा। 
ऊजड़ शाष्क स्थलों पर 
अपनी सुखद समीर बहा जा ॥ 


और वह आजादी की देवी बोली ! सावर- 

मती के सन्त की तपस्या फली भूत हुई, स्वा- 
धीनता की देवी का प्रकाश भारतीय गगन पर 
हो गया है, परम्तु भारत में आई हुई स्वाधीनता 
की तुम रक्षा भी कर सकते हो ? स्वाधीनता को 
पाना कठिन नहीं, प्राप्त की हुई स्वाधीनता की 
रक्षा करना कठिन है। क्या आप में सामथ्यं है। 
कया आप में त्याग की शक्ति है । तुम कह दोगे, 
| हां ! परन्तु मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूं । 
| दस वर्ष,बाद १६२६ में मैं रावी तट पर प्रकट 
होऊ गी और यदि आप लोगों ने अपने बलिदान 
से मझे प्रसन्न कर दिया तो मैं गांधी के राम के 
गले में अपनी जय माला डाल दू'गी । 
| प्राऊ'गी में राबी तट देव-दूख नाशन को 
| दासता फ़ुपांश छिस्न-भिन्त कर जाऊगी। 
| भय सों भाग जाय इह भूत पराधीनता का” 
| भारतम ग्राक्के ऐसी ज्योत में जगाऊगी । 
| पृषे बन भये हसथ षयामला स्वदेश के जो 
| ताहीपरध्राक्के सुधा वारी वर्षाऊगो । 

` भारत का लाल भव-भारत की घ्राशा एक 
| जवाहर क्षे कंठ विजयहार पहराऊ' गी ॥ 


) 


ईसा के नव वर्ष के प्रथम क्षण ईरावती देश में । 


है वेगो षह भगवती गगनगा स्बाधरीनत[ः शन झै! Satya 'मुदोऱ्मत्त Collection. 
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जिल्लयां बाला बाग 


डायर ओड्वायर सुभट, महाक्रर जग जान। 
अमृतसर के बाग मे, आग बहाई आन॥ 
हजरत ईसा मसीह की बीसवीं शताब्दी 
का उन्नोसवां वषं पेदा होकर मुर्किल से अभी 
चलना ही सीखा था । अप्रेल महीने का तेहरवां 
दिन था। इस दिन बैसाखी थी । भास्कर भग- 
वान्‌ का जन्म दिन मनाने के लिये लाखों ही 
भारत-पृत्र अमृत-सर के तट पे बेठे बड़ी ही श्रद्धा 
तथा भक्ति से हाथ जोड़कर आदित्य देव की 
आराधना में लीन थे । “दिवाकरःप्रभु के जन्म- 
दिवस पर आजादी की देवी गुरु की नगरी में 
प्रगट होगी।” साबरमति के तट पर हुई आकाश 
वाणी का सुन्दर कल्पवृक्ष आज ही के दिन 
जिल्लयां वाला बाग में उपजना था । मातेश्वरी 
स्वाधीनता के चरण रज को अपनें मस्तक 
पे आरूढ़ कर अपना जन्म सफल करने की 
लालसा को हिय में धार लाखों ही स्वाधीनता 
देवी के उपासक आज अमृतसर के पावन तट [पे 
समाधि लगाय आकाश की ओर देख रहे थे । 
एक सप्ताह पहिले देवताओं ने उपवास किया, 
ब्रत रवखा और पूर्ण हड़ताल मनाई । 
बाल रवि अपने निश्चित समय पर अपने 
भव्य प्रासाद से निकले । उसदिन तो उनकी 
आभा भी निराली ही थी । देवोंने पूवं की ओर 
देखा एक सहस्त्र-भुजा देवी सात घोड़े वाले रथ 
पर चढ़ी हुई सूर्य भगवान के रथ के पीछे २ आ 
रहो थी ।...“आकाश-वाणी अक्षरशः सत्य ही 
निकली ।” स्वाधीनता की देवी अमृतसर के 
शिखर पे आने ही वाली हैं। अमुतसर के तट 
पे जलियां वाला बाग में सब देवता इकट्ठे हुए 
पूवं की ओर मह करके स्वाधीनता स्तोत्र का 
पाठ करने लगे। “जय स्वाधीनते मातु तुम्हारी” 
१२ बज चुके थे। गगनपति स्वाधीनता 
देवी को साथ लिये आधी यात्रा को पार कर 


चके थे । उस दित तो वे आ भी रहे थे बड़ी ही 
मदोस्मत्त गति से | आज तो वे निकले ही थे 


Digitized by Arya 5० ््िङ्ीनि” Chennai and eGangotri 


३८ 


अपने घर से भूतल पे नव वर्षारम्भ का उत्सव 
३ ता रहे देवताओं की लीला को देखने । उन्हें 
बया आवश्यकता थी अपने रथ को तीवू गति से 


भग्राने की । 
दापहर बात चुकी थी । लगभग चार बजने 
ही वाले थे। भगवान आदित्य देव ने विपासा 
नदी को पार कर अमृतसर की सीमा में पांव 
घरा । आकाश में एक अद्भुत सा प्रकाश हुआ । 
गन्धव, किन्नर, अमर अपने अपने विमानों में 
बैठ इस अनोखे यात्री का स्वागत करने और उस 
के जन्म दिवस पर उसे बधाई देने आकाश में 
उड़े। 
रावी के तट पर ओडवायर अपनी सेना 
सजाये खड़ा था और देख रहा था दूर से वहभी 
अमृतसर की ओर आ रही सहस्र भूजा देवीको, 
जिस प्रकार सूयं के उदय हो जाने पे नक्षत्रों का 
अस्तित्व ही मिट जाता है, उस ओडवायर ने 
देखा कि उस सहन भुजा देवी के प्रभाव से वह 
स्वयं मूतमान्‌ अन्धकार बन रहा है। प्रतिक्रिया 
की भावना ने जोश मारा, और एक ही क्षण में 
डायर अपनी आसुरिक सत्ता लेकर जिल्ल्यां 
वाला बाग के द्वार पर खडा था। 
चारों ओर से ऊ दोवारों 
हुआ वह जलियां दा डा य 
ड ४ ता 
श्रय भूक भारत देश जाग ! 
श्रय वेमव के अवशेष जाग! 
श्रय जोवन के कंकाल जाग! 
श्रब जले श्राग विकराल ग्राग | 


विहरण बा बा fj Satya Vrat Shastri 


यय वेय वरि का उत्सव | देवी के भवतीं का शिवालय बन रहा था रहा था। 
इस शिवालय में आने जाने को केवल एक हो 
छोटासा द्वार था। 

चार बज चूके थे, ३५ मिनट ऊपर भी हो 
गये । आजादी की देवी इस समय ठीक जलियां 
वाला बाग के ऊपर आचुकी थी । 

ठा!ठा!! ठा!!! ३०००० देवताओं के 
समूह्‌ पर चौथाई घण्टे तक अग्नि वर्षा,-वर्षा 
के ओलों के मानिन्द १७५६ गोलियां, ठा! 
ठा! ठा !!! शिवालय के चारों ओर ऊंची 
दीवार थी! केवल एक ही द्वार था उसा की 
ओर से ठा! ठा !! ठा !!! 

“मैंने तब तक गोली चलाई, जब तक मेरे 
पास एक भो गोली बाकी रही । मुभे इस बात 
का अत्यन्त शाक रहा कि मैं अपना मशोनगन 
को उस छोटे से दरवाजे में से अन्दर न ले जा 
सका । जो कुछ हुआ मुझे इससे सन्तोष नहीं। 
मैं सिपाही हूं, मेरा काम ही है दूसरों को गोली 
मारना | मुझे रंज था केवल इस बात का कि 
गोलियां खत्म हो जाने से मैं अच्छी प्रकार से 
अपनी मनोकामना पूरी न कर सका !/! 

यह थे शब्द जो उक्ष सदेह अभिमान के 
मुह से गोलो चलाने के बाद निकले । 
है योबन के श्रभिमान जाग! 
हे जीवन के श्रपमान जाग ! 
हे भव भारत की शान जाग ! 
हे साहस के श्रभियान जाग! 
क्षत्रिय के श्रभिम्रान जाग ! 


प्रय शूद्र हृदय के ध्यात जाग ! 


हे बिएव-वन्छ पांचाल जाग! 
हे स्वर्ग भूमि बंगाल जाग! 
हे यक्त-प्रांत घुविद्ञाल जाग ! 

हिम-नग भारत ढाल जाग ! 


दै lection. 


रत जीवम-प्राघार जाग! 
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गुजरात विश्व परकास जाप ! महाराष्ट जाग मद्रास जाग ! 

जीवन श्राहुतियां डाल डाल ! दे जुश्रा ` ग्राज नीचे उतार! 

कर दे वसुधा का भाल लाल ! कर नीच गुलामी तार तार! 

हो इक जननी के सभी लाल ! इस जीवन “की ममता विसार ! 

गराचे दे फिर से स्वर्ण काल ! सह तोप तीर तलवार वार : 
अय भूखे भारत देश जाग ! 


जल्लचा-बाला बाग 

श्रमुपण्त इन्द्र भवन से बढ़कर प्यारे जल्लियां वाले बाग ! 

तेरे दु:ख को सुमिर श्रा भी फडक उठे सीने में श्राग ॥ 

वीर सपूतों के पवित्र शोणित की सरिता बही जहां । 

मरे सह्नों वयो-'वदध ग्रौर सुन्दर बालक कई जहां ४ 

तोप श्रौर बन्दूक चलीं, दुखड़ों की छाई घटा जहां | 

हुए मृत्यु के ग्रास किसी के पृत्र किसी के श्रात जहां :' 

स्मरण मात्र से तेरे दुःख के हृदय विकल हो जाता है : 

व्याकुल रहते है निशदिन हा | चैन नहीं श्रब ग्राता है !१ 

मत निराश हो जल्त्याँ वाले ! भरे वीर फिर शआ्ावेगे । 

स्वतंत्रता को ध्वजा देश में ग्राके फिर फहरावेंगे ॥ 

रकत बहा है जिन वीरों का दथा नहीं वह जावेगा । 

शभ स्वराज्य की सून्श्रर लतिका लाकर शीघ्र लगावेगा॥ 

रत्तो, बुग्गा फी कुर्बानी, बालमदन का २ह बलिदान । 

जर्जर भारत को कर देगा फिर से भारत महा महान ॥ 
असुर के उत्पात ने देव गण में हाहाकार | का धार....-- महात्मा ! ......वह समय अब आ 
मचा दी। तीस हजार देवताओं के समूह पर | गया है । उठा अपने आशतोष-प्रदत्त बाण को । 
. अग्नि वर्षा | तिरग्तर दस मिनट १६५७ गोलियां | उस समय साबरमती के महात्मा ने उस दिव्य 
, _्राहमामुक त्राहिमाम ¢ उस स | अस्त्र को छोड़ा। देवताओं ने आकाश से पुष्प 
आकाश वाणी हुई... वृष्टि की । गन्धर्वं तथा किन्नर नभमण्डल में 
“अय सावरमती के देवता ! जिस प्रयोजन | महात्मा की जय-जय के मधुर र गाने ख | 
के हेत्‌ तुमने सावरमतो के तट पे घोर तपस्या 5 के ख अ दो सहख योजन 

हा ल प भगवान्‌ | परे सात समुद्र पार 

ET विस अवतस्क a साबरमती के देवता..-राजषि मालवीय, 


| 
ने = Ee ये थे वह्‌ समय अब आ | ५. 
ने तुम्हें दिःय अस्त्र दिये मे» न के | भगवान्‌ तिलक, देशबच्ध चितरंजनदास को साथ 
\ 


| 


न में उत्पात. अमूत के 
गया । गरु की नगरी में उत्पात. मै , र त्साहत देने चले... 
सरोवर में रक्तःपात...जयोतिमंयी स्वाधीततो लिये पांचाल बीरों को Me 
` से विरोध,उलूक का दिवाकर शगवान्‌ से बेर... | आजादी की देवा ने अशीव «तुम्हारों | 


; में में स प्रसन्त हुई-.---+--° भारत त्रत्त ही... 
` भारत माता की शस्य हयामला गोदो में शधिर |. वीरता से मै ग्रस हुई तू है 
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स्वाधीन >गा..... नवदूवको आगे बढ़ चलो ।” 
आजादी की देवी आई और भारत पत्रों 
को अपना शुभ आशीर्वाद देकर चली गई । गुरु 
की नगरी के ऊपर एक अभूत पूर्वे ज्योति देखक 
डायर उसे सहन त कर सका। वह तो था एक 
शिकारी और शिकार करने के लिये ही वह सात 
हजार मील चलेर आया था। अन्धकार में 
शिकार करना जितना सहज है, उतना सहज 
शिकार प्रकाश में नहीं हो सकता। यह उसे 
भली भांति ज्ञात था और इसी लिये उसे प्रकाश 
से बेर होना तो अवश्य हो था। अमृतसर की 
ब्योति ने उसे अन्धा कर दिया । सर्योदय पर 
उल्लू तो स्वयं अन्धा हो ही जाया करता ह 
ओर इसी मदान्वता में उसने दिल खोलकर 
देवताओं पर अग्नि वर्षा को 
सावरमती के सत्याग्रही ने अपने आप को 
बहुत रोका ..वहुत रोका...परन्त आततायी का 
अत्याचार अपना सोमा को पार कर चुका था । 
आशुतोष भगवान के दिये हुए सुदर्शन चक्र 
का मदूत्मा ने छोड़ा उक्ष समय आका से 
सुधा वर्षा हुई और डायर उम्र बक्षित से बींचा 


हुआ दा सहन योजन परे त्राहिमां, त्राहिमां 
` पुकारता हुआ जा गिरा। , 


x 


 संत्यकीजय हुई-सावरमतो के 
तटः से जिस दव-यज्ञ का 
यथा, वह अमृतसर के तट पे दे 
इति श्रो के अवरूप में प्रकट 
अतथा 


ट हुआ। विरोधी 
ने यज्ञ विध्वंत करने में कछ भी कसर 


पवित्र 


जिस महान यज्ञ 


| 


उ4 
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ER 
महाराष्ट्र केशर 


के स्वयं । 'उलक भगवान, पजाब 
केशरी लाला लजपतराय. बीर शिरोमणि श्री 


< द g 


श्रद्धानन्द, श्रद्धेय श 
दल्लभ भाई पटेल सरीखे वकराल काल के गाल 
पे चपत लगाने वाले सत्याअटी महारथी हों जिस 
यज्ञ के होता--वाराणसी-एति महामना मालवीय 
हों जिस यज्ञ के मन्त्र-दृ'्टः, गर्जर नरेश विट्ठल 
पटेल हों जि के आचाय और जवाहर 
तथा सृभाष दो अतल बीर हाथ में धनुष वाण 
लिये रक्षा कर रहे हों जिम यज्ञ की"''उस यज्ञ 
की ओर कोई असुर आंख तक उठाकर देख 
जाये'""असम्भव ! ! 


Id 


विद्यार्थी तथा 


सत्य और अहिंसा की सत्ता के सामने 
निद्ञाचर-नात्र विफल रहा लन्दन में हाहाकार 
मष गई। वह डायर जिसने बेल्जियम के क्षेत्रों 
में अपनी तलवार का आतंक जमा दिया था, 
वह्‌ डायर जिसने पे नस्टाईन. मिश्र तथा दर्विः 
वाल में विरोधियों के कान खँचे थे""'वही विश्‍व 
विजयो डायर त्राहि मां, तराहि मां, करता हुआ 
गोराग द्रोप में जा गि 

“उसके पास आशुतोष भगवान का दिया 
हुआ कवच है जिसस टकरा कर हमारा ते, 
बन्दूके,रा३फल,संगीने सब निप्फल हो जाती हैं। 
उसक हाथ में एक ऐसा जादू है,- जिसके सिं 
पर वहू अपना हाथ फेर देता है उसे मुत्यु कॉ 
भव नहा रहता । उसके अन्दर एक ऐस! श्वि 
है जो कोई उसका पहला पकड़ता है वह उसै 
समान बन जाता है । हमने गोलियाँ बरसाई 
उससे टकराल ही हमारी गोलियां संजीवन मैं 
बन गई | हमने खून की नदियाँ ब 
नदी के एक-एक रक्त के बिन्द से उस सरीली 


एक एक वीर उत्पन्त हआ । हमने उसे र 
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चरणों का स्पर्श करते ही जेलखाना स्वराज्य | भी प्राप्त नकर सके निराशा ! निराशा !! 


मन्दिर बन गया ।'""वह एक अद्भूत शित है 
जिसे आसुरिक शर्जित स्पर्श तक नहीं कर 
सकती | "डायर ने कहा-- 

'तो बया उसको यह शवित छोनी नहीं ज 
सकती, डायर के शब्दों को सुनकर वरकनहैड 
ने कहा, जिन गौरांग महाप्रभुओं ने पाताल को 
विजय किया, जिन .गौरांग बीरों ने नेपोलियन 
के पाओं में जंजीर डाली, जिम गौरांगसूरों ने 
वाटरलू के प्रलय क्षेत्र में हाहाकार सचादो वे 
गौरांगवीर जिनके शासन पे सूर्यं तक वभी 
अस्त नहीं होता वे'क्या एक लंगोट उन्ध 
फकीर के हाथों से वह शक्ति छोन नहां 
सकते ? 

“छीन सकते हैँ”, सर साथमन बोले में 
जाता हूँ ओर अभो छोन कर दिखाता हू । 

५ = [eM 
प॒जञाब-कशंरा । 
देखो तो ६स चक्र व्यूह्‌ में, घिरा हुआ पांचाल कुमाए। 
किस दुढ़ता से सरून क९ रहा सप्त महारथियों के वार | 


जा 


बारदौलो-में हुई गौरांग महाप्रभुओं की 


चोर पराजय से विराधो दल तिलमिला उठा । 
पहासुर रौलट, सेनानी डायर एवं ड्यूक की हुई 
ददशा का चित्र उनको दुःखाने के लिए पहले 
हा समुचित था, बारदोली में हुई पराजय ने 
घावों पर और भा नमक छिड़क दिया । 

सत्याग्रह के त्रिमलं क्षेत्र में कण्टक्रवपन, 
E के :शाँतमयी युद्ध में गोलियों की वर्षा, 
सत्य तथा अहिंसा के पवित्र यज्ञ म रक्त-पात. 
महात्मा की तपस्था को भंग करने के प्रवत 
स्वरूप विरोधियों ने अपनी ओर सें कया पर्छ नहीं 
किया, चौरा-चौरो को घटना" देवषि गान्धी 
का नाग-फाँस प्रवेश यह सव कुछ करके भी 
गौरांग दीर निराद्या के अतिरिक्त ओर कुछ 


निराशा !! 
मैं अपने सात 
| हूं । मेरी शक्ति के 
क्षण भर t 
तुम घबराओं नटीं ! चर्चेत, बाल्ड।वन 


महारबियों को लेकर जाता 
समते वह लंगोटी व/ला एक 
क़ सकेगा गौरांगवीरो ! 
बर्कन 


, रौनट तथा 
मेरे सात वोर 
यही शब्द पहले डयूक ने भो कहे थे --उस 
समय इन शब्दों ने सभा में एक उल्लास का 
सागर सा बहा दिया था । एक एक शब्द पे 
करतल ध्वनि हुई वी" "परन्तु आशा ! आझा !! 
आशा !!! हाय री आशा :!!! 
आझा का है रूप निराशा 
मृत्यु या पर पड़े हुए रोगी को अपनी 
मृत्यु का पूर्णं विश्वास हो जाने पर भी वैद्य के 
शब्दोंसे कुछ न कुछ सास्त्वना मिल ही जातीहै । 
साईमन अपने सात महारथियों सहित 
अपने रथ पर सवार हुआ | कुछ ही समय के 
बाद उसका रथ भारतीय दुर्ग के पश्चिमी द्वार 
वस्यई के फाटक पे खड़ा था। हार बन्द थे” 
अपने बज प्रहार से उसने द्वार को तोड़ डालने 
की घृष्टता को, वहू असफल रहा । 
उसवे अपने रथ को (दक्षिण की ओर फंस 
उसमे दूर से ही देखा--दक्षिण का द्वार भी बन्द 
था--निराशा !!! अपने घोड़ों को लगामें खच 
ली ...पूर्व की ओर. .-उसने दूर से {वीदण यन्त 
द्वारा देखा-द्वार खुला था.-उय्का हृदय खिल 
उठा... ..-अपने द्रृत-गामी रथं को पूर्ण वेग से 
उसने पूर्वं को ओर भाया । थोड़े सी देर में 
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उसका रथ पूर्वीय द्वार के निकट पहुँच चुका 
था ।.--एकाएक उसका हृदय घड़क उठा! दो 
शेर उस द्वार पर खड़े दहाइ रहे थे! सेनगुप्त 
और सुभाष बोस...दो शेर अपनो दहाइ से 
गगन को कंपा रहे थे। साईमन को निकट जाने 
का साहस ही नहीं हुआ -वह निराश हो उठा । 
उत्तर का ओर ! उत्तर-पश्चिम की ओर !! 
नहीं ! कदापि नहीं !! देख लिया सव कूछ, 
बम्बई के रास्ते अब वापिस घर...सात समुद्र 
पार, वहीं ! जहाँ से चले थे । 
ूर्वीय-द्वार से साईमन ने सप्त-महारथियों 
सहित अपने रथ को मुम्बापुरो की ओर फेरा। 
साईमन-सँवन का रथ बम्बई के पास पहुँच गया 
था । घोड़े एकाएक रुक गये । क्यों ? साईमन ने 
पीछे लौट कर देखा । 
कृष्ण-वर्ण फू दे दार, रक्त-वर्णी ऊ ची-२ 
टोपी सिर पर घरे, एक अभूत-पूर्व ढंग से नर- 
अजा सदृश ठोडी पे थोड़े से वाल रक्खे हुए 
' ज्म्वा-लम्बा, बन्द गले का कोट, टाँगों पर तंग 
पाजामा, पाओं में डासन के बूट, हाथों में काली 
काली पतली सी छड़ी, पान चबाये, चोटी पर 
फ. दा लटकाये, एक पतला सा, लम्बा सा व्य- 
` क्ति रथ को पीछे पकड़े खड़ा था। 
 _ उत्तर-परश्चिम को अपने चरण कमतों से 
` कृतार्थ किये बिना ही आप घर का चल दिये 


। बाको स्थानों पर क्या बना लिया जो 
के द्वार पर जाने से भी .बन 
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रोउटोड़ार क्था यह सत्र उत्तर-पर्चिम को 
स्मृतियाँ नहीं हैं ? और तुम कहते हो उत्तर: 
पश्चिस को कृत्तार्थ किये त्रिना ही ! आपकी 
तारीफ !! 

आपके भारत आगमन से हमारी आश 
बंध गई थो, गौराँग मह।पभुओं का आशीर्वाद 
प्राप्त कर हमारा जन्म सफल होग, ऐसा विचार 
कर हम फले नहीं समाते थे । परन्तु आप तो 
पंजाब को कृताथ किये बिना ही... 

सर जौन साईमन ने हेलेशाम की ओर देखा 
“आरयंलन्ड की पवित्र.वौरभूमि का स्वनाम-धव्य 
अलस्टर, रावण की स्वर्ण मयी जंका के विभीषण 
तरावड़ी-क्षं त्र के जयचन्द प'नीपत का पहली 
लड़ाई के शित्राजी, पलासी के युद्ध के 
मीरजाफर यह पंजाब के छप्पन फोसदी गद्दार' 

डबते को तिनके का सहारा, अन्धकार में 
दीपक का उज्यारा, यह छप्पन फीसदी ! मियाँ- 
साहिब !! 

पंजाब को कृतार्थं किये बिना ही, परततु 
पजाव का शेर... 


पजावका शेर ! आप कछ चिन्ता न 
करिये . रात्रि के बारह वजे पंजाब का शेर सो 
रहा होगा ..अपने रथ को पंजाब के द्वार परर 
आना; हम छप्पन फीसदी उसका द्वार खोल 
देंगे 

. 78४० ! शाबाश ! शाबाश !! बड़े मिथ 
साइमन-रथ के सारथो बने । 

रात्रि लगभग आधौ व्यतीत हो चुकी 
थी । १२ बज चुके थे | रथ पंजाब के द्वार १९ 
आकर खड़ा हुआ । पंजाब केशरी सो रहै थे | 
छन फोसदी सूरभाओं ने अपने कर-कमलीं 
द्वार का उद्घाटन किया । 

“बोल ! छप्पन फीसदी बालों की जय 
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>~ दर वाङ्न ने अपने सप्त महास्थियों उसने सप्त-गोरांग महारथियों को स्थार अपने सप्त महारथियों उसने सप्त-गौरांग महारथियों को रथारूढ 
सहित पंजाब में प्रवेश क्रिया। उसका दिल | भागते हुए देखा...उसे आभास हुआ मानों 
धड़क रहा था । जिन मोर जाफरोंकी आशा पर | विश्वम्भरा, भगवती जानकी जी को ल॑काधिपति 
उसने विश्वास किया उनका सहयोग कहां तक! | रावण बलपूर्वक भगाए लिये जा रहा है। वृद्ध 
पंजाब का शेर...रात्रिंदो घण्टे शेष है, पंजाब जटायु के समान वह अकेला पंजाब-केशरी 
काशेर शीघ्र ही उठेगा । साईमन ने रथ को | साईमन के रथ को ओर झपटा। 


बहुत ही तीब्र गति से भगाया। पंजाब द्वार में “'साईमन गो बैक 

दाखिल हुए सर जौन साईमन को पांच घण्टे हो को ध्वनि से पंजाब केशरो ने आकाश 
चले थे | काजिन्दी के तट से चल कर विपासा | गुजा दिया। 

को पार कर के उसने चद्रभागा, वितस्ता, साईमन का हृदय बराबर धड़क रहा 


अट्टालिका तथा सरस्वती की ओर जाना था। | शी। जिस बात का उसे भयथा वह प्रत्यक्ष 
वर्षा के दिन निकल चूके थे। शरदकऋतु, सामने आई । पंजाब केशरी की दहाड़ से छप्पन 

| का आरम्भ हा चुका था | प्रातः सात बजे थे। फोसदी तो वहीं बेहोश होकर भूतल पर आ 
, सूय भगवान्‌ अभी अपनी दिनचर्या पर निकल | गिरे। साईमन ने अपने रथ को वापिस लौटा 
। ही थे। साईमन का रथ ईरावती के तट पर जा! | लिया! एक कदम भो आगे बढ़ने का उसे साहस 


पहु इंच | 3 ¢ > 2? 
रु अजब का शेर जाग उठा था। दूर से नहों हुआ । “बोल पजाब केसरी को जय 


सायमन संहार 


साईमन के सब वोर, लगे भागने युद्ध से । 
प्ररे प्रो रणधीरो रणसे भाग रह क्यों आज्ञ ? रण में पीठ दिखाना था, तो घर से क्यों घाना था। 


रण में पीठ दिवाते क्या न ग्रातो तुमको लाज ? क्या रणमें तुम झाये थे कर इन यवनों पर प्रास ।। 
तें के न बने सगे जो वेश-ब्रोह में नित्य लगेजो ॥ श्रपने हाथों किया जिन्होंने अपने कुलका नाश ॥ 

क के निज क्षात्रव समाज सम फ़िर कर तुम भी भ्राज । 

दिखलाओग अपना मुख। इ जामत में ह धयासुख । 

पत्नी, पुत्र ुसेग तुष ३७ नहा है लाज ॥ 
य चिरापारजित वहू ग्रता कुल गौरब रमर | 
केसे तुस पर मजु मयर्क । करते हा मणिमय सकलक । 
उससे प्रषिक बुडिन बालों का क्या गौरव हु ्रोर ॥ 
मत खोग्रो, मंत लोगं तुम, रो सूख ! यह भारत रत्न । 
यह सृदिव्य धनं खाप्मोग । तो जोवत भर रोशोगे । 
ज्ञान न सकोगे इसे कभी फिर करके क प्रयत्न ॥। 
कभी एक दिन, किसी एक दिन जन्म जरम सें हाय । 
कभी जो हारंगे हुम लोग। करेंगे घतुल यातना भोग । 
पकर निर्मम तरगुद्धों के हायों में तिक्पाय ५ 
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Es के नार] व ¢ A 
परार्घनता गोर ग्रतादर सह सह कर शनिःार । 
इसे तम पाझ्रोगे त्राण । कित प्रकार रक्डोग प्राण | 
हृदय जलेगा, हदय जडेगा, होगा तप्तांग्रःर ॥ 


गाठ बांध रक! यदि रण में हुम्रा पराजव प्राप्त | 
तो दासत्व श्र उला भार | नहीं 6टेगा रिसा प्रकार ! 
जीवन कंश! उपजावेगी पारतंत्र्य बिष व्याप्त ॥ 


चलो चलो, हे वोरबन्धु गण ग्रब प्रसह्य है दर। 
` देखे कोन विज? पावे। कोत प्रधिश बल दिखलावे । 
बुटानिया झा बल दिखलाबंगे भातत को घर ,, 


बटानियां-बल दिखलावेगे लेकर उनसे बेर । 
बल से हिमगिती को टालें । पांव बेड़ियां जा डले । 
फरना रण से लेहिन कमी एक भी पंर॥ 
नहीं देखते हो यह सत्यानाश समक्ष। 
स्वतन्त्रता षत | ग्रोर हिंद का सिंहासन । 
रहा सवंस्व सामने है भ्रब किसका लक्ष्य ॥ 


कः 5 


[हो । कुल को वांग लगाते हो। 
कार्य में बनते हो क्यू स्यार ॥ 


शोणित है हममे श्रोत प्रोत । 
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सर फरोशी की तमन्ना 


लुदीराम बोस, कन्हायीलाल दत्त, मदन लाल ढींगरा, लाहिरी राम प्रसाद 
बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, जेतन दास, सरदार भगत सिह, 
सुखदेव, राजगुरु, वटकेश्वर दत्त, रोशन, अशफाक, हरिकिशन 
का प्यारा गीत 


सरफरोशो की तमन्ना अब हमारे दिल मैं है, 
देखना है जोर कितना ब जुए कातिल में है । 
रह रवे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में, 


लज्जते सहरानवरदी दूरिये मंजिल में है, 
आज यूँ मकतल में कातिल कह रहा था बार बार, 
बया तमन्ताय शहादत भी किसी के दिल में है ? 
दबत आने दे बता देंगे तुमे अय आसमां, 
हम अभी से केया बताये, क्या हमारे दिल में है। 
खेंच कर लाई है हम को कत्ल होने की उमीद, 
आशिकों का आज जमघट कूचाय कातिल में है। 


[दल फिदा करते है कूरबान जिगर करते हैं, 
लाताय वीरान कहाँ देखना घर करते हैं, 
सूख जाय न. कहीं पौदा यहं आजादी की, 
खून से अपने इसे इस लिए तर करते हैं, 
खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं, ; 
जाके आबाद करेंगे किसी वीराते को, ' 
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याद श्रीती हैं अलीपुर' की सद।“जेल हमें 


हम भी आराम से सो सकते थे घर पर रह कर, 
हमको भी पाला था माँ बाप ने सब दुःख सहकर, 
वकते रुस्त उन्हें इतना भो न आये कहकर 
गोद में अश्क जो टपके कभी रुख स बहकर. 
 . त्तिफल इनको ही समझ लेना जी वहलाने को ॥ 
'. ` देश सेवा का ही बहता है लहू नस-नस में 
अब तो खा बेठे हैं चित्तौड़ के गढ़ की कसमें, 
i 95) ` सर फिरोशी की अदा होती हैं यू ही रस्में 
माई खञ्जर ले गले मिलते हैं सब आपस में, 
. हे तैयार चिताओं में हैं जल जाने को ॥ 
नौजवानों जो तबीयत में तुम्हारे खटके 
याद कर लेना कभी हम को भी भूले भटक, 
रदत के इजू जुदा होवें जभी कट कट के 
क और सर चाक हो माता का कलेजा फटके 
पर न माथे पे शकन आये कसम खाने को !! 


की परवाह थी और किस में यह दम रखा था 
ने जब वादिये गुरबत में कदम रखा था, 
' यादे वतन आई थी समझाने को ॥ 

गम नहीं लेकिन यह ख्याल आता है 
प कब तक यू' जवाल आता है 
आजादी का कब हिन्द में साल आता है 
प तो रह रह के मलाल आता है 
म खाक में मिल जाने को॥ 

इस वात की जिददें ठानें , 
केरबान करें सब जानें , 


न गिरेवां सानें , 
समझाने को ॥ 
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_ ब्रानर-दल में हाहाकार मच गया पन्जाब 
केशरी कहां गये ? “साईमन से लड़ते -लडते वे 
बहुत दूर निकल गये होंगे” सत्याग्रह्‌-दल के 
जनरल किचलूने कहा 'हाँ'! मेरा भी विचार 
ऐसा ही है, गोपीचन्द ने किचलू का समर्थन 
करते हुए कहा । सत्याग्रह दल के महा सचिव 
सत्यपाल बोले “साईमन मायावी था...पन्जाब 
केशरी पर अपनी माया का जाल बिछाकर कहीं 
बह्‌ उन्हें आकाश में न ले उड़ा हो” ` सत्यपाल 
का विचार ठीक है--अवश्यमेव साईमन ने कूछ 
छल किया होगा । मुझे ऐसा भासित हो रहा है, 
मानों साईमन पंजाव-केशरी को बहकाने के हेतु 
अन्डमान की ओर भागगया हो और पंजाब- 
केशरी भी उसी के पीछे-पीछे अन्डमान की ओर 
चल दिये हों, जनरल केदारनाथ सहगल ते 
कहा । “अन्डमान तो बहुत दूर की बात है..- 
सहगल जी को सदैव अन्डमान की ही सूझती है 
...यह हमारे निकट ही गौराङ्ग महा प्रभुओं की 
सैन्टल-जेल क्या अन्डेमान से कम है। मेरा तो 
विचार है कि पंजाब केसरी को अजेय समझ 
कर सायमनने मायामय नागफांस में लाजपत को 
फंसा रकखा हो” पुरषोत्तम दास टन्डत बोले । 


जितने मुख ३ तनी बाते । कोई एक निश्चय 
न हो सका । उस समथ एक नवयुवक उठा... 
उसक्रे ललाट पर आषाढ़ के सर्य का सा तेज 
बरसता था | वह देवपुर था, बाल-ब्रह्मचारी 
था। उसका गोल-गोल मुख, लम्बी सी गरदन, 
चौड़ी-चौड़ी चमकीली आंें--सुसंगठित शरीर 
तेजस्वी स्वरूप सौम्य मति, वह थां महावीर 
| चुपचाप कायं करने वाला । उक पहले किसी 
| ते नाम तक भी नहीं सुना था । सत्याग्रही दल 


| के बड़े-बड़े कायं उस अकेले वीर ने सिद्ध 


वह था भारत . माता का स्च भगत 
फ्फ्र पु 4: 
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था मजन्‌ू'...स्वाधीनता देवी का मजनु ...सच्चा 
दूध पीने वाला नहीं, किन्तु खून देने वाला 
मजनू ...स्वाधीनता रूपी लैला का अनन्य 
पुजारी । २७ वर्ष का वह उठती जवानी का 
नौजवान, उस पर तो स्वयं स्वाधीनता लेला भी 
बलि-बलि जाती थी । उसकी दिव्याकृति के 
सामने तो खिले हुए कमल भो लज्जित हो अपनें 
आप को जल के भीतर छुपा लेते थे। यद्यपि 
स्वयं उस मजनू' के पीछे देवी स्वाधीनता भागी- 
भागी फिरती थी परन्तु उसमें तो इस बात का 
कुछ भी अभिमान नहीं था । वह तो था 
स्वाधीनता देवी का सच्चा भगत और साथ ही 
बल पौरुष में था वह सिंह्‌=भगत और सिह... 
दोनों एक साथ...तो फिर स्वाधीनता देवी उस 
पर क्यु' न अपना स्वेस्व वारती । 
परन्तु यह सब कुछ जानता हुआ भी वह 
खून देने वाला मजनू बना था । वह उठा-सब 
आंखें उस सिंह की आंखों पर केष्द्री-भूत हो 
गई --उसके मुखारविन्द से सुधा-वाणी बही 
“सत्याग्रही वीरो ! अब अनुमान-मात्र से केवल 
बाते" बनाने का समय नहीं | अब समय है 
क्रियात्मक-रूप से रण-केशरी की खोज करने 
का । पंजाब-केशरी के बहादुर सिपाही अपने 
प्राण-प्यारे जरनैल को अवश्य खोज कर लायेंगे। 
वह आकाश में हों, चाहे वह अच्डमान में हों, 
चाहे वह सैन्‍्टूल-जेल रूपी-नाग फांस में जकडे 
हों--हम नवयुवक पंजाब-केशरी को खोज क्र 
लावेंगे । भूतल में, रसातल में, a में, पाताल 
में, हम चप्पा-चप्पा छान मारेंगे-पस्मात्मा न 
करें! किन्तु. मुझे फिर भी यह कहने के लिये 
आज्ञा दीजिमे यदि पंजाब-केशरी स्वयं स्वगे- 
लोक में भी चले गये होंगे तो हम उ 
तक पहुंचेंगे...हम पीछे नहीं ह॒टेंगे...हमें आप 
लोग अपने प्यारे जरनैल की खोज में जाने 


कन , वहु 
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दीजिए...यदि लौट कर आवेगे तो प्यारे 


लाजपत को साथ लेकर नहीं तो...उस बांके 
बीर की वीरता को देख कर प्रत्येक सत्याग्रही 
बीर की आंखों में परेमाश्र भर गये । ध्य, धन्य 
---धन्य घन्य वह पंजाब जिस में तेरे से लाल 
पेदा हुए...धन्य ! घन्य !! वह पंजाब का शेर 
जिसे तेरे से सच्चे वीर मिले और धम्य, धन्य है 


भारत मां जिसे तेरे सरीखे प्राणदाता भगत मिले. 


. देवता लोगों ने उस भारत-मगत पर पृष्प 
वृष्टि की, साधु ! साधु ! की विजय ध्वनि से 
नभ मंडल गूज उठा......... 
वह अकेला ही वीर उठा और अपने प्यारे 
जेनरल की खोज के लिये निकल पड़ा । देवताओं 
ने उसे पृष्प मालाएं पहनाई । भाईयों ने अपने 
प्यारे भाई को गले लगाया, बहनों ने अपने प्राण 
प्यारे भाई के हाथ पर राखी बांधी । भारत 
माता ने आकर उसके माथे पर विजय का 
तिलक लगाया । सत्वाग्रही बीरों ने उस महावीर 
की प्रदरज का शिव-विभूति सदृश मानकर 
अपने मस्तक पे आरूढ़ किया, और वह अकेला 
` हौ वोर इस गुरुतम कार्य को निवाहने के हेतु 


कष्टकाकीरण ०, रात 
Ee ग परग पग 


उन्होंने गा 


£). 


| 


शव 
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उन्हें पता भा नहीं वह जा कहां रहे हैं। जिय 
प॒गडंडो को उन्होंने अपनाया, उन्हें पता भी नहीं 
वह जाती किस स्थान पर थी। उन्हें कुछ भी 
पता नहीं था...? वह देखते थे चढ़ाई बहुत ऊंची 
है, वह देखते थे मार्ग तंग है, दुगेम है कण्टका- 
कीर्ण है परन्त्‌ बद्रीनारायण के वे अनन्य भगत... 
कूछ भो हो...आपत्तियों को घाटियां ही नहीं, 
किन्तु स्वयं आपत्तियों के पर्वत ही क्यू' न टूट 
पड़ें...किन्तु उस मार्ग से वह विचलित नहीं 
हुए .- पीछे मृड़कर उन्होंने देखा तक नहीं--वह 
चलते गये...आगे ही आगे...प्राची दिक...वह 
चलते ही गये--बेखौफ निडर--निर्भय वे चलते 
ही गये। 

वे चलते ही गये......... रात अंधेरी थी। 
वह बड़े राजमा को छोड़कर पगडंडी पर हो 
लिये । उन्होंने समझा यह 507-००४ छोटा 
रास्ता सम्भवतः उन्हें अपने उद्देश्य स्थल पर 
शीघ्र पहुंचा दे...बाधाओं का उन्होंने चिन्तन 
ही नहीं किया -कष्टों को ओर उन्होंने ध्यान 
तक नहीं दिया । उनके सामने ध्येय था अपने 
Almarnater जीवनोद्देरय को शीघ्राति- 
शीधु प्राप्त करना । 

उस पगडंडी पर वे चलते ही गये। यह 
डंडी समाप्त हो गई...एक भयानक बण में... 
जहां राक्षस चिघाड़ते थे, हिसक जीव नर-ररवत 
की पिपासा से भगाड़ रहे थे । आगे कोई रास्ता 
न था। पीछे हटना उन्होंने सीखा नहीं था। 
प॒गडंडी के अन्त पर रुक जाना उन्हें आता न 
था, वे वियाबान भयानक जङ्गल में ही चर्ण 
दिये | कष्ट पहले से भी अधिक थे परन्तु वें ४ 
स्वाधीन0 देवी के अन्ध-श्रद्धालु । हिंसक 
दूर से ही नर -मांस की गन्ध पाकर उं 
ओर भागे परन्तु उन बीरों के तेज ने पास आते 


hastr, Colle उन 
हो उन्हें भस्म कर दिया । कोई भी राक्षस उ 
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तक पहुंच नहीं सका । Fp 

उन्होंने उस वन का कोना २ छान मारा... 
पंजाब केशरी का कहीं भी कुछ भी पतान 
मिला...उनके हृदय में एक विचार उठा...... 
कार्य बहुत भारी हैं .....- हमें कार्य को बांट कर 
करना चाहिए । भूतल, रसातल, पाताल, तभ 
तल, सब विभाग को बांट लो...वह सब का 
सरदार बोला । 

बी० के० दत्त..-तुम धर्मेसिह इत्यादि 
साथियों के साय अण्डमान जाइए...मि० जेतन 
दास तम स्वर्ग लोक में जाओ..-और मैं अपने दो 
साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ इसो 
भयानक बन में अपने जरतेल क्री खोज करता 


अपने सरदार के शब्दों को सुतकर सबके 


सब नवयुवक एवमस्तु कर्ह अपने पुरोगम को 
पूरा करने के लिये सुसज्जित हुए । 

दत्त अपने साथियों सहित अण्डमान को 
चले गये। आकाश से सहसा एक विमान 
उतरा | बंगाल किशोर उस विमान में बंठ कर 
स्वर्गं-लोक की ओर उड़े और सरदार अपने दो 
साथियों सित उसी वन में पंजाब-केसरो को 

\ 


ढ'ढने ल ५ 
` वीर-जेतन आश में उड़ा, गौराङ्ग 
महाप्रभुओं ने अन्तरिक्ष में उड़ती हुई एक दिव्य 


' -ज्योत को देखा । वहं कब सहन कर सकते थे । 


उड़े वह भी अपने यान पर, और जा घेरा उस 
ह वयक तरंग बने कर बास 
* पर । निरन्तर ६७ दित तक भूका-बंगाली उन 
अनेकानेक यानारोही गोरा, सैनातियों की 


सामना करता रही । I 
१३ सितम र, शुभ रविवार का दित था 


उस वीर बंगाली ने एक वाण छोड़... ...गौरांग 
एनी देखते ही रह गए; आर्क पर एक 
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चमत्कार हुआ-स्वाधीनता देवी ने द्वार पे आ 
स्वाधीनता देवी के अनन्य पुजारी का माथा 
चूमा, तिलक लगाया और अपने प्रिय पुत्र को 
स्वर्ग में ले गई ........ 

पंजाब-केशरी तो पहिले ही वहां विराज- 
मान थे ! अपने राज्य-प्रासाद में बैठे हुए लाज- 
पत ने देखा...विजथी जेतन फूलों से लदे हुए 
स्वाघीनता-देवी के साथ स्वाधीनता भवन 
की ओर आ रहे हैं । पंजाव-केशरी भागे जेतन 
की ओर । जेतन की आंखों से आनन्दाश्रु की 
धारा बह निकली .....-उसके इष्ट-देव स्वयं उस 
को ओर भागे आ रहे थे। 

बी र-जेतन पंजाव-केशरी के पाओं पर गिर 
पड़े, पंजाब केशरी ते जेतत को गले लगा 
लिया....-.बीर-बंगाली ने अपनो समस्त आप 
बीती लालाजी को सुनादी । 

“आप यहां आगए । सत्याग्रही दल आप 
की खोज में परेशान हो रहा है...वह देखो, 
देव ! सैन्टूल-जेल रूपी भयानक-बन में तीन 
महावीर आप को कितने परिश्रम से खोज रहे 
हैं” अपती आप बीती को इन शब्दों के साथ 
जेतन ने समाप्त किया..---* 

“तो उन सरदारों को बताना चाहिए कि 
मं स्वर्ग में हूं. पंजाब केशरी बोले... ` 

उस समय आकाश से एक ध्वनि उठी... 
ओ, पंजाब-केशरी की तलाश में भटक रहे 
वोरो.--पंजाब-केशरी तो स्वगं ` लोक में पहुंच 

चकेहैँ। . 
° सन्त की ऋतु थी ! मार्च की २३ तारीख 
थी -प्रातः सात-बजे सेन्दूल-जेल के अन्दर भटक 
रहे तीत महावीरों ने इस आकाश-ध्वनिः | को | 


सुना... र 
पंजाब-केशरी का पता मिल गया । अब | 


हमें सोधे स्वगे भें जाकर पंजाब. केशरी को. 


३६० 
मिलना चाहिये । 
माचे का महांना था-शतिवार का दिन 
: था.-.महीने की २३ तारीख थी...सूर्यं भगवान 
अभी आकाश पर दिखाई नहीं दिए थे। 
प्रातः काल के सात ही बजे......बिमान में 
बेठ कर तीनों वीरों ते स्वर्ग की ओर प्रस्थान 
किया... 
` तेई तरीक दे सत्त बजे, शेरां म्‌ फांसी ते चाढ़या । 
भारत मां पई रोंबदो, श्राए भगर्तासह पयारया ॥ 


_ 

स्वतन्त्रता को देवी | 

“भारत-जननी के वीर वांकुरो ! आज 

तुमने अपने क्रियात्मक बलिदान से स्वाधीनता 

` को चंडिका को मोहित कर लिया । अत्याचारी 

` डायर की गोलियों से हताहत सहसो भारत 

सपूतों के पवित्र-रुघिर के एक-एक कण से एक 

एक स्वाघोनता का कल्प वृक्ष उपजेगा-जहिलियां 

वाला बाग में उपजे स्वाधीनता बक्ष की जड़े 

` फ्नेगी...ओर सारे पंजाब को ही जलिल्यां वाला 

बना दगी...आज से पूरे दस वर्ष पश्चात मैं 

रावी नदी के तट पर इस वृक्ष को फलता 
` फलता देखने आऊंगी ।” 

१३अम्रल १९१९ की दोपहर को स्वाधीः 

के द्वारा दिये हुए आशीर्वाद के अन्तिम 

क्रियात्मक स्वरूप प्रकट होने में थोड़े 

। सावरमति के तट पर बैठे 

मन में विचार किया । 
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५४० अहऔहों-अलि, बाण तथा रावण अपने 


चुके हैं । पञ्जाव के शेर का कहना तो (बा 
नता देवी कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकतो। 
अस्तु ! देवी स्वाधीनता ईरावती के तट पे 
प्रगट होने ही वालो हैं । 

सावरमती के देवता ऐसा सोच ही रहे 
थे......इतने में उन्हें एक ध्वनि सुनाई पड़ी । 

“लाहौर की सेन्टूल जेल में स्वाधीनता 
देवो के भक्तों ने अपनी अखंड तपश्चर्या द्वारा 
मुझे विचलित कर दिया है । जैसी घोर तपस्या 
इन छोटे छोटे कुमारों ने की है, कतयुग, त्रेता 
अथवा द्वापर तक में इस को उपमा नहीं 
मिलती । उन वीर वांकुरों की तपस्या ने मुभे 
शीघ्र ईरावती के तट पे आने को वाधित किया 
है। अस्तू ! हे सावरमती के देवता, मैं इसो वर्ष 
के अन्तिम क्षण (१६२९-३१ दिसम्बर रात्रि के 

२ बजे ) रात के वारह बजे रावो के तट पर 

प्रकट होऊगी । 

सुना देवराज ने:-पञ्जाब की पवित्र 
आर्ये-भूमि में देवी स्वाधीनता का प्र काश होगा । 
बड़े बड़े अतुल वीर बहादुर अपनी आसुरिक 
शक्ति से जिसे कभी अपने आधोत नहीं कर 
सके, वह देवी आज स्त्रयं अपनी प्रसन्नता से 
भारत में आकर निवास करेगी । 

रावी के तट पर स्वाधीनता देवी का 
स्वयंवर होगा । देवर्षि ने सोचा स्वाधीनता 
का सम्बन्ध जवाहर ही के साथ होन। चा 
स्वयंवर में डायर भी आयगा, रौलटासुर | 
प्रेरित और भी बीसियों असुर स्वाधीनता 
को रावो तट से छलने के हेतु आवेगे । 
सोचा स्वाधीनता देवी का भावी- ता 
जवाहर ही होना चाहिये । जवाहर गी ह 
निर्माण ही स्वतंत्रता की देवी को Fr 
जीतने के लिये हुआ है ! स्वयंवर-स्थल में. दा 


बल संहित सज रहे हों, परन्तु स्वाधीनता रूपी 
सीता सिवाय राम के और किसी की ओर आंख 
उठा कर देखेगी भी नहीं ! सेकड़ों ही इन्द्र भले 
ही नल का रूप धारण करके सति साध्वी 
दमयन्ती के प्रति अपना प्रेम प्रकट करें, परन्त 
स्वयं दमयन्ति तो सच्चे नल को ढूढ़ हो लेगी | 
अस्तु ! जवाहर तथा सुभाष को साथ 
लेकर देवष ने इरावती की ओर प्रस्थान किया । 
त्रिवेणी के राजकूमार जवाहर-देवी,स्वाधी- 
नता के स्वामी जवाहर-हिन्द महाराष्टू के राषटू- 
पति जवाहर-देवी पाञ्चाली के प्रणयोत्संग में 
खेलने लगे । 
सौभाग्यवती पाञ्चाली के पवित्र तीर्थ के 
जिस-जिस स्थल को भारतःपुत्र ने अपने पद- 
सरोज से पबित्र किया वह स्थल पञ्जाबियों के 
लिये अमूल्य विभूति था । कोटिशः नर नारियों 
ने श्रद्धा, भक्ति, तथा प्रेम से उस चरण-कमल 
की रज-कण को अपने मस्तक पर आखूढ़ कर 
अपने आपको कृतार्थं समझा । 
और जब वह तरुण-भारत का तरुण-समाट 
मोती का लाल जवाहर, अपने रथ से उतरा तो 
उसकी दिव्याकुति ने मानो समस्त भूमंडल की 
निराशा को आशा में बदल दिया। लाखों 
नर-नारी अपने हृदय-समट के चरण-स्पशँ की 
लालसा से उस ओर बढ़े ......विजय ध्वनि से 
आकाश गू ज उठा.....- 
राष्ट्र्थी जवाहर को जय 
८बंगाल-केशरी सुभाष की जय |” 
और आंख की एक भापक-मात्र में उस 
` स्थल पर प्रेम,श्रद्धा तया भक्ति का ठाठें मारता 
| हुआ सागर बह रहा था, जिसमें लाखों मछलियां 
हा की गोय का रसास्वादन करने को तड़प रहो 
| 
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EE 
एक आकाश-बेंघी ध्वनि उठी......फिर 
एक क्षण भर के लिये चारों ओर निस्तब्धता छा 
गई ? इस निस्तब्घता में सप्त लोक, नवखण्ड 
चौदह भुवन की बात्सल्यता का समावेश था 
और फिर एक क्षणमात्र में गगन-मंडल । 
श्राय पुत्र को बय ! भारत वोर की जय !| 
को विजय-ध्वनि से गू ज उठा-- 
एक बार फिर चारों ओर शान्ति का 
साम्राज्य था । भक्त अपने भगवान. के दर्शनों के 
इच्छुक थे; नयन, उस तरुण भारत के भगवान्‌ 
कीछवि को निरख अपनी पिपासा को शांत 
करना चाहते थे ! और एक हो क्षण में भारत के 
भगवान्‌ उनके सामने थे । 
काले काले धोड़े पर चढ़ा हुआ वह गोरा 
गोरा जवाहर-उसकी शान, उसकी शोभा, उस 
की कांति, उसका तेज उसकी आभा वही आंखें 
जानती हैं, जिन्होंने २५ दिसम्बर १६२६ को 
प्रातः ७ बजे प्राचि दिशा में प्रातरुषा के समान 
उस रविकुल-रवि का दिग्दशेन किया । धन्य हैं 
लवपुर बासी जिन्हें इस घोर कलिकाल में त्रेता 
का वह मैथिली-दशेन फिर से प्राप्त हुआ । काले 
काले घोड़े पर चढ़ा हुआ वह्‌ गोरा गोरा जबाहूर 
ऐसा प्र तीत दे रहा था, मानों पूर्णिमा के निशा- 
पति अपनी सहस्रांशू धवल ज्योत्सनामयी 
रहिमियों के साथ श्यामवणे मेघों की सवारी कर 
रहे अपनी मस्तानी चाल से गगन में विहार कर 
| 
4 bo ने उस क्षणिक निस्त- 
ब्घता को तोड़ा ओर एक बार फिर गगन 
मंडल। ; 
भारत-माता को जय ! 


सेगूजउठा.- 
जानकी-सूबन की नगरी से उठी जबाहर 


3 ‘¢ : १39 
_» “स्थाधोनता पति ज वाहर को ल्य ror Satya Vrat Shastri Collection. 


३५२ 
की जय बेतार के समान समस्त भू मंडल [उसस्‌ शे | प 
बिखर गई... ...और ह्याम-वर्ण अश्व का वह्‌ 
गौर-वर्ण अद्वारोही उस प्रेम सागर में जलः 
विहार करते लगा । 
देवता लोग अपने अपने विमानों में बेठ 
कर उस प्रेम सागर पर पुष्प-वृष्टि करने लगे । 
जय जय जवाहर वीर के विजय गान से 
अन्तरिक्ष प्रति घ्वनित हो उठा । 
४ भास्कर भगवान्‌ अपने सात घोड़ों वाले 
. रथ पर बंठ हुए अपने प्रासाद से निकले ही 
थे । सदूर-पूर्व बंगाल की खाड़ी से भी परे अपने 
रथ पे बेठे हुए भास्कर भगवान ने ईरावती के 
तट पे इस प्र णय-सिन्धु को ब्रहते देखा । 
अपना सारा कार्यक्रम स्थगित कर आदित्य 
देव लवभूरको ओर भागे और लगे अपनी लम्बी 
लम्बी तेज रश्भियों द्वारा इस प्रेम सागर के रस 
खींच कर अपने संतप्त हुदथ को शांत 
करने । निरन्तर २ घंटे यूयं भगवान ने पेट भर 
स प्रेम सागर के रस को पिया। अब्र उनके 
का संताप दूर हुआ फिर उन्होंने गम्भीर 


गये मेव-मंडल ने अपने महा 
कर्‌-प्रभ्‌ को चारों ओर से 


` का चुम्बन करता हुआ यह प्रणय 
गति से आगे बढ़ा । 
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विश्वज्ञान 


प्रिय पूत्र के प्रणय पुत्र के प्रणय प्रयास को सुने कर 
राजि मोतीलाल नहरु जवाहर-जननी को साथ 
ले लवपुर की ओर चले । धन्य हैं वे पिता जिन्हे 
जवाहर सा पृत्र-रत्न मिला आर धन्य है वह 
माता जिस ने जवाहर सा पुत्र अना । नभ मंडल 
में सप्त-न:नत्रों द्वारा घिरे हुए जैसे निशापति 
शोभायमान हों ऐसे ही :प्रेम-गगन पर सुभाष, 
पटेल; राजेन्द्र, सैर गुप्त, गणेश-शंकर, सत्पपाल, 
तथा नरीमन, सप्त ऋषियों द्वारा शोभायमान 
भारत-चन्द्र जवाहर को राष्टु पिता तथा राष्ट्ु- 
माता ने देखा-मोतीलाल की आंखों से पता नहीं 
उस समय कितने मोती निकले और माता 
स्त्रूप रानो ने पता नहीं अपनी आंखों से कितने 
जवाहरों को लड़ियां परोई-- 

वात्सल्य-प्रेम के आवेग ।में आकर राष्ट्र- 
माता ने इन नक्षत्रों पे शुभ लक्ष्मी की वर्षा 
की । राष्ट माता की आंखों से उस समय आरु 
बह रहे थे, पता नहीं इस एक-एक अधि म 
कितने जवाहर छुपे हुए थे । 

भल्ले की दुकान से आनन्द की धारायें 
बह निकलीं और अनारकलो बाजार में ठा 
मार रहे उस प्रेम सागर में इसप्रकार समा गई 
जिस प्रकार पद्मा भागोरथी की धाराउ हित 
महासागर में...प्रेम की प्यासी म 
अपनी पिपासा को ब॒काने के लिए इश ओरब 
और फिर एक बार गगन मडल 

“रार्जाव मोतीलाल को अय 


सौभाग्य-शालिनी अनारकली 


संन्टल ज॑ ल॑ 
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विइवज्ञान 


MS जनक क 
स्वाधीनता देवी को रावी तट पर आने के लिए 


विवश किया है ? प्रेम-सागर आगे बढ़ा" 

कुटि के द्वार बन्द थे । वह तपोवन के 
अन्दर नहीं जा सका | वह सावधान हो गया"'' 
उसके कानों में एक घ्वनि आई। 

“मेर र'ग दे बसन्ती चोला” 

जड़े र ग विर ते हकीकत नू र गया 

गुर दे सप्ता तेतों जेहड़ा रंग मंगदा । 

रग बड़ा श्रनमोला। सेरा र गदे०...... 

उसने अन्दर घुस कर उस तपस्वी के चरण 
चूमनें का प्रयत्न किया--वह सफल नहीं हुआ" 
और बड़ी ही श्रद्धा तथा भवित के साथ उस 
महान तपस्वी के तपोबन के एक-एक कणको 
चम उसकी रज को अपने मस्तक पे आरूढ़ कर 
वह ईरावती की ओर बढ़ा । 
वीर जेतंन दास की जय ! 
सरदार भगत सिह की जय !! 
राजगरु संखदेव की जय !! 

इस समय पांच बज चुके थे। यह १६२६ 
का सन्‌ बड़ी तेजी से भाग रहाथा। इसकी 


-आय अभी सात घंटे शेष थी । परन्तु इस 


अभागे वर्ष को एक-एक पल काटना दूभर हो 
रहा था। लाहौर की संटुल जेल के अन्दर 


भगतसिह, भट्‌केश्वर दत्त प्रभृत्ति भारत-पृत्रों ' 


की दज्ञा ने मानों उसकी संवत्सर यात्रा को 
आरम्भ में ही कण्टकाकीण बना दिया था। 


यह अभागा वर्ष आया और आते ही | 
` इसने देखा कई एक निरापराधी भारत-पूत्रों के 
निर्दोष खन से इसका माथा कलंकित हो गा | 


'कित्तू अपनी मुत्यु से पहले भी तो कोई 
को बुला नहीं सकता । लाजपत-बध 
के रूप में भारतीय नाटय 

पूर्ण अध्याय छिड़ा था उसका आदि | 


३८३ 


इसही अभागे दषं ने अपनी आखों से देखना 
था । ओर इसने अपने हृदय को कड़ा करके खूब 
देखा । १६ वर्ष के बंगाल सूरमा जेतनदास को 
निरन्तर ६७ दिन तक यमराज के साथ उसी 
जेल में युद्ध लड़ते भी इसी ने देखा । भूखे 
बंगाली को दधीची के समान अपने आपको 
जीवित ही मृत्यू के मुख में ले जाते हुए इसी 
अभागे वर्ष ने अपनी आँखों से देखा । १३ 
सितम्बर १६२९ को रावी नदी के तट पे उठती 
हुई चितार्नि को ललकार कर... 

“ब्रथ दास तेरी सौत हकूमत की भौन है कहते 
हुए भी इसी वर्ष ने सना था। और अब यह 
भाग रहा था | केवल ७ घण्टे बाकी रहते थे... 
और यह चाहता था कि यह.. अब शीघ ही इस 
दःख-पूर्ण यात्रा की इति श्री करके “यद्गत्वा 
न निवर्तन्ते ऐसे स्थान पर चला जाये। 

इसने निश्चय क्या “यह' जायगा और 
जाता हुआ ठीक अन्तिम क्षण में इस भारतवषं 
पर ऐसा उपकार कर जायगा कि यतीन्द्रनाथ 
दास का खून इसके माथे से धल जाय-- 

बारह बजने में अभी केवल पाँच मिनट की 
देर थी । आकाश से एक देवी उतरी । उस देवी 
ने एकाएक आगे बढ़कर जवाहर के गले में माला 
डाल दी । 

'स्वाघीनता पति णेबाहर की जय (४ 

देवताओं ने आकाश से फल बरसाये। 


सिद्ध और चारण बड़े ही प्रेम से ताल बजाकर 


मंगल गाने लगे । 
जगदष्चा स्वाधीनता प्रगठेशी यंह राज । 
घांता के दशत करन, गायो देव समाज ॥ 
ग्रायो देव समाज सहित मण्डल राबी तट। 
देख रहै नभ श्रोर खुले कब अंतरिक्ष पट ॥ 
ग्रावे देवी देश में होवे सुछ्ध भरपूर। 


त Vrat 5यअ्कःज्मारत्‌ बने भगे दासता दूर \ 


Tr आई 
pr 
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उस समय अपने प्रिय पूत्र के स्वयवर को 
देखने के लिये भारत माता आकाश में प्रकट 
हुई । जगज्जननी विश्वम्भरा को देखते ही भारत 


पत्र मातेश्‍वरी का गुणगान करने लगे । 
जय भारत-माता 


` जय भारत माता ! 


जय-जय-जय भारत माता । 


, कोठि-कोटि प्राणन की तू जीवन-दाता ॥ 
अर्जन, भीम, शिवा से वीरों की माता । 
मुना रहा है गिरिवर, तव गौरव गाथा ॥ 
जय भारत माता । 


व्यामला सुजला, पृष्य-भूमि सुरलोक 


भारत के नयनाऽभिराम। 
कमला के सर्वस्व कोटशः, 
हिन्दिन के हृदय विश्रा. । 
बीर जवाहर रावी तट पे 
फिर से छेड़ो ऐसी तान । 
स्वतन्त्रता का मद-मतवाला , 
नाच उठे फिर हिन्दुस्तान । 
तम जवाहर कौम के सरदार हो। 
वीरता बुढ़ता के तुम अवतार हो॥ 
चमने को हैं कदम आजादियां । 
आजाद होने के लिये तैयार हो॥ 


दोनों राजकमारों के सहित मामति 
कौशक ने रावी तटस्थ मखशाला में प्रवेश 
किया। विपुल हषं घ्वनि हुई । चालोस करोड़ 


नर-नारो प्रेमोन्मत्त हो मंगलगान गाते लगे। 
रावी तट से एक आवाज उठी । 
विजयी विएव तिरंगा च्यारी | 
झंडा ऊचा रहे हमारा ॥ | 
: दोना 


उस समय रावी की तरग भी उन 


राजकमारों के चरण कमल का स्पश करने 
आगे बढ़ीं और उनको तरंगों के संथ 
आवाज पेदा हुई । 
सुषा शक्ति बरसाने वाला, 
बीरों को हर्षाने वाला | 
प्रोम सुधा सरसाने वाला; 
मातु भूमि का तन मन सारी BE 
विजयी विएव तिरंगा प्यारा ॥ 


` पांच मील ऊँचा, अढाई सौ मील 


हु 
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“कर को चोटी पर बैठ मधृरमधुर स्वर में वह 
गुतगनाते लगा । 

इसकी शानन जाने पापे, 

चाहे जान भले ही जाथे! 

बिइव विजय करके दिखलाये, 

तब होवे प्रण पूर्ण हमारा ॥ 

॥ बिजयी विशव तिरंगा प्यारा ॥ 

उस समय तिलक, लाजपत, देशबन्धू, 

श्रद्धानन्द की आत्मायें अपने-अपने विमानों में 
बैठ रावी के ऊपर आ आनन्दाश्रुओं की वर्षा 
करने लगीं । 

स्वतन्त्रता छे भीषण रण में, 

लखकर जोदा बढ़े क्षण-क्षण में । 
कांपे शत्रु देखकर मन में, 
| [मिट जाये भय संफट सारा ॥ 


॥ झंडा ऊ चा रहे हमारा ॥ 
रावी के तट से उठी वह विजयध्वनि 


बेतार के तार के समान समस्त 
जल प्रवाहों में प्रवाहित कर गई और एक ही 
समय टेम्ज, एमेजन, राईन, कांगो, वालगा, 
मिसिस्पी से एक ही आवाज आई। 
इस झंडे फे नीचे निर्भय, 
लो स्वराज्य हो अविचल निश्चय ॥ 
बोलो भारत माता की जय, 
स्वत्त्रता हो. ध्येय 
॥ विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ॥ 
उस समय भारत माता तू अपने पुत्र के 
स्वयंबर की शोभा निहारने रावी तट पर आई 
शौर अपना शुभाशीर्वाद दिया । 


। प्राप्नो प्यारे वोरो ग्राग्रो, 
देश जाति पर बलि बलि जाओ ' 


साथ सब मिल कर गाभ्रो, 
प्यारा भारत देश हँमा 


हमारा ॥ 


रा।। 


7 
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इरावती फे तट पर सहस्ता जो,श्राजादी की देवीश्राई । 
घाते ही धीर जथाहुर फे उर में जयमाला पहनाई ॥ 
उस सम्य गगनमें देदडुन्द जय-जन का गान लगे करने। 
कमलापति वोर जवाहर फो वे फूलों से लागे भरने॥ 
उस समय महामून्ति  कोशक 
ने प्रतिज्ञा की- यदि कोई भी शवित स्वाधीनता 
की देवी को स्वाधीनता पति से छीनेगी तो इस 
बूढ़े की लाश डांडी के तट पर तैरती होगी। 
नभ मण्डल से जय-जयकार हुआ । स्वाधीनता 
रूपी वधु को साथ लिए राज-परिवार महामुनि 
सहित प्रयाग राज को चल दिए । २६ जनवरी 
सन ३० को देवी स्वाधीनता का पाणिग्रहण 
जवाहर के साथ हो गया। 
मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यहि भांति। 
उमंगी वघ घ्रानंद भरि, भषिक क्‍्रधिकप्रधिकाति ॥ 
सुदन साधकर कंकन छोरे, 
मंगल मोद विनोद न थोरे। 
नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं, 
अवध जन्म याचहि विधि पाहा । 
विश्वामित्र चलन नित चहहीं, 
राम सप्रेम विनय वश रहहीं। 
माँगत विदा राउ अनुरागे, 
सुतन समेत ठाई भए आगे । 
नाथ सकल संपदा तुम्हारो, 
से सेवक समेत सुत नारी। 
प्रस कहि राउ सहित सुतरानी, 
परेऊ चरण मुख भ्रात न घानी । 
राम रूप भूषति-भगति, ब्याह उछाह प्रनर्द । 
जात सराहत स^हिमन, मृदित गाधिकलचन्द ॥। 
भारत माता ! तत्पश्चात सावरमति के 
सन्त अपने तपोवन को चले गए, परन्तु विरोधी 
आनन्दभवन में सस्‍्वाधीनताकी देवी का निवास 
सहत त कर सके । वे देवी को भयभीत कर 


॥ [विजयी दिद तिरंगा प्यारा 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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Ne SM WN 
वहाँ से भागना चाहते ये। पता लगा देवषि को, 


उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आई । सर्वे प्रथम 
उन्होंने सन्धि प्रयास ही उचित समभा | रजनाल्ड 
ने इरवन को बहुतेरा समझाने का यत्न किया 
परन्तु सब विफल । आखिर लाचार होकर 
महामुनि को रणक्षत्र में उतरना ही पड़ा । 
महामूनि अपने ७६ योद्धाओं को साथ ले 

पंदल ही डांडी की ओर चले । आगे २ जा रहे 
हैं सावरमति के सन्त “रघुपति राघव राजा 
राम” का मन्त्रपाठ करते हुए और पीछे २ जा 
रही है उनकी वानर सेना,मस्ती में झूम-मूमकर 
गाती हुई। 

बेड़ा गान्घो ने पार लगावना ए। 

प्रसा सुतड़ा हिन्द जगावना ए ॥ 


काल था | सावरमति के सन्त ने लवणासर को 
ललकारा। परन्तु लवणासुर भय का मारा हुआ 
एक सुराख में सिर छिपाये बैठा था । सन्त ने 
लवणासुर के सिर को अपनी मुट्ठी में पकड़ा - 
` आकाश से आवाज आई-- 
ह रः 
न तोड़ दिया--अन्याय का 
5 5 सारत आता | जिनके साम्राज्य पर कभी 
भी सूय अस्त नहीं होता था उस समय थोड़ी देर 
के लिए ऐसा प्रतीत हुआ मानो डांडी तट पे 
सचमुच साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 
खरदूषण के होते हुए स्वरुपनखा का नाक 
। सर साईक और बेरवणं के होते 


भारत माता ! ६ अप्रैल सन ३० का प्रातः 


8808 अप उक्र ईस्ट इन्का रनेट | 
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ति तेजवान भोटे चादर लंगोही पहर, 
भानू सम तेज ताके भखषाँही छायो है। 
बटिश साम्राज्यरूपी हिमालय ले यड़ हेत 
एक कम चार बीस घोधा संग लायो है। 
सावरमती फा ऋषि जगविख्यात गांधी, 
महाराज तेरे संग यद्ध हेत श्रायो है ॥ 
इस समय हिज मोस्ट एक्सेलन्सीने आकाश: 
वाणी की बात को नहीं माना । उसके सिर पर 
साम्राज्य-सत्ता का भूत सवार था । संसार क्या 
कहेगा एक लंगोट-बंध फकीर के आगे सामाज्य 
झुक गया । ईश्वर जिस को दुःख देना चाहता 
है उसकी बुद्धि फेर देता है । अतः राज राजेश्वर 
ने आकाशवाणी की बात को ठुकरा दिया। मैं 
लड़ गा अपनेप्रेस्टिज के लिए अन्तिम क्षण तक 
लड़ गा। 
विशव भरन श्रधदलदलन, करण सकल सुरकाज। 
जाना नहीं दशशझ्लीस तेहि सूठू-कपट ;के साज ॥ 
पहरेदारों की ऐसी बात सुन कोमल 
कोमल शैया पर शयन कर रहे हिज मोस्ट एवसे 
लेंसी गौरांग महाप्रभु विचलित हो उठे_कौन 
सा ऐसा सूरमा है, खरदूषण के बेठे-बेठे जिसने 
स्वरूपनखा की नाक काट दी । उस समय 
झरोखे से आवाज आई । 
श्राई बिल हैल यू माई लाडं इरवन, 
गोधी बट पावर हैज गोट।' 
ब्रिगिग ग्राल दाई फोर्स इन एबशन 
सो दैट यू कॅन क्रा हिमनौट ॥ 
दिस दी पलर्राशग काँग्रेस दी 
हाईली ब्लभिग दट यू सी। 
टिज ढी फ्रूट श्रौफ दाई सप्रोशन, 
इरवन हैव यू ऐबर थोट ¢ 
सी देश गांधी इल सो ग्रेट 
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यू दांट टू सी दाई राज एज ग्रौड ॥ 
आकाशवाणी के ऐसे शब्द सुन हिज मोस्ट 
) ऐक्सेलेंसी अपनी शैय्या से उठे और अपनी 
राजसभा में जा अपने मन्त्रियों को बुलाया, 
पहरेदारों को बात कही । आकाशवाणो का 
समाचार भी कहा । में कदापि नहीं कुकू गा । 
एक लङ्गोटबंद फकीर के आगे मैं इतने बड़े 
साम्राज्य को नहीं भकते दू गा। परन्तु आगे 
वे कुछ न कह सके | शोकातुर हो बैठ गये । 
उस समय सर मियां फजलेहुसन उठे और नत- 
मस्तक हाथ जोड़ बोले । _ 
नैवर लूज दाई हाट फिरंगी ! नैवर लूज दाई हा !! 
वी झल दूई बट ऐज वी कॅन। 
एवरी वोम॑न एवरी सैन । 
एण्ड वी शल पुल दाई कार्ट, 
फिरंगी ! नैवर लूज दाई हाट || 
वी शैल सूनर ग्रिग इन एक्शन, 
कुग्रि्जालग जयचद एण्ड विभीषण . 
वी शैल प्ले देयर पार्ट, फिरंगी ! 
नैवर लूज दाई हाई ॥ 
वी शल भालवेज बाई दी स्टेण्ड, 
फाईट दी गांधी हेंड दू हेड, 
कैम्पेन लैट हिम स्टार्ट, 
फिरंगी ! नेवर लूज दाई हार्ट ॥ 
उस रामय सर मियां महम्मद शफी उठ 
बौर उन्होंने भो वहो हिज मास्टजं वोआयस 
रिकार्ड बजाना शुरू किया । 
इफ यू बांट टू प्ले एद डाईस, 
फिफटी परसँट इज दी प्राईस 
इन दी ओ्रौषध्ान मार्ट, 
फिरंगी ! नैवर लूज दाई हां 
` एकोलेसी इफ यू 


बी शैल नेशन्न काज बीट 
थी नो वेल दट बराह, 
फिरंगो ! नेवर लूज दाई हार्ट 
उस समय सर मुहम्मद जफछूल्ला 
और उन्होंने भो वेसा हो राग अलापना शरू 
[कया । 
टु दी क्षार-फील्ड वी शैज्ञ गो , 
लड़ेंगे चाहे कुछ भौ हो। 
बी श्रार स्टिल सो स्माठ, 
फिरंगी ! नंधर लूज दाई हाट 
यू हैव सेड अस वट वो आर, 
ग्रोट व्रिदानियाज्ञ नोवल स्टार 
हाऊ कैन वी डीपार्ट, 
फिरंगो ! नवर लज्‌ दाई हां 
श्रीभगवान्‌ बोले, भारतमाता सभो ने 
अपनो-अपनो बात कहो, परन्तु एक सज्जन भो 
था । वह महात्मा खड़ा हुआ और राजराजेश्वर 
को इस प्रकार समझाता हुआ बोला 
अरे हठी होहु न काज कीजे, 
स्वतन्त्रता देवपहु जाय दीजे। 
श्रदोष तेरा यह राज्य होगा, 
सुखी तेरा यह साम्राज्य होगा॥ 
दपार हे सन्त जनों को माया, 
[कसी ने ताको नाह भेद पाया । 
ग्रनेकधा वेदन गात गायो, 
नेक बह्मादि न अंत पायो ॥ 
घर्म संहारक धमं चारी, 
लिजेच्छया सूतल देह घारो, 
तपी द्रती केबल पारिवे को, 
(लियो जनम जहे जग तारिबेको । 
ड्रयंलाड ! गांधो का भ्रपार बल है, _ 
न जीत सकता ताहि तेरो छल है॥ | 
उन्ह न लंगोट धरेव आरो, 


है 
स्‍[ 
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भला है जो देवगुर सो मानो ॥ रासला  [ अपने आका के इक प्रकार वचन सन ६/ सुन ए 
तेरा है घर सात समुद्र पार, डो० सी० बोला-प्रभो वह देखिए । 

जमाया सारत पे घनाधिकार। सागर तट पै देजो राजन, वह यज्ञ घूम जो उडा हुप्ना। 
है कोन सा स्याय भला कहो तो, देखो ता तिसके चहूं ओर इक जमधट सा है लगा हुग्रा॥ 
जो भ्राज इतने प्रसिमात में हो ॥ उत्त जत-समूह के बीचों में बैठा सलंग सा बेंष घरे । 
नही वक्िघत को उन्हें कोई चाह, देखो बहु इक नेकिड़ फोर तत पँ इक ल॑ गोडी पहरे ॥ 
न जातते इवेतभवत को वे राहू ॥ देवों की देबासुर-युद्ध में रक्षा यहु करने श्राये हैं। 
चुराई स्वातंत्र्य स्वदेश सोता, घरि वामनको अवतार हरी हरिहर को हरने श्राये हैं ॥ 
उन्हें तो बस एक उसो को है चाह । सचमुच है जादू भरा इुंश्र। इश लं गोटी को गांठों में। 
न संत के साथ करो खड़ाई, है कालदेव भी बनवा हुग्रा इत लंगोरी को णांठों सें॥ 
इतो में हे ला तेरी ळा ॥ भुतल से पाप मिडाते को जितने यहु बहाई श्रांधी है। 


लेदो वीरोंको साथ खड़ा लंगोटी बाला मांधी है॥ 
मोतीजाल नेहरू 
वह गांबी जो के बांय प्रोर, 
जो महापुरुष है लड़ा हुश्ला। । 
खादी से सुहावत जिसका तन, 
मुख तेज से जिसका भरा हु बला ।। 
भारत सौभाग्य बढ़ाने को, 
भावी भारत फे ईश मिले । 
सागर तट पै फिर से मानों, 
कौशक व फौदलाघीश मिले ॥ 


यह राज्य हो जायगा भस्मतार, 
पड़ेगा जो संत को शाव भार ॥ 
परन्तु ! इरवन ने उस अपने महान शुभ- 
चिन्तक को बात नहीं मानो और वे महात्मा 
विदुर उस राजा के दस्वार को छोड़ भगतातको 
शरण में चल दिये । 
एक सज्जत था वह भो गया । राज-राजेइवर्‌ 
को चिता व्यापी, जिसको शरण में प्रधान 
पटेल गया वह गान्धी कितना महान होगा । 
उन्हों चे अपते सकत्तर को बुलाया और वोले 


a कर ee भारत का भाग्य बढ़ाने को, 
“वायुयान व्यार करो। मैं स्वयं डांडी-तट पर भारत में सत्युग लाने को । 
जाकरगावो का शान को देना वाहता हूं । राजव श्रोर ब्रह्माष मिल, 
. कऋोषवन्त तब प्ररवन, लोग्ही यान सजाएं। बैठे हैं यज्ञ रचाने को । 
चलेड़ गगन पय भ्रातुर,मय रथ हांकि न जाए ॥ ~ 

न प्राकाश पै जैसे घरुवतारा, 
“२ भारतमाता ! उस समय गौराँग महाप्रमु fF है! 
... डांडो के तट पर आए ओर क्या देखते हैं--बस (र हि पु को 
जिकर देखता हूँ उबर तू हो तू है। बोले महा rr है 
मिस्टर ए० डो० सो० पहरेद[र तो कहते हे गी से 
कर तल ट ग्रपनी भ्रनुपम कुर्बानी से) 
फक्रोर केवल ७९ योधाओं को साथ लाया F रत गाह दिया | 

हद गम इक ४ जसने भारत श्यंगार दिया 
' परन्तु यहां तो...ान्बो इवनो सेता कहां हे हे को भौ, 

गाली को शकिति कितनी इक इकलोते बे 
0 3082 % 8 तनी है। इसके बड़े जिसने स्वदेश पर बार विया !! 
न २ हैं, में सविस्तार 


00-0 heir र t Shastri ००० हषा व के राला ह 
प्रानम्द भवन फे बासी हैं 
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जो ग्राज बने सन्यासी हैं। 
बेताम बादशाह भारत कें, 
यह सोतीलाल कहाते हैँ । 
गाँधी की सारी सेना का, 
संचालन यही कराते हैँ ॥ 
जवाहरलाल नेहरू 
बे जो दिखाई वेते ह॑, 
कुछ बाई शरोर को हटे हुए । 
जो सिह समान नजर, 
पड़ते हें रणभूमि में डटे हुए ॥ 
हमरी सेना के महारथी, 
जिनकी सब श्रोर हैं फिरे हुए, 
कुछ क्षेत्र में ज्यू श्रजुन 
कुमार कुछ वीरोंसे हों घिरे हुए ॥ 
दक्षिण में जिन के वोर्णबोर, 
उत्तर में खड़े स्टीफन हैं । 
परिचम में ठाडे मोरेन्सी, 
पूरव में स्टैन्ले जेक्सन हुँ । 
प्रागे हैँ खड़े हेली बाबा, 
पीछे बटलर तैयार डर । 
सब फे ऊपर सबके बाधा, 
इरवन लेकर हथियार खड़े ॥ 
राजाग्नों से कुछ फम नहीं, 
घहू राजाओं के राजे हैं । 
कर त्याग सभी फुछ देश, 


ˆ {हते श्रथ मोटे खबूदर साजे हैं॥ 


राजाओं से फुछ कम नहीं, 
राजाग्रों फे सरताज हैँ यह । 
परयाग राज . फें राजा, 
पोती राजा फे युवराज हुँ यह ॥ 
तुम राज्य जनों पर करते हो, 
यहु राज्य संतों पर करते हैं । 


यह ताप दिलों का हरते हैं ॥ 
तुम्हरा शासन है दिललो पर, 
इन का शासन है घर घर में। 
तुम न्यू देहलो में रहते हो, 
यह रहते हैं मत मन्दिर में॥ 
तुम लाट हो प्रपने लाटों.के, 
भव-निज्ञा तिमिरकी लाड हूँ यह ॥ 
तुम देहली के हो एकराठ, 
भारत के हृदय सम्राट हैं यह !! 
नव खण्ड लोक में मचे रहे, 
जिनके बल पौरुष के णलके । 
जबाहर तो विद्व-विजेता हैं, 
नेता हें सत्याग्रह दल के ॥ 
हैं नीति में यह ग्रति-निपुण, 
झौर रणभूमि के माहिर हैं । 
परयाग राज के राजकु वर, 
यह कमलापति जवाहर हैं ॥ 
रावो पर जित कंठ में, 
डाली थी जयसाल । 
स्वतन्त्रता के देवता, 
वही जवाहर लाल ॥ 
वोर घुभाष 
पूरव से वह देखो राजन, 
जो घूल उड़ोते ग्राते है । 
सानो निज भुज बल से वह, 
तो कैलास हिलाते पाते ह ॥ 
जिनके मुखमसण्डल फे ग्रागे, 
तारापि भी शरमाता हे । 
(जितकं बाहुबल के भय से, 
कैलाश भी हिलता जाता हे । 
जसु तेज भसह्म सों पूणं चनदन , 
तभचर को प्रोट में झाजायें। 
प्रपि विश्वजीत वे पङ्ग-मङ्ग, 
दे कामदेव परमा जायें । 


'तुम देश £] बोलत हस्ते, of. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कुम्हला जायें उपत्रन क पप, 5 | न्ञालसेश से अले, 
बसु भानु रूप लखि शर्मा कर। 
| 
प्रोर जलज ईषा सों जल कर, 
जल बन जायें जल में जाकर ॥ | (सरदार पटेल ) 
दुःखतांप हूरें भूतल का जो, | गांधी के सङ्ग जरा देखो ठाड़, 
बरसा ससुघा धाराधर को । | भये सागर तीर हें जो । 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


AAA A 
- AN 


बङ्गाल देश से श्राते हु । 
हें बसुवंश के आनु यह, 
सुभा बोस कहलाते हें । 


हे 
बसुभानु तो हैं सुधानिधि, मेर समान बलवान हैं जो, 
ससुधा करवे वसुषा भर को ॥ 


सागर समान गंभीर हैं जो । 
: बिजित्य यो मन्मथमप्रयत्नतो सत्य शोर श्रहिसा का मानो, 


जितेट्दरियत्वादिहृयोगमागतः । लेकर ग्राये श्रवतार हें यह। 
वृतोय नेत्र ज्वलन ।प्रया्सतं, गुजरात क हूँ यह शहजादे, 
जहास वेगान्नितरां कपदिन: ॥ 


बरदौली के सरदार हैं थह ॥ 
भारत माता के हेतु सहो, 
जिस योधा ने श्रापद भारी । 
श्रा ! कर्णघार वनकर जिसने है, 
मारत फो तरणो तारी ॥ 
कहते हें इनको जेलबड, 
पहले यही जेल में जाते हे। 
गाँधी जी के यह लरफूटीनैण्ट, 
छोटे पटेल कहलाते हे ॥ 
(प्रधान पटेल) 
मखयल की श्रोर लखो, 
राजन घीमे-धीमे जो जावत हें ।! 
नभयान चढ़ नभ सों जिन पे, 
देवता फूल बरसावत हें. ॥ 
चिर जटा सजाये ऋषिवर से, 
केसे यह शोमा पाते हैं । 
पहचानो तो इनको राजन, 
क्या पहचाने भी जाते हैं । 
इकदिन ये तुझसे भी ऊंचे, 
प्राइन पे शोभा पाते थे ! 
तुझसे लाखों इरवन झुक-झुक, 
"थ! ऽयऽ Cक्षबिःद. को शीश झुकाते थे । 


तन मन घन जिन देश पर वार दीन, 
भरा है स्वदेश प्रेम जा की रग-रग में। 
कोई वीर योधा नाहीं भूवि इस वीर सम, 
जाकी वोरताकी धाक मची सारे जगमें । 
तेजहु अनूप रूप गगन के भूप सम | 
सिह की न्याई जात विपदाके मग में । 
“व्याम' पीछे हुटनेका नाम नाहीलेत वीर, | 
कांठोंकी हो बिछी चाहे सेज पग-पगमें । | 
गाँवों मोहन के यज्ञ हेतु, | 
डांडी के तट पर आए हूँ । | 
देखो तो रूप तेज इनका, | 
. क्या बके मेव सजाए हुं ॥ | 
हैं राम रूप वहरु कुमार तो, 
लक्ष्मण का भ्रवतार हें यह । 
_ भारतमाता के हृदय हार, 


बे ट Prof. Satya 
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तज न्यू दिल्ली का! राजपाट 
गांधी जी का छर ध्यान चले, 
कौरव दलका कर त्याग जिमि 
तप हेतु बिदुर भगवान चले । 
राजन यह हैं नर शाहूुल 
गुजरात देश से गते हैं, 
बल्लभ साई के ज्येष्ठ चात 
वी० जे पटेल कहलाते हैं। 
चर्लश बिठ्ठल दो वीरों की 
कैसा यह मनहर जोरौ हैं: 
सागर तट पै फिरती मानों 
हलधर गिरघर को जोरी हैँ । 
(सरहदी गांधी) 
पश्चिमी सोसा पर डटा हुदा 
कैसा है यह बलवान्‌ देख। 
नहि इस समान कोई योधा 
जरा नौजबान को शान देख ॥ 
देखो तो तनिक महाराज ! 
इस नौजवान मस्ताते छो । 
मानो महावोर जी जाय 
रहे हैं लंकापुरी जलाने को ॥। 
गिरिराज से लामे सञ्जीवन 
तैयार हुए हैं जाने फो । 
गत जीवन भारती लक्ष्मण ने 
फिर से नवजीवन लाने को ॥ 


गिरिराज से जाते डांडी तीर । 
तज कर किस विधि मूच्छा जाग भारत बीर ॥। 


दो लाख वे इन फे सुर्खपोश 
जब रणभूमि में डट जायें । 
इक इञ्च हटें बे कया सजाल 
जररा-जरा श्रपि कट जायें॥ 
जिनकी प्रत्येक भुजा सेतो 
है शूरश्रीरता बरस रही । 
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दर्शनों को मानो तरस रही ॥ 
इक दभ हात्र के होश उड़ 
जब रणभन्नि में जाते हैं! 
न तोड़ सके कोई योघा 
यह ऐसा व्यह रचाते हैं ॥ 
हते ही नहीं रणभूमि से 
लब एक बार उट लाते हैं! 
सीमा प्रदेश के गांधी 
खान ग्रब्बुलगफार कहलाते हैं ५ 
(लाजपतराप) 
उत्तर से थे देखो राजन, 
उठो जो तीव ज्वाला हैं। 
सेना लिये मानो घाय रहे 
पडाव केसरो लाला हैं॥ 
लाला है भग्नि की ज्वाला हें 
ज्वाला से जग चमका डालें। 
अपनी शाई पर था जायें 
जड़ से बह्माण्ड हिला डालें ॥ 
ए० डी० सी० की बात सुन बोले इरवनराज | 
भैया ! बोलो होश से हुआा तुम्हें क्या प्राज॥ 
लाला का खौफ विलाते हो, 
लोला से हमें डराते हो । 
लालाजी के गुण गा-गा-कर, 
इया हमको भय दिखलाते हो]। 
उस सिह का सुतकर सिहनाद, 
म॒घर हिलने लग जाते थे 
लवपुर के उस मर्दाने से 
लाखों योद्धा भय खाते थे । 
लिज बल से इरवित के बल को, 
साना थे कर निमूंल गये । 
लालाजी नहीं संसार में ब, 
हो. सी, कया तुस भूल गये। 
सम्बत घ्रस्सी पंच सें राबी तब के तीर। 


जिनकी बूष्ि ग्राजाद्दी 0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection कट 
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_ विश्वज्ञान 


पौष वदी एकादशी लाला तज्यो शरीर ॥ 
एवं इरवन-राज को वाणी सूनी सरोष । 


ए०डी०सी० बोले प्रभो सोपर का को रोष । 


यहु नित्य नया बेव बदलाता है | 
गुण के 


उठी हैं तोब्र ज्वाला जो, 
इसको तो यही निश्ञानो है । 
या स्वयं लाजपत प्राए है, 
या कोई लाजपत सानो है ॥ 
प्रबला फे खू से रंगो हुई जिस, 
बाग को डालो-डालो हैं । 
हां बाग वहो जिल्याँ बाला, 
यह उसी याग का माखो है ॥ 
घारा है परस्पर प्रेम की, 
यह फिरकापरस्ती के शत्रु हैं । 
उस घ्रमृतसर के राजहूंस, 
यह वीर डाबटर किचलू हें ॥ 
किचलू दल के पोछे देखो, 
जो झोर मचाता प्राता हे| । 
नीले नीले बस्तर घारी, 


यह्‌ फर घ्रलो कहलाता हैं ॥ 


मुल्ला है, शैतान कर चरादा है, 
लोगों को लड़ाना सोखा है। 
.करना धरना तो द्दा खेर, 
हल्ला तो मदाना सोछा है॥ 
सरकार से टक्कर सेने को, 
हिन्दू को यह भड्कायेगा | 
जब भ्रपनी बारी घ्ायेगी तो 
कहीं लिसक यह लायेगा ॥ 

है श्रदमृत व्यक्त, 


a Vrat Shastri Collection 


इस भूल्ला का है काम यही ॥ 
बनता है कभी यह इत्तिहादी, 
लीगी, मिल्लती श्रहरार कभी ! 
बेढंगा है यह ढोंगी है 
एहरार कभी गद्दार फभी॥ 
दे दे फर उोर्शले लँबचर, 
हिन्दू मुस्लिम को लड़वाना ॥ 
हिन्दू-म्स्लिस को लड्वा कर, 
खुद करमावाद खिसक जाना ॥ 
इस बहुररूपये गिरगड छा, 
राजन सचमुच है काम यही । 
पाता हे इन्हीं कामों के, 
सरकार से चोख दाम यहो ॥ 
लोडर फे लीडर बने रहे, 
चौदधर की दोद्धर जगो रहो । 
लोगों में जिन्दाबाद हुए, 
सरकारी पशन लगी रहे । 
हिन्दू मुस्लिम फे इत्तिहाद की, 
जो हाथों सें ध्वजा सम्भाल । 
समर क्षेत्र में श्राये हैं, 
फिरकापररतों के गुरु घण्टाल ॥ 
लबपृर में सन्‌ सत्ताईस में, 
जो रोद्र रूप घरि आये थे । 


देहस, कोहाट श्रमरसर यैं 


जिन गरल तरू उपजाये थे -। 
फिरकापरस्त क॑ व पशाच, 
इक नया रूप घरि श्राये हैं 

परदेश भित पर देहाभवित, 
का पोलश खूब चहाये हैं ॥ 
गो माता का यहूध पियें, 
-झोर गीत ऊंट के पते हैं। 
ते है गंग! क ' दलडा, 
पर यलि बलि लाह है ॥ 
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भारत में रह कर भारत को, 
जो नोच नोच कर खाते हैं । 
किर भी पश्रापद्‌ में भारत 
मां के कभी काम नहीं भ्राते हैं। 


ज्रिवर्ण पताका के श्रागे, 
नक्षत्रचन्द्र को ध्वजा उठा । 
सारत द्रोही रण में आणे, 


भारत भक्तों फा वेष बना ॥ 
'सहों का बाना घार स्यार, 
कया कभी सिह बन सकता है । 
हंसो के पख लगाने से, 
बया काक हंस बन सकता है॥ 
जित दिन ये सच्चे भारती बन, 
रण भूमि में डट जायेंगे । 
तो सांचहु भारत माता के, 
कट जायेंगे ॥ 
' छप्पन, 


तत्क्षण बन्धन 
हुल्लड़ वाजी करके 
प्रतिशत बटबाता चाहते हैं । 
जो लहु लगा कर नाण, 
शहीदों में लिखवाना चाहते हैं ॥ 


दो दिन होने दो जरा डण्डो की बोछार । 
ग्रांख उठा कर देखना कहाँ गये श्रहरार॥ 


रागे जो खड़े मोलाता फे, 
जातोय पताक़ा फहराएं । 
घार कृष्ण देव विराट रूप, 
मानो रावी तट पर पाए ॥ 
दो झालम भौ {मलकर, 
जिनकी नीतिका भेर न पाते हैं । 
ग्रालम श्रालम को ग्रत में, 
नीति की धूल उड़ाते हैं ॥ 
प्लत हैं स्तम छिपे हु” 
मौलाना प्राते हैं मंदा में । 


~~ 


AAAS 


श्रालम में श्रोर जफरखों में ॥ 

दोनों की फिरका परस्ती में, 

ग्रालम का दर्जा पहला है । 

बह सांपनाथ यह नागनाथ, 

दह नहला है यह दहला है। 

सत्याग्रह संग्राम !!! 
माता के प्रभिमान रा्ट्के रथो दती त्यागी वीरो । 
स्वतन्त्रता देवी के दर्शन के दृढ़ श्रनुरागी वीरो ॥ 
विज्ञ,विजेता दिइद-व्यापिनी अदल-कीति-भागी वीरो। 
साहस से संग्राम भूमि में ग्राहु ति दो त्यागी वीरो ॥ 
कठिन परीक्षा का श्रवसर है प्रपनी बात बचाना है? 
पशुबलके प्रतिकूल भ्राज सात्विक संग्राम मचाना है ॥ 
बारम्बार वार हो तुस पर,उन पर अपना बार न हो! 
गोरे काले ऊंच नीच से भी झनुचित व्यवहार न हो ॥ 
करते रहो कार्य दुढ़ता से किन्तु कहीं तकरार न हो । 
तरणी हल्की रहे पृष्यकी ततिक पाप का भार न हो | 
उन्हें डुबाना है निज नैया हम को पार लगाना है। 
पशुबल के प्रतिकूल भ्रोज सारिविक संग्राम सचाना है ॥ 
ग्रागे हो बढ़ना है पीछे कभी नहीं हसना होगा । 
घोर युद्ध होगा किन्तु तुसक्ो निःशस्त्र लड़ ता होगा )। 
कार्टेगे वे शीश शांति से खड़े-खड़े कटना होगा। 
जननी-जन्मभूमि की जयःजय बार बार इरन होगा ॥ 
मर सर कर इस भाँति समर में, 
गरज र पसर पद पाला है। 
पशुबल फे प्रतिकूल प्रा, 
सात्विक सप्राम मचाना है ॥ 


देखो तो तुम भो शासक गण कितने अत्याचारी हैँ । 
उनकी सेना फे संतिक गण सी कितने बलधारो हैं॥ 
तोरों फे गोले तोलें तो कितने कितने भ री हैँ। 
अपने ग्रत्याचार दिसावे कितने अत्याचारी हैं ॥ 
दिखला फे बलिदान तुम्हें मनरोहत को झपनाना है! 
बल के प्रतिकूल पाज साल्विक संग्राम सचाला है ॥ 


कछ भेद है तो है यही Prof. Satya | ड Collection. 
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उस सम्य भारत माता अपरे पत्रों को 
आशीर्वाद देने के लिये आकाश में प्रकट हुई। 
भारत पत्रों ने हाथ जोड़ कर माता को प्रणाम 
किया । 
वन्दे मात्तरम्‌ 
सुजलां सफलां मलयज शीतलां, 
शस्य इयामलां--मातरम्‌। वन्दे मातरम्‌ 
. झुञ्रज्योत्स्नां पृल्कित यामिनीं, 
फुल्ल कसूमित मृदमदल शोभिनीम्‌ 
सृहासनीं सुमधुर भाषिणीं, 
सुखदां वरदां मातरम्‌, वब्दे ातरम्‌। 
 त्रिशकोटि कंठ कल कल निनाद कराले । 
` द्वित्रि्ञकोटिः भृजेघंतःखर-कर वाले॥ 
, के बले मां तमि अवले, 
बहुबल घारिणीम्‌ नमामि ठारिणीं। 
. रिपूदल वारिणीं [मातरम्‌ , वन्दे मातरम्‌ 
 तृमिविद्या, तृमि धर्म, तुमि हदि | 
` तुमि मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे , 
` बाहुमे तुमि मा शक्ति हृदये तमि मा भवित , 
` तोमारई प्रतिमा गड़ी मन्दिरे मन्दिरे, बन्दे | 
_ त्बंही दुर्गा दश घोरिणी , 
. कमला कमल दले विहारिणी , 
` बाणी विद्या दाविनी तारिणी नमामित्वाम । 
नमामि कमलां अतुलां सुजलां सुफ्लाँ ॥ 
 श्माममलां, सरलां, सुस्मितां भूषितां | 
घरणी भरणीं मातरम्‌ ॥| वन्दे 
घरकी जो शोभा सकल परमैशकये हर का । 
है ज्योति से जनम जिसने विश्‍व भर का | 
| माता हा ! जन्म बरणी आज कितनी । 
को ना हीना अतिशय दुःखी दुर्गति सनी ॥ 
जी शाला विधि नव मुमृक्ष, जनन की । 
मुकूट आभा भवन की | 


जो तिमिर नाश 


/१030०0 ८पृक्स्त्रित उसका भी ध्यात करी ॥ 
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योक | हो परन्‌ परन्त्‌ पतीस करोड़, 
बलवान पुत्र जिसके तभ आज । 
उसको लटते देख न आती ब्रा, 
तमको है कछ भी लाज? 
आयंजाति जो इक हो जावे, 
मिल जावें जो उसके वीर। 
देखें तो फिर कौन विदेशी 
सम्मख आता है रणघीर॥ 
मीनरूप जापान कि जिसके 
भूमि खण्ड हैं छोटे तीन। 
व्खो बसा क्या है उसी ने 
रूस रीछ का मान बिहीन | 
आत्म-शक्ति से विश्व-विजय 
हित तम सदेव कटिबड़ रहो । 
जीवन समर सवल में 
मरने को सशान्त सन्नड़ रहो । 
तन मन धन सब अर्पण करदो 
देशकाये हित आज सभी। 
जन्म सफल करने को ऐसा 
अवसर होगा नहीं कभी ॥ : 
लोकेरशेषे रविवन्दनीय कूत्वा स्वदेशां प्रमु र॑ भजस्व। 
आलस्य को तज के बीर बनो, 
उद्यम को हिय में घार उठो। 
प्राघोन, दलित्त भारत मां का ! 
अब करने को उद्धार उठो॥ 
जागो ! जागो !! भारत वीरो, 
भारत की लाज बचानी है। 
भारत मां की लट गई शान, 
अब फिर से ला दिखलानी है॥ 
जागो जागो भारत वोरो, 
यह समय नहीं अब सोते का । 
है समय अभी तो क्रिये हुए 
पहले पापों को धोने का ॥ 
जागो ! जागो !! भारत बीरों, 
रण भूमि को प्रस्थान करो । 
भारत जननी का दूध पिया 
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वेतो प्यारे वीर, फार्य अ्रवशिष्ट न छोड़ो | 
सत्याग्रह का मार्ग समक्ष | इन छोड़ो॥ 
छोडो प्रिय सबंस्व फिल्‌ निज इष्ड न 

त लक्ष निदिष्ड स छोड़ो ॥ 
इष्ट देब निज देश है, कारागार है । 
देश सेवकों को सदा सहता श्रत्याचार है॥ 
फिसी काल में कहीं देश का ध्यान न भूले । 
स्वाभिमान फे साथ राष्ट्‌ सम्मान न भूले ॥ 
देश-प्रोम बृढ़ रहे दान बलिदान न भूले । 
श्रान बान कुल-कान श्रौर अगवान न भूले ॥ 


छोड़ा । 


क्षमृक्षेत्र में 


सब्दर 


ग्रागा पीछा छोड कर डः जागरो मंदान में । 
जौहर दिखला दो उन्हें कट जाओ मेदात में ॥ 
तनमन घत सब देश-प्रेम फे श्रागे तृण है। 
नहीं किसी का सोह प्राण से प्यारा भ्रण है ॥ 
सुख है दारुण द्‌ःख रम्य रंगस््रल रण है । 
जन्म उन्हीं का सफल तथा साथ क क्षण-क्षण हैं ॥ 
गोले उनके गेंद हैं, जंजीरे शटंगार हें । 
पुष्प दृष्टि की भाँति बे सहते बज्र प्रहार है ॥ 
उम समय अपने नेता का ऐसा आदेश पा 
सत्याग्रही दल आगे बढ़ा । 
रल मिल के प्थारे देश न्‌. भ्राजाद करावांगे । 
न फेर कबे वो श्रापे अपना हेश लुडाबांगे ॥ 
बानर संता युद्ध मचाऊ, जय जव बण्दे भारत गाऊ । 
ग्रो जद लाठी पुलिस चलाङ हुँस हल डंडे खाबांगे ॥ 
हृहना देश दी क!ल घोके बूढा श्राजादी दा बोके । 
ग्रस्तां नत्त नस श्रग्गे होके विच जेलां दे जावांगे॥ 
प्रो जद रात नु मच्छर गाय, राके बाजे खूब बजान। 
दोनों नाल मिला फे तान ते महहार गावांगे ॥ 
रोटियां हुन्दियां वांग खता इयां, 
शोणे मिलिया शुफत रजाइयां । 
रोये छा के पविक्यां पकाइयां मोटे होके श्रावांगे '। 


: दोनों दल आपस में भिड़ गये और डांडी 
दपर घोर संग्राम मचा । 


| प्रो प्राजादी बे दोवाने, भला गौत नू प्रोह को जाने | 
| उत्ते शां वांग पराते लिदडी वार दिखावांगे ॥ | 
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(सत्याग्रह संग्राम) 

देखो जरा तो दोस्तो कैसो अजीब जंग है। 

इक श्र झाहे जहान है, जा की निराली जान है॥ 

उपके सापने खड़ा साबरमती का मलग है। 

की चद्दर चढ़ाय है,इक लंगोट लगाय है॥ 

उप्कोे सामने डटा देखना तोषो तफंग है। 
तोषो तफंग की चाइ नहीं, डिसी की भी परवाह नहीं । 
उसका निराला ईश्वर उसके तो अग सग है ॥ 
रावण पे हैं जिनि रामजो, कंस पे हैं घनश्याम जो । 
तंते फिरमो को फौज पर सावरवती का भलंग है || 
पीन जिमि वारिदाह पर, शम्भू जिमि रतिनाह पर । 
तसे श्नीति की राह पर बापू का अंग अंग है ॥ 
देना वै जितको नाज है, बम भी है जंगी जहाज है। 
बापू ने आज कर दिया उन्हीं का काफिया तंग है॥ 
सत्याग्रह को शान है, मुत्यु से भी बलवान है। 
जिसने किया जहान को दोस्तो प्राज दंग है ॥ 
आज तक ऐसा संग्राम इस 
धरती तल पर न हुआ । सत्यागूही सूरमाओं के 
तय-त्याग के आगे गन-मशोन, तोप-तलवार कूछ 
भी न कर सकी, आग बर्फ के समान ठण्डी पड़ 
गई । जेसे प्रहजाद अरित से बच गया वैसे ही 
सत्याग्रही वीर भी अग्ति से बच गये । तत्पश्चात 
शात्रु-दल ने सत्याग्रही दल पर अपना नाग-फांस 
डाला, परन्तु भारत माता ! मैंने आकाश में 
विहार करते हुए देखा तेरे वीर योवा नाग फास 


' जञ बन्थे हुए भी लाखों कष्ट सह कर भी झूमकूर् 


कर गा रहे थे । 
श्ोहदा सजा मैं की दसाँ, 
जेलां दे बिच जो प्रोयम्ना । 
ग्रानन्ब झोहो अपार भेला, 
जाय वाणी सों केसे बतायश्ना ॥ 
रोटियां, 
जेडी एडियाँ एडियां मोटियाँ । 


मोटियां-मोटियां 
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का VL 
पा सर सक्‍की दा प्राटा सपा, 
बिच दो सेर घट्टा सलायध्रा ॥ 


इक मिट॒टी दे प्याले च दाल सी, 
जेहृदा घ्रपना सरर्‍दडा हाती || 
जद रोटो डूबाई ते एदॉलंगे, 
जिमि टोबे च झोटा डुबायपग्रा ॥ 
` द्रोहो रातडी भंडी भौ ग्रा गयो, 
नोंद प्रखियां दे विच छा गई। 
तदू रात दे साथियां झ्रानके झट, 
ग्रपना बंण्ड 
उत्ते ताच्यां दो भरी रात सी; 
थल्ले मच्छरां साजी बरात सी । 
देवी श्राजादी दे व्याहनन्‌, 
देखो लाडा ग्राजादी दा श्रायश्रा ॥ 
उस समय यरवदा के तपोवन में बैठे हुए 
सावरमती के सन्त ने एक बड़े जोर का ब्रह्मास्त्र 
` छोड़ा। वह्‌ ब्रह्मास्त्र अदृश्य था सात समुद्र पार 
करके वह अस्त्र लंकाशायर के गगन पर छा गया 
और लगा अपना प्रभाव दिखाने । भारत माता! 
उस समय समस्त हरिलोक में हाहाकार मच 
गया । कारखाने बन्द हो गये, लाख चलाने का 
. सल्करकेभीवेन न चले । दिन में पांच पांच 
बार केक और बिकट खाने वाले लगे भूकों 


व्हाइट-हाल के 


बजायम्रा ॥ 


` मरने। लाचार लाखों मजदूर 

शमने लगे हाहाकार मचाने । 
चला नो बाण गंग के मदान से वयान क्रि, 

कि व्हाईट हाल ब चाहे टेमज़ की घार पें। 


झनेक धाए धाए सर रात्रे पे जाय कह] 
नाथ ! अरि बाण-वेप शोधू हो fमटाइधे॥ 
वेधा जासु वाण सों तं' इडली जरम्मनी को | 
नाथ वही बाण भ्राज गोंबी पे चलाइये॥ 
उठो सर होर रणभूमि को पयान करि, 
बुटेन को वीरता के जोहर दिखाइए ॥ 
रोक न सक्षत यदि ताहि के प्रताप को तो, 
ताहि संग नाथ बुथा वर न बढ़ाइये॥ 
कारखाने सब बन्द है रोते है मजदूर | 
कहते है सरकार को कुछ भी नहीं शऊर ॥ 
उसको श्राल्िर क्या मिला, कर साधु सों बेर । 
उसका तो बिगड़ा ही क्‍्या,श्रपती मानो खेर || 
रैम्जे चचल, वाल्डविन श्ररु सर संम्युल होर। 
दल-बल ले दरबार में श्राए सभी शहजोर ॥ 
उस समय सभी गौरांग योद्धा वहाँ यह 
सोचने लगे कि गांधी की शक्ति को कंसे कुचला 
जाए। सभी चिन्तित थे, कुछ भी सूमता च था 
क्या करे, कया न करे । परन्तु परमातमा जरब 


देता है छत फाड़ कर देता है । उनका भाग 
अच्छा था । पहरेदार ने आकर कहा म 
हिन्दुस्तान से एक दुबला, पतला, लम्बाः 
काला-सा आदमी आया है । वह कहता ग 
यदि मुझे गौरांग महाप्रभुओं के चर ५ 
सौभाग्य प्रदान किया जाय तो में आप ता 
ऐसा उपाय बता सकता हू जिससे गा 
ब्रह्मास्त्र शक्तिहीन हो जाए। 
पहरेदार के इतने शब्द सुनते 
लोगों के चेहरे चमक उठे । ३वेत-भर्वर् है रि 
भी हंस पड़ीं । जाओ ! उसको शीषू यरद 
र 
करो । चचिल ने उस नवागन्तुक की 
कौत हो, कि 
तक देखा । फिर बोले--तुम कौन दी 


यहीं अयि हों, सविस्तार कहो ! 


ही सभी 
की दीव 


Digitized by Arya Sarton Chennai and eGangotri ३६७ 


~> ०77 ० 
जन्नाह उवाच 
सर माई नेम इज घिस्टर जिन्नाह 
डर ऋफ दी मस्लिम लीग ॥ 
होर एवरी मुस्लिम डू 
माई पोजीशन इज सो 
माई लाड डू मी श्रन्डरस्ट' न्ड 


खाइ स्ट न्ड, 


a 
ग्नं न्ड, 


दी लीडर औफ दी मुस्लिम लीग ॥ 
छाई हून नंबर रंड कुरश्रान, 
टू भी दी वडिंग्गज श्रोफ शतान, 
स्टिल ग्राई ऐम ए मुसलमान, 
दी लीडर औफ दी सुस्लिस लोग॥ 
बिल यू डू मी अम्बल गूस। 
सो ऐज टू विनदी कांग्रेसरेस ॥ 
बिल यू काईन्डलो एम्त्रेस, 
दी लीडर ओफ दी मुस्लिम लोग ॥ 
उस समय ए ग्लो-मुस्लिम एलायंस हुआ 
और उस जशन के बोच में चरचल आर ।जन्वा 
मिल कर कोरस गाने लगे । 
यू आर सिंगल मिस्टर गांधी, 
चरचल जिन्ना 
ए'गलो मुस्लिम, 
अलायंस वी शेल सी वट यू कॅन डू॥ 
चर्चल बोला, मिस्टर जिला ! यह तो बवाओ। 
गांधी की शक्ति को तुम समाप्त कैसे करोगे । 
जिन्ता बोला, चर्चल ! ताकत से हम ने 
देख लिया, हम गान्धी को शवित को समाप्त न 
कर सके, आओ अब हुम बहा उपाय करे जो 
उपाय पांच हजार वर्ष पूव दुर्यावत ते किया था; 
तुम बनो दुर्योधन, मैं बनता हूं शकुनि । टेन 
' डर्डानग स्टरोट में जए का जाल ब्रिछाओ और 
गांधी महात्मा को इस जाल में जकड़ लो । 
“परन्तु धर्मराज को जुए को प्रेरणा देते 
ले विदुर कौन बनेंगे १” 


वी आर टू। 


अगेन्स्ट 
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“टूलाहाबाद के सर तेज बहादर सप्र ।' 
मस्टर जिन्नाह. बस मदान मार 
लिया। देखो, मैं अभी इरबन को सन्देश 
देता हुं। हैलो इरवन ! हम गांधी के साथ 

ड़ी देर तक सुजह चाहते हैं। सर तेज बहा- 
दुर को यरवदा में भेज कर धर्मराज को यहां 
आने की प्रेरणा करो ! यह हमारो पौलिटिकल 
चाल हू ।” 

“लेकिन साम्राज्य का प्रेस्टिज १” 

“वह मि० जिन्ताह के रूप में हमारे पास 
ही बैठा है । 

“लेकिन एक लंगोट बन्द फकीर के साथ 
सुलह की बात केसी ? 

“कुछ देर के लिए प्रेस्टिज को भूल जाओ ! 
मि० जिन्ताह हमारे साथ है । उनका प्लान 
जरूर हो अमल में लाना होगा । भारत माता ! 
उस समय न्यू देहलो और व्हाईट हाल में सहसा 
आकाश से आवाज आई 

डोन्ट बी सो रूड माई लाड इरवन 
वन डे इण्डिया मस्ट बी फ्री । 
नन केन चेक देट फोमिग, 
टाईड नाईदर दे नौर यू नौर वी॥ 
दी एड औफ मुस्लिम-लीग यू सौठ, 

बट एक्सेमैन्ली हैव यू थौट, 

दोज हू आर नौट टल दू देमसेहबज , 
होऊकेनदे बी टरुटू दी॥ 


बम गन लाठी पिस्टल जेल, 
अगेन्स्ट नोनवायलेव्स आल शेल फेल, 
आल दीज ईवल्ज दे शेन हेल, 
एण्ड शैल हेल देम आल विद ग्ली ॥ 


मे आई आस्क दो रीजन व्हाई, 
मिलियन्ज औफ स्टारवेशन डाई,' 


Shastri Collection. 
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एण्ड सो पोसफू ल्लो यू लाई, 
` एन्‍्जोआयइंग बिस्कुट केक एण्ड टी ॥ 
दी सन्ज औफ इंडिया नोउ आर अप 
दे हैव डुड् दी फ्रीडम्ज कप 
सीटिड ओत दो पीकाक थोन, 
; जवाहर वन डे यू विल सी ॥ 


आकाश्चवाणी से व्हाईट हाल की दीवारें बर्रा 
उठी । मिस्टर चचिल जरा सहम से गए, परन्तु 
थोड़ी ही देर पीछे जरा दिल को कड़ा करके वे 
बोले -मि० जिन्नाह आपने सुना? मामला 
इतना आसान नहीं जितना हम और आप सम- 
मते हैं । परमात्मा गांधी के साथ है। 


परन्तु मिस्टर चचिल ! आप हिम्मत न 


हारिए। जरा एक बार तो मेरा अस्त्र आजमा 
कर देखिए। 


After a full gap of five thousand 
years the Great Saint of Savarmati 
played well ihe part of Dharm Raj 
Yudbhishthira. Surrounded on all sides 
by Jinnah, Lagat, Shaukat and 
others Gandhi gambled for unity and 
he gambled well, losing himself, his 
oolleagues and his pretty Congress into 
wilderness for ever and for ever, 
` ` हमने अपना लाहौर हारा, 
_ सरगोबा हारा, = 
` हारा-औओर आज भी तो हम केरल और 


(७-0. Prof. Sai 


| 
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are gambling, even our. life ig a 
gambling. What shadows we are and 
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परन्तु दुख की बात यह है-जुए में अपना 
सब कुछ हार कर आज भी हम निरन्तर उसी 
जुए के खेल में लगे हैं। हारते भी जाते हैं दाव 
भी लगाते जाते हैं । ६० वर्ष हो गये यह जुआ 
खेलते, हम हारे हो हैं जीते एक बार भो नहीं । 
शकुनि बोला, धर्मराज ! लगाओ दाव पर क्या 
लगाते हो | धर्मराज बोले, मैं अपने आप को 
दाव पर लगाता हूँ । शक्रुनि ने पासा फका, 
हम जौतं गये | अब लगाओ । घर्मराज बोले 
मैं भीम रूपी पटेल को दाव पर लगाता हूंँ। 
शकुनि बोला यह भी हम जीत गये, और लगाओ 
धर्मराज बोले, मैं अर्जून रूपी. जवाहर को दाव 
पर लगाता हूँ । शकुनि ने पासा फेंका, बोला, 
यह भी हम जोत गए, और लगाओ, घर्मराज 
बोले मैं अपने नकुल रूपी राजगोपालाचायें को 
दाव पर लगाता हू', शकुनि 'बोला, यह भौ हम 
जीत गये, और लगाओ । धमेराज बोले, मैं 
अपने सहदेव पो राजन बाबू को दाव १९ 
लगाता हूँ, शकुनि उछल पड़ा, धर्मराज यरद 
पासा भी हम जीत गये, और लगाओ । धर्मराज 
बोले, मैं अपनी द्रौपदी रूपी काँग्रेस को दर्व 
पर लगाता हूँ । शकूनि ने पासा फेंका यर्द 
हमः जीत गये । 

कया सभी पांसे शकुनि ही जीत रहा i 
गान्धी ने कहा । वतात 
बापू की इस टेर की सुनकर बोल उठा शैतान ' 

कुछ अपनी संख्या बल से । 
शेष कपट से और छल से» 


हगदिखका।देंगे भारत में बना के पा्क्षिस्तार्त 


| 
| 
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शकूनि बोला, 
घनजयो वासुदेवो भीमसेनो युधिष्ठिरः । 
नकलः सहदेवश्च द्रपदशच सहात्मजः ॥ 
नेते युधि पर.जेत्‌ शक्ष्या देवगणेरपि । 
सुहारथा सहे'वासाः कतास्त्रा युद्धद्‌ मदाः ॥ 
पांडव बन्धुओं को युद्ध में कोई जोत नहीं 
रकता ।वेवल एक ही उपाय है इन्हें जीतने 
का-जुआ। 
देवेन्द्र कुशलध्चाहं न मेऽरित सदृशो भवि। 
त्रिषु लोकोष्‌ कोस्य तं त्वं द्यते समाहूय ॥ 
दुर्योधन बोला,-मुझे इस के लिये क्या 
करना होगा। 

“अपने पिता को प्रसऱ्न करके, अपने साथ 
सहमत करके, उन्हें इस बात के लिए तैयार 
करना होगा कि वे धर्मराज को बुलाने के लिए 
महात्मा बिदुर को इन्द्रप्रस्थ भेजें ।” शकूनि ने 
उत्तर दिया। 

परन्त्‌ धृतराष्टू ने दुर्योधनकी बात मानना 
स्वीकार नहीं किया । उसने अपने पुत्र को 
शकनि के हाथों का खिलौना बनने से रोका 
तब दर्योधन ने इस प्रकार कहा-हे पिता जी ! 
जिस मनष्य में अपनो सब कूछ बद्धि भहों होती 
है, केवल सुनी हुई बातों को जानता है, वह 
शास्त्र के अर्थ को इस प्रकार से नहीं जान सकता 
है जैसे चमचा किसी भोजन के पदार्थ के स्वाद 
को नहीं पहचानता है। स विशेष रूप से सब 
जान-ब॒भकर भी बड़ी नाव में बंधी हुई छोटी 
नाव की तरह, मुझे कयी रोक रहे हैँ ! स्वाथ के 
साधन में यहां तक आप उदास हैं ? अथवा मेरे 
अनिष्ट की चेष्टा हो इस समय आपका प्रधान 
उद्देश्य है ? आप की आज्ञा के अनुसार हे काम 
करने से इस समय हमारा उबार नहीं दिख 
पड़ता । जए के खेल में शत्रु का सवरव हर लेने 
को आप भावों अनर्थं का कारण बतलाते हैं । 
जो लोग पथ-प्रदर्शक हो कर स्वयं औरों के उप- 


देश मानकर चलते हैं, उन्हें पग पग पर विपत्ति 


की आशका हो सकती है। ऐसे अगुआ की पीछा 
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करना, या उसका कहना मानना, किसी तरह 
बुद्धिमानी का काम नहीं । हे पिता जी ! आपकी 
बुद्धि विवेक से पक चको है, आपने बड़े-बूढ़ों की 
संगत को है, आप जितेन्द्रिय भी हैं, फिर न 
मालूम, आप क्यों हमारा उत्साह मिटाने की 
चेष्टा कर रहे हैँ । बृहस्पति जी ने राजाओं की 
वृत्ति को संसार की वृत्ति से भिन्त कहा है]। 
इससे सावधान होकर राजा को अपने कार्यं का 
विचार सदेव करना उचित है। 

जय प्राप्त करना ही क्षत्रियों का प्रधान 

धर्म है । इसलिए चाहे धर्म हो, चाहे अधमं, 
कत्तँव्यपालन से विमुख होने का क्या प्रयोजन 
है । सारथी जैसे चाबुक मारकर सब तरफ घोड़ों 
को चला सकता है, उसी प्रकार जय की इच्छा 
रखने वाला मनुष्य बिना रोकटोक के सभी मार्गो 
का आश्रय ले सकता है। भीतरी हो, या बाहरी, 
जिस उपाय से शत्रु का दमन किया जा सके, 
उसी उपाय को काम में लाना, जय क्री इच्छा 
रखने वाले पुरुष के लिए शास्त्र सम्मत है। यही 
“उपाय' सच्चा हथियार है, कुछ वही हाथियार 
नहीं हैं, जिससे कि मार-काठ हो सके । हे महा- 
राज ! शत्रु और मित्रको परचान का कोई नियम 
नहीं लिखा है । जिससे जिसको सन्ताप पहुंचे, 
वही उसका शत्रु माना जाता है। हे राजन्‌ ! 
सम्पत्ति.की बढ़ती का मूल कारण असन्तोष 


र मैं वही करूंगा जिसमें असन्तोष 
बढ़े, क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि जो उन्नति 
की चाह रखता है, वही सचमुच नीति कुशल 
है। घन या ऐश्वर्य में कभी ममता न करनी 
चाहिए, क्योंकि उन्हे दूसरे लोग छीन सकते हैं। 
इस प्रकार बलपूर्वेक शत्रु पर आक्रमण करके 
सर्व॑स्व छीन लेते को शास्त्रक्ारों ने राजाका 
धर्म माना है। देखिए, इन्द्र ने नमुचि देत्य से 
मित्रता करके उसके सिर को काट डाला था। 
आज तक शत्र के जीतने की वही सनातन वृत्ति 
चलो आती है । शत्रु से विरोध न करने ह वाले 
राजा और देशों में न घूमने वाले को 
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उसी इस प्रकार से ग्रस लेती है, जैसे बिल र सेस इतो ई उसे बिल में | महात्मा | 
रहने वाले जीवों को सपं ग्रस लेता है । 
हे महाराज ! जाति का विचार करनेसे तो 
कोई (बरी का सत्र नही हो सकता। जब दोनों 
का उद्देश्य या जीदिका-विषयक निश्चय एक 
ही होता है. तभी आपस में शत्रुता पेदा होती 
है। जो राजा मोह से अपने शत्र के पक्ष की 
बढ़ौत्तरी चाहा करता है, उसकी जड़ इस प्रकार 
से कटती जाती है जैसे रोग बढ़ने से दिन पर 
दिन शरीर क्षय होता चला जाता है। और जो 
शत्र छोटा सा भी है, परन्तु पराक्रम में बढ़ गया 
है, तो वह भी इस प्रकार से जड़ काट देता है, 
जैसे जड में लगी हुई दीमक अपने पास के वृक्षो 
को भी खा जाती है। इस कारण से हे पिता 
जी! आंप्को भी शत्र की लक्ष्मी की वृद्धि 
चाहना उचित नहीं है। जाति वालों में वृद्ध 
उसी मनुष्य की होती है, जो अपने अर्थ की 
बढ़ौत्तरी इस प्रकार किया करता है, जसे जन्म 
होने के पछेम्न्श्यका शरीर दिन पर दिन 
बढ्ता है। संसार में पराक्रम और उद्यम ही 
अभ्युदय के मूल कारण हैं। इस लिए पांडवों की 
लक्ष्मी को देखकर मैं अत्यन्त दुःखी हूं। मैं या 
तो उनके ऐटवर्य और सौभाग्य को प्राप्त करू गा, 
. यायुढ़ टानकर प्राण दे दूगा । पिता जी! 
कणा जानें, हमारी उन्नति होगी या नहीं । कित 
` पांडव लोग तो नित्य बढ़ रहे हैं । यह देख कर 
ममे अपना जीवन भार सा मालूम पड़ 
रहा है।” 
. घुतराष्ट्को अपने पुत्र से प्रेम था । जव 
रोधिन ने आत्म- त्या तक की धमकी दी तो 
घृतराष्ट के लिये पुत्र का यह दुःख असह्य हो 
' उठा और उसने दर्योधन के कथनानुसार सब 
कुछ करना स्वोकार कर लिया। 
ह वतस की प्रेरणा से महात्मा बिदुर 
न््रप्रस्थ पहुंचे, धर्मराज ने उसका स्वागत 
` अपने आगमन का हेतु बताते हुए 


| 


CC-0. Prof. sags Collection. 


` विराजमान है । सारे संसार की 


विश्वज्ञान 


महात्मा विदुर ने द्यत क्रीडा की चरचा की और 
द्॒तत्रीड़ा की निन्दा भो की ।-घर्भराज ने 
पछा-हे ब्दिर जी ! दर्रोधन आदि घृतराष्ट 
के पत्रों के सिवाय और कौन-कौन धूर्त वहां पर 
हैं, (जन के साथ यह खेल खेलना होगा | विदुर 
जी बोले- हे महाराज ! जए में बडा चत्र 
गान्धार का राजा शकनि, राजा विविशति, 
चित्रसेन, सत्यव्रत, पुरुमित्र ओर जय, ये सब 
घतं वहाँ खेल के लिए त्म्हारा रास्ता देख 
रहे हैं । 
यह जानकर भी कि धर्तमंडली उनका 
सर्वस्व हरने के लिए हस्तिनापर में तयार बैठी 
है, महात्मा युधिष्ठिर बोले, विदर जी ! ध॒तराष्टू 
की आज्ञा के अरसार जआ खेलने के ल्यि मेरो 
प्रवृति नहीं होती. किन्त आप बहते हैं. इसी 
बारण मैं जडा खेल7 | यदि जीतने वी इच्छा 
से मुझे कोई न बलाता. तो अपनी ओर से मैं 
कभी शकनि के साथ जुआ न खेलता; परन्त 


सेलने के लिए बलाये जाने पर मैं नाहीं न' 


करूंगा, यहो मेरा सदा नियम है । 

धर्मराज अपने भाइयों तश्चा द्रौपदी सहित 
हस्तिनापुर पधारे । दाकनि इत्यादि ने उनकी 
बढ़-चढ़ कर स्वागत-सत्कार किया। जुए की 
खेल आरम्भ हआ। धर्मराज की स्थिति i 
कितनी अद्भत थी । वे निश्चित रूप! से आ 
हैं कि उन्हें धोका दिया जा रहा है, वे यह * 
जानते हैं कि उनका वास्ता धूर्ते-स श्राट सै सर 
है, वे यह भी जानते हैं कि संसार, भेर क 
हुये घू्तराज उन, सर्वस्व्‌ हरने के fm 


ति नहीं. जी > कः नेग 
भी नहीं, जीत जाने पर भी उनका कुछ हा 
नहीं | असंख्य धन-राशि उनके 


खजाने में जमा है ।-- 
वे जुआ खेल क्यों? £ 
और बचे खचे हिन्दुस्तान में किते 


R 


पाकिस्तान बनाने के लिये । 
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उद्योग पर्वे 


नमस्तस्मे भगवते व्यासायामुततेजसे । 
पवृर्ज्ञनमयं सोम्य यन्मुखाम्बुसहासनम्‌ ॥ 
वसिष्ठस्य सुतः शत्रितः झतेपूत्रपराशरः। 
पराशरस॒तः श्रीमान्‌ कृष्णाद पायनो हरिः ॥ 


पाण्डव बन्धु द्रौपदी के साथ बनों को चले 
`. गये । इन्द्रप्रस्थ की जनता को उनके चले जाने 
का बहुत दुःख था। लाहौर जब पाकिस्तान में 
चला गया तो हिन्दुओं को कितना दुःख हुना ! 
लाहौर पाकिस्तान में न जाये हमने कितना 
प्रयत्त किया | इसी प्रकार इन्द्रश्नस्थ को जनता 
ने दुर्योधन के राज्य को कभी स्वीकार नहीं 
किया । दुर्योधन-दुःशासन की हिम्मत नहीं पड़ी 
कि इन्द्रप्रस्थ में कदम तक रख सके । अन्ततो- 
गत्वा द्रोणाचार्य को वहां का शासक बनाकर 
दुर्योधन ने अपना पिण्ड छुडाया । वनवार्से के 
लगभग तीत महीने पीछे श्रीकृष्ण यदुवंशी 
सरदारों के साथ पाण्डवों से मिलने वनों में गये। 
द्रौपदी ने रो रो कर अपनी दुर्देशा सुनाई। 
द्रौपदी बोलो,-कुष्ण ! जब हस्तिनापुर में हम 
पर संकट आया था, तब तुरे कहां थे । कुष्ण 
बोले,--द्रौपदा ! मुझ पता बहुत पोछे चला। 
उ तागा पर जो संकट आया, मदि उसका 
` पता मुझे पहले ही चल जाता तो मैं अवश्य 
` भेव बिना बुलाये ही हस्तिता३ पहुंच 
परन्तु अब तो कुछ हो नहीं सकती । हां, इतना 
सकता है कि बारह वर्ष पाण्डव खूब तैयारी 
करें, चोदहवें वर्ष में सब कुछ ठीक हो जायेगा । 


दुर्योधन अपनी दुष्टता को छोड़ नही 
सका । वह सदव इसी टोह में था कि पाण्डव 
कहीं अचेत मिलें उन्हें मरवा दिया जाय।एक दिन 
इसी विचार से वह अपने कुछ सेनिक लेकर 
पाण्डवों का पीछा कर रहा था ।पाण्डवों का एक 
मित्र था चित्रसेन गन्धर्वं । उसको पता चल 
गया । पाण्डवों के उस महान्‌ शुभ-चितक ने 
दुर्योधन को पकड़ कर बांध लिया और धमं राज 
के पास संदेशा भिजवा दिया कि मैंने दुर्योधन 
को कैद कर लिया । परन्तु वाह रे धमराज! 
उनके अन्दर का महात्मापन फिर जाग उठा। 
बोले,--भोम ! जाओ अपने भाई को बचा 
लाओ ! भौम बोले,-मरने दो इस दुष्ट को । 
अच्छा है सड़ता रहे चित्रसेन की जेल में।धमराज 
बोले,--भीम ! देखो, दुर्योधन फिर भो हमारा 
भाई है, हमारा खून है । जब हम में और 
दुर्योधन में झगड़ा हो तो हम पांच हैं ओर 
कौरव सौ हैं, परन्तु जब हम दोनों पर कोई 
बाहरी ताकत आक्रमण करे, तो हम एक सौ 
पांच हैं । यही थी मनोवृत्ति जिसने पाण्डवो के 
दुःख का अन्त होते नहीं दिया । 
परन्तु दुर्योधन की दुष्टता में फिर भी 
कमी नहीं आई । वह पाण्डवो कां बरनत सा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


N०२ 


Digitized by Arya Sama सेशन Chennai and eGangotri 
वि सान 


व अप री पट nar nm US AANA ~ 
NNN ~~ 


करता रहा । एक दिन जयद्रथ का दांव लग 
गया। वह द्रौपदी को ले भागा । भीम को लग 
गया पता, वह भागा भीम के पीछे अपनी गदा 
लेकर, परन्तु वाह रे धर्मराज ! वहां भी उनका 
महात्मापन विराट रूप में प्रकट हुआ । भागे 
बेतहाशा भीम के पीछे । बोले,-भीम ! 
जयद्रथ को मारना नहीं, विल्कूल मारना नहीं । 
नहीं तो दुःशला विधवा हो जायेगी । महात्मा 
जी के चमत्कार की ऐसी कितनी ही घटनाएंवन 
पव में हुईं, परन्तु दुर्योधन मानव न बन सका । 

परन्तु कृष्ण को आने वाले समय की 
बहुत बड़ी चिन्ता थी । उन्होंने स्वयं अजु न को 
घनूविद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्द्रलोक 
में भेजा, पशुपति लोक में भी भेजा । अर्जुन 


निरन्तर कई वर्ष तक इन्द्र के अखाड़े पर रहा । ' 


हमारे बाप दादा कितने महान्‌ थे। इन्द्रप री की 
ही एक बात आपको सुनाता हू । 
इन्द्र के अखाड़े की अप्सरा उर्वशी अजू'न 
कै स्वरूप पर मोहित हो गई । वह एकान्त में 
अजु न से वार्तालाप करने के लिये अर्घ रात्रि में 
अज न के निवास पर पहुंची । दरवाजा खट- 
खटाया, अन्दर से आवाज आई कौन ? उवंज्ञी 
सामने खड़ी थी । दरवाजा खोलते ही अज न 
बोले,--देवताओं की माता ! इस असमय में 
यहां आने का कारण,क्या मैं आप से पूछ सकता 
` हू ? उर्वशी बोली,-आरयपृत्र ! मेरी एक मनो: 
` कामना है। 
` अजुन बोला,-आप कहिये, | 
ir का मैं यथाशक्ति पालन करूंगा । 4 


बोली, दीप »-आर्य पुत्र ! मैं अपने से आप जंसा 


आवश्यक नहीं.यह भी हो सकता है किपुत्र न हो 
पुत्री हो, यह भी हो सकता है कि कुछ भी न हो, 
यह भी हो सकता है कि हो भी और होकर के 
मर जाये। इस लिए जिस तरीके से तू मेरे जैसा 
पुत्र चाहती है, वह मामला संदिग्ध है । उबंशी ! 
मैं तुम्हारो च्छा अभी पूरी कर देता हू, मैं 
स्वयमेव तुम्हारा पृत्र बन जाता हू' । तुम मुझे 
पुत्र समझो ओर मैं तुम्हे माता समझता हू'। 
आज से जैसे मेरी माता कृन्ती, जैसे माताशची, 
वेरी माता उवंशी । 

उवशी सुनते हो क्रोधातर हो उठी। 
बोलो, पार्थं ! मैं तुम्हे शाप दे दू'गी । अर्जुन 
बोला,--मैं जानता हूं उर्वशी ! माता अपने पृत्र 
को कभी शाप दे हा नहीं सकती । ओर यदि 
माता अपने पुत्र को किसी अवस्था में शाप दे 
भी दे, तो भी माता का शाप पूत्र को आशीर्वाद 
वन कर ही लगता है । ऐसे थे महान्‌ हमारे 
पिता-पितामह । 

इन्द्रलोक में रहते हुए अज्‌ न ने बहुत कूछ 
सीखा । भगवान्‌ शंकर ने उन्हे पाशुपत अस 
दिया । उन अस्त्रों को देते हुए भगवान्‌ शकर 
बोले,-अ्ज्‌ःन ! इस अस्त्र का प्रयोग किसी 
पर करना नहीं । ये हाइड्रोजन बम है । ग 
भर में समस्त सृष्टि को भस्मीभूत कर देने 
इसमें शक्ति है । बोते 

वनपर्व ज्ञान का भण्डार है । पाण्ड प 
समूचे देश की यात्रा की । यही कारण है, रे 
देश में कहीं भी जाइए सभी लोग पाण्डव 
वनवास के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं । १ 
पवं के अन्त में यक्ष और युधिष्ठिर का बह ही 
सुन्दर सम्वाद आता है । उस सम्वाद के म 
कण में हमारे बाप-दादाओं का मर्दी मुत 
प्रकाशम।न हो रहा है | हम चाहते हैं इसे * 

“की थीडी सा रसास्वादन आपको कराये । 


tf 
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प्रसंग तो आप जानते हो हैं। चारों भाई ` अर्थात्‌ मनुष्य जोवित रहता हुआ भी 
पानी पीने गये, जल का देवता वो ना.पातो पीने | मृतक कब माना जाता है | कोई भी कौम जोति 
बाले राजकुमार मेरेसवाल का जवाव देकर पानी | जागतो भी मरी हुई कब मानो जाता है। श्राद्ध 


पोना । भोम, अजुन, नकूल और सहदेव किसी | कब निष्फल है और यज्ञ भी कब निष्फल है। 


f 


ने भी यक्ष द्वारा दो गई चेतावनी की परवाह धर्मराज बोले; दरिद्री पुरुष मरे हुए के 
नहीं को । आखिर में धर्मराज स्वयं गये। | बराबर है। जिस देश में कोई मजबूत हकूमत 
यक्ष बोले,--पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर | नहीं, वह देश मरे हुए के समान है और जो श्राद्ध 
पानी पीना । धर्मराज में सहनशोलताथी। | किसी बेदपाठा चरित्रवान सच्चे ब्राह्मण को 
बोले,-पानी पीछे पा लेंगे पहले प्रश्न पूछो। | अनुपस्थिति में किया जाता है वह बेकार है । 


यक्ष ने एक सौ आठ प्रश्‍न पूछे । यदि इस | ओर जिस यज्ञ में दो हुई दक्षिणा से ब्राह्मण 
प्रदनावली के चक्र में पड़े गये तब तो सात दिन | प्रनत नहीं होता बह यज्ञ बेकार है । 


यही कथा चलेगो, ..- । तथापि हम अपने एक और प्रश्‍न पूछता है, - ह 
श्रोताओं को निराश नहीं करेंगे, इस ज्ञान | कौ मोदते किमाइबर्य हा पत्यः कशबबातरु । 
सरोवर के एक-दो घू'ट अवश्य पिलायेंगे । संसार में सुला कोत हैं । सबसे बढ़ कर 


यक्ष बोला,-धर्मराज ! एक शब्द में | आइचये की बात क्या हूँ । जिव रास्ते पर सब 
बताओ,-धर्म क्या चोज है ? एक शब्द में | चल बहु रास्ता कोत सा,है. ओर ३ संसार में 


बताओ,--यश क्या है ? एक शब्द में बताओ, | मरना-जाना जो है यह खेल क्या है। 
स्वगे कया हैं और एक शब्द में बताओ,- सुल धर्मराज बोले,-यक्ष ! जिसने अपनो 
क्या हैं ? आवश्यकताओं को कम कर दिया है| , जिसने 

धर्मराज बोले, किसो का कर्जा नहीं देता और आजोविका के 
दाक्ष्यं एक पदं धमं दां एक पद यशः । लिये जो दर-दर धक्के नहीं खाता, अपने घर में 


सत्यं एक पद स्वगं यं शील एक पइं सुखम्‌ ॥ बंठकर सन्तोष के साथ जा रूखा-सूलां ख लेता 
व्याख्या नहीं करंगे, शब्द अपने आप में | है वहा सुबो है। 
न ; सन्त जिस रास्ते पर चलते हैं वही सबके 
ह बोला चलने का रास्ता हैँ । प्राणी आते हैँ हे 
हक र ड 
का दिक किमदकं भ्रोकतं किमन्नं कि च व विषम्‌ जो उन्हें छाड्ने जाते हैं ps ग ह 
अर्थात्‌ धर्मराज ) किस दिशा में सबको | अच्छो तरह देख लेते हैं कि यह i 


डॉ रन्तु जब ए. बिदा करके 
सका, परन्तु जब एके को बिदा 
का वास्तविक खोत क्या | ले जा नहीं सका, | 
ला हो स्वयं अपनी गदूदा पर आकरे बैठते हैं. तब कहते 


हैं, अन्न क्या है और विष क्या हैं, | 

3 वो, न्न हैं उसके साथ नहीं गई, मेरा स्पेशल केस हैँ | 
सन्तो दिक जलसाकाओं गो, अन्न प्रार्भता विषम्‌। | साथ जरूर जायेगो। कक 
एक ओर प्रश्‍न यक्ष पूछता है, और हो कया रहा दै? घमंराज बोले, 


भूतं कथं स्यात्‌ प॒दः कयं रा मुम्‌ भवत्‌ । यक्ष ! उस काल रूपो हलवाई ते पकोडे तजने . 
द्‌ मूतं क्यथवा स्यात कथ यज्ञं बुलं० भ्नेतऽ]\ Vrat Shastri Collection. 
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के लिये एक बहुत बड़ा भारी कड़ाहा आग पर | घास के चूले से हिमालय को ढकना चाहे । आप | 
रखा हुआ है। इस में मोहमाया का तेल है, | एक जगत प्रसिद्ध मह।पुरुष हैं । जैसे सूरज 
दिन और रात की लकड़ियां हैं । सूरज की इस | आकाश में छिप कर नहीं विचर सकता वैसे ही 
में आग है और नहोला रूपो इसमें कडछो है | आप भी छिप कर कहीं धरती पर रह नहीं | 
काल बेठ उक्छोड़े छल रहा है ओर ये हलवाई | सकते | मुझे तो बच्चे-वढ़ सब पहचानते हैं। 
ऐसा साकार है. च्ञ्गेड़े बंता नहीं, अपने | मोटा-ताजा हु. एकदम पतला कैसे बन जाऊं। 
खाने के लिए तल रछ हूँ । कौर इस काल रूपो | मेरे तो कद-काठ को देखकर हो लोग चिल्लाने 
महापूरुष का पेट सही अरा, निरन्तर खाता | लग जाते हैं भीम आया, भाम आया। तो मैं 
रहता है जोर खाता-छादा नी किसो समय ऐसा | केसे छुपकर रह सकता हू'। अर्जन, नकुल और 
| 


भूखा हो जाता है कि पकने का इन्तजार नहीं | सहदेव भो वेसे ही छुप कर कैसे रह सकते हैं । 


करता । कच्चे ही चबाने लग जाता है। नकूल और सहदेव की सुन्दरता ही उन का सब 
पाशुपतास्त्र तथा दिक्पालों द्वारा अन्य | से बड़ा साटिफिकेट है। वे क्या वर्ष भर अपने 
अस्त्र प्राप्त कर पाण्डव आने वाले संग्राम के | चेहरे पर काले पाउडर मलते फिरें । 
लिये विश्ञेष शक्तिशाली बन गये परन्तु एक 
भयानक समस्या आगे थो,--अज्ञातवास का 


'तेरहवां साल । अञ्चातवास का अथं यह था कि 


कृष्ण के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, 
परन्त कृषण ने अनहोनी होनी में बदल दी। 
पूरे एक वर्ष पाण्डवों का कहीं पता न चलने | कुष्ण ने पांच प्वाइन्ट सोचे-नम्वर एकत 
वावे । पाण्डव कोई साधारण पुरुष नहीं थे ज्ञो | पाण्डवों को किसो ऐसे राजा! की छत्रछाया में 
लुके-छिपे रह सकते थे । यह तो बैस्ो हो बात | रखा जाय जो दुर्योधन का जाती दुःश्मन हो। 
हुई जसे काई हमारे जमाने में. कहे,-मद्दात्मा | उस राजा से कोई भेद छिपाकर न रखा जाय ; 
गांवों, लोकमान्य तिलक, लालालाजपतराय, | उस राजा को स्पष्टतय। पता हो कि ये पाच 
पंडित मदतमोहन मालवोय, स्वामों श्रद्धानन्द, | सूरमा पाण्डव और उनके साथ वाली स्त्र 
I Ti र में p एक वर्ष भर रहे द्रोपदी है। उस राजा का ये परमधर्म हो कि वह 
हजार भेष वदल चे परंत दुबाना! जाता। | रखे | नम्बर दो,-वह राजा' ऐसा होना चा हए 
` स्वभाव से आदमी झट पः आवाज ते, चाल से, | जो हस्तिनापुर के निकटतम हो, जिनको सोमा 
हम थादमो शट पाना जाता है । भीम में लगतो हो। श्रो कुष्ण मनोविया है 
ठाकर बर ब | आपस में लगतो हो। श्रो कृष्ण TE 
पहचाना जाय और ' आाचाय॑ थे । वे जानते थे कि दुर्योधत ६ 

र तन, 
| न रखी 

| [रे अर्म 

। 


खोजेगा पास नहीं खोजेगा । नम्ब 
पाण्डवों को गुप्तरूप से मह।राज के पास 
जाय । प्लान ये बना कि महाराज दरब 
लगायें । उस, आम दरबार में पाण्डव 4६० 
एकक हे,सहाराज के पास आवँ और मही 
उनको अपनी सेवा में ले लें । यदि कर्ण क्रो 


अति कोर 
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जेसा आदमो बाजार में किसो से झगड़ भो पड़ा 
तो लोग यही कहें गे अजो ! यह तो वही आदमा 
है जो भूखा मरता हुआ रसोइया वनने के लिये 
महाराज के पास आया थ[। नम्बर चार,पांचा 
भाइयों को नाममात्र एक ऐसा कार्य सौंपा 
जाय जिससे पांचों बन्धु अन्दर ही अन्दर बैठे 
अपना कार्य निभा सके । नम्बर पांच यह कि 
जिस नगर में पाण्डव रहे! कृष्ण वर्ष भर उस 
नगर में न जायं । इन सभी बातों पर भलो 
भांति विचार करके कृष्ण ने पाण्डवों को विराट- 
राज के यहाँ रखा । विराट राज दुर्योधन के शत्र 
थे । युधिष्ठिर का राजमहल के भातरो प्रबन्ध 
का काम सौंपा गया । भोम भोजनशाला को 
देखभाल में लगा । अर्जुन फेमिजो द्यूटर बना । 
नकुल घोड़ों को सेवा में और सहदेव गौओं की 
पालना में लगा । इस प्रकार राजमहल को 
चारदिवारी में ही रहते हुए पाण्डवो ने अज्ञात 
वास का वह वर्ष भी सुख एवं सफलता पूर्वक 
व्यतीत कर लिया । 
जिन दिनों पाण्डव विराट नगरी में थे, 
कीचको घटना हो गई । हम उस घटना को 
कोई महत्व नहीं देते । हम केवल उस दुर्घटना 
के अन्तर्गत एक ऐतिहासिक तथ्य को प्रकाश में 
लाना चाहते हैं । जिस समय भीम के सामते 
द्रौपदी की इज्जत बचाने का सवाल पैदा हुआ 
तो उस समय भोम ने एक शब्द कही 
अद्याहमम्‌णी भूत्वा भुततुर्भा्र्पापहारिणम्‌ । 
शित लब्धासि कर्तव्य हुत्वा सरन्धिकण्टकम्‌ ।। 
अर्थात्‌ भोम कहता हे,-आज मैं अपने 
भाई को घर्मपत्तो को दुष्ट कीचक से मुकत 


हि] 


कराकर अपने कत्तव्य का पालन कह गा ।. 

उमा वर्ष सगवात श्री दाह ब भर 
में ही रहे, परन्तु दारक भे वे खाल 
ह बैठे रहे । आने वाले भारताय संग्राम के 


| 
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श्री कृपण के सामने बहुत बड़ी एक कठिनाई थो, 
उनके अपने घर में फूट थी । इन्डीकेट-सिन्डीकेट 
की तरह समूचो द्वारिका दो दलों में बंटी हुई थी 
एक दल था बलराम का और दूसरा दलथा 
स्वयं कृष्ण का । जिनके कार्यवाहक नेता थे 
आहुक और अक्र र | श्री कृष्ण इस पार्टीत्राजी 
से इतने तंग थे कि वे प्राय; द्वारिका से बाहर 
ही रहा करते थे । एक दिन को बात है कि 
दरवाजा कहीं खुला रह गया, नारद जी अन्दर 
आये, देखा श्री कुष्ण जार-जार रो रहे हैं। 
नारद जो दंग रह गये। कुष्ण बोले+नारद ! 
सेरो मुसीबतों का कोई अन्त नहीं। दुनियां 
मुझे महान्‌ समझती हैं, ईश्‍वर का अवतार 
समझती है | बाहर मेरो इतना मान्यता है, घर 
में मेरी मुसीबतों का अन्त नहीं । मेरा पुत्र 
प्रद्युम्न अपनी खूबसूरतो में ही मरा जा रहा 
है। मेरे बड़ेवड़े सरदार ईर्ष्या को अग्नि में 
जल रहे हैं। जब मैं बाहर से आता हू' दोनों 
दलों के नेता अपनो-अपनी फाइलें लेकर मेरे 
सामने आ बैठते हैं । मैं कभो एक को ओर 
देखता हूं कभो दूसरे को ओर। एक अपने रोने 
रोता है दूसरा अपने ही रोने ले बैठता है । एक 
अपनी मुसीबतें सुताता है, दूसरा अंपनी 
मुसीबते ले बठता है । शिकायतों का भण्डार 
इधर शिकायतों का भण्डार उषर और मैं इन 
दोनों के बीच में ऐसे बैठ जाता हूं जैसे दो 
जमा खेलते हुए बच्चों के बीच में मां बेठ जाती 
है। वह चाहता है दोतों जोते, हारे काई नहो । 
यह्‌ थो अवस्था कृष्ण के अपने घर में । , 
अन्धकवृष्णिसंघ में बहुत बड़ी झूट थी। 
पता. नहीं क्यों अधिकांश लोग दुर्योधन के 
पक्षपाती ये । स्वयं बलराम जो दुर्धोधन के मित्र 
थे। कृष्ण के सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह थी 


श्री कृष्ण चाहते ये या तो सम्पूर्ण द्वारक 


5 किलो Iéction. 
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जम OT MM MR Wma Ne 
पाण्डवो के पक्ष में आ जाय नहीं तो द्वारिका । और अजु न अभिन्न हैं । ससार की कोई शक्ति 
एकदम तटस्थ हो जाय । इसलिये कृष्ण ने | नरनारायण को पथक नहीं कर सकती । जब 
अन्धकवृष्णिसघ को बुलाया । उस समय सभा | तक जीवत है तब तक शरीर और आत्मा एक 
के बीच में खड़े होकर श्री कृष्ण बोले,-आज | है। मैं आत्मा हू और अजुन मेरा शरोर है। 
हम इस स्थान पर इस बात का तिर्णय करने के | युद्ध में मैं पाण्डवों को ओर जाऊ गा। परन्तु मैं 
लिये एकत्रित हुए हैं कि कोरव-पाण्डव युद्ध में | घोषणा करता हू कि पाण्डवों के पक्ष में रहते 
यादव शक्ति किस ओर होगो । दोनों हमारे हुए भो मैं युद्ध में स्वयं सहयोग दूगा पर युद्ध 
संबंधो हैं, दोनों हमारे प्रियजत हैं । मैं अपतो | नहों करूंगा आप में से यदि कोई सज्जन 
ओर से युद्ध को 'टालने का पूरा-पूरा प्रयास | कौरवों के पक्ष में जाना चाहता है वह जा 
कह गा | पाण्डवां की अज्ञातवास की अवधि | सकता है परन्तु वह सिविल में काम कर सकता 
को समाप्ति हते हो मेध्यं शान्ति दुत के रूपमें | है मिलेटरी में काम नहीं कर सकता । अन्धक 
हस्तिताइुर जाऊ गा, परल्तु मं दुर्योधन को खूब | वृष्णि संघ ने कुष्ण के इस प्रस्ताव को सवं- 
ह EE स निर्दोष हैं। वे युद्ध | सम्मति से स्वीकार कर लिया । 
ह ६ क पर्दा इसी ऐतिहासिक घटना को कवि ने अलं- 


बेठा है। मैं अपना आर से प्रथत करूंगा कि 
e वों न 
यद्ध न हो। मैं पांडवों के लिये पांच ग्रामकी | शरिक रूप दिया है । कवि लिखता हैं, 


` तुच्छ सो याचना करू'गा । दुर्योधन यदि किर | 2” सो रहे थे। अजुन और दुर्योधन दोतल 
मीन माना तो हमें यह देखना है कि उस यद्ध | सहायता मांगने के लिये उनके गाइ पहुचे । 
में हमारो स्थिति क्या होगी । मैं नहीं चाहता अजून पांव को ओर बंठा और दुर्याधन ल 
कि कोख-पाण्डव युद्ध हमारे संव में फट डालने | री ओर । कुष्ण ने नेत्र खोले, सब से प्‌ 
का कारण वते | अत: मैं आप सब के अले के | उगे अजून को देखा, दुर्योधन को पो 
लिए एक प्रस्ताव आपके सम्मुख उपस्थित करता | “जन को सौधी नजर से देखा और दो 
' हुँ। सुझाव यह हैं कि हम लोग इस यद्ध में | कोटेढी नजर से ।यह तो सत्य है कि जिग र 
सुर्या तटस्थ रहे । करितो भो दल की ओर से | भगवान्‌ की टेढ़ी नजर हो जाय उसका फरवर 
हम युद्ध में खुल कर भाग न लें। तथापि मैं | बचेगा नहीं । दुर्योधन बोला,--मैं पहले 
आप सब को इस बात को छूट अवदय देता हु' | था, गलती से सिरहाने वेठ, गया । श्री डे 
कि यदि आथ में से कोई अबतो मित्रता, अपनो | वोले,-आप दोनों ही हमारे संबंधी हैं,मैं दोनों 
` नातेदारा जताने के लिये दोनों में से किसी भी | का समान रूप से सम्मान करता हूँ । आप 
त का साथ देना चाहते हों बह दे सकता है, | दोनों मुझ से सहायता मांगने आये ही । थे 
परन्तु उस सहाथता ओर सहयाग की एक | के दरबार से खाली कोई नहीं जाता । एकै i 
| हागी,वह युद्ध के संवालव में सहयोग ठो | मैं अकेला निःशस्त्र और दूसरी भाद 
है जे र अपने हाथों में अस्त्रः | समचा ऐशवयं और समूचो सेता । माग ई 
द्म लड़ने नहीं Mm, हां | बया मांगता है? तू कहता है मैं पहले 
५ । संसार जानती है: हषण atya Vrat Shastri तै tion. 


| 

| 
| 
| 
|| 
j 
|| 
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हैं , पहला चान्स तुम्हे दिया जाता हैं । र्यौ 


} 


बाला,-मुर्भ तुम्हारा ऐश्वय चाहिए, मुझ 
तुम्हारी नारायणी सेना चाहिए । अर्जून 
बोला,- मुझे केवल आप ही चाहिए । दुर्योधन 
की आंखों पर माया का मोतियाबिन्द चढ़ा था। 
पास खड़ा दीय नही लानत ऐसी जिम्द । 
तुलसी या ससार को भया मोतिदा बिन्द ॥ 


युद्ध के पश्चात्‌ कृष्ण ने अजु न से पूछा, 

-अजु न ! तूने मुझे किस लिये मांगा । अजुन 

बोला,--कृष्ण ! मुझे ये विश्वास था कि जिस 

का साथी श्री कुष्ण है वह कभी हार ही नहीं 

सकता । अपनी इज्जत के लिए आपने मुझे 
जिताना हो था। TE 

श्री कृष्ण की इस रचना ने मुह मांगा 
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वरदान पाग्रा। कृष्ण चाहते थे किवे तो पाण्डवों 
के पक्ष में हों, परन्तु बलराम कौरवों के पक्ष में 
न हो। श्री कृष्ण चन्द्र की नीति सफल हुई। 
युद्ध का निश्चयात्मक निर्णय होते ही बलराम 
ने घोषणा कर दी, े के 
नाऽहं सहायः पार्थस्य नाऽपि दुयो धनस्य वे । 
इति में निदिता बुद्धिर्वासुदेवमवेक्ष्य हू ॥ 
इस प्रकार विराट नगर में रहते हुए 
पाण्डवों ने अज्ञातवास सफलता पूर्बेक पूरा कर 
लिया । अब आगे क्या हो? विराट दरबार में 
बहुत बड़ी सभा हुई। उस सभा को सम्बोधन 
करते हुए श्री कृष्ण बोले ,-शकूनी ने पाण्डवों 
को किस प्रकार अन्याय से जीता, वह संब आप 
लोगों को विदित ही है । पाण्डव यदि ड 
कोई भी ताकत इन्द्रप्रस्थ से उन्हें निकाल नहीं 
सकती थी । जुआ सरासर अन्याय का भी । 
. कया कमाल है, शक्‌ुनी ही सब पांसे जीतता 
| पाण्डवो की हो हिम्मत थी कि उन्हों ने सहष 
इस अन्याय को स्वोकार किया । 


ह इन्हें असह्य 
कृष्ट भोगने पड़े हैं तर्थाप 


Fa यद्यपि घुतराष्ट्‌ के पुत्रों slr हो! 5६ हुश्ञुनुपना चतत हत 


Job 


सहित वे सर्वदा उनका मंगल ही चाहते रहे हैं। 
अब यह प्रुषप्रवर अपना वही राज्य चाहते हैं 
जिसे इन्होंने अपने बाहुबल से राजाओं को 
परास्त बर के प्राप्त क्या था। दालपन से ही 
दुर्योधन इनसे वेर करता है और इनके राज्य 
को हृथ्याने के लिए उसने तरह तरह के 
षड्यन्त्र रचे । अब तो दुर्योधन का लोभ और 
भी बढ़ चुका है पाण्डव तो आज भी सत्य और 
धर्म पर अटल है इस लिए यदि अब धृतराष्ट 
के पृत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे । 
इस लिये उन लोगों को समझाने और महाराज 
यृधिष्ठिर का अधिकार इन्हें दिलाने के उपाय 
पर आप लोग विचार कीजिये । 
श्रीकृष्ण के वक्तव्य समाप्त होने पर 
दुर्योधनपक्षी बलराम जी खड़े हुए और बोले, 
--“आप लोगों ने श्रीकृष्ण का धर्म और अर्थ के 
संथा अनुकूल भाषण सुना । वह जैसा घर्मराज 
के लिए हितकर है वेसा ही क्रुराज दुर्योधन के 
लिए भी है । वीर कुन्ती पुत्र आधा राज्य कौरवों 
के लिए छोड़ कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न 
करता चाहते हैं । अतः यदि दुर्योधन का विचार 
जानने और उसे युधिष्ठर का सन्देश सुनाने के 
लिए कोई दूत भेजा जावे, ओर इस प्रकार 
कौरव-पाण्डवों का निपटारा हो जावे तो मुके 
बड़ी प्रसन्नता होगी । वहाँ जो दूत जाय, उसे 
क्रूक्‌ल के सुप्रतिष्ठित, वयोवृद्ध एवं विद्या वृद्ध 
सभासदों के सामने नम्र शब्दों में युधिष्ठिर का 
पक्ष उपस्थित करना चाहिए । किसी भी अवस्था 


म कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए । 
कौरवों ने सबल हो कर ही पाण्डवों का धन 
छीना था । युधिष्ठिर की जुए में आसक्ति थी। 
यदि शकुनि ने उन्हें जुए में हरा दिया तो इसमें 
उसका कोई अपराध नहों कहा जा सकता | 
बलराम जो की बात अ pe 
त निन्दा करते हुए बोला,-पुरुंष 
भाषण की बहु लो र 
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भी कहता है। यह ठीक है कि धर्मराज जुआ 
खेलना नहीं जानते ये और शकूनि इस क्रिया में 
पारंगत था किन्तु इनकी उसमें श्रद्धा नहीं थी । 
कौरवों ने उन्हें कपट द्युत में हराया था । 
महाराज यूघिप्ठिर बनवास की अवघि पूरी 
करके अब स्वतन्त्र हैं ओर अपनी पतुक 
सम्पत्ति के अधिकारी हैं । ऐसी स्थिति में ये 
उनसे भीख क्यों मांगें- यह कंसे हो सकता है। 
दुर्योधन सीधी बातों से पाण्डवों को उनका 
अधिकार नहीं देगा । अब मैं रणभूमि में अपने 
पैने वाणों से उन्हें सीधा :कर दूंगा और 
महात्मा युधिष्ठिर के चरणों पर उनका सिर 
रगडवाऊँगा । हम लोग शकूनि के सहित 
दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज यृधिपि 
` ठर का राज्यामिषेक कर गे ।” 

महाराज द्रुपद ने भी सात्यकि की बातों 
का समर्थन किडा । वे बोले- मेरी बृद्धि में श्री 
बलदेव का प्रस्ताव नहीं जचा। दुर्योधन के 
आगो मीठे वचन तो कभी बोलने नहीं चाहिये । 
दर्योधन के कान युद्ध की ही भाषा सनने के 
' अभ्यस्त हों चके है। दृष्ट-लोग मुद-भाषी को 
` शक्ति-हीन समभते हैँ । आप शाति का उपाय 
मले ही करें परन्तु युद्ध की तेयारियाँ भी साथ 

हीं करते रहें। 
महाराज द्रुपद की बात सुतकर श्रीकृष्ण 
_ बहुत प्रसन्न हुए, बोले-महाराज द्रुपद ने 


बहुत ठीक बात कही है। हम लोगों को सुनीति 
3 लेना चाहिये । 


नश्चय हुआ कि जहाँ एक ओर युद्ध 
तैंयारियाँ की जायें वहां एक अन्तिम 


कल 


ए, "जगा किदुधश्वित कितना पतित और 
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5 पर्त तआ वहाँ जो आपके स्वार्थ की बनाये रख कर में जो आपके स्वार्थ को बनाये रख कर मैं 
शान्ति स्थापित कर सका तो मझे पण्य होगा । 
युधिष्ठिर ने कहा-हे कृष्ण ! तुम्हारा कौरवों 
के दरबार में जाना मुझे प्रिय नहीं । तुम्हारे 


यक्तियक्त कल्याणकारी वचनों को भी दर्योधन 


नहीं मानेगा । वहाँ दर्योधन और उसके सहायक 
राजाओं का बहुत बड़ा जमघट है। उनके बीच 
में तम्हारा जाना मैं उचित नहीं समझता । 


श्रीकृष्ण जी बोले-राजन्‌ ! दुर्योधन की 
इस प्रकार की पाप ब॒द्धि को मैं भी जानता हू । 
किन्त उसके पास सन्धि का प्रस्ताव लेकर जाने 
से राजा लोग फिर हमें दोष न लगावेंगे । कूल 
के नाश के लिए हमारी निन्दा न करेंगे । रही 
मुझ पर आक्रमण होने की आशंका, सो जिस 
प्रकार क्रोधित सिंह के सामने मुग नहीं ठहर 
सकते, वेसे ही मेरे कृपित होने पर सब राजा 
मिल कर भी मेरा सामना नहीं कर सकते । मैंने 
निश्चय कर लिया है कि जो वे लोग मेरे साथ 
कछ अनुचित छेड़छाड़ करना चाहेंगे तो मैं 
वहीं सब कौरवों को भस्म कर दू'गा । हें राजन्द्र 
मेरा वहाँ जाना व्यथे नहों है । न जाने सन्धि 
हो जाय, और सन्धि यदि न भी हो सकी त! 
कम से कम हम दोष और निन्दा से तो वर्षे 
जायेंगे ? 

हे राजेन्द्र ! मैं कौरव सभा में जा कर जी 
लोग दुर्योधन को अच्छा समझते हैं उनका श्रम 
दूर कर दूंगा । सब राजाओं के बीच में आप 
असाधारण गुणों का और दुर्योधन के दोषों कीं 
बखान करूंगा । देश-देशान्तर से आए हुए राजी 
लोग मेरे धर्मार्थ संयुक्त और हितकारी वर्च 
सुन कर आपकी धर्मपरायणता और सर्वी 


पर विश्वास करेंगे । उन्हें यह भी प्रतीत 
र लोभी हैं | 
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है आरत ! मुझे तो अपशकुन देख पड़ता 
है कि आपको शत्रुओं से युद्ध करना ही पड़ेगा । 
उस समय भीमसेन ने कहा. हेमधुसूदन ! 

` जिस प्रकार भी शाँति हो वही कीजिएगा । युद्ध 


की धमकी न दे कर कोमल शब्दों में 
| समज्ञाइएगा । उग्र स्वभाव वाले दुर्योधन से 


' कठोर बातें न कहिएगा । हम नम्रता के साथ 
दुर्योधन की अधोनता मानने के लिए तैयार हैं 
कि हमारे भारत वंश का विनाश न हो। मैं 
शाति के लिए यह कह रहा हूँ । राजा युधिषि- 
उर सन्धि को पसन्द करते हूँ, अजत की भी 
यह्‌ इच्छा नहीं कि युद्ध हो, और क्योंकि ये बड़े 
दयालु हैं । 

भीमसेत के इन अपूर्व कोमल वचनों को 
सुन कर श्री कऽ मुस्क राते लगे, फिर बोले, 
भीमसेन ! तुम और (समय तो ऋ,र घृतराष्ट्र- 
पुत्रों को मरने का इच्छा प्रकट करके युद्ध की 
प्रशंसा किया करते थे, आज तुम शान्ति-पाठ की 


रट लगा रहे हो। ऐसा लगता है भय और मोह 
से तुम्हारा चित्त बिगड़ गया है। अस्तु ! मैं 
कल कुरु सभा में जाकर तुम्हारे स्वार्थं को रक्षा 
करते हुए सन्धि होने का उपाय करूँगा, जो उन 
लोगों ने मेरी बात को मान लिया तब तो ठीक, 
| अन्यथा विकट संग्राम होगा । हैं भीम ! इस 
युद्ध का सब भार तुम्हारे ही ऊपर है। 
| अजन ने भो सर्धि का प्रस्ताव किया । 
| गुल ने भी अर्जन और भीम का समर्थन 
किया | परन्तु सहदेव ने तो स्पष्ट शब्दों में कह 
दियां--कृष्ण ! यदि कौरव लोग हमारे साथ 
न्धि कर लेना स्त्रोकार कर भी लें तो भी आप 
से युद्ध का ही प्रस्ताव कीजियेगा । हे कृष्ण 
सभा में द्रौपदो का वेसा अपमान होते देखा 
फिर छात्रुओं से युद्ध किये बिना कैसे रह 
हैँ । युधिष्ठिर, भीम, अर्जु न, नकल, जी 
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धर्म अनुरोध से युद्ध नहाँ करेंगे, तो मैं अकेला 
ही दुर्योधन से युद्ध करते को तंबार हूँ । 
उस समय सात्यकि ने # सहदेव के हू 

मत का समर्थन क्रिया । -परन्तु भीम और 
युधिष्ठिर के शब्द सुनकर द्रौपदो शोक से 
व्याकूल हो उठी और बोलो -क्रृष्ण ! 

अप्रद।नेन राज्यस्य यदि कुष्ण सुयोधन: । 
संघिमिछेत्त कतंव्यं तत्र गत्दा कथंचन ।। 
साम्ना दानेन वा कुष्ण ये न शाम्यन्ति चञत््वः | 
नियोज्य!यस्तेषु दण्डाःस्याञ्जोवितं परिरक्षता ॥ 
यथाऽत्र्ये वघ्दसाने भत्रेददोषो जनाईन । 
स वघ्यस्याऽवभे दृष्ट इति घमविदो बिइः॥ 
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि विश्र॑ंमेण जनार्दन । 
का तु सोमंतिती मारूकू पृयिव्यासस्ति केशव ॥ 
साऽहं केशग्रहं शप्ता परिङ्जिष्डा सभां गता । 
पइ्यतां पांड्पुत्राणां त्वयि जीवति केशव ॥ 
यदि तेऽहमरुग्राह्म। यरि तेऽस्ति कूपा मयि । 
धातंराष्ट्‌ षु बे कोपः सर्व कृष्ण वियोयताम्‌। 

हे केशव ! आप कौरवों की सभा में जाईये 

जो दुर्योधत आधा राज्य न देकर सन्धि करने 
का प्रस्ताव करे तो आ। उसे कद पि स्वीकार 
न कीजियेगा । शत्रु यदि साम या दान के द्वारा 
न माने तो उन्हें अपने जोवन ओर जीविका 
को रक्षा के लिए दण्ड देता हो चाहिए। है 
जनाद न ! घमंज्ञ पंडितों का कहना है कि अवध्य 
का वघ करने का जो पाप होता है वहो पाप 
वध्य का वध न करने से होता है । हे केशव इस 
पप्रय इस धरतो पर मेरे समान दूखिया स्त्री 
और कौन होगी। पाण्डवों के सामने. आप के 
जीते जी मैं अपमानित की गई । हे कृष्ण ! यदि 
आप मुझे अनुग्रह ओर कूपा के योग्य समझते है, 
तो शोध दूयौबन आदि को आपने कोष को 
अग्नि द्वारा भस्म कर दीजियेगा। 

अथं ते प्रुडरोकाक्ष दुःशातनरुरोदभुतः । 
स्मर्तव्यः सवकायंष परेषां संघिसिच्छता ॥ 
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४१७ । 
यदि फोम कृष्ण कूपमो संबिकामुकी। | ओर सहदेव के द्वारा कौरवों का नाश कसा | 
पिता में शरोत्थ्यते वृद्ध: सह पुत्ेहारयंः॥ | ` दुर्योधनादि मेरी वात न सुनेंगे तो काल वश हो | 
दः्चाउनभुजं इवायं संछिस्त पांग डितम्‌ । कर पृथ्वी पर पड़े होंगे । | 
यद्यहु तु न पह्याति का चाति हृ दय्यमे ॥ उस समय धर्म राज बोले | 
विश्ेरते हो से हृइयं भीमवाक्शल्यवोड़ितम्‌ । | यत्‌भ्यं रोचते कृष्ण स्वरिति प्राप्नुहि दीरबान्‌। 

योऽयम महादाहु ममेवाऽनृपइयति ॥ | क्राथं स्वस्तिमंतं त्वाँ द्रक्ष्यामि पुतरागतम्‌ ॥ 


उस समय अपने बिरे हुए केशों को बायें | स्ता चाति सवा चाति बाभत्सोर्मम च यः । 
हाथ में लेकर आंखों में आंसु भरे हुए द्रौपदो | साहुरेनाऽविशंश्योसि स्वस्ति प्राप्नुहि भूतये ॥ 
बोली, कुष्ण ! शत्र जब सन्धि की इच्छा प्रकट | अस्मान्बेश्व पराम्तेत्य वेत्याऽर्यान्वेस्थ भाषितुम । | 
करें तत्र त्तेत्य निरित्रित करते समय, दुःशासन | यद्यइस्मद्वितं कुष्ण ततद्राच्य सुयोबनः ॥ 
के हाथ से खींचे गए मेरे इन बालों का स्मरण हे ऋषिकेश ! जैसा तुम्हें श्रेष्ठ लगे बही 
रागा | जो भोमसेत ओर अजु त यृद्ध विमुख | करो | तुम सहश कोरवों के पास ज।ओ। है 
होकर दोत भात से सर्धि करने को तंयार हो | जवादंग तुम्हा हमारे भाई ओर सखा हो। तुम । 
जायेंगे तो मेरे पिता, मेरे भाई कौर्रों से युद्ध मुझे और अर्जुन को बहुत प्यारे 'हो। हमारे ! | 
करेंगे । जबर तक मैं दुःशासन के काले हाथ को | हित के लिए शुभ यात्रा करते हुए तुम कल्याण |' 
काटकर भूज में लोटते न देल लूपी तब तक | प्राप्त करो । तुम हम को जानते हो, और |. 
मुझ यान्ति कहाँ र ; प्रयोजन के अनुकूल उचित बात कहना जानते 
जल रही अग्नि के समान क्रोव को अपने | हो। जिस में हमारा हित जान पड़े, जो धमे 
हृदय में दवाकर तेरह वर्ष तक में क्लेश सहती | संगत हो वहो दुर्योधन से कहना । 
रह हूं । मु अभी तक शान्ति मिलतो दिखाई घर्म राज को ऐसो बातें सुकर श्री कृष्ण 
नहों हि । जे तो देखिए, आज भीमसेन | बोले-राजन्‌ ! आप की बुद्धि घर्म मार्ग पर 
मीशा र र पाठ पढ़ रहे हैं।-इतता | दृढ़ है ओर कौरव वेर छोड़ने को तैयार नहीं 
कहू कर्‌ द्रौप ५ सक-सिसक कर रोते लगो । | हैं । बिना संग्राम के जो मिले उस्तो को आप 
तब Ee | धीरज देते हुए कहने लगे।- | बहुत समझने के लिए तैयार हैं, किस्तू क्षत्रिय 
तामवाब i हुः केशव: परिात्वयत्‌ । | लिए जन्म भर ब्रह्मचारो या संन्यासो ररर 
अवितदू बसे कृष्णे सवतोमंरतस्त्रिः ॥ | {भिक्षा मांगता ठोक नहीं है । संग्राममें जय प्रपि 
हू च तत्करिष्यामि भीमाज नयः ड 
ह ग नयमः सह । | करना हो विधाता का बारी 
युवित्डिरनियोगेन दंवाच्च विदित SR 
FE ` वाविनितात्‌ ॥ | हुआ क्षत्रिय सनातन धर्म है । दुर्घोवत 
काति हि तिमे बाः । | चूतराष्टर के पुत्र बड़े लोगों हैं, उचीत बई 
` पध्ये निहता नुमो शवाइगाताइनोकता: ।। | दिनों त वोर कर 
` ३पाञ्चाली | वम थी. ग | ता तक वोर-पुदष के साथ रहे द 
दपाञ्चाली! तुम शीध ही अपनी त स्ने लिए. बलवार 
कौरवों को. हवा र्‌ह्‌ हु बढ़ा लिया है, इस लिए बलव) 
क ये ब्रन ति देखोगी। में | हैं, अनेक मित्र भी उनके पञ्चमं है, इस 
को आज्ञा से मीमेन, भजु / अनेक मित्र भी उनके पक्ष 
` टी बितधेःबशवान्‌ सम कर वे आप 
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' तरह सत्धि न करेगे । 
हे भारत ! मुझे जो असगुण देख पड़े हैं 
| उत से जान पड़ता है कि आपको शत्रुओं से युद्ध 
करना ही पड़ेगा। इसल्यि आप के योद्धा 
लोग युद्ध के लिए दूइ विचार करके सब प्रकार 
की युद्ध सामग्री से तयार रहें। 
यदुवंश चूड़ामणि भगवान्‌ वासदेव ने 
कात्तिक के महीने में, रेवती नक्षत्र ओर मैत्र 
भहर्त में यात्रा की । उन्होंने पहले ब्राह्मणों और 
ऋषियों के मुख से मंगलमय पुण्याहपाठ सूना । 
फिर स्नान सन्ध्या आदि करके उन्होंने वस्त्रः 
आभूषण पहन कर हवन किया, और सूर्य को 
उपासना को । तब एक श्वेत बैल की पू छ छूकर 
ब्राह्मणों को प्रणाम किया, अग्नि की प्रदक्षिणा 
करके उन्होंने मंगल पदार्थो के दर्शन किए । फिर 
यृधिष्ठिर की बातें स्मरण करके श्री कुष्ण ने 
अपने पास बैठे हुए सात्यकि से कहा-हे वीर ! 
मेरा रथ जुतवा कर उस पर शंख, चक्र, गदा, 
तरकस, शक्ति और अन्य सब युद्ध की सामग्री 
रख दो। प्रबल पुरुष को निर्देल शत्रु से भी 
लापरवाही न करनी चाहिए । फिर दुर्योधन, 
शकनि, और कणे तो अत्यन्त दुष्ट हैँ । 
श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवक रथ 
सजाने लगे । वह रथ कालानल के समान 
| प्रजजलित था । चलता इस प्रकार था मानों 
] भाकाश में उड़ रहा हो। इच्छानुसार चलने 
| बाले विमान की मेध की सी गड़गड़ाहट वाले 
| अन्ने रथ पर श्री कण्ण सवार हुए सात्यकि भी 
॥। रथ में बेठे। रथघ ष से आकाश और 
बरी कंपाते हुए श्री कृष्ण ₹स्तिनापूर की ओर 
दारक के हांके हुए घोड़े वायू से बातें 
लगे कुछ दूर जाने पर जनार्दन ने मार्ग 


को देखा । उन्हें देखते हो श्री कुष्ण रथ से उतर 


पड़े । यथोचित अभ्यर्थना करके कुष्ण चन्द्र ने 
कहा~ हे महषियो ! सब लोक कुशल से तो हैं ? 
घर्मकार्यंतो टीक रीतिसे किए जा रहे हैं। 
क्षत्रिय आदि वर्ण ब्राह्मणों की आज्ञा पर चलते 
हैं न? आप लोगों का कुछ कार्य हो तो वहिए । 
मैं आपकी कया सेवा करू ?आंप यहां किस 
कार्य से आये हैं ? 


तव इन्द्र के सखा महषि परशुराम कृष्ण के 
पास आ कर उन्हें गले से लगा कर कहने लगे- 
हे गोविन्द ! हम में कोई देवषि बहु व्रत्धारी 
ब्राह्माण हैं, कोई रार्जाष और कोई ठपरदी हैं। 
इस समय हम कौरव-सभासदों और राजाओं के 
बीच में आप को देखने के लिए जा रहे हैं । 
कौरव सभा में आपके महसे धर्मार्थरक्त 
मधुर वचन सुनने की हमें बड़ी अभिलाषा है । 
हे यदुश्रेष्ठ ! अब आप कोरव सभा को जाईये। 
हम वहों दिव्य आसन पर बेठे हुए आप के 
तेजस्वी स्वरूप को देखेगे। 

शत्रू सेना को पीड़ा पहु चाने वाले शर - 
घारी महात्रली पराक्रमी दस महारथी वीर, एक 
हजार पैदल सिपाही ओर इतने हो सवार श्री 
कृष्ण के साथ चले । वृकस्थल में पहुंच कर श्री 
कृष्ण ने सब को विश्राम की आज्ञा दी। वह 


रात्री श्री कृष्ण वहीं पर रहे । 
श्रो कृष्ण के हस्ति गापुर के सीमान्त ग्राम 


में पहुंच जाने का समात्रार पाकर धृतराष्टु को . 


बहुत चिन्ता हुई । श्री कृष्ण पांडवों का पक्ष 
ससार के सामने उपस्थित करने आए है, धृतः 
राष्ट्र ने कृष्ण को प्रलोभन दे कर पांडवों से फटा 
देने की चेष्टा करनी चाही । वह बिदुर से बोले, 
मैं श्री कष्ण का आदर करना चाहता हूं । मैं 

नें सदेणे मन्डित सोलह रथ दू गा । उन रथों 


“उधर ब्रह्मतेज सम्पन्न अनेकों पृ षियों, ए Shastri Collection. 
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जज 5 
से वाहलोक देश के श्रेष्ठ चार-चार घोड़े जुं 
होंगे। निरन्तर जिन के मद बह रहा है और 
आठ-आठ मनुष्य साथ रहते हैं ऐसे वड़ेबड़े 
दांत वालें गजराज दू'गा । पहाड़ी लोगों के दिए 
हु ए अठारह मेढ़े और चीन देश के हज़ार घोड़े 
अर्पण करूंगा | दिन रात जगमगाने वाली 
मणियां और चौदह योजन नित्य चलने वाले 
बढ़िया खच्चर दू'गा । श्री कृष्ण के साथी लोग 
बाहण इत्यादि जितनी सामग्री खा-पी सकते हैं | 
उससे अठगुनी सामग्री दू'गा । दुर्योधन के सिवा | 
सभी पुत्र और पौत्र बढ़िया गहने और वस्त्र 
पहन कर उत्तम रथों पर बैठ कर कृष्ण चन्द्र 
की झगबानी के लिए जाये गे। प्रजा जेसे सूर्य 
के दर्शन करती है, वेसे हो नगर-निवासी सब 
श्रीकृष्ण के दशन करेगे । चारों ओर नगर में 
झण्डे, पताका, बन्दनवार आदि मंगलचिन्ह लगा 
दो। सड़कों को स्वच्छ कर छिड़काव कर दो । 
दुःशासन का महल दुर्योंचन के महल से भी 
श्रेष्ठ हैं । इसलिए श्रीकृष्ण के ठहरने का उसो 
में प्रबन्ध करो। दुर्योधन के महल को सभी 
श्रेष्ठ सामग्री उस महल में ले जाकर सजा दो । 
महात्मा विदुर उप्त समय घृतराष्ट्‌ की 
दूषित भावनाओं की धज्जियां उड़ाते हुए बोले 
राजन्‌ ! 
मैं सोगन्ध खा कर कहता हूं, आप धर्म 
समझ कर अथवा श्रीकृष्ण को प्रसन्नता के लिए 


` यह सामग्री नहीं देना चाहते | यह केवल आप 


की माया ही है । इतनी सामग्री का लोभ दिखा 
कर आप श्रौकृष्ण को पांडवों सेफोड़ ना चाहते हैं 


. और अपनी ओर मिलाना चाहते हैं। पांडवों ने 


से केवल पांच गांव मांगे, आप वह तो देने 
तेयार नहीं । इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 


देकर महाबाहु श्री कुष्ण को पाँडवों से अलग 


करना चाहते हैं। किन्तु मैं आप को दावे से 
कहता हूं कि धन देकर पांडवों की निन्दा करके, 
या किसी और उपाय से आप क्रृष्णचन्द्र को 
अजु न से अलग नहीं कर सकते । श्रीकृष्ण 
को अर्जून प्राणप्रिय है । वे अजून को 
कभी भी छोड़ नहीं सकते । जर्नादन 
जल के कलश, पाद्य, और कुशल-प्रश्‍न के सिवा 
और कुछ न लेंगे। आप की दी हुई और वस्तुओं 
को वे आंख उठा कर देखेंगे भो नहीं। इस 
कारण जैसा सत्कार करने से माननीय जनादन 
प्रसन्न हो सकते हैं वहो करना चाहिए। महात्मा 
वासुदेव आप सब के भलं के लिए सन्धिका 
प्रस्ताव ले कर आ रहे हैं। इसलिए उनकी 
बात मान लेना ही आप के लिए योग्य होगा । 
पितामह ने भी घुतराष्ट्र को ऐसा ही 
उपदेश दिया--वे बोले राजेन्द्र! श्री कुष्ण कां 
सत्कार आप भले ही न करो, परन्तु उनका 
अनादर तो भूल कर भी न करना । कुष्ण जी 
जिस काम करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं. उसे 
हजार उपाय करके भी कोई उलट नहीं सकता | 
भगवान्‌ कृष्ण जो कहें, विना सोचे विचारे उ 
अक्षरशः मान लो, श्री कृष्ण को मध्यस्य ब 
कर पांडवों से सन्धि कर लो | 
भीष्म के इस प्रकार के शब्द 
दुयोधन बोला--आप लोग पांडवों र 
की बात कहते हैं मैंने इस समय ऐसा प्रबन्ध डल 
रखा है कि पांडवों के सब्रसे बड़ सहायर्की 
यहां आवें तो उन्हें एकदम कैद के 
जाय । 


परी 
फिर तो पाण्डव, यादव और सम्द ) 


i जाथ, 
0 मण्डल के राजा सहज ही मेरे अधीन ट ईए 
शाति नहीं चाहते। बाप लक्‌ का लोन ५७ ऽम्भः इसाव्सम्रन्ध में मक्र ऐसा 


उपाय 


| 
| 
। 
| 


जिससे श्री ऋण मेरे इस अभिप्राय को पहले 
से न जान जायें और मेरा किसी प्रकार अनिष्ट 
भीनहो। 

प्रातः श्री भगवान्‌ ने हस्तिनापुर में प्रवेश 
किया । श्री कृष्ण के सम्मान में सारा नगर 
और राजमार्ग अनेक रत्नों और मूल्यवान्‌ 
बिचित्र वस्तुओं से सजाया गया था। भगवान्‌ 
सीधे धूतराष्ट्‌ के पास पहु चे ! प्रज्ञाचक्षु धुत राष्ट 
श्री कृष्ण के आने का समाचार पा कर आदर से 
उठ खड़े हुए । सभो उपस्थित सज्जनों ने श्री 
कुष्ण का यथायोग्य सतकार किया | थोड़ी देर , 
तक धृतराष्ट्र के पास बैठकर भगवान्‌ श्री कृष्ण 
महात्मा विदुर के निवास स्थान को चले गये । 

महात्मा विदुर के घर पर श्री कष्ण कुन्ती 
से मिले । उन्होंने कुन्ती को प्रणाम किया और 
उन्हें पांडवों का समाचार सुनाया। अपने पुत्रों 
के लिये सन्देश देती हुई कुन्ती बोली, कृष्ण ! 
तुम भीमसेन और अजुन से कहना-- 

क्षत्रिय की कव्या जिस समय के लिए 
बालक उत्पन्न करती है, वह समय आ गया है । 
जो इस अवसर को हाथ से खो देंगे तो सारी 
उमर हाथ मलते रह जाओगे । उस समय अपनो 
बुआ कुन्ती को सान्त्वना देते हुए श्री कृष्ण बोले 
बुआ जी ! संसार में आप के समान सौभाग्यः 
शालिनी स्त्री भला कौन है ? आप अजु ने और 
भीम सरील वीर पूत्रों की माता हैं। आप के 
पत्र बड़े उत्साही और बलवान्‌ हैं । आप देखेंगी 
कि आपके पूत्र शीघ्र हो शत्रुओं को 
साम्राज्य और अतुल ऐश्वयं प्राप्त करेंगे। 

बुआ कुन्ती को इस प्रकार आश्वासन देकर 
के भगवान्‌ अब दुर्योधन के रंग-ढंग देखने उसके 
दौलत खाने पर गये । दुर्योधन ठाठ जमाये बैठा 
था। श्रीकृष्ण को देखते ही दर्योधन अपने 


Digitized by Arya Samaj विश्वशान ion Chennai and eGangotri १ रे ४ 


मन्त्रियों सहित उठ खड़ा हुआ । उसने दित की पहले मस्जियों सहित उठ खड़ा हुआ। उसने यथोचित 
रूप से श्रीकृष्ण की अभ्यर्थना की। श्रीकृष्ण 
भी सभी से यथा योग्य मिले | सब से क्शल- 
प्रश्न करके भगवान्‌ कृष्ण एक सुन्दर सुवर्ण के 
पलंग पर जा बेठे | सूर्य सदृश तेजस्वी श्रीकृष्ण 
जब बैठ गये तब उनके पास ही कौरव 
और राजा लोग भी बेठे। तब दुर्योधन ने और 
सब बातें पीछे डाल कर श्रीकृष्ण को भोजन का 
निमन्त्रण दिया, परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं 
किया । जब इस अस्वीकृति का कारण दुर्योधन 
ने पूछा, तो श्रीकृष्ण बोले । 

हे द्‌र्योधन ! जब काम में सफलता मिल 
जाती है, तभी दूत भोजन करते हैं और पूजा 
भी लेते हैं । जब कूतकारये हो 'जाऊगा तब तुम 
मुझे और मेरे साथियों को ओजन कराना । 

उस समय द्‌ योधन बोला, कृष्ण! हम 
लोगों के सम्बन्ध में आप को ऐसे वचन कहने 
नहीं चाहियें आप अपना काम पूरा कर सकें हम 
सदा आप की पूजा करने के लिए तैयार हैं। 
हम ने प्रीत पूर्वक आप की पूजा की, पर आप 
उसे स्वीकार नहीं करते, उसका यथार्थे कारण 
हमें दीख नहीं पड़ता । हे गोविन्द ! आप के साथ 
हमारा वर विरोध नहीं है, आप हमारी पूजा 
स्वीकार कीजिये । 

दुर्योधन के यह शब्द सुनकर श्रीकृष्ण 
मुस्कराये और बोले 

हे कौरव ! मैं काम, क्रोध, इष, स्वार्थ 
कपट या लोभ के वश होकर धर्मे का परित्याग 
नहीं कर सकता । लोग या तो प्रीति से या 
विपत्तिग्रस्त हो कर दूसरे का. अन्न खाते हैं। 
तुम ने प्रीति से मुझे भोजन का निमन्त्रण नहीं 
दिया और मुझ पर विपत्ति भो कोई नहीं आइ । 


फिर मैं भोजन क्यों करूं। तुम जन्म से ही 
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बिना बारण पांडवों से द्वेष करते हो। मैं | 


जानता हू पांडव सर्वथा निर्दोष हैं। जो कोई 
पांडवों से हे ष रखता है, वह मानों मुझ से द्वेष 
रखता है. जो कोई उन से प्रीति का व्यवहार 
करता है, वह मानों मुझ से ही प्रीति करता है । 
जो प्रुष काम, क्रोध, अथवा मोह के वशीभूत 
हुआ गुणो परुष से द्रेष करता है, नराधम है। 
जो परुष कल्याणपात्री गुणी जातिबालों को 
अकारण लाञ्छण लगाता है और उन को 
सम्पत्ति हर लेने की इच्छा रखता है वह चिर 
सञ्चित सम्पत्ति नहीं भोग सकता, शीघ्र ही 
'प्रीद्दीन हो जाता है। ओर जो कोई अपने को 
हृदय से अश्रिय होने पर भी गुणी जातिवालों 
को, उन का प्रिय करके अपने अनकूल बनाता 
है वह सदा यशस्वी और श्रीमान्‌ होता है। 
मे पूर्ण विद्वांस है तुभ किसी दुष्ट विचार से 
ओजत के लिये मुक से अनुरोध कर रहे हो, इस 
लिये में इस दूषित अन्न कोन खाऊ गा। मैं 
केवल विदुर जी का अन्न ग्रहण करना ही उचित 

“ओर श्रोयस्कर समझता हु | इतना कह कर 
महावाहु श्री कृष्ण वहां से उठकर विदुर के घर 
चले गये । 

„  मोजनोषरान्त जब श्रीकृष्ण विश्राम कर्‌ 
रहे थे, उस समय एकान्त में विदूर ने उन से 
` कहा--कैशव ! आप का यहां आता अच्छा नहीं 

हुआ । मन्दमति दुर्योवन धम और अथं के ज्ञान 
से शून्य काम-क्रोध परायण दूसरों के मान को 
मिटाने वाला, आप मान पाने का अभिलाषी, 

_निर्वोध, मूढ़, इन्द्रियासक्त, अपने को बुद्धिमान्‌ 


समझते वाला, मित्रद्रोही, कृतध्न, अवर्मी 
_ मिथ्याबादो और स्वेच्छाचारी है। बहु युद्ध के 
SEI को यहु पूरा- 
अकेला ही सब पांडवों को और 


_ CC-0. Prof. Satya 


उनको सेना को परास्त करेगा । इस लिये 
दुर्योधन कभी भी शांति का रास्ता नहीं 
पकड़ेगा । इसी अवस्था में दुर्योवन को उपदेश 
देना आपका काम नहीं है। इस समय उसने 
बहुत बड़ो सेना इ़ट्ठी कर ली है । 

कृष्ण ! यह धरतो अब अधर्म के वोक से 
दब रही है। संहार का समय उपस्थित है। 
पृथ्वी के सब योद्धा, राजा दुर्योधन के लिये 
पाण्डवों से यद्ध करने आये हैं वे सब्र पहले ही 
आप के प्रभाव से नोचा भी देख चुके हैं। आप 


से भयभीत होकर इस समय इन राजाओं ने 


दुर्योधन और कर्ण का आश्रय लिया है । वे 
दुर्योधन के साथ रह कर पांडवों से लड़ने का 
निश्चय कर चुके हैं। मैं उन के पास जाकर 
सन्धि के लिये प्रस्ताव करने का अनुमोदन नहीं 
करूगा। 

श्री कुष्ण बोले, विदुर जी! मुझ ऐसे 
सुहृद से तुम ऐसे व्यक्ति को जैसी धर्मार्थं संगत 
बात कहनी चाहिये वेसे तुम ने कही है । किन्तु 
मैं और ही विचार से यहां आया हूं । दुर्योधन 
का दोरात्म्य और क्षत्रियों की शत्रुता जानकर 
ही मैं यहां आया हूं । यदि मनुष्य यथा शक्ति 
धर्म के काम के लिये यत्न करके भी उसे पूरा न 
कर सके तो भो उसे वह काम पूरा करने का फल 
मिल जाता है। हे निष्प प! मैं कौरवों और 
पांडवों में मेल कराने के लिये यथाशर्वित यत्न 
करके कृतकार्यं न होऊ गा, तो भी अधर्मी मूढ 
पुरुष या आत्मोय लोग यह न कह सकेंगे कि 
कृष्ण ने समर्थं होकर भी कौरवों और पांडवों 
के क्लेश को शांत नहीं किया । 

अगले दिन उस सभा का विशाल आयोजन 
था, जिस में श्रो भगवान्‌ ने संसार को सम्वोधित 
करना था । प्रातः ही दुर्योधन और शकुनि 
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मधुर वचतों से उनक्रा अभिनव्दत किया । दारुक 
रथ को तैयार करके ले आया । महात्मा वासुदेव 
नेउस रथ को तैयार देख कर अग्नि और 
ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा को । कौस्तभ मणि 
पहनी, फिर वे उस रथ पर सवार हुए । महात्मा 
विदुर भी उस रथ में बैठे । 

भगवान्‌ का रथ सभा की ओर चला। 
चन्दन-जल के छिड़काव से सड़क की धूल बंठ 
गई था । शंख, नगाड़े आदि बजने लगे। सिंह 
के समान पराक्रमी, शत्रु-संहार में निगुण, वोर 
लोग श्रो कृष्ण के रथ के चारों ओर चल रहे 
थे। हस्तिनापुर वासी वालक, बूढ़े , स्त्रियां सभो 
सड़क पर जाते हुए श्रो कृष्ण को देखते के ये 
आतुरता से दौड़ पड़े। श्रो कुष्ण के आवे को 
सूचना पाकर सारी समा मानों हषे के मारे 
कांपने सो लगी । क्रमशः कुष्ण सभा के समोप 
पहुंच गये रय से उतर कर विदुर और 
सात्यकि के हाथ पकड़े हुए श्री कृष्ण आगे 
घढ़े । 

नये मेघ-सदुश तेजस्वी श्री कृष्ण के तेज 
और सौन्दर्य के आगे सब का तेज फोका पड़ 
गया । श्री कुण ने सभा मंडप में ज्योंही प्रवेश 
किया त्योंही भीष्म, द्रोण के साथ महाराज 
घृतराऽट्‌ सिंदासन से उठ कर खड़े हुए। उनके 
खड़े होते ही समा में बंठे राजा आन छाड़ कर 
खड़े हो गये । धुतराष्टू को आज्ञा से सभा में 
श्रीकृष्ण के लिये सुवर्णय, बहुत ही स्वच्छ 
आसन रखा गया। श्री कृष्ण ने भी मुस्करा कर 
` घृतराष्ट, भीष्म, द्रोग ओर अन्य राजाओं को 
 अम्पर्थंना की । 


कृष्ण चन्द्र ने उन राजाओं के बीच खड़े 
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ह! कर, अन्तरिक्ष में स्थित नारद आदि 
मर्डबयों को देख कर, भीष्म से कहा-हे 
पितापह ! नारद आदि महषि इस सभा में 
समारोह को देखते के लिये देवलोक से आये हैँ । 
इन को यथोचित आसन दीजिए और सत्कार 
कोजिये । उन लोगों के आसन ग्रहण किये विना 
कोई बैठ नहीं सकता । कुरु-वंश श्रेष्ठ भाष्म ने 
ऋषियों को सभा के द्वार पर उपस्थित देख कर 
जोश आसन लाने के लिये सेत्रकों को आद्रा दो । 
सेवक लोग उसी समय मणिराञ्चन-शोमित 
श्रेष्ठ आसन ले आये । ऋषि लोग जब उन 
आसनों पर बेठ गयेटँतब महात्मा वासुदेव और 
अन्य राजा अपने-अपने आसनों पर बेठे। 
दुःशासत ने सात्यक्ति को और विर्बिशति ने कृत 
वर्मा को आसन दिया । महात्मा विदुर जो कुष्ण 
के आसत से सट कर बंठे | जैसे अमृत पीने से 
तृप्ति नहीं होतो, वैसे हो श्रो कुण को 
बारम्त्रार देख कर समासदों का तूप्ति नहीं 
होतो थी । 

उस समय जब कि सभा में सन्नाटा छाया 
हुआ था तब महात्मा श्री कृष्ण वर्षाकाल के 
बादल के समान गम्भीर वाणो से सभा मण्डप 
को प्रति ध्वनित करते हुए घृतराष्टू की ओर 
देख कर कहने लगे । 
कुरूणां पांडवानां च शमः स्यादिति भारतं । 
अप्रणाञ्ञेन वीराणामेतयाचितुम.गतः ॥ 
इदं ह्यद्य कुलं श्रेष्ठं सबेराजस्‌ पैथिव्‌। 
श्रुतवृत्तोपसम्पन्म' सर्वेः समुदित गुणे॥ 
स्वं हि घारयिता श्रेष्ठ कुरूणां कुरूसत्तम । 
मिथ्या प्रचरतां तार बाह्यष्वास्यस्तरेष्‌ च। 
ते पुत्रास्तव कोरव्य दुर्योधनपुरोगमाः । 
घर्मायो पृष्ठतः कूत्वा प्रवरम्ति नशंसवत्‌ ॥ 
हे भरतकूलदीपक' ! मैं इसी लिये आपके 


३१६ 
पास आथा हूं कि पाँडवों और कौरवों में परस्पर 
सन्धि हो जाये और वोर पुरुषों का विनाश न 
हो। आप को और कोई हितोपदेश करने की 
मझे इच्छा नहीं, क्योंकि जानने योग्य सब बातें 
आप जानते ही हैं । हे राजेन्द्र ! आप का घराना 
विद्या, सदाचार, रीरता आदि गुणों के कारण 
अन्य राज-घरानों से श्रेष्ठ समझा जाता है। 
दया, उदारता, सरलता, क्षमा ओर सत्य, ये 
बातें कुरुकूल में विशेष रूप से विद्यमान हैं। 
इसलिये इस धराने से, विशेष कर आप से, 
किसी तरह का अनुचित कार्य होना बहुत ही 
अनुचित द्वै । आप कुरुकुल के प्रधोन नेता और 
शाक वतं मान हैं । आपके रहते आपसे छिपाकर 
और आपको जताकर भी कोरव लोग असत्य 
ओर कपट का व्यवहार कर रहे हैँ । आपके पूत्र 
दुर्योधन आदि अत्यन्त अशिष्ट हैं। वे लोम के 
वश्च हो कर प्राचीन मर्यादा को तोड़ते हैं-धर्म 
ओर अर्थे पर दृष्टि न रखकर पांडवों के साथ 
क्रूरता और बेईमानी का बर्ताव कर रहे हैं। उसी 
के कारण इस समय कुरुकुल के ऊपर विपत्ति के 


बादल मंडला रहे हैं । जो आप ऐसी अवस्था को 
न संभालोगे तो निश्चय है कि अन्त को यद्ध की 


अग्नि में पृथ्वी के असंख्य मनृष्यों का सर्वनाश 
हो जाथेगा । हे राजेन्द्र आप चाहे तो स 
में यह आपत्ति टल सकती है। इसलिए कदाचित्‌ 
` दोनों पक्षों को शान्त करना अत्यन्त दुष्कर 
नहीं है । 
. इस प्रकार व्याख्यान की भूमिका बांध 
भरी समा में युद्ध का समूचा उत्तरदायित्व 
दुर्योधन पर ही डाल धघृतराष्ट्‌ की ओर देखते 
अपने भाषण को बारां रखते हुए श्रीकृष्ण 


AAAS 


हे राजेन्द्र ! कौरवों और पांडवों का मेल 


| 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collect 


Digitized by Arya अयष्वङ्ेऽ०॥०१ Chennai and eGangotri 


आपके और मेरे हाथ में है। आप अपने पुत्रों 
को समझाकर या डांटकर शान्त कोजिये और 
मैं आप के वर्तमान शत्रु पांडवों को रोकूगा। 
हे राजेन्द्र ! आपकी आज्ञा मानना आपके पत्रों 
का आवश्यक कर्तव्य है। आपको आज्ञा पर 
चलने से उनका परम कल्याण होगा । शाम्ति 
स्थापित करने से कौरव और पांडव दोनों का 
हो कल्याण होगा । इसलिए शान्ति स्थापित 
करने का यत्न कीजिए, व्यर्थ का वेर छोड़ 
दीजिए | कोरव आप के सहायक हैं ही, इस 
समय पांडवों के द्वारा सत्र ओर से सुरक्षित 
होकर धर्मार्थं के चिन्तन में शेष जीवन के दिन 
व्यतोत कीजिए । हे नरराज ! विशेष यत्न और 
उद्योग करके भी आप पांडवों को हरा नहीं 
सकेंगे, किन्तु पांडव जो आपके रक्षक हो जायेंगे 
तो देवगण सरित इन्द्र भी आपका सामना न 
कर सगे । राजाओं को तो कुछ बात ही नही। 
देखिए, भोष्म, द्रोण, कूपाचायं, कर्ण, विविशति 
अश्वत्थामा, विकरण, सोमदत्त, वाह्लोक, जयद्रथ, 
कलिं गराज, कम्बोजराज, सुदक्षिण, युधिष्ठिर, 
भीमसेन, अर्जुन, नकुन, सहदेव, सात्यकि, 
महारथी युयुत्सु अ दि वोर यदि मिलकर एक 
हो जायं तो फिर संसार में कौन इन से यूद्ध 
करने की शक्ति कर सकता है ? हें शत्रुनांशन ! 
कौरवों ओर पांडवों का मेल हो जाने पर आप 


सहज ही सब शत्रुओं को जीत सकते हैं और 
त्रिभुवन का साम्राज्य भी प्राप्त कर सकते हैं । 
इस प्रकार सुख-शान्ति की अवस्था में 
कोरव कुल की स्मुद्धि की यशोगाथा गार्कर 
श्रीकृष्ण सभा की ओर देखकर परन्तु, सम्बोधित 
धृतराष्टू को ही करते हुए अपने भाषण को जाप 


- रखते हुए बोल्े- 


हाराज दृश्यते समहास्कय: । 
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पये चोभयतो राजन्‌ कं धर्मसनुपदयलि ॥ 
पाण्डवेनिहतैः संख्ये पुत्र वाऽपि सहाबले: । 
ब्िन्देयाः सुखं राजन्सतद. बूहि भरतबंभ।। 
यद्ध की भयंकरता का दिंग्दशेन कराते 
हुए, पाण्डवों के यश को बढ़ाते हुए श्री कृष्ण 
बोले, 
त्राडि राजन्निमं लोकं न नङ्वेघरिषाः प्रजाः । 
त्वाय प्रकृतिमापन्ते झेषः स्यात्कुरुनन्दन ॥ 
शुक्ला वदास्याहीमन्ता आर्याःपुण्याभिजातथः। 
झन्योन्यसचिवा राजंस्तान्पाहि म हुतो भयात्‌ ॥ 
शिवेनेमे भूमिपालाः समागम्य परस्परम्‌ । 
सह भुक्तवा च पीत्वा च ब्रतियान्तु ययागुहम्‌ ॥ 
बाला विहीनाः पित्रा ते हबपेब परिर्वाशताः । 


तान्पालय यथान्यायं पूत्रारच भरतषभ ॥ 


हे राजेन्द्र | संग्राम का फल केवल महाक्षय 

है | देखिए, कौरव या पांडव दोनों में से यदि 
कोई पक्ष नष्ट हुआ तो आपकी ही हानि होगी । 
शोक भी होगा। समर में पाण्डवों या कौरवों 
का विनाश होने से क्या आपकी प्रशंसा होगी ? 
पाण्डव मरें या कौरव मरें तो आपको कया सुख 
' मिलेगा ? पांचों पांडव शूर, युद्निपूण और 
आपके सगे हैं। इसलिए आप इस होने वाले 
अनर्थ से दोनों पक्षों की रक्षा कीजए। ऐसा 
उपाय कीजिए जिस में शूर और रथी पांड्व 
और कौरव एक दूसरे के हाथ से मरते न देख 
| ं। हे राजेन्द्र ! पृथ्वी के सब राजा क्रोध-वश 
| होकर एकत्र हुए हैं। उतके क्रोध से बड़ो भारी 
` मुनुष्यहत्या लोक्रक्षय होगा । इस लिए आप प्रजा 
की रक्षा कीजिए उसका विनाश न होने पावे । 
आप प्रकृतिस्थ हों, अर्थात्‌ सत्वगुण की वृत्ति 
स्वीकार करें तो यह भाई-भाई का विरोध बहुत 


MO TO बडी ही 
। 
| 


| 
| 
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उदार, यञ्ञस्वी, लज्जाशील कौरव-पांडवों को 
परस्पर मित्र बनाकर आप इस महाभय से 
बचाइए । आये हुए राजा लोग क्रोध और वेर- 
भाव छोड़कर, आपस में मिल कर. कीमती 
वस्त्र और माला आदि पहनें एक साथ भोजन 
करें और प्रसः्नतापूवंक अपने-अपने घर को 
लौट जायं । पहले पाण्डवों के साथ आपका जसा 
सदभाव था वैसा ही फिर हो जाय। हे भरत 
श्रेष्ठ ! आप शान्ति स्थापित करने के लिए 
यत्न कीजिये । पाण्डवों के पिता बाल्यावस्था में 
ही मर गये थे, तभी से वे पुत्र की तरह आपके 
यहां पले हैं। इस लिए आप उन्हें और अपने 
घुत्रों को एक-सा समझकर दोनों की रक्षा 
कीजिए । सब समय, विशेष कर विपत्ति के 
समय, आपको पाण्डवों की रक्षा करना चाहिए । 
इस कारण कत्त॑व्य-विरुद्ध काये करके धर्म ओर 
अर्थं की हानि करना आप लोगों के लिए सर्वेथा 
अयोग्य है। 


हे महाराज ! पाण्डवों ने आपको प्रणाम 
करके कहा कि 'हम ने आपको पिता मानकर 
आपकी आज्ञा से बारह वर्षं बनवास और एक 
वर्ष अज्ञातवास करके बहुत भारी क्लेश सहे हैं। 
हम अपनी प्रतिज्ञा पुरी कर चुके, यह बात 
बनवासी ब्राह्मण जानते हैं। इस समय ऐसा 
उपाय कीजिये जिस से हमें अपने भाग का 
राज्य मिल जाय । आप धमे ओर अर्थ तत्व को 
अच्छी तरह से जानते हैं। हमने आपको गुरु- 
तुल्य समझ कर सब क्लेश सहे हैं। इस लिए इस 
समय पिता-माता की तरह हमें विपत्ति से 


उबारना आपका परम कत्तैव्य है। महाराज ! 
गरु से शिष्य को जेसा व्यवहार करना चाहिए, 


9 मिट सकता है। विशुद्ध वंशे में उत्पले, क्न ु"क््हार हम आपके साथ करते हैं। 
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आप भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसा 
गुरु को करना चाहिए । हम जो क्राह पर चलें 
तो हमें सुमागं पर चलाना आपका काम है। 
आप धमं-कमं पर दृढ़ होकर हमें उसी राह पर 


लगाईए । 


तत्पश्चात्‌ उपस्थित जनता को भी उसका 
कत्तव्य जताते हुए श्री कुष्ण बोले -- 

आहुश्चेमां १रिष{ पुत्रास्ते भरतर्षभ । 

घमंज्ञेष॒ सभासत्सु नेह युइतमसाश्प्रतम ॥ 

यत्र धर्मो ह्यघ्मंग सत्यं यत्राऽनृतेन च । 

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदाः ।। 

विद्धो धर्मो ह्यधर्मेण सभा यत्र प्रपद्यते । 

` येघर्ममनपाल्यत्तस्तूषणौं ध्यायन्त आसते । 

ते सध्यमाहुर्धम्यं च न्याय्यं च भरतर्षभ | 
पाण्डवों ने आपके सभासदों से भी कहा है 
-कि आप लोगों के ऐसे सभासदों के रहते सभा 
में अन्याय होना उचित नहीं । यदि सभासदों के 
आगे अधर्मे से धर्म का और असत्य से सत्य का 
विनाश हो तो वे भी नष्ट हो जाते हैं। जिस 
समा में अधम के हाथों हत्या होती हैं बोर वहां 
के सभासद अधर्म से धर्म की रक्षा नहीं करते 
'तो उस समय घमं की हत्या से वे भी मारे जाते 
हैं। नदी जसे किनारों पर के वृक्षों को उखाड़ 
डालती है वैसे हो धर्म ऐसे सभासद को नष्ट 
कर देता है । जो सभासद धमं पर दृष्टि रखकर 
सोच-विचार करते हैं अर्थात्‌ अघम का अनुमोदन 
नहीं करते वे ही सत्य धर्मसंगत और न्यायपुणं 
वचन कहते हैं हे महाराज मैं आपसे इसके सिवा 


बारे में जो वततव हो सो यहां के सभासद 
राजेन्द्र ! यदि आपको मेरो थे बातें 


विश्वज्ञान 


घर्मार्थं संगत सत्य समझ पड़ें तो इन राजाओं 
को और अपने पृत्रों को मृत्युपाश से छुड़ाईए । 
हे भरतश्र प्ठ ! अब भप त्रोधःईर्षा त्याग कर 
शांत भाव धारण कोए । पांड्वों कोरनके 
पिता का भाग देकर पुत्रों के साथ सूख से 
रहिए। 

अन्त में अपने वचन को उपसंहार की ओर ले 
जाते हुए श्री कुष्ण बोले -- 

शक्यं किमन्यद्वकत्‌' ते दानादन्यरूजनेशथर । 

र बन्तु ते महोपालाःसभाथां ये सभासते ॥ 

ततः सपत्र: .सद्धयो भ्‌ क्ष्व भोगान्परंतप । 

अजातशत्रु जानीषे स्थितं धमं सतां सदा ॥ 

सपुत्रे त्वयि वत्ति च वतेते या नराधिप । 
दाहितः्च निरस्तश्च त्वामेबोपाऋत: पुनः। 
कषत्रधर्मादमेंयात्मा नाऽकस्पत य॒बिष्ठिरः। 
अहं तु तव तेषां च श्रेय इच्छामि भारत॥ 
धर्मादर्थात्सृाच्चेवव मा राजन्तीन: प्रजाः। 
अन्थंमर्थं मन्वानोऽप्यर्थं चाऽनथेमात्मनः ॥ 
स्थिताशुश्रूषित' पार्थाः स्थितायोद्ध मरिन्दमाः। 
यत्ते पथ्यतमं राजस्तास्मस्तिःठ परन्तप ॥ 

महात्मा युधिष्ठिर धर्म मार्ग से कभो डिगने 

वाले नहीं । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 
महाराज यूधिष्ठिर आप से और आपके पुत्रों से 
कसा व्यवहार रखते हैं । यद्यपि आपने उनको 
जलाना चाहा, देश से निकाल दिया, तो भी वे 
आपकी शरण में आये हैं ।आपने पहले, पुत्रों की 
सम्मति से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर से इन्द्रप्र॒स्थ 
में रहने को बाध्य किया था । उसके अनुसार वे 
वहां रहे थे और अपने बाहुबल से राजाओं की 
जीत कर उन्होंने आपके आधीन कर दिया थां । 


` इसके बिए उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया । 


किन्तु बीच में सुबल पुत्र शकुत्ि ने, आपकी 


ने ह नः 
CC-0. Prof. श मति ल-त में उनका राज्य. और ध्‌ 
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सम्पत्ति अन्यायपूर्वेक हर लो । उस अवल्था मे 
द्रौपदो का घोर अपरभान देख कर भी पाण्डव 
लोग क्षत्रिय-धर्म से विचलित नहीं हुए। हे 
भारत ! मैं आपके और पाण्डवों के कल्याण के 
लिए हा यह सब बातें कह रहा हू । है राजेन्द्र ! 
आप युद्ध ठान कर अपनो प्रजा के धर्म अर्थ 
और सुख को नष्ट न कीजिएगा । हैं महाराज ! 
आपके लोभी पुत्र अनर्थ को अर्थ और अर्थ को 
अनर्थ समझ रहे हैं । इस लिए आप उनको 
शासन में लाइए । पाण्डव लोग सन्धि और युद्ध 
दोनों के लिए तयार हैं, अब आपको जो रुचे सो 
कीजिए । ९ 
उस समय दुर्योधन, दुःशासन, शक्‌नि और 
कर्ण ने आपस में सम्मति करके यह निश्चय 
किया कि कृष्ण को उसी स्थान पर केद कर 
लिया जाए। कुष्ण के पकड़े जाने को सूचना 
पाकर पाण्डव लोग, जिसके दांत तोड़ दिए गये 
हैं उस सर्पे की तरह, बिल्कुल उत्साहहीन ओर 
किकत्तेव्य विमढ़ हो जावेंगे ।-परन्तु महा 
बुद्धिमान्‌ और शारे से ही सारी बात जानने में 
प्रवोण सात्यफ्िने उन लोगों का यहू दुष्ट विचार 
जान लिया | वे ततूकाल सभा भवन के बाहर 
निकल गए और कृतवर्म्मा से सम्मति कर के 
कहने लगे कि मैं महाबाहु श्री कृष्ण को यह्‌ 
सूचना देने जाता हूं, तब तक कवच पहुंच कर 
यादव सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित कर के 
व्यूह रचना के साथ शीघ्र सभा भवन के द्वार 


प्र आ जाओ | 
सात्यकि के द्वारा सारो रहस्यमयोलोला को 
जान कर श्री कृष्ण बॉलि-- 


एकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधनः । 


मुझे अकेले समझ कर 


४१६ 
हराना या पकड़ना चाहते 
हो। तम सत्य समझों, मैं अक्रेला नहीं 6 । सव 
पांडथ, अन्धक और वृष्णि- वश के यादव, 


SPDT 


वर मेरे समीप हैं । दश्च कें पश्चात्‌ 
पर संहार करने वाले वा सुदेवऊ चे स्वर 
उस समय उनके शरोर से तेज के समूह 
लगे । सभा मंडप दुर्योधन के प्ररि 
(shame 93७९) की आवाज 
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उस समय सभा को सम्दोत्रित 
श्री कृष्ण बोले, संसार के सभ्य पुरु - 
साक्षी हैं। देवलोक से पधारे हुए यह्‌ ऋषि-गण 
साक्षी हैं, कौरव-कुल के वयोवुद्ध विद्यावृद्ध 
गुरुजन साक्षी हैं, मैं ने तो झास्ति-स्थापता के 
लिए वह कुछ किया जो कुछ मैं कर सकता था । 
शान्ति इसलिए नहीं हो सको, क्योंकि दुर्षोधत 
शान्ति नहीं चाहता । अब युद्ध होगा, सान्ति 
के द्वारा शान्ति की स्थापना न हो सको तो अड 
शान्ति के लिए क्रान्ति को देवो का आवाहन 
होगा । ओर भयंकर युद्ध होगा ओर इस युद्ध से 
निशचयहो पांडवों को विजय होगी । 
युद्ध का निश्चय हो गथा । यूद्धहोना हो 
था, क्योंकि दुर्योधन युद्ध चाहता धा । अब ऐक 
दल यद्ध का हो पाठ पह रहा हो तो दुसरे इष 
द्वारा शान्ति पाठ सबेथा निरधेक हो है । पर्यु 
हस्तिनापुर भें श्रो कृष्ण एक और विज्ञय प्राष्ल 
करना चाहते घे । दुयोधन को शक्ति के रह्स्य 
को वे भलो भार्ति जानते थे । जो कुष्थे इश 
वात को अच्छो तरह से जानते थे कि दुर्भोषेष 
को वास्तविक शक्ति है कणे । केबल “कणे” हो 
की शक्ति फे बल पर दुर्भोषन पुद्ध के जपधोष 


परिभूय सुईबुं दे ग्रहीतु मां बिक्री, Vrat $ha 


लगा रहा घा । भीष्म एवं होणाचाथे अञ्चि 
दुर्योधन ! तुम बड़े मूर्ख ही, इसी कारण 


दधन के साथ थे. परन्तु पेबल उनके शरीर 
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ही दुर्योधन के पक्ष में थे, उन का हृदय तो 
पांडवों के हो साथ था । हृदय लड़ता है, मनुष्य 
नहीं लड़ता । मानव शरीर में एक हृदय नामी 
वस्तु है, उसके भीतर भावना रूपी एक पदार्थ 
है, यह भावना हो मतृष्य द्वारा सब कुछ कर- 
वातो है । पितामह तथा आचार्य की सभी 
सद्भावनायें पांडवों के पक्ष में थीं । शारीरिक 
रूप से दुर्योधन के पक्ष में हो कर भी वे उसके 
लिए न होने के बराबर थे। विपरीत इसके इन 


दोनों कुलपतियों का दुर्योधन के पक्ष में रहना 


पाण्डवों के लिए अत्यन्त लाभकारो था। दुर्योधन 
इन दोनों कुलपतियों की भवहेलना तो कर नहीं 
सकता था बौर इनके जीते जो वह कणं को 
आगे ला नहीं सकता था । -पाण्डवों को सब से 
बड़ा लाम यह था कि वितामह तथा आचार्य 
के रहते कर्ण दुर्योवन के लिए सवंथा “बेकार” 
था। न ही आचार्य कर्ण को उभरने देते थे और 
न ही पितामह । विपरीत इसके यह दोनों 
र कणे को निरुत्साहित तथा अपमानित 
करने का एक भो अवसर हाथ हीं 
र हाथ से नहीं जाने 
... कौरवों की ओर से एक ही सूरमा था, 
दिल से लड़ने वाला,--कर्ण । कर्ण का हृदय 
'पांडवों के पक्ष में जीतने के लिए श्री कृष्ण ने 
एक युक्ति सोची । कणं कुन्ती का पुत्र नहीं था, 
. परतु कण का हृदय जीतने के लिए श्री कष्ण 
ने उसके हृदय में यह विचार जागृत कर दिया, 
_ “कर्ण ! तू कुन्ती का पृत्र है” | 
कणे को कुन्ती का पुत्र बनाने का कार्य- 
' सभा भवन में आने से पूर्व ही श्री कृष्ण 


कि कर्ण के हृदय में 


और कुन्ती को भल्रो- 


र विश्वज्ञोन 


क्ती को क्या कुछ करना है । कर्ण के प्रति 
कून्ती के हृदय में जो भय था उसे व्यक्त करते 
हुए कून्ती ने कहा-कृष्ण ! यह सत्य है कि 
निर्धन जीविकाहीन पुरुष का मरना ही श्रेष्ठ 
हैं । किन्तु असंख्य जाति-भाइयों की हत्या 
करके यश प्राप्त करना भी सराहनीय नहीं है । 
इन दोनों संकटों की चिन्ता से मेरा मन द्‌ःख 


के समुद्र में गोते खा रहा है । इधर महायोद्धा 
भीष्म द्रोण और कर्ण को दुर्योधन के पक्ष में 
देख कर मृझे बड़ा भय लगता है । किन्त यह 
निश्चित है कि आचार्यद्रोण शिष्यों पर क्‌पा 
करते हैं, वे अपने शिष्यों से जी लगा कर यद्ध 
नहीं करेंगे । पितामह भीष्म पाण्डवों को स्नेह 
की दृष्टि से देखते हैं, वे भी पांडवों का ब्रा 
नहीं कर सकते। एक कर्ण ही ऐसा है जो दुब द्धि 
दुर्योधन के मोह में पड़ कर सदा पाँडवों से 
कुढ़ता सा रहता है । वह पांडवों के अनिष्ट की 
चिन्ता किया ही करता है । कर्ण बलवान और 
वीर है । सब से बड़ा खटका उसी से है । 
ततो विव्रजेयामास भोष्म।दोन्करुषु गवान्‌ । 
आरोप्याथ रथे कर्ण प्रायात्सात्यकिना सह ॥ 
जब श्री कृष्ण माता कृन्ती से बिदा हो 
पांडवों को ओर चले उन्होंने कर्ण को भो अपने 
साथ बिठा लिया। उस समय श्री क्षण कर्ण से 
बोले, कणं | युद्ध का निश्चय हो गया । तम्हारी 
स्थिति क्या होगी, मुझे इस बात की बड़ी चिन्ता 
है। कर्ण ! तुम कितने शूरवीर हो, परन्तु कौरव 
दल में तुम्हारे स्थिति कुछ भी नहीं। जिस 
दुर्योवन के तुम इतने गोत गाते हो, उस दुर्योधन 
ने तुम्हारे लिए किया बया । अंगराज ! कणे = 
कया कभी अंग देश में पधार कर वहाँ राज्य 
किया भी ! यदि तुम पांडबों के पक्ष में होते, 


"हुकत्म्हे पाड्वे'सेना का प्रथम सेनापति बनाते) 


4 


| 
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वनने तुम्हे कया बनाया । कर्ण! हमारे 
प्रस यह समाचार पहुंच चुका है, - कौरव दल 
के प्रथम सेना पति होंगे मोष्म, दूसरे सेनापति 
होंगे शत्य और तुम्हारा नाम तो कहों जाकर 
शत्य के पश्चात्‌ आयेगा । तुम्हारे सेना पति 
बनने की बारी ही कहाँ आने पावेगी। कया 
तुम्हारो वीरता का दुर्योधन ने यही सन्मान 
किया । 

कर्ण बोला, कृष्ण ! तुम्हारा कहना बिलकूल 
सत्य है । मैं ने दुर्योवन को अनेक बार कहा, 
प्रथम सेनापति मुझे बनाओ" 

“तो क्या बनाया तुम्हें सेनापति ?” 

«¢ 'नहीं' 

“क्यों नहीं--जानते हो इस का कारण ? 

कर्ण चुप था । बात आगे बढ़ाते हुए श्री 
कृष्ण बोलि--कर्ण ! कारण है भोष्म पितामह, 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है मेरे जोते जो 
यदि कर्ण को सेनापति बनाया गया तो मैं युद्ध 
भूमि में जाने से ही इन्कार कर दूंगा । सभी 
राजाओं ने भी ऐसा ही अल्टोमेटम दे दिया है 
--“हम भोम की छत्र्या में लड़ सकते हैं, 


` अज्ञातक्लशील कर्ण के अधीन लड़ने को हष 
` तैयार नहीं” -- 


“तुम्हें हृदय से चाहते हुए भो दुर्योधन यदि 
तुम्हारे सम्बन्ध में कुछ भी कर सकने में अपने 


पितामह ।' 


णे बोला, कृष्ण ! मैं इस रहस्य को खूब 
भकार जानता हूं। भोष्म मेरा सवेत्र 
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४२१ 
कितना हो वारता दिखाए, कणं ! नाव सरदार 
का ही होता है। १७० वर्ष के वृद्ध भष्म लड़ेंगे 
ही क्या !दुर्योवित की सभो आशी तो तुम्हों हो । 
तथापि तुम्हारी वोरता क। लाभ भाष्म वितामह 
को अवश्य मिल जावेगा ।' 

कर्ण बोला,-कुष्ण ! और अपनो इस 
प्रतिज्ञा को सूचता दुर्योतन को भो दे चुका हू । 

“भष्म जब तक्र रणभूमि में रहे गे तब तक 
मैं रणभूमि में नहों जाऊगा। 
` कर्ण को इस घोषगा ने श्रोकृष्ण को एक 
और मनोकामना पूरो कर दो । पांडवों के पक्ष 
में कणं का आता यद्यपि असम्भत्र था तवापि 
श्रीकृष्ण ने कर्ण को शर्कित को दुर्योधन के लिये 
भो सवथा बेकार वना दिया । 


परन्तु श्राकृष्ण एक विजय ओर प्राप्त 
करना चाहते थे। वे कर्ण के हुऱ्य को जातना 
चाहते थे । भोऽम के पश्चात्‌ जब्र कर्ण मेदान में 
आये तब भो वह्‌ कुछ नकर सके । उस समय 
बात को आगे चलाते हुए श्रोकूष्ण बोले,--कर्ण ! 
रोग को जड़ जानते हो क्या है। तुम्हारी उन्नति 
में जानते हो कोत सो चोज बाधर है ।-कहते 
हैं तुम्हारे माता तिता का पता नहीं । करणे ! तुम 
में सभो मानवोजित गुग हैं, तुमने बहुत से | 
वेदपारगी ब्राह्मणों को सेत्रा को है, अधूय 
कर निष्ठा और श्रद्धा के साथ अनेक 
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` कुल ओर यादव तुम्हारो माता के कुज के हैं। ये 
दोनों वंश राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता 
करेंगे । आओ, मेरे साथ चलो । पाण्डव भो 
तुम्हें कृन्तोका पुत्र और युधिष्ठिर का बड़ा भाई 
जाने । आये हुए राजा लोग, अन्धक और वृष्णि 
वंश के सब यादव तुम्हारे चरणों में प्रणाम 
करेंगे । हम सव आप के अनुगामी होंगे। हे 
कुन्तो पूत्र ! तुम नक्षत्रों से शोभित चन्द्रमा की 
तरह पाण्डवों के बीच रह कर राजकाय करते 
हुए कुन्ती का आनन्द बढ़ाओ। तुम में और 
पाण्डवों में आज आ्रातुभाव स्थापित हो। 
कणे बोलो, कृष्ण ! मैं यह सब जानता हूं । 
परन्तु घृतराष्ट्‌ के कुल में दुर्योबन के आश्रित 
रहकर मैंने तेरह वर्ष तक अकण्टक राज्य भोग 
किया है । दुर्योधन मेरे ही आश्रय पर पाण्डवों 
से मिड़ते की तेयारो कर च्रे हैं। मेरे हो 
आश्रय पर उन्होंने पांडवों घे विरोध-करने की 
हिम्मत की है| दन्द्रयुद्ध में मैं ही अज न से 
भिड्ने को चुना गया ह इसलिये इस समय 
बल, बन्वन, भय या लोभ के वश 
दुर्योधन को धोका न दे सकू'गा । “a 
. भारत को महाभारत बनाने के लिये श्री 
कृष्ण ने महाभारत को रचना रची । इतना बड़ा 
ंग्राम,--कुष्ण ने केवल १८ दिन में समाप्त कर 
दिया और समेट भी लिया । महाभारत में 
दुर्योधन पक्षी योवा था-कणे ओर कर्ण को 
कृष्ण ने इतना वेकार कर दिया था कि कर्ण कछ 
करही नहीं सका । स्ंप्रयम तो कृष्ण मे कर्ण 
. के अत्त: “करण में यह भावना जागृत की,--कि 
 वहङुम्ता का पुश्र है अतः वह पांढवों का 
दर श्राता tigre ने कणं से प्रतिज्ञा 


विश्वज्ञानि 


TOSS आम 


विहीन कर दिया । विप्र वेष धारी कृष्ण ने कर्ण 


| से कृण्डल भीख में मांग लिये। चौथ शल्य को 


कणं का रथवान्‌ बनाकर शल्य हो के द्वारा कर्ण 
को गतिहोन कर दिया ।-महाराज शल्य आ 
रहे थे युद्ध में शामिल होने-दुर्योधन को वरदान 
दे बेठे श्रम से यह्‌ समझ कर कि जो कुछ भी हो 
रहा है युधिष्ठिर की ओर से हो रहा है, परन्तु 
वास्तव में हो रहा था वह दुर्योधन की ओर से । 
तब जाकर श्री कृष्ण महाराज शल्य से मिले 
और उन्हें इस बात के लिये राजी कर लिया कि 
वे रहें भले हो दुर्योधन के पक्ष में, परन्तु वे 
निरन्तर कर्ण को निरुत्साहित करते रहें। कर्ण 
के सारथी के रूप में कणं का पथ-प्रदर्शन इस 
प्रकार करे जिस से पांडवों का हित हो । 

भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, मैं शिखण्डी से 
नहीं लड़ गा। कृष्ण ने शिखण्डो को सामने ला 
केर खड़ा कर दिया।-कुष्ण ने द्रौपदी को 
सिखा-पढ़ा कर भीष्म से वर मांगने भेजा । उस 
दिन कृष्ण को पता चला आज दुर्योधन की पत्नी 
लक्ष्मणा अपने. अखण्ड सौभाग्य का वरदान 
मांगने पितामह के दर्शनों के लिये आ रही हैं। 
कुष्ण ने ठीक उस समय से पूर्व द्रौपदो 
पितामह के समीप भेज दिया । 

“प्रणाम” 

“अखण्ड सौभाग्यवती भव” 

“परन्तु मेरे सौभाग्य को ख़ण्ड-खण्ड 
करने के लिये ही पितामह सेनापति बने हैं। 

पितामह चौंके- “तुम कौन ? द्रौपदी 
तुम्हें यहां किस ने भेजा । बड़ा नंठल्ट 
कृष्ण । परन्तु मेरा वचन वृथा नहीं अं 


द्रौपदी ! तुम्हारा सौभाग्य मेरे हाथों ला 


ली,--बह के रहते युद्ध क्षेत्र मे ;क्‍ 

ड उगते Rue bE Ee कभो न होगा ii हे BS 
छु क rot Vrht Shastri Collettion. र क्षण | 
Fag a YE > अहाभारत युद्ध में शत्रतिशत माया 


न िलनतानगगणएएणख%। 3 
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की ही थी । खाटु नरेश बरबरीक आ रहे थे 
ुद्ध देखने ।--उनका ऐसा सिद्धान्त था-जो 
पक्ष हारता हुआ प्रतीत होगा उसी का पक्ष 
लेंगें। कृष्ण जानते थे, वह तीर मारता, ज-वुक्ष 
के सभी पत्तों में छेद कर देता । ऐसा वीर यदि 
दुर्योधन के पक्ष में गया तो प्रलय मचा देगा । 
कृष्ण ने बरबरीक का सिर मांग लिया । 

“केवल सिर ही नहीं, समूचा शरीर ही 
आप का है-परन्तु मेरी इच्छा थी युद्ध देखने 
को” 
` ` व्वुद्ध अब भी देख सकोगे । तुम्हारे सिर 
को यह शक्ति प्रदान करता हू , यह सब कुछ 
देख सके । तुम्हारा यश अजर-अमर होगा । 
मेरे ही 'इयाम” रूप में विशव में तुम्हारे सर 
की पूजा होगा ।' 

युद्ध हुआ-अब चली होड़--जीत किस 
' की शक्ति से हुई | सभी लोग बढ़-चढ़ कर बातें 
बना रहे थे । अन्ततोगत्बा फसला यह हुआ कि 
बरबरीक से पूछा जाय ।-बरबरीक बोला-- 
“मैंने न तो भीम को गदा हो कहीं देखो । न 
अजु न का गांडीव। मैंने तो जहां भी देखा, 
जिधर भो देखा, कुण्ण का सुदर्शन चक्रही अपना 
चमत्कार दिखाता देखा | 

युद्ध प्रारम्भ हुआ । कौरव दल में सेनापति 
थे भीष्म | इधर पांडव दल का सेनापति कोन 
"हो | कृष्ण जानते थे अर्ज्‌ न हथियार डाल देगा। 
मान भले हो वह कितनी लम्बी चौडी बातें 
बनाता हो, परन्तु भोष्म-द्रोण को अपने सामने 
देखते ही वह आगे बढ़ने से इन्कार कर देगा । 

लिये कुऽण ने अर्जुन को सेनापति नहीं 

बाया | वे इस बात के लिये तैयार नहीं थे कि 


सेनापति की हैसीयत में हथियार डाले । 


ऐसा हो जाता ती पांडव सेना को ०78 


CC-0. A 


३२५१ "कंशीव्यूषिध्विवप्के लिये ही मोहमाया जाल हू। 


गर जाता। दुर्योधन को संसार में इस बात का 

प्रौपेगंडा करने का मौका मित्र जाता-“अभी 
पूर्वी-मो रचे से खबर आई है, शत्र्‌ दल के प्रधान 
सेनापति ने हथियार डाल दिये। 

युद्ध का निश्चय हो गया परन्तु धृतराष्टू 
अपनी साजशों से बाज नहीं आया । घसने संजय 
को भेजा | योजना यह थी कि धर्मराज को 
एकान्त में मिल कर युद्ध से रोका जाय। इससे 
पहले यह देख लिया जाय कि कृष्ण तो वहां 
नहीं है। संजय धर्मराज को मिला, बोला, 
महाराज ! आप तो बहुत समझदार हैं, फिर आप 
इस प्रकार मूर्खता की बातें किस लिए कर रहे 
हैं। आप सत्तर वर्ष को पार कर चुके हैं। यह 
आयु. वनों में जाकर प्रभु का नाम लेने को है, न 
कि युद्ध में बेगुताहों का बहता हुआ खून देखने 
की । दुर्योधन तो मूर्खं है, दुःशासन का दिमाग 
खराब हो गया है । कर्ण की अपनी कोई इच्छा 
नहीं, वह दुर्योधन के इशारे पर नाच रहा है। 
परन्तु आप तो एक आदर्श महापूरुष हैं, संसार 
के कोने-कोने में आपका यश गाया जा रहा है | 
जवानो तो जंगलों में दर-दर भटकने में गजार 
दी, अब आखिरी उमर में राजा बनने का शौक 
सिर पर सवार हुआ है । संसार तो मोह-साया 
जाल है, यह शरीर क्षण भङ्गर है। माया नटनो 
की तरह सबको नाच नचा रही है। भेरा तो 
आपको यही परामशें है आप अपना परलोक 
सुधारिये। ` 

न जाने संजय अभो और क्या कुछ कहता, 
एकाएक भगवान्‌ कृष्ण उपस्थित हो गये । संजय 
घबड़ा गया । कुष्ण बोले,-संजय महाराज | _ 
अब चुप काहे. को हो गये । यह संसार क्या केवल 
वाण्डवों के लिये हो झूठा है ? यह दुनियां केवल 


कं ड 
A 
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घृतराष्टू सौ दषे को पार कर चका है, आप ये 
उपदेश उसे जाकर क्यों नहीं देते ? र 
संजय ने समझ लिया अत्र यहां दाल नह. 

गल सकती । ह 
पाण्डवों की ओर से सेनापति था 
घष्टय्॒म्न । सेनापति के चुनाव में श्रीकृष्ण ने 
बंडी बद्धिमत्ता से काम लिया | घृष्ट्यूम्न ने दो 
बदले लेने थे, अपनी बहन के अपमान का 
बदला भीष्म से । कुलपति होते हुए भी उन्होने 
अपने पोतों को रोका क्‍यों नही । राज्य नायक 
होते हुए भी पत्थर की मूर्ति के समान यह 
तमाशा क्यों देखते रहे। द्रीणाचायं से बदला 

लेना था अपने पिता के अपमान का । 

करूक्षेत्र के मंदान में दोनों सेनायें आमने- 
सामने आ गईं । लगभग नब्बे लाख प्राणी उस 
मंदान में एकत्रित थे। नब्ब्रे मोल लम्बा ओर 
पेंसठ मील चौडा, नरेला से लेकर शाहबाद 
मार्कण्डा तक. गुरुग्रामा से लेकर करनाल तक 
इतना लम्बा-चीड़ा क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहाता हैं। 
पुराणकारों ने इस क्षेत्र की बहुत महिमा गाई 
ईँ । शास्त्र कहता है,--सृष्टि का प्रथम प्रकाश 
इसी धरती पर हुआ | पाण्डव थे अम्वाला की 
ओर और कौरव थे दिल्‍ली की ओर। दोनों 


सेनाओं के बीच में बीस मील का मैदान मागे 
बढ़ने के लिये खालो था। दोनों सेनाओं के प्रति- 


| 


चुका था, परन्तु कष्ण चस द्रे चुका था, परन्तु कृष्ण अर्जुन की हार को कभी की हार को कभी 
सहन नहीं कर सकते थे, इस लिए तो यद्ध के 
बीच में भी कृष्ण को स्वयं अपने हाथां में भस्त्र 
उठा कर युद्ध करना पड़ा । यद्यपि वे इस बात 
की घोषणा कर चुके थे कि मैं स्वयं अस्त्रन 
उठाऊगा । 
महाभारत का युद्ध, केवल कृष्ण की ही 
लीलाओं का चमत्कार हें। एक वार धर्मराज 
ओर अज्‌ न के वीच में मनमट्ाव पदा हो गया। 
घमराज बाले,-- अज न ! फेक दे अपने गाण्डीव 
को । तुम्हारे होते हुए हम गिरफ्तार हीने से 
बचे। अजन बोला,-जो मेरे गाण्डीव का 
अपमान करेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दू गा | एक 
अद्भत प्रकार का गृहय॒द्ध शरू हो *या । कृषण 
ने परिस्थिति को खूब अच्छी तरह सम्भाला। 
क्ण बोले,-अर्जन! छोटा भाई अगर बड़ 
भाई को त्‌ कह देता हे तो छोटे के सामने बड़े 
की स्वयमेव मृत्य हो जाती हैं तू धर्मराज को 
तू कह के सम्बोधित कर ले । अज्‌*न बोला,-- 
सारी मुसीबतों की जड़ त्‌ है, जुआ खेलने का 
शोक तूने पूरा किया और दरःदर धक्के हमको 
खाने पड़े। अव अर्जन बोला,- मैं ने पाप किया 
बड़े भाई का अपम.न किया, अब मैं आत्महत्या 
करूंगा । कुष्ण बोले, अर्जुन ! तू Re 
प्रशंसा अपने म'ह से कर ले, अपने लिये तू 
मर गया जो होना था वही हुआ, भीष्म पितामह 
को अपने सामने देख अज्‌ न ने युद्ध से इन्कार 
कर दिया । उस समय श्राकृष्ण ने अजु नको 
जो उपदेश दिया उसे गीता क। ज्ञान कहते हैं। 
आज संसार में सब से ऊ'चा स्थान ह। श्रामद 
भगवदगीता का | सन्त की कटिया से लकर 
कर्मयोगी राष्टु-सेवी तक के _पांस आपको गीता 
लेगी | खुदी राम बोस को, जब EE फांसी 
म हुआ, वह वीर वीला. मैजिस्टट साहिब 
मोत से नहीं डरता, मैं नित्य गीता का. पार्ट 


“करता हूं । आज विदेशों में गीता का. सर्वा 


प्रचार प्रसार है । आज अमेरिका इंग्लैंड के गली 
दा हे ला हरे कुष्ण की ध्वनि से गू जाय 
मान्‌ हो रहे हैं। 

आज हा प्रसंग हम यहीं समाप्त करते हैँ 
कल के प्रसङ्ग में हम केवल गीता की ही न 
करेंगे । गीता सभी उपा. षदों का सार हैं | 
सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपालनन्दन | 
धो बहस तु धी मोक्ता दुग्धं गीतामृतमर्हर् 


विश्वज्ञान | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
} 
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गीता सुगीता कर्तव्या 


इवं व॒न्दावनं रम्यं मस्त घामंव केवलम्‌ । 
पञ्च योजनमेवास्ति वनं ते देहरूपकम्‌ ॥ 
क्ालिन्दीयं सष॒म्नाख्या परमामृतवाहिनो । 
अत्र देवाइच भूतानि वतन्ते सूक्ष्म रूपतः ॥ 
सर्वदेवमयश्चाहम्‌ न त्यजामि वनं क्वचित्‌ । 
आविर्भावस्तिरोभायो अवत्यैव युगे युगे ॥ 


आदरणीय बगधुओ. माताओ एवं बहनो ! 

यद्ध का बिगुल बजते ही अर्जन ने लड़ने 
से इन्बार कर दिया, बोला. यद्ध की इच्छा वाले 
खड़े हुए स्वजनों को देख कर मेरे अंग शिथिल 
५ जतते हैं, गाण्डीव हाथ से गिरता जा रहा है 
मैं गिरा- गिरा सा जा रहा हूं यद्ध अपने ही 
कल-पतियों वो मार कर मैं कोई कल्याण नहीं 


देखता । मैं विजय नहीं चाहता. राज्य तथा सुख 


भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि जित के लिये राज्य, 
ग और सखादिक इच्छित हैं वे सन जीवन की 
. आज्ञाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं ड युद्ध 
नहों करू गा । अजु त को ऐसी अवस्था में देख 
कर श्रीकृष्ण ने कहै अर्जु न ! इस प्रकार की 
Ed करते का यह समय कदापि नहीं । यह तो 
तुजातताहीथाकि यही तम्हारे गरुजन मंग्राम 
[ हारे सन्मुख अ। कर खड़े होंगे । शस 


र. की बातें करनेसे यु टल न सकेंगा। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


युद्ध तभी टल सकता है जबकि विरोधी दल युद्ध 
टालने के पक्ष में हों । दुर्योधन लड़ना चाहता है, 
तृ न भी चाहेगा तो भी तूझे लड़ना ही पड़ेगा। 
बहादुर दन कर लड़ेगा तो छातौ पर गोलियां 
खायगा । भाग जायगा तो पीठ पर किये प्रहारो 
से मरेगा।...-.-यह जो सात अक्षौहिणी सेना 
तुम पर विशवास करके तुम्हारे साथ आई है 
पहले इस से तो पछ ले ।.----- अर्जुन ! कायर 
मत बन, उठ और युद्ध कर. ...*५ जहां तक मरने 
मारने का प्रश्‍न है अजान । जो जम्मा है सो तो. 
मरेगा ही। जिन देवताओं ने समद्र से निकला 
अमुत पिया था वे भी आज इस धरती पर कहीँ | 
दिखाई देते नहीं । मुत्यु तो इस देह का घ्म हैँ। 
कया जरूरी है कि जिन्हें अपने हाथ से मारे वही, 
परें। यदि त इन्हें न भो मारेगा तो भी ये स्वयं" = 
भेव एक त एक दिन मरेगे ही जाल कक 
_ हस्मात्यमुत्तिष्ठ यहा स्व्‌ 
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` गुफा है। पाप के पहाड़ हैं । यौवन का तनिक 
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_ SC त्वा रत्न न्मु कव राज्यं समृद्ध म । 
मयेवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 
अजु न ! तू” न शोक करने योग्यं के 
शोक करता है और पण्डितोके से बचन कहता है 
परन्तु पडत जन मरने वालों का कभी शोक 
नहीं करते । न तो ऐसा ही है कि हम सब नहीं 
थे, न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे ! 
जैसे जीवात्मा के इस देह में कुमार, यौवन और 
वृद्धावस्था होती है वेसे ही अन्य शरीरको प्राप्ति 
होती है । यह आत्मा नाश रहित है। जेसे 
मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नये वस्त्र पहन 
लेता है उसी प्रकार यह आत्मा नया शरीर 
घारण कर लेता है। आग इस आत्मा को जला 
नहीं सकती, जल गोला नहीं कर सकता, ह्वा 
सुखा नहीं सकती । 
जो जन्मता है नह मरता अवश्य है, जो 
मरेगा उसका जन्म अवश्य होगा। इसलिये उठ 
और क्षत्रिय योवा के धर्म का पालन करो | 
गीता राष्ट्‌-गाथा है (Psalm of life) 
- गीता ने भागते हुए अजून को मैदान में ला 
कर खड़ा कर दिया । गीता सिपाही के लिये 
राष्ट्रीय योधा के लिये, 7९९१०, fighter के 
लिये है, गीता को यदि कोई बुढ़ापे में पढ़ना 
चाहता है बेशक पढ़े, परन्तु यौवनारम्भ में गीता 
बच्चों को अवश्य पढ़ानी चाहिए । जवानी में 
को हुई भूलें बुढ़ापे में मनुष्य को बहुत परेशान 
करती हैं। जवानी की चकाचौंब - यौवन को 
ले डूमती है। सब्ज बाग उस समय इतने रंगोन 
दिखाई देने लगते हैं कि दिल ललचाने लगता 
है, परन्तु यह समस्त दिलकरेवियां सारे सब्ज 
बाग केवल धोका ही होते हैं। उनके पीछे अंधेरी 


Map 
सा झोंका आया कि धड़ाम । इस लिये मे तुम्हें 
कहता हु, आरम्भ में हो सम्भल के चलो । 
दो दिन की जिन्दगी में न इतना उछल के चल । 
दुनिया है चलचलाव का रस्ता सम्भल के चल॥ 

सुनो ! एक प्राचीन दार्शनिक विद्वान ने 
लिखा है कि संसार में तीन प्रकार के घोड़े होते 
हैं-एक लद्दू जो जीवल भर दूसरों का बोझ 
लादते मर जाते हैं । दूसरे कोतन जो शोभा के 
लिये द्वार पर घुड़शाला में बंधे रहते हैं और 
कभी-कभी खेल कूद में सवारों द्वारा नच ये जाते 
हैं, तीसरे लड़ाई के घोड़े, जो गोली की बौछार 
के बीच निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं । 

मनुष्यों के सम्बन्ध में भो यही बात है । 
जो लोग जीवन भर घर का बोझा ढोते रहते 
हैं उन्हें नर रूपी लद्दृ घोड़ा समझना चाहिए। 
जो लोग आराम से खाते-पीते रहते हैं वे कोतल, 
जो साहस पूवंक जोवन सग्राम में आगे बढ़ते 
ैं विध्न बाघाओं के ब्रीच में निर्भय होकर 
इते हैं और यथाशङित पृरुपारथं करते हैं उनकी 
पुलना युद्ध के घोड़ों से की जाती है । 
थव आप ही बताइये आप ने कौन से घोड़े 
बनना है। में तो आप को युद्ध का घोड़ा बनाने 
भाया हू गीता का सन्देश आप को सुना कर 
आपको कमंयोग का पाठ पढ़ाने आया हू' । आप 
जानते हैं गीता के क्ष्ण कौन थे । महान कर्म- 
योगो, जिन्होंने भारत को महाभारत बनाने के 
लिए महाभारत युद्ध को रचन। रची । लोग युद्ध 
नाम से घबराते हूँ सुनो ! युद्ध बुरा नहीं 
तथापि योधा की नोयत यदि बुरो है तो युद्ध 
बुरा है। अच्छे योधा द्वारा, शांत योधा द्वारा, 
जतेन्द्रिय द्वारा आरम्भ किया हुआ यद्ध 
परिणामतः बुरा कदापि नहीं हो सकता । 
जगबान्‌ श्र रामचन्द्र द्वारा लंका के युद्ध का 
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परिणाम बड़ा सुन्दर था, योगइ्वर कृष्ण द्वारा ] 


रवाये हुए महाभारतीय युद्ध का परिणाम भी 
बड़ा ही सुन्दर था । यूद्धमें न राम का कोई 
व्यक्तिगत स्वार्थ था न श्री कृष्ण का। श्रो राम 
दारा रचे उस युद्ध का परिणाम इतना सुन्दर 
था कि उस दिन से आज दिन तक लंका एवं 
भारत के वोच कभो कोई यद्ध नहों हुआ। और 
श्रो कृष्ण द्वारा रचाये उस मह,भारत युद्ध ने 
भारत की पराधोनता को मानों साढ़े तीन 
हजार वर्ष पोछे धकेल दिया । 

दो प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं 
एक वे जो अपने घर को ही अपनी दुनिया 
समझते हैं और दूसरे वे जो सारो दुनियां को हो 
अपना घर समझते हैं। इस संसार में जिसे किसी 
से ममता नहीं, जो किसी को प्यार नहों करता, 
जो किसो से &ष भी नहों करता, जो सब में 
एक ही परम-पुरुष; की ज्योति का प्रकाश देखता 
है, इस समस्त संसार का आदि कारण जा एक 
हो परमतत्त्व को समझता है,जो सब को समान 
दृष्टि से देखता है, जिसका हृदय गंगा जल के 
समान परम पवित्र है गोता उसी के लिये है। 

यह मकान, मोटरें, गाड़ियां, बाग-बागीचे 
मैं अपने साथ लेकर पेदा नहीं हुआ । जव मैं 
संसार में नहीं था यह वस्तुयें संसार में उस 
समय भी थीं, और जब मैं इस संसार में न 
रहूंगा यह सभौ वस्तुयें फिर भी रहेंगी । यह 
सभी विम॒तियां राष्ट्र माता को ही धरोहर हैं। 
मुझे इनका अभिमान न कर केवल इन पर 
प्रयोग-मात्र का अधिकार है जो ऐसे समझता है 
गीता उसी के लिए है। 

यह मेरे पृत्र और पुत्रियां भी देश ही के 
हैं। इनकी उत्पत्ति में देश माता के अन्न दारा 
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मैं अपने राष्ट्र के ही अपंण कर गा। बिरादरी 


के ढकोसलों से ऊपर उठ कर मैं इन्ह सच्चो 
be भक्ति का हा उपदेश द'गा। मैं इन के 
जावन में सच्चाई, ईमानदारी तथा समत्व योग 
लाने को अपता पितृ-धर्म सममू गा । इनके 
विवाहादि संस्कारों पर किसषो प्रकार आडम्बर न 
रचाऊगा । जात-पात का कमा विवार 
तक मन में न लाऊगा। अपने पुत्र के मूल्य 
स्वरूप अपनो भावो पूत्र वधू के पिता से एक 
कौड़ो तक न मांगूगा -जिस का ऐसा शुद्ध 
सार्विक विचार है गोत! का सन्देश उसो के 
लिये है। 
देश तेवा को ही जो अपने जोवन का ध्येय 
समभता है, सेवा मागे पर जो बिल्कुल निष्काम 
भावना से अग्रसर होता है, जो मृत्यु से न डरता 
हुआ त्याग और तपस्या के मागं पर चलता हुआ 
जय को दक्षिण हाथ पर और बायें हाथ पर 
मृत्यु को लेकर चलताहै,जिसका जीवन सेवा-पथ 
और न्याय पर अवलम्बित है, सुख और दुख 
जिसके लिये दोनों ही एक समान हैं, धर्मे-युष्द 
से अधिक हितकर जो कुछ नहीं समझता, शरीर 
के नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं 
होता ऐसा तत्त्व जानने वाला जो ज्ञानी पुरुष है 
गीता उसो के लिये है। 
जिस को इन्द्रियां विषयों से विमुख हो गई 

हैं । जो सब मनोरथों का त्याग कर अपने में रम | 
गया है, जिध्तने काम रूपी भीतर के प्रबल शत्रू 
को दग्ध कर दिया है, भूख प्यास, निद्रा, तन्द्रा 
पर जिसे पूरा काबू है, आलस्य ओर प्रमाद को 
जिसने दूर भगा दिया है. जेसे कछूआ अपने 
अंगों को अपने ही भोतर समेट लेता है इसी 
प्रकार अपनी इन्द्रियों को समस्त विषयों से हटा 
लिया है जिसने जो योगी है बुध्दिसे युक्तहै गीता 
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उसो के लिये है से रहित मानते हैं, मनुष्य को उत्पत्ति का कारण 
जिस का जोवन यज्ञमय हैं, यद्ग से बचा | केवल स्त्रो-पृरुष की महिमा का हो समझते हैं 

हुआ भोजन हो जि का आहार है, जो केवल | इसो कारण जो परमात्मा को नहीं मानते, तच्छ | 

यज्ञ हो के लिय कार्य करता है, जिस में मेरा | बुद्धि वाले, ऋर कर्मी, अनपकारो लोगों के लिये | 

= नहीं, जो क्षमावान है, जिश से न लोगों | गाता नहीं है। | 

भय है आर स्व स्‌ | गी ऐं 
है य भी किसा से जा भयभीत पूर्ण होने वालो कामनाओं को लेकर | 
| 


नहों होता, निन्दा स्तुति में जो समान रहता है, | हो जो दम्भ तथा मद से सदा लिपटे रहते हैं 
जिस का हृदय पित्र पक्षपात रहित है। जो | भूठी बातों का मोह से ग्रहण करके बते हैं 
काम क्रोध से दूर हो गया है, बाह्रो पदार्थों में | अपवित्र वम्त औं की प्रतिज्ञा करते हैं द 
चित्त को आसक्त न होने दे कर जिस ने भोतरी भोग करना ही जिन के जोवन का र न 
5 का FS कर लिया है-गाता उसा | कामके भोग्य के लिये अन्याय से A है 
Sl धन संचय 
करने न्ता में प्र ; 
जिसका चित्त और शरीर स्वाधोन है, | मेंहो हा आ ही छ तादा लग रहने हैं | क 
शोतोष्ण जिसे सता नहीं सकते, कम फल का | घनवान ह शुलो हूं, मैं बलवान हू 
¢ जिसे इच्छा नहीं, जो अर्थ सहित वेद का विन "ह कडम्व वाला हू मेरे बराबर दूसरा 
. करता है, ब्रह्म 772 अर | धरतो पर है कौन जो ऐसा अभिमान करते हैं 
उ ता है, i रता से शरोरादि को वश | गोता उनके लिये नहीं है । खो 
ह मे रखता हैँ, कपट रहित है, जो कुछ मन में भेर 
 तालेवातनहता ह, बवा मे हि, द अर ज चली बात जोवन और मृत्यु के रहस्यों 
` केदाब प्रकट नहों करता, मन्द कमो में लोक ठ र है कहतो है कि जोवन और मृत्ु 
* लाज से डरता हुँ आपत्ति में जो दृढ़ता से रहता स्अ के दो सिरे हैं | 
है--गाता उसी के लिये है। कोई भो व्यक्ति अपने जोवन में कितना 
. गाता उसके लियेनहीँह महान्‌ था, यदि इस बात को परोक्षा लेनो है तो 
जा अपने अवगुणा को छिपा कर लोभ के अप विज ia मे पवार 
FS अपने महात्मापन को प्रकट करता है, श्रेष्ठ | 6 विदा होने का दृश्य देखिये । जो हंसता 
. पुरुषां का अपमान करने में जिसे गर्व हैं, जो हुल जायगा वह महान्‌ है, जो रोता हुआ गया 
हा कारण मं ढोथ बदि स दा जलता हू, | दी दै। गहणूद गणनवो रोता हुआ गया, 
[रे का सताने के लिये कटू वचन ! ग दोलत को देख कर आंसू बहाता हुआ 
राचारो 7 है, पवित्रत पा। मुहम्मद गौरी रोता हुआ गया, तैमूर 
नभो नहीं, 'वत्रता का ता S I 
र हुआ गया । स्वामी रामतीर्थं हंसते हुए 
ग, बाल हकीकत हंसते हुए गये,--महधि दया 
` नन्द हँसते हुए गये । 
| _ भारतोय परम्परा सम्बन्धी धर्म शास्त्र में 
मानव जावन को यात्रा से उपमा दो गईहै। | 
"जवारागर्दी में भारो भेद है। आवारा | 


In. 


रह 


चलते कहं पहुंच गधा; परते 
 प॒टूट्रो उतारो जातो दवै 
Ce चला थ! 


Digitized by Arya (2:८६: /72॥ Chennai and eGangotri 


| 


गर्दी एक निष्प्रयाजन भ्रमण है। यात्री पहला 
पग उठाने से पूर्व जानता है कि उसे जाता कहां 
है। वह टाईमटेबल देखता है। कोन से प्लेट- 
फार्म पर गाड़ी खड़ी होगो यह जानने का प्रयास 
करता है | मोटर में जाना होता है तो बस का 
नम्बर पूछता है, क्यों भाई! देवनगर को कोन 
से नम्बर को बस जातो है। कहां ठहरती है। 
कोई यात्री बस स्टंड पर खड़ा हो, आप उसे 
पूछ, क्यों भाई कहां जाना है आप ने ? वह यदि 
उत्तर में यह कह दे कि मुके तो पता नहीं, मैं ने 
कहां जाना हुँ, आप उस आदमी की ओर 
कौतूहल भरे नेत्र से देखने लगेंगे और उस के 
व्यक्तित्व को उपहास-जनक मानने लगेंग परन्तु 
आप शबयं तो अपने सम्बन्ध में निशवय कोजिये 
कि आप ने कहां जाना है ओर कोन सी बस में 
जाना है | गुजरते का ता जोव सभो गुजार 
देते हैं परन्तु बहुतेरे लोगों,का जोवन अवा रागर्दी 
का जोवन होता है । 

एक व्यक्ति जल्दो-जल्दो पग बढ़ाये कहीं 
जा रहा था, किख ने पूछा -श्रोमान्‌ जा ! कहां 
जा रहे हा | वहू बाला, अजो ! अभा मेरे साथ 
बात मत करो। मैं एक बहुत जरूरो काम के 
लिये पोस्ट आफिस जा रहा हू । यह जुरूरों पत्र 
मु पास्ट करता है। कहां भेजना है यह प्र ? 
जब देखा तो काड पर {पत नदारद । अजी 


श्रीमान्‌ जा ! पता तो लिखा हो नहों तो यह पत्र 


जायगा कहां । { 
निऽप्रयोजत भागादाड़ा। तेल! के बेले को 


तरहू जी दित भर चलता-चलत। यह समझने 


लग जाता है कि पता नहीं मैं इततो देर चलते- 
जः आंख पर से 


दित भरच जरते-ब बते 


(४ 


तो देखता कया है कि 


४२६ 
है वहीं का वहीं । 
जीवन को पवित्रता, लक्ष्य की पवित्रता 
बहुत बड़ो चोज़ है। विद्यार्थी जब स्नातक 
बन कर गुर गृह से विदा होता है उस समय 
गुरु कहता है। 
शिष्य भ्रति गुरोरनुशातनम्‌ 
सत्यं वद । धर्मञ्चर । स्वाध्याय।न्मा 
प्रमदः | आचार्य्याय त्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुः 
मां व्यच्येत्सो । सत्यान्द प्रमदितव्यम्‌ । घर्मान्त 
प्रमदितव्यम्‌, कुरलःन्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्य न 
प्रमदितव्पम्‌ स्वाध्यायत्रवचनाभ्यां न प्रमदित- 
व्यं । देव पितुरार्य्याभ्यां 4 प्रमदितव्यम्‌ मातु- 
देवो भव, पितुदेवो भव, आचायं दवो भव, 
अतिथि देवोभव। यान्यवद्याति कर्मानि तनि 
वेडितव्याति न! इतराजि । 
यास्यस्माक _ बुइरितानि तानि त्वयोरा- 
स्याति नो इतराणि।ये के चास्मच्छ्या, सो 
बाह्मणा: तेषां त्वयाऽसते न प्रश्वसितव्यम्‌ । 
[द्या दयम्‌ । अश्रद्धया देयत्‌ दिय! देयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । थिया दथम्‌ । संविरा दयं । अब 
यदि ते कर्मं विविकित्सा व वृतविचिर्रित्सा वा 
स्यात ये तत्र ब्राद्मयाः संमाशिना युक्ता अयुक्ताः 
अलक्षा घम्म शामाः स्युः यथा ते तत्र बतं रत्‌ तथा 
तत्र वर्तया. अदाम्यापरेइु ' य त३ बुः 
सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता अलूा धर्मं कामाः 
स्य यया ते तेषु वत्तंथः । एष आदेश: एष उफ 
देशः एषा बदोपतिषत्‌ । एतदनुशाक्षत ॥ एबशुपा 


सितव्यम्‌ । 
5 गवतो श्रुति ने इस शरोद को दैवो नाव 


० साव पृथियों द्यामनेहसे सुशर्माणम 
दिति संत्रणोतिम देवों नाव स्वरित्रा 
मनायसमबबम्तायाइहेमा सवस्तये ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ह्म ` हम लोग स्वात्ति तक पहुंचने के लिये इस. नियुक्त किया । अकेला व्यक्ति तो साठे; उ पहुंचने के लिये इस 
देवी नाव पर आड़ हैं | यह नाव कहों से 
रिव्रतों नहीं। इसमें इन्द्रियां रूपो बड़े सुन्दर क्‍ 
लगे हुए हैँ । सुप्रणोत अर्थात्‌ सुधटित है, इसके 
निर्माग कौशल का क्या ठिकाना । यह अदिति 
है, अखंडनोया तया देवों को जननो है। सुशर्मा 
अर्थात्‌ सु तिष्ठित प्राग से सम्पन्न है । सुशर्मा 
इन्द्र का यह वाव है । इव में पृथ्वो से द्युलोक 
तक को समस्त रचना है। 


चाहिये था । ब्रह्मरैव ने उन्हें कितने हो शरोर 
दिखाये--गाय का, घोड़े का, सिंह का परन्तु 
कोई भोशयोर उनके पसन्द नहीं आया। अन्त 


` में उत परम पिता परमात्वाते एक बहुत बढ़िया | 


सकात-मावव शरोर देवताओं को दिखाया, 
'बहुव अच्छा है । हमारे सब के : रहने के. लिये 
यढ प्रकार से सुवत्रइ एवं श्रवस्कर: ल्‍्है। 
देवता उस मकान में रहते लगे । 


(खगो आविश्‌ विश्व: 


गोता ने इस शरोर को “देवपुरी” कहा : 
है । देवताओं को नित्रास के जिये कोई स्थान : 


बिते देवते हो देवता प्रकञन्नः होकर बोले, .यह 


`  अग्तिर्वास्मृत्वा: मुखं आविशद्‌ । बावः , 
थो भूत्वा नालिकं आविशरारिसयचमु भूत्याई-. 
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नियुक्त । किया । अकेला व्यक्ति तो शासन चला 

| नहों सकता । हुकूमत को मशोतरी को चलाने 
के लिये पूरा मन्त्रो-मंडल चाहिये । 

आत्मा शरीर के भीतर रहता है बाहर उस 
को गति नहा, इप जिये उसे बाहर के जगत के 
साय सम्बन्ध रवते के लिये अना प्र वान मन्त्रो 
मन रखना पड़ता है। यह मव भो इस शरोर के 
गढ से बाह्र नहों जा सकता अतः इसे भी 
आत्मा का यह कारखाना चाने के लिये सेवक 
रखने पड़ते हैँ । आत्मा के इन्हों सेवकों का नाम 
देर (Mini5०८) है । इन देवताओं द्वारा होने 
वाचे प्रकाश का नाम ज्ञान है और इस ज्ञान को 
उत्पन्न करने को ऐश्वर्य शक्ति इन में विद्यमान 
है अतः इन्हें इन्द्रियां कहते हैं । ज्ञान का साधन 
होने के कारण इनका ज्ञानेन्द्रिय नाम है । यह 
ज्ञनेद्धिय पांच हैं नासिका -“रसना--चक्षु -- 
त्वक-श्रोत्र ।......मन ज्ञानतन्तुभों के द्वारा 
इन्हें प्रेरणा करता है। 

मन रूपी प्रधान सन्त्रो की इस कैबिनेट 
को भगवतो श्रृति ने ऋषि मंडल की संज्ञा 
दी है। 

जानते हो यह सप्त-ऋषि कौन हैं ? 

यजुेद में एक मन्त्र है । 
सप्त ऋषधः प्रतिहिताः शरीरे 
द सप्त रक्षन्ति सदम्रमावम्‌ | 
सपापः स्वपतो लोकमोयुस्तत्र 

. . षागतो अस्वप्नजो सत्रसदौ च बेबी । 

' ,सप्त ऋषि इस शरीर में प्रतिष्ठित हैं। 
ममाद रहित रहकर सदा इस की रक्षा में 
सावधान रहते 
अं को 


हो है जाती 


' समय सोने वाले के लोक में 


In. 


| सात बहिमुं खो प्राण धाराये | 


fe ती हैं । उस समय भी स्वप्न रहितं. द 
देव प्राण ओर अपान जागने वाले लि 


आत्मा के साथ स्थित रह कर जागते हैं । 
सात ऋषि ही सात प्राण हैं । दो कान 
गौतम और भारद्वाज हैं। दो आंखें विश्वामित्र 
बौर जमदग्नि हैं, दो नासिका रन्धू वसिष्ठ और 
कश्यप हूँ । वाक्‌ अत्रि है । 
ये सातों ऋषि स्वः अर्थात्‌ स्वर्ग या 
मस्तिष्क के वेत्ता हैं ।-प्राणा वा ऋषयः । 
ये पहले तप करते हैं । तभी बल ओज 
माता है और राष्ट्र की उत्पत्ति होती है। तप से 
ही राष्ट्र का जन्म होता है । भोग से राष्टू नष्ट 
हो जाते हैं । चाहे शरीर रूपी राष्टू हो चाहे 
विराट रूप में देश व्यापी राष्ट्र हो । तप प्रत्येक 
व्यक्ति में आना चाहिये । 
` भद्रमिष्छऱ्त ऋषयः स्वविवस्तपो 
| दीक्षामुपनिषेवुरग्ने । 
ततो राष्ट बलमोजइच जातं, 
| तदस्मै देवा उपसंनमन्तु । 
| तप का अर्थे शरीर को निष्प्रयोजन कष्ट 
| देना नहीं, इसका अर्थ शरीर और मन को इतना 
दृढ़ बनाना है कि वह आपत्ति में टूट न जाय । 
तप से कठिनाईयों को सहने, उसके आक्रमण में 
सीधा खड़े होने की योग्यता मिलती है। किः 
नाईयां तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती ही 
` रहती हैं । तपस्वी इन कठिताईयों को हंस कर 
भेलता है, योगी हाय-हाय करके झेलता है। 
| झेलते सब हैं। 
सुनो ! तपस्या में बड़ी शक्ति है । कोयलेने 
बड़ी घोर तपस्या की हीरा बन गया । तप का 
अथ है असीम दृढता । अपने शारीर से दूसरों की 
सेवा करना यह शरीर के तप का आरम्भ हे 
सेत्रक नहीं बना वह कभो प्रभू नहीं बन 
। 
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0 का eee अल 
| सिद्धि नहीं हो सकती इस लिये वाणी को पवित्र 


करो । मानस तप मनृष्य को मनुष्यत्व के पद 
से उठा वर देवता के पद पर पहुंचाने वा साधन 
है । श्री मद्भगवद्गीता में तीन प्रकार के तप 
कहे गये हैं । 
देवहिज्गस्प्राइ्ूपूजन शौच्माजवस । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीर तप उच्यते | 
क्षनुद्ृगकर दावय यं प्रियहितं च यत । 
स्वाध्थायाऱ्यसनं चेव वाङ्भ मयं तप उच्यते | 
मनः असाद: सोम्यत्वं भोनमातमविनिग्रहः । 
भाव संशुद्धि रिर्देतक्तपो मानसमच्यते ॥। 
देवता, ब्राह्मा ण, गुरु और ज्ञानीजनों का 
पजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्म चयं और अहिसा 
यह शरीर सम्बन्धी तप कहा जाता है। 
जो उद्वेग को न करने वाला. प्रिय एवं 
हितकारक तथा यथार्थ भाषण है, जो वेद शास्त्रों 
को पढ्ने का एवं परमेश्‍वर के नाम जपने का 
अभ्यासहै वह निःसन्देह वाणी सम्बन्धी तप कहा 
जाता है। 
मन को प्रसन्नता और शांतभाव, मन का 
निग्रह्‌, अन्तःकरण की पवित्रता यह मन 
सम्बन्धी तप हैं। 
पाइचात्य बंज्ञानिकों की दृष्टि में यह मानव 
शरीर केवल चूने अक, गन्धक, सीसा, चर्बी, 
नमक, खाण्ड, पानो, चांदी का सम्मिश्रण है । 
“इस शरोर में यह वस्तुएं जितनी मात्रा में हैं 
यदि उन्हें बाजार में बेचने जाओ तो अधिक से 
अधिक पांच रुपये मिल सकते हैं--परन्तु क्या 
मानव शरीर का मूल्य पांच रुपया ही है। क्या 
इन पांच रुपयों में बाजार में सुभाष मिल 
सकता है, दयानन्द मिल सकता है, तिलक मिल 
सकता है ।पांच नहीं पांच अरब में भो नहीं मिल 


है वाणीके तप के बिना शारोरिक त्प क्री tr Collection. 
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सुनो ! मनुष्य में बहुत बड़ी शक्ति है। 
- मानवतो विघाता की रचना का सब से बड़ा 
चमत्कार है । मारत वषं में आज तक महामुनि 
व्यास जो सब से बड़े विद्वान हुए उन्हों ने बहुत 
सोच विचार कर यह मत प्रकट किया कि संसार 
में मनृष्य से बढ़ कर अन्य कुछ नहीं है । मनुष्य 
वास्तव में संसार का सवं शक्ति सम्पन्त प्राणी 
है। अब तक मनुष्य ने जो कुछ भी क्या है उस 
से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य में अदभूत ओर 
अनन्त शक्तियां हैं, उसके लिये कोई पदार्थ कोई 
वेभव, कोई सम्पत्ति दुलं भ नहीं । अपने वैभव से 
एक व्यक्ति कितना विराट और विलक्षण हो 
सकता है इस की कोई सोमा नहीं । मनृष्य 
लौकिक जीवनमें अलोकिक शक्तियों का उपार्जन 
करके असम्मव को भी सम्भव बना देता है। 
मनुष्य के भीतर अनन्त शक्तियोंका भंडार 
छिपा हुआ है । अकेला मनुष्य क्या कूछ कर 
सकता है। अकेले राम ने कया कुछ करके दिखा 
दिया, अकेले कृष्ण ने क्या कुछ करके दिखा 
दिया । गांघी अकेला था, दयानन्द - अकेला था. 
सुभाष चन्द्र बोस अकेला ही भारत से गया था- 
कहता है कोत जग में कर सकता क्या अकेला | 
आकाश में चमकता हैं चन्द्रमा अगला | 
.... एक सूर्यं विद्व को प्रकाशित कर देता है। 
` अग्नि कीएक चिंगारी समस्त जगत कोप्रज्व,लद 
कर देती है। एक प्र माणु में कितनी शक्ति होतो 
: हैं उसे आज हम प्रत्यक्ष देश सुन रहे हैं। आज 
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जीवन को प्रकाशमय या अन्धकार मय बनाने 
की हिम्मत ररूता है। एक छोटा सा बीज भी 
विशाल वृक्ष को जन्म दे सकता है । इतना शक्ति 
शाली शरीर आप जानतेहैँ गिरतावयों है । जबसे 
संसार बना. मनुष्य के बाहर भी ओर मनुष्य के 
भीतर भो देवासुर संग्राम अनादि काल से चला 
आ रहा है| देव और दानव, राक्षस और मानव 
सदेव ही आमने-सामने सर धड़ को बाजी लगाय 
डटे रहे हैं । घृतराष्ट्‌ ओर हृत राष्टू प्रत्येक युग 
में रहे. हैं। दुश्शासन रूपी अहंकार के हाथों 
द्रोपदी रूपी बृद्धि का चीर हरण तो अनादि काल 
से ही होता आया है। क्रोध रूपी दुर्योधन पाण्डव 
रूपी सात्विक वत्तियों को संज्ञाशून्य करने का 
सदा से यत्न करता आया है :-- ह 

यह हमारा शरीर एक घर के समान है, 
जिस घर के दस द्वार हैं। दो आंखें, दो नाक के 
छेद, दो कान, मुख, गुदा, लिंग यह हुए नौ जो 
प्रत्यक्ष हैं । दसवां द्वार गुप्त द्वार (Emergency 
£) जो योगाम्यास के द्वारा खुलता है 
ब्रह्मरन्त्र | इसी के द्वारा परमात्मा का ज्ञान 
होता है। योगियों का आत्मा मृत्यु के पश्चात्‌ 
शसा दशम द्वार से मानव शरीर को छोड़ कर 
जाता है। 

यह नौ दरवाजे वाला मकान, जिस के 
दार चोबीसों घंटे खुले रहते हैं-जहां कोई 
चौकीदार भी न हो, वहां तो चोरों की चांदी 
होगी ही । इसी लिये हमारे शरीर को चारों 
ओर से चोरों ने घेर रखा है - काम, कोष, लोम 
मोह, अहंकार. ईर्षा. द्वेष, मत्सरता, माया, 
ममता, अहममन्यता......जानते हो आप ! यह 
लूटेरे क्या हैं ? यह ठग हमें फसला कर सत्य 
से दूर ले F 


| 
| 
| 


जाते हैं. सन्मार्गं से भटका कर्ण | 


59५8 ४ rat Collection ए में धकेल देते हँ [| 
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कहलातो है । और यह जलन उन दिलों में भी 
पेदा होती है जो अत्यन्त पवित्र समझे जाते हैं। 
यह तो हमें ज्ञात नहों कि ईर्षा रूपी रोग नरक 
में भी होत। है कि नहीं तथापि स्वगं में तो यह 
रोग अवस्य ही होता है। नरक में है ही क्या 
जो एक दूसरे से लोग ईर्षा करें । इन्द्र सब 
देवताओं के राजा हैं, सब से ईर्षालू । जब कोई 
व्यक्ति दुनिया में यज्ञ करता हैं तो इन्द्र महाराज 
के कान खड़े हो जाते हैं और जब कोई बहुत से 
यज्ञ करने में सफल हो जाता है तो इन्द्र का 
सिंहासन हिलने लग जाता है और इन्द्र की यही 
कोशिश रहती है कि यज्ञ में विघ्न डाला जाय। 
ईर्षा का कीड़ा सबसे ज्यादा खतरनाक वह 
होता है जो त्याग की भूमि में पदा होता है। 
लोग समझते हैं कि अमुक महात्मा बहुत बड़ा 
त्यागी है वास्तव में सत्य बात तो यह है कि 
उस ने भगवें कपड़ों के नीचे ईर्षा के कीड़ों को 
पालने के लिए एक ऐसी फंक्टी बना रखी है 
जेसो कि लोग शहद की मक्ख का पालने के 
लिये बनाते हैं । 
गीता का स्वर्गं आकाश पर नहीं, इसी 
रती पर मानव शरीर के भीतर है। 
पाप और पुण्य का सम्बन्ध स्थूल शरीर 
के साथ नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ है। हाथ 
कमी पाप नहीं करते, पैर कभी पाप पथ की 
` ओर नहीं बढ़ते, आंखें कभी भी पापपूर्ण पदार्थों 
मि ओर नहीं देखतीं, इन सभी वस्तुओं को पाप 
अग्रसर होने की प्रेरणा देने वाला, जो 
i बन कर हमारे भीतर बेठा है वह ह 
न ही कामेन्द्रियों को पाप के पंक 


pe Vo --अहि 
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शरोर एक ही जन्म का साथी है, सूक्ष्म शरीर 
जन्म जन्मान्तर का साथी है। जत्र तक मोक्ष 
नहीं होगा, तब॑ तक यह सूक्ष्म शरीर हमारे साथ 
रहेगा योगीजन इसी सूक्ष्म शरीर द्वारा गत 
जन्म की बातें जान लेते हैं। यह सूक्ष्म शरीर 
पंच तन्मात्राओं से बना है। 

इस सूक्ष्म शरीर में जन्म-मरण की 
वासनायें रेखा रूप में हैं । इसो सूक्ष्म शरीर के 
सहारे अपने कमो द्वारा आत्मा भिन्न भिन्न 
योनियों में पहुंचाया जाता है । यह अत्यन्त 
सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि जिसे खुर्दवीन से भी 
देखा नहीं जा सकता। जब किसी प्राणी की 
मृत्यु होती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर सब की 
सब शक्ति और इन्द्रियों के सक्ष्म भागों को 
एकत्रित कर अपने साथ ले जाता है। हम इस 
जोवन में जो भी कार्य करते हैं,धर्म अधर्म,भवित 
मुक्ति वेराग्य, इसी सूक्ष्म शरीर में जमा होते 
जाते हैं । 

जॉ कुछ भी आप करते हैं, वह आरम्भ 
होता है और समाप्त हो जाता है , परन्तु इसका 
संस्कार अवझिष्ट रह जाता है। संस्कारों का 
यह जमघट हर समय आत्मा के साथ रहता है। 
साधारण भाषा में उसे संस्कारो शरीर कहते हैं। 
इस संस्कारी-शरीर से हो आत्मा का भाग्य 
बनता हू । 

सुक्ष्म शरीर को हम एक प्रकार से रीकार्ड 
कीपर भी कह सकते हैं । जैसी फाईल या मिसल 
हम ने यहां तेयार की है उसके अनुसार आत्मा 
इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा मोक्ष में या ष्म 
योनियों में भेज दिया जाता है । हमारा एक 
एक संकल्प, एक-एक बिचार, एक-एक कर्म, एक 


एक हावभाव इस सूक्ष्म शरीर में चित्र परे 


अंकित होता है । स्थूल शरीर आत्मघात अथर्वा 


१र्ण, Satya Vrat Shastri Colléction. 
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अन्य साधनों से नष्ट किया जा सकता है, परन्तु 
संसार में किसी वैज्ञानिक ने अभी तक कोई 
ऐसा आविष्कार नहीं किया जिस क द्वारा इस 
क्ष्म शरीर से छुटकारा पाया जा सके । 

इन दो शरीरों के साथ-साथ एक तीसरा 
शरोर भौ है जिसे कारण शरोर कहते हैं। 
मनुष्य जब सुष्‌ प्ति अवस्था में होता हैतो 
उस समय केवल मात्र कारण शरीर में काम 
करता है । 

सुत्यु तो केवल एक परिवर्तन मात्र है ओर 
' जिसे हम जीवन कहते हैं वह स्थायी है अनादि 
और अनभ्त है । वह न तो कहीं से आरम्भ हुआ 
और न कहां समाप्त होगा । इस निरन्तर को 
जीवन यात्रा में मुत्यु केवल एक पड़ाव मात्र है। 

कीड़े की आयु कुछ मास है, वह कुछ मासों 
के बाद मर जाता है मनुष्य को आयु कुछ वर्ष है 
बह कुछ वर्षो के बाद समाप्त हो जाता है मृत्यु 
को रोकने की खिति न उस में है न हम में । 

यह हमारा शरीर भी एक मशीन है, हूर 
क्षण मर रहा है। हम केवल अन्तिम मृत्यु को 
ही मृत्यु समझते हैं। हर क्षण की मृत्यु को ही 
मृत्यु नहीं, समभते हैं । हम मानें या न मानें, 
परन्तु सत्य यह्‌ है कि मुत्यु हर क्षण हमारे पीछे 
 लगीरहतीहै। 
| जिस प्रकार सर्प अपनो पुरानो कञ्बलो 
का परित्याग कर नई कञ्चज्ो ले लेता है, जिस 
प्रकार पक्षी पुराने पर नोच कर नये पर ले 
लेते हैं, जिस प्रकार पुराने पत्ते झड़ जाने . पर 
नये पत्ते आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा 
` पुराना शरीर छोड़ कर नया शरोर धारण कर 


लेता है 
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`  सुतोमेरे भाईओ और बहनो ! मुत्यु का 
भय वास्तव में हमारो अज्ञानता केप्ही | आशी 


४३५ 
है । मानो हमारा बच्चापन हैं । कारण यह है 
इस भय का कि हम शरीर एवं जोवात्मा को एक 
ही समझे बैठे हैं, शरीर और शरीरी में भेद 
करना हम भूल गये । डिब्त्री और उस डिब्ी के 
भीतर बन्द होरे को समान भाव से परखने 
लगे । लेम्प को ओर उसके भीतर को ज्योति को 
एक ही वस्तु समझते लगे । इको कारण से मुत्यु 

हमें भयानक प्रतीत देती है । 

सच बात आप को बताऊ - मनुष्य मृत्यु 
से नहीं बबराता, घबराता वह इस वात से ह 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ उस का बनेगा कया । दुःख 
मत्यु का नहीं दुःख उत परिस्थितियों का हैं जिन 
में मृत्यु होता है । 

इसी लिये गोता कहती है, 773४९] ॥gh, 
सुख जोवन को आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहों 
घटाने में है । , 

आज क्या राजनोतिक,क्या घामिक जोवन 
सर्वथा आङम्त्रर पूर्ण हो चका हैँ। रोटो कपड़ा 
और मकान का शोर केवल अपने आप को तथा 
संसार को घोका देने के लिये लगाया जा रहा है। 
आज कपड़े तन ढकने को नहीं पहने जाते, दूसरों 
को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये पहले 
जाते हैं, आज भोजन पेट भरने के लिये नहीं 
किया जाता बल्कि आ।ल-वल्डे-भोजन सम्मेलन 
करने के लिये किया जाता है, आज मकान शरीर 
छपाने के लिये नहों बनाया जाता, दूसरों पर 


kc 


अपनो अमीरो का रोब जमाने के लिये बचाया 
जाता है। 

अन्न परमात्मा के पास गया, बोला- मुझे 
बचाओ, सैं जहां भो जाता हूं वही मुझे खाचे 
को आता है। प्रभु बोले, अन्न देवता, धेष्य है 
तू जो दूसरों कें जोवन का आजा: बनता है। 
तुम्हें वरदान देता हूं-जो तुम को थोड़ा 


ction. 


ह 
f 
४३ रिस्दधाने 
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खा क न हुए जाग लो fa 
हा ए बहो तुम को खा सकेगा । जो तुम को | बेकों में पैसा हो, घर में सर्वत्र पैसा हो द 
ह ल तुम्ही उक्तो खा जाओगे। इसी | दिल और दिमाग में पैसा न होह ह 
सगवद्‌ गीता ने कहा-- | हिन्दूइज्म | जेब खाली है, घर में कछ ः 
नात्यशनतस्त योगोऽसि र त्‌ हाम पैसा, ह 
त स्त न चेकान्तनइनतः। | परन्तु दिन और दिमाग में हाय पैसा हाय पैस 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाज न ॥ | यह है कम्यूनिज्म । [ 
EE य यृक्त चेष्टस्य कमसु । वर्णाश्रम व्यवस्था की पद्धति इन कष्टों के 
य नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ | निवारण का उपाय वताती है । जब तक हम ने 


है क Sr ie ह EE रहना है तव तक हमारे शारीरिक 
ह हो है। क निवारण होना हो चाहिये । परन्त 
न पी बहा हवा ह | इ टह ण व 
साम्यवाद के सिद्धांत ही आकर्षक दिलाई ते उद्देश्य मो ri 
Ram र्‌ क्ष को प्राप्ति माना गया । शरोर के 
PE i ल्प न कभो | प्राकृतिक बन्धन से छूट कर परमात्मा का सीधा 
fer हा एकता होनो | साक्षात्कार माना गथा है । परमात्मा में आनन्द 
a ३००६ कपल ही आनन्द है। वहां दुख का लेश भो नहों । 
Ee शन सृपरिन्‍्हें- | दुःख और परमात्मा का वैसा विरोध है जैसा 
Ee केट बाबू, कोई | अन्धकार और प्रकाश का होता है । दोनों एः 
र भा का एक है कि गाड़ी त 
-ठाक चलती रहे। यदि किसी स्टेशन पर 
सभी स्टेशन मास्टर ही इकट्ठे कर दो, तो | 
याड़ो सिगनल के बाहर खड़ी है, इधर ज, 
मास्टर आपस में झड़ रहे हैं सिगनल कौन | 
; देतु भी रानी मैं भो रानी कौन भरेगा पाती | पहले 2 में हे मा लत से द 
वाठ्शानाओों में हैबमास्टर 5 Se छः में है गीता में जीबन, दूसरे छः में है 


| रह नहीं 
साथ रह नहीं सकते । परमात्मा में इतना अधिक 
| 
| 
| 
“a os 
मास्टर भी, चंपरासी भी हैडकल्क भी । लक्ष्य | गोता में ईसबर, तोसरे छ: में है गीता में धर्म । 


द असाम आनन्द है कि परमात्मा को आनन्द 
- अजय कहा जा सकता है । 


जोवन, घमं एवं ईश्वर के यथार्थं स्वरूप 


AY 


सब का एक है कि स्कूल चलता रहे। य Cd में मत पढ़िये अपने जीवन में 
न i pa हैं तृम्हारा शरीर कुरुक्षेत्र है, 

i गण्ण हैं, जोवात्मा अजु'न है । जब 
हस्ताक्षर | ब अपने लिये प्रकाश चाहता है उसे चाहिए 
र मिलती ह्‌ id की आवाज को सुने। 
का EE 2 ऐूणण का प्रयास f 
b अंसार में जितने मी. ल नमः सफल हुआ। अजुन 
A है! जेब में पसा हो, |. ल्श स्मृतिलनं ग्धा स्वत़सादान्मयाऽच्यत । 
Fi 7 गततन्ेहः करिष्ये वचनं तव | 


f. Satya Vrat Shastri Collection. 
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| (9) 
महाभारत पर्व 


जयति पराशर सूनुः सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यासः | 
यस्यास्य कमलगलिते वाइमयामृत॑ जगत्पिवति || 


भोष्म पितामह दस दिन लड़ । भगवान्‌ 

श्रो कूष्ण ने जानबूझ करके भीष्म को दस दिन 
तक जिन्दा रखा । वास्तव में भीष्म लड़ नहीं 
रहे थे, वह लड़ाई की एक्टिग कर रहे थे। 
उनका हृदय पाण्डवों के पक्ष में था। आज भी, 
हमारे अपने समय में भी कितने ही महापुरुष 
ऐसे हैं जिनका शरीर तो कोंगो के साथ है, 
परन्तु हृदय किसो ओर स्थान पर है। दुर्योधन 
इस बात को जानता ! कि भीष्म नहीं लड़ंगा, 
परन्तु वह मजबूर था, विवश था । यदि कौरव 
कुलपति को प्रधान सेनापति न बनाते तो 
इस बात का अंदेशा था कि कितने ही राजा 
लोग उनकी तरफ से लड़ना अस्वोकार कर 
देते । श्री कृष्ण का यह आदेश था कि भीष्म की 
हृत्या न की जाय । यदि ऐसा हो जाता तो युद्ध 
आगे चल नहीं सकता था। पितामह दोनों पक्षों 
के पितामह थे । पितामह के देहवन्त के पश्चात्‌ 
| दोनों पक्षों को शोक दिवस मनाना पड़ता। 
` कलपति का विधिपूर्वक दाहसंस्कार किया 

' जाता । एक बार लड़ाई थम जातो या स्थगित 
हो जाती तो नये सिरे से चलना मुश्किल । इस 
लिये कृष्ण ने भोष्म को क्षतःविक्षत करके लड़ाई 


द्रोणाचार्ये सेनापति को हैसियत से रणभूमि में 
अवतरित हुए । दुर्योधन को आचार्य पर भी 
विश्वास नहों था । भोष्म को मृत्यु के पस्चात 
आचारे द्रोण सेनापति को हैसियत में आगे बढ़े । 
दुर्योधन का दिल हिल चुका था । वह बोला 
शक्ति के बब से हम पाण्डवों को जोत नहीं 
सकेंगे । यदि जोत सकते तो अब तक ओत गये 
होते । एकमात्र यहो उपाय है कि धर्मराज को 
फिर जूए पर वाधित करें। खुलो लड़ाई में 
पाण्डवों को कोई जीत नहों सकता, पर्त 
टेबल पर बेठ कर पाण्डव कभो नहीं जोत 
सकते । यह्‌ बात आज भो हमारे देश में बराबर 
हो रही है। मेदान में हमने सन्‌ ६५ की लड़ाई 
जीती, ताशकन्द में जाकर हार दी। सन्‌ ७१ 
की लड़ाई मेंदान में तो हमने जोत लो परन्तु 
आधी शिमला में हारो, बाको जो बच्चो वहु नई 
दिल्ली में हारो । इसोलिये द्रोणाचायं ने कहा, 
-राजजन्‌ ! जेसा भौ आप कहें मैं करने को 
तेयार हूं, परन्तु धर्मराज को मेरे पास लायेगा 
कोन ? पिछली बार जब हमने इस्द्रप्रस्थ में जुआ 
खेला था, कृष्ण द्वारका में थे। परन्तु अब तो 


श्रो कृष्ण युधिष्ठिर के पास मोजूद हैँ। कष्ण 
हटा दिया। अब बारी थी दूसरे गीति की?” की दग में खेला नहीं जा सकता, तथापि 


| Ce RE 


> ० पा रा 


~ AN J, 


: ३४ यदि आप परिस्थितियां ऐसी बना दें कि 


राज अकेले रह जायं तब तो एक और जुए के 
लिये उन्हें विवश करना कुछ भी कठिन नहीं । 
दुर्योधन ने ऐसा करना स्वोकार कर 
लिया ! कार्यक्रम यह बना कि दक्षिणो मोर्चे पर 
जबरदस्त आक्रमण कर दिया जाय । श्री कृष्ण 
एवं अजु न की यही डयूटी थी, जहां से सभाचार 
मिलता,--अमुक मोरचे की हालत पतलो है, 
कृष्ण वहां जाते, अर्जुन भो वहां साथ हो 
जाता ।--ज्योंहि कृष्ण महाराज को यह सूचना 
मिलो कि ससप्तक-दल ने दक्षिणो मोर्चे पर 
जोरदार घावा बोल दिया है, कृष्ण-अजुन उधर 
भागे ; ”ह स्थान केन्द्रोय स्थल से ६०, ७० मोल 
दर वतंमान गुरुग्राम: को ओर था। मैदान 
खाली पाकर द्रोणाचार्य केन्द्रीय मोर्चे पर आगे 
बढ़े । अजु न की अनुपस्थिति में अभिमन्यु आगे 
बढ़ा अभिमन्यु वार पिता का वोर पूत्र था । 
वह आगे बढ़ा, -परन्तु कहां आचार्यं और 
कहां एक बालक । अभिमन्यु में जोश था, परन्त 
. आचार्य में जोश के साथ-साथ होश भो था । 
अभिमन्यु कंञ्चो की तरह आगे बढ़ता गया और 
 काफो आगे बढ़ गया । पीछे से सप्लाई के 
 इन्चारजे थे भोम । परन्तु जयद्रय ने सप्लाई की 


लाईन काट दी। भीम का रास्ता रोकने के लिये 


जयद्रथ डट गया | सात वीरों ने अकेले अभिमन्य 
को घेर लिया । अभिमन्यु समाप्त... 
` अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार ज्योंहि 
मिला, अर्जुन का शोकाकूल होना 
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सक्‌ गा तो स्वयं प्राण दे दू गा।” “4 

निःसन्देह बड़ी भयानक प्रतिज्ञा थी । 
अजुन की प्रतिज्ञा का समाचार जानते ही कौरव 
दल में हाहाकार मच गया । 

निश्चय हो आज जयद्रथ की खेर नहीं, 
परन्तु कृष्ण एक बात को जानते थे, जयद्रथ का 
मारना आसान नहीं। यह भी हो सकता है, 
जयद्रथ मेदान में आए हो नहीं, दुर्योधन उसे 
कल की छुट्टी दे दे जब जयद्रथ मेंदान में 
आयेगा ही नहीं तो अजुन मारेगा किस को । 

कृष्ण ने एक कार्यक्रम बनाया । अज्ञात 
स्थान पर छिपे जयद्रथ को निकाल कर अर्जून 
के सामने लाकर खड़ा कर देने का । उस समथ 
कृष्ण बोले, अर्जु न ! प्रतिज्ञा भवानक है, अब 
देखना यही है इसे पूर्ण कंसे करते हो । कृष्ण 
इतने महान्‌ थे, बड़ो से बड़ो मुसीबत में भी वे 
घवराते नहीं थे । महाभारतक्रार लिखते हैं, 
कृष्ण ने उस रात भी उसी शान से अपना नित्यः 
कर्म, पूजा-पाठ निभाया ।--प्रातः काल ब्रह्मः 
भुहृतं में उन्होंने सात्यकि को बुलाया, सात्यकि ! 
आज मेरी परीक्षा का दिन है, सल्ला की जान 


बचानी है। 
मैं नें निन्‍्चय किथा है, अपनी योग माया 


के बल पर आज मैं सूयं को समयपूर्वं ही अस्त 
कर दू गा। और हुआ भी ठीक ऐसे ही । उस 
दिन लड़ाई बड़ो भयंकर हुई । कहते हैं, अजुन 
ने उस दिन डेढ़ अक्षोहिणी सेना का वघ किया । 
परन्तु जयद्रथ का कहों पता तक न चला। 
एकाएक कृष्ण ने अपनी योगमाया का चमत्कार 
दिखाया...ूर्यं समय पूर्व ही अस्त होता प्रतीत 
दिया ।...वास्तव में सूर्यास्त नहीं हुआ था 


| कृष्ण के पास ऐसे-ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार थे 
| जो आकाश में ऐसा वातावरण बन! देते, सूरय 
ya) t Shastri प देते, 


को रात में बदल देते । 
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Pe 
एकाएक युद्ध समाप्त हो गया। दुर्योधन 
की ओर से घोषणा हुई; अजून अपनी प्रतिज्ञा 
। पूरी करे। पक्ष दुर्योधन का प्रबल था, अजु न 
ते यह नहीं कहा था कि वह साढे पांच बजे 
मरेगा, प्रतिज्ञा यह थी कि सूर्यास्त पर मरेगा 
और उधर आकाश पर सूर्यास्त प्रत्यक्ष दिखाई 

दे रहा था । 

“परमात्मा हमारे साथ है” (७०१ 5 
जाती) ७३) पता नहीं दो घंटों में अजु न कया 
प्रलय मचा देता । इसीलिये परमपिता परमात्मा 
ने अपनी स्पैशियल इमरजेन्सी पावर्जु का 
इस्तेमाल करते हुए सूयं भगवान्‌ को समय से 
पूवं ही अस्त कर दिया है । पक्ष तो दुर्योधन का 
ही प्रबल था ।--“अब अर्जून को आत्महत्या 
कर लेनी चाहिए”-यत्र कृष्णस्ततो घर्मः । 
कृष्ण सर्वथा तैयार थे। यद्यपि गाड़ी बीफोर 
टाईम आ गई थी, परन्तु कृष्ण जानते थे इस 
दैवी योगमाया का परिणाम । लड़ाई बन्द | अब 
अर्जून आत्महत्या करेगा । 


एक वीर पुरुष का मरना था, इसी तैयारी 
में कृष्न ने वह समय लगा दिया । चिता बनाई 
गई, सामग्री आई, वेदपाठी ब्राह्मण आये,...... 
दुर्योधन को यह विश्वास था, कृष्ण की मौजूदगी 
में पाप हो नहीं सकता | इसी आशा से उसने 
रक्षा-गृह से जयद्रथ को निकाला । सिन्धुपति 
जयद्रथ की जय हो, अजून के विजेता को जय 
६ कौरव दल में उत्साह भरने के लिये दुर्योधन 
ने जयद्रथ को समर भूमि में लाकर खड़ा कर 
हदिया, कृष्ण यही तो चाहते थे कि जयद्रथ अज न 
 केसामने आ जाय । इतने में सूये के ऊपर जो 
आवरण था वह स्वयमेव दूर हो गया, सूर्य को 
ढॉपने के लिये जो गेस सात्यकि ने ब मे 
[यी थी, समय पाकर वहु 


| 
| 


४३९ 


आदित्य देव अपनी पूरी शानोशौकत के साथ 


एक बार फिर आकाश में आकर शोभायमान 
हुए । भगदड़ मच गयी......यह क्या ! कृष्ण 
बोले अर्जन देखता क्या है और सोचता क्या है, 
यह माया तेरे ही लिये मैं ने रची थी- समय 
खो न, शिकार सामने खड़ा है, समाप्त कर इसे। 
अर्जन समझ गया । उसने गाण्डीव सम्भाला, 
निशाना बिलकूल ठीक बैठा, जयद्रथ खत्म । 
जयद्रथ के मृत्यु का ग्रास बनते ही, दुर्योधन 
की रही सही आशा निराशा में बदल गई, जो 
कृष्ण छुपे हुए जयद्रथ को निकाल कर मैदान में 
ला सकता है, वह सभी कुछ कर सकता है। 
कृष्ण ने उसी दिन आचार्य को समाप्त कर 
देने का निश्चय कर लिया । it for at. 
इन्होंने हमारे पुत्र का वघ करके हमें समाप्त 
करने का हर प्रयास किया । हम इन के पुत्र का 
वध करके उसी उपाय से इनका वघ करेगे। 
परन्तु कृष्ण के सामने बड़ी कठिनायी यह आन 
पड़ी कि द्रोणपूत्र को मारने के लिए कोई तैयार 
नहीं था, एक तो ग्रु पुत्र, दूसरे ब्राह्मण, यह 
डबल पाप कौन करे । अन्ततोगत्वा कृष्ण ने एक 
उपाय सोचा,--अश्वत्थासा एक हाथो था। वहू 
किसी के द्वारा युद्ध में मारा गया था, एकाएक 
आकाशवाणो पर आवाज उठी । अश्वत्थामा 
मारा गया ।” कार्यक्रम ऐसा बना था, ज्योंहि 
उधर यह बात आकाश में उड़े त्योंहि द्रोणाचाय 
को सब ओर से घेरे में ले लिया जाय । कुष्ण 
जानते थे, पुत्र की मुत्यु का समाचार सुनते ही 
आपाये-द्रोण मृतप्राय हो जायेंगे । जब आदमी 
दूसरे का मांस खाता है तो मूस्कराता है; जब 
अपने पांव में कांटा चुभता है हाहाकार मचाता 
है। द्रोण पर घटोत्कच ने बहुत भारो आक्रमण 


मे! | 
निस्तेज हाँ गेई। करवी“ टिक नहीं सके,--समाप्त । 


अब आये नाजी नम्बर थी। कर्ण पर | ; थी। कर्ण पर 
दुर्योधन की बहुत बड़ी आशायें थीं । सच बात 
तो यह है, दुर्योधन ने युद्ध छेड़ा ही एकमात्र 
चायना के बल पर था। इधर कृष्ण भी व्रिल्कूल 
_ तैयार थे, कर्ण अजु न की ओर बढ़ा और क्‍ 
भी कर्ण की ओर बढ़े । अर्जुन का यह सौभाग्य 
था, कर्ण का सारथी शल्य, हृदय से पांडवों के 
पक्ष में था । कृष्ण भी जानते थे, कण की 
समाप्ति के साथ ही साथ युद्ध भी समाष्त होगा। 
ः ओर सच बात तो यह है, कर्ण आधा तो पहले 
ै ही मर चुका था । कृष्ण ने पहले ही उसे कुण्डल 
विहोनू कर दिया था, दूसरे कर्ण का दुर्भाग्य यह 
था कि उसे साथी ऐसा मिला जो हृदय से 
उसके खिलाफ था ।--उधर से कर्ण बढ़ा, इधर 
 सेकृष्णने रथ को हांका, ज्योंहि कर्ण का रथ 
i कृष्ण के रथ के सामने आया वह गतिहीन हो 
गया, कर्ण ने समझा उसका रथ बिगड़ गया है। 
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_ वह चिल्लाया- 
. भो ओ पार्थ महेइवासः मुहुत्त परिपालय । 
... यावच्चक्रमिद॑ ग्रस्तमुद्धरामि महीतले ॥ 


४. ओ लम्बो-लम्बी भुजाओं वाले अजन ठहर 
` जा ! मानवता के नाम पर, इन्सानियत के नाम 
य के नाम पर में अपाल करता 
ठहर जा ! मेरा रथ कीचड़ में अंस गया है, 
निकाल लू ।”-कृष्ण महाराज जानते 
ग फंसा नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण की योग 


[। यह 


खा गया. 
तुम ने फंसाया 
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प्रायेन नीचा:व्यसने निसर्ग: 
निन्दन्ति देवं न तु ककृतं स्वकम ॥ 
कर्ण ! आज तुम्हें इन्सानियत याद आई है 
आज तुम्हारे मुंह से भी घर्म शब्द निकला है, 
परन्तु कर्ण यह तो बता उस समय तुम्हारी 
इन्सानियत कहां चली गयी थी जिस समय 
निःसहाय देवियों का स्यालकोट के बाजारों में 
तुमने नंगा जलूस निकाला था, कर्ण जिस समय 
रावल-पिडी बन्तू और कोहाट में माताओं के 
सामने, पिता और भाई को व॒क्षों के साथ बांध 
कर उनकी जवान बेटियों के साथ बलात्कार 
किया था उस समय तुम्हारो इन्सानियत कहां 
चली गयी थी । नवाखाली में, खुलना और 
वारीसाल में जो कृष तुमने किया, उस समय 
छुग्हारा यह इस्लाक, तुम्हारा यह H००३7५7 
का शोर कहां चला गया था । ढाका में जो कुछ 
तुमने किया, नारायणगंज, राजशाही में जा कूछ 
तुमने किया- २५ मार्च १९७१ को क्या तुम्हीं 
ने नहीं कहा था,_अल्ला के फजलोकरम से 
पाकिस्तान बच गया । आज तुम्हें धर्म भी याद 
आ इस्लाक भी, इन्सानियत भी, धर्म भी 
बॅयोकि आज मौत प्रत्यक्ष तुम्हारे सिर पर 
मडला रही है। 
कणं ! जिस समय तुमने वारणावात के 
चा्षाग्रह को आग लगवायी थी, उस समय 
हारी इन्सानियत कहां घास चरने चली गयी 
थी; भीम को लड्डू में जहर खिला कर जब तुम 
सभी ने मिल कर गंगा में धक्का दे दिया था, 
हस धमयातुभ्हारी मानवता को क्या जंगाल 
जा * भोले भाले घमं राज को जुए में 
| | भरी सभा में द्रौपदी का अपमान 
क्रिया जूना सरासर अन्याय का था, बारह 
प एवं तेरहवें वषं का अक्षातवास 


i 


| 
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| प्प्राप्त कर लेने पर भो तुमने कहा था। 
सच्यग्रे नेव दास्यासि बिना युद्धेन केशव । 


| तमने मक्कै दिखाये । One thousand 
। १९78 #8 निरन्तर एक हजार वषं तक युद्ध 
लड़ने की धमकी तुमने दी । नादिर, अब्दालो 
तैमूर, चंगेज के भय तुमने दिखाये। यह जानते 
हुए भी कि तुम एक हिन्दु माता जेनाचाई के 
पत्र हो, नारायण दास के दोहते हो, दामोदर 
प्रसाद के भानजे हो फिर भी तुम ने अपना रकत 
का सम्त्रन्ध हलाक्‌ और चंगेज के साथ जोड़ 
कर हिन्दस्थान की ईट से ईट बजा देने की 
धमकी दौ । कुन्ती के पुत्र बने, कुन्ती के पुत्रों का 
गला काटने के लिये ? कर्ण ! आज इन्सानियत 
की दहाई मचा रहे हो, उस समय तुम्हारो यह्‌ 
इन्सानियत कहां चलो गयो थी जिस समय सात 
महारथियों नें अकेले में अभिमन्यु को घेर कर 
उसे मार डाला या । सम्बोधित कर रहे हैं 
कर्ण को परन्तु ¡११7९०४ सुना रहे हैं अजु न 
को | निशाना ठीक बैठा । सुनते-सुनते अज्‌ न 
का खून खौल उठा, यही है हत्यारा भुट्टो 
समूचे फिसाद को जड़ ।-- 


कर्ण के समाप्त होते ही युद्ध भी समाप्त 
हो गया । अब बचा ही क्या ? 


हते भीष्मे हते द्रांणे कर्णस्य थे दिवं गते। 
आग बलवती राजन्‌ कल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ।। 


| शल्य के हाथों में यृद्ध का सेनापतित्व सौंप 

दुर्योधम युद्ध से भाग गया ओर दूर जाकर एक 
' वोलाब के भीतर जा छिपा । ज्योंहि कृष्ण को 
पाचला, भीम को साथ ले वे पहुंचे उस 
पलव के किनारे-“अब यहां आ छिपा है सब 
एखा कर, क्या तुम्हों को जान प्यारो 
निकल तो सही बाहर ।” आखिर दुर्योधन 
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MIDE कक कक कक 
बाहर निकला,- अभो बात हो ही रही थी, 
एकाएक धर्मराज पहुँच गये । जीती हुई बाजी 
को फिर हारने लगे । बोले,--भीम और दर्थोधन 
कागदा युद्ध हो जाय, जो जीत जाण वह 
जोता। यह था घर्म राज का दूसरा जुआ। 
जीतो हुई बाजी को हारना । परन्तु कृष्ण 
He was a practical statesman, जैसा 
संकेत कृष्ण ने जरासन्ध के समय किया था, 
वेसा ही संक्रेत कृष्ण ने उस समय किया-- 
भीम समझदार था। दुर्योधन समाप्त हो गया । 
विजयी पांडव हस्तिनापुर में दाखिल हुए । 

भारतीय संग्राम के पश्चात्‌ ३६ वर्ष तक पाण्डवों 

ने इन्द्रप्रस्थ+- हस्तिनापुर = हिन्दस्थान -- प। कि- 

स्तान = यूनायटेड हिन्दुस्थान पर शासन किया । 

कृष्ण को मनोकामना पूर्णं हुई । कृष्ण के 

उद्योग से भारत को एक महाशकितिशाली केन्द्रीय 

सत्ता प्राप्त हुई । यद्यपि कुष्ण के पश्चात्‌ ही 

देश पर बड़े-बड़े आक्रमण हुए, परन्तु देश की 

सामूहिक शक्तिने भाक्राम्ताओं का खूब शानोझौकत 
के साथ मुकाबला किया । सम्राट जनमेजय इस 
देश को इतना सुदृढ़ शासक मिला ; पछ्चि- 
मोत्तर सीमा पार से देश पर जोरदार आक्रमण 
हुआ, जनमेजय ने उस आक्रमण को अटक के 
उस पार जाकर रोका । तक्षशिला को समाट 
जनमेजय ने देश की राजधानी बनाया । इसी 
को जनमेजय का सपं यज्ञ कहा है महाभारत के 
सहुस्नों वषं पश्चात्‌ भी हम महान शक्तिशाली 
थे । इतिहास के पन्नों पर सब से शक्तिशाली 
आक्रमण है--सिकन्दर का, परन्तु सिकन्दर 
महान्‌ भी व्यास के आगे बढ़ने नहीं पाया । 
वह स्वयंमेव पोछे लोट गया और रासते में ही 
दर के समय की दो चार 
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घटत सुनिये ॥ 
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भारतीय योगियों को महिमा [रे | 


सिकभ्दर की सेना ने जब व्यास के किनारे 
हथियार रख दिए ओर आगे बढ़ने से इन्कार कर 
दिया, तब मजबूर हो कर उसे पीछे लौटना 
पड़ा | पर लोटना भी आसान न था। राह में 
आजाद और अविजित जातियां पडती थीं जिष्हे 
बगेर जीते आगे बढ़ना कठिन था । इंच-इंच 
जमीन के लिए रक्त बहाना झावश्यक था, अपना 
भी, शत्र का भी । पंजाब में पंचायती राज 
बिखरे पड़े थे । उन के बीच से निकलना खतरे 
को चनौती देना था। फिर भी राह तो उन्हीं के 
वीच से होकर गई थी , रावी के तट पर ही 
विकट किसान मालवक्षुट्रकों से सिकन्दर का 
सामना हुआ और कहते हैं कि मालव तीर का 
ही असर उस बुखार में था जिस से सिकन्दर 
बाबुल में इतनी कम उम्र में मरा । 


इन्हीं पंचायती राज्यों में एक राज्य 
मूषिकों का था, सिन्ध में । मालवों और क्षद्रकों 
की पराजय सुनकर पहले तो | मूषिक डर गए, 


क्योंकि उनकी जनसंख्या और शवित तो मालवों 


से घट कर थी ही, उनकी फौजें भी सिकन्दर 
की से तादाद में कम थीं । पर उन के 
ब्राह्मणों ने उन्हें देश के दृश्मन के विरुद्ध 
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सर्वेसर्वा थे | 
मूषिकों ने पहले जो घबड़ा कर सिकन्इरके 
सामने आत्मसमपंण कर दिया, वह ब्राह्मणों को 
बड़ा बरा लगा। उन्होंने सिकन्दर के देश में 
रहते अपनी आजादी का फिर से ऐलान करने 
का मूषिकों को ललकारा । मूषिकों ने बगावत 
कर दी । सिकन्दर गुस्से से पागल हो उठा । 
अस्सी हजार मूषिक मारे गए । इन मरने 
वालों में सब से अधिक संख्या ब्राह्मणों की थी । 
इनमें बागियों का सरदार शम्भू भी था । शम्भु 
शत्रु से लड़ता हुआ मारा गया। पहली लड़ाइयाँ 
जो सिकन्दर ने भारत में लड़ो थीं. अधिक शस्त्र 
की रही थीं, यहां लड़ाई केवल शस्त्रकी ही नहीं 
थी, विचारधारा और सिद्धान्त की भी थी। 
इसमें बड़े-बड़े चिन्तक भी शामिल थे। इसका 
सबूत हमें यूनानी इतिहासकार प्लूताचं के 
सिकन्दर-सम्बन्धी निवन्ध से मिलता है । 
प्लूताचं लिखता है कि इन ब्राह्मणों में कुछ 
तपस्वी साधु भी थे । इनकी निर्भीकता का उस 
इतिहासकार ने विशद्‌ वर्णन किया है । उनमें से 
एक ने सिकन्दर से कहा,-'हम भी तुम्हारी ही 
ब्रह मनुष्य हूँ, फर्क बस इतना है कि हम 
शान्तिपूर्वक रहते हैं, तुम बौखल की तरह अपना 
घर छोड़ दूर-दूर जाकर दूसरों के काममें खलल 
डालते हो, छिः” सिकन्दर उनकी बेबसी में भी 
उन्हें इतना निर्भीक पाकर दंग रह गया । 
पर उनके साथ उसने उदार बीर का-सा 
सलूक न किया । उन में से दस विख्यात साधुओं 
को उसने पकड़ लिया । यह दसों अपनी बुद्धि 
के लिये प्रसिद्ध ये । सिकन्दर जानता था उसे 
उनी हरं तरह से जान लेनी पड़ेगी, फिर भो 


| उसने उनके इन्साफका सवांग भरा । दसों में से 
i एक को के सने ल्‍ 


ग को उसने जज बनाकर कहा-- देखो, मैं दग 


re 
stri Coll 


ection. 
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तीसेक से एकएक सवाल करेगा) उमे हे ब 
BS ED करूंगा । तुम सुनो | बठेहुऐ थे। कुछ अजब नहीं जो उसने प्रद 
कृ दाः मे E अ घि क्र जि ~ हे हा नहीं a 

| बर र के इनमे स से अधिक हाजिर करने से पहले उन्हें उन्हीं से प्राप्त करिया हो। 
जवाब कौन है । जो सबसे ज्यादा हाजिर जवाब | जो भी हो, उसके विचार से प्रशत काफो महत्व 
होगा' उसकी जान सब से पहले लू'गा, और | के और पेचीदे थे। इसी से जब उनके उत्तर उसे 
दुसरों की, जवाब की च्‌स्ती के मुताबिक । इस आसानी से मिलने लगे तब उसने और भी 


| सिलसिले से ।" कठिन प्ररनों की सूचना दी । 

| यानी कि मरता सबको था। जज का उसने पूछा--जानवरों में सब से बुद्धि- 

| काम बड़ा कठिन हो गया। फिर भी वह चुप- | मान कौन है?” 

' चाप आसन मार बैठ गया । सवाल और जवाब पर इसका जो उत्तर मिला वह विश्व- 
सुनने लगा । निर्भीक साधु उत्तर देने लगे । विजेता के प्रति नंगे साधु की उपेक्षा का असा- 


धारण प्रमाण है । व्यंग को प्रखरता में वह उत्तर 
रि 22: > ल्न धर है बे ह्‌ 
सकन्दर र ने पहले से पूछा--तुम्हरे | आज भो लासानी है, वाल्तेयर को लजा सकता 
विचार में जिन्दों की संख्या अधिक है या मरे है । 
हुओं की ?” ] उत्तर यह था--वह, रि 
उत्तर---'जिन्दों की, क्योंकि मरे हुए मर- हैं, जिसका पता सनुष्य 
कर नहों रहते । अब तक ना लगा सका' मतलब कि जो उस 
में दयावान्‌ इन्सान कहलाने रों 
प्रश्न (दूसरे से)--“जीव समद्र में ज्यादा दलाने नाले।/जी व को 
SN | से बचा रह सका, जो पता पा जाने पर दुसरे 
९ द - - 
गे जोव को य क्‌ र्‌ 
उत्तर-'जमीन पर, क्योंकि समुद्र जमीन एतो कंद कर लेता है क उसे कत्ल 
: कर देता है, वही जीव बुद्धिमान है। उत्तर का 


का हो एक हिस्ता है।' 
इस हाजिर जवाबो ने सिकन्दर को और अभित्राय समसामयिक स्थिति से था। 
सिकन्दर चौंका पर चुप हो रहा । फिर 


चिढ़ा दिया। उसका ख्याल था कि मौत से डरे 
हुओं की बुद्धि बिगड़ जाती है। पर जब उन उसने चौथे साधु से ~ तुमने शम्भु को 
सवालों का जवाब इतना सही, इतनी जल्दी, बगावत करने के लिए क्यों उकसाया ? 
इतनी आसानी से आने लगा जिन्हें बहु कठिन- वह बोला-“इसलिए कि मैं चाहता था कि 
' पै-कठिन समझता था तब वह कुछ सहम गया। | अगर वह्‌ जिए तो इज्जत के साथ ओर मरे तो 
पर था तो वह भी अरस्तू का शिष्य। अरस्तू | इन्जत के साथ ।' 
तब के युनान का सब से महान्‌ दार्शनिक था घीरता के साथ उत्तर पा कर सिकन्दर ने 
| ही, आज के यूरोपोय ज्ञान-विज्ञान का भी वही | प्रशनों की दाशैनिकता छोड़ दो । अब उसे पहेली 
 अधिष्ठाता माना जाता है । सिकन्दर के पिता, | बुझाने को सूझो। पहले कोन एना-दिन या 
तान विजेता फिलिप ने अपने बेटे का शिक्षक | रात? | 
को ही तियुक्त किया था। अपने प्रश्नों तत्काल उत्तर मिला--'दिन, रात से एक 


उसे काफी चमत्कार लाना हा किए, «कहे बता 
के साथ आये यूनान - के अनेक दार्शनिक 


न्दर कछ समझ ना सका, चकरा 


गया। यूनानी दार्शनिक सन्नाटे में आ गया! 
सिकन्दर ने फिर पूछा-- इसका मतलब ? 
साधु को प्रसतकर्ता और उसके पंडितों के 
टकरा जाने से मजा आ रहा था। उसने उत्तर 
दिया,-- असंभव सवालों के जवाब भी असम्भव 


| 
a सुननेवालों ने उसकी निर्भीकता देख दातों 
तले उंगली दबा लो। विजेता ने गुस्सा चुपचाप 
पो लिया। 
फिर उसने छठे से पृछा-'मनृष्य किस 
तरह दुनिया का प्यारा हो सकता है ? 
साधु बोला- बहुत ताकतवर पर साथ ह। 
प्रजा का प्यारा होकर, जिसे प्रजा डरे नहीं ?” 
पे त्रश्‍न (सातवें साधू से) : “मनुष्य देवता 
कं कंस बन सकता है ? 
2 उत्तर-'मनृष्य ऐसे काम करके देवता बन 
सकता है जो मनुष्य न कर सके । 
प्रशन (आठवें साधु से): “जिन्दगी और 
मौत दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है? 
उत्तर--जिन्दगी, क्योंकि वह भयानक से 
_ भयानक तकलीफ बरदाइत कर सकती है। 
.. अगला प्रइन जसे इसी का उत्तराद्ध था 


DT CETTE CTT TTT RNIN IRIN MNS SEE 


नगर के अधिपति ने सिकष्दर के पास सन्देश 


।ह।ही-क्रिछ्जाबेगा |--महा राज ने सिंक 
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गम्भीरता पूर्वक उसने कहा--“जवाब एक-से 
एक बढ़कर हैं । 

यानी कि अब निर्णय का फेसला करना 
था, जो स्वयं पेचीदा पहेली बन गया । इससे 
इसका पल्ला ही नही चल सका कि वस्ततः कौन 
जवाब किससे चृस्त है, न उसका परस्पर उत्तरोः 


स्तर क्रम ही बन सक! । 
सिकन्दर झल्ला उठा । जवाबों से उसे 
एहले भी कुछ कम झल्लाहट ना हुई थी, इस 
उत्तर से लो वह आपा हो (खो बेठा। उसने 
कहा-- तुमने इतना गलत न्याय किया । अब 
पहले तूझे यमलोक षठाऊगा।' इसपर साधू 
बोला,--'राजन्‌ ! ऐसा करने से तम खद भूठे 
साबित होओगे । तमने मुझसे पूछा था कि कौन- 
सा जवाब सबसे अच्छा है। मैंने निर्णय किया 
कि जवाब एक से एक बढ़कर है । अब मेरे उत्तर 
को भी लेकर निर्णय तुम्हें करना है। और अगर 
तुम्हारी बुद्धि काम नही' करती तो मुभे या इन्हें 
मारकर झूठे बनोगे |” विजेत्ता के साथी यूनानी 
दाशनिकों ने भी, जो साधुओं के उत्तरों और 
निभंयता से दंग थे, सिकन्दर को रोका । 
दसों साधू आजाद कर दिए गए । 
तक्षरिद्ा की पहाड़ियों में एक महान्‌ सन्त का 
निवास है । सिकन्दर उस से मिलने गया । सम्त 
की कटिया के बाहर कृत्ते बधे थे । जाते ही 
सिकन्दर बोला,-सन्तों की कुटिया में कुत्तों का 


क्या काम ? सम्त बोला,- सिकन्दर कभी-कभी 


तुम्हारे जेसे लालची कृत्ते भी इधर आ जाते हैं, 
कुत्तों का मुकाबला कृत्ते ही कर सकते हैं । 
सिकन्दर ने एक नगर पर आक्रमण किया 


सिकन्दर ! जो तुम चाहले हो बिना. द 
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कोई अघिका ८ नही । सिकन्दर आश्चर्य-चकित 
रह गया भारत की ईमानदारो पर ओ सिकन्दर ! 
एक तू है जो सोने के लिये मारा-मारा फिर रहा 
है और दूसरी ओर भारत का यह गरीब किसान 
है कि स्त्रणे-कलश को माटी के बतेन के समान 
पांव से ठुकरा रहा था। यह थो महाभारत के 
पश्चात्‌ भी भारत की महानता । 

महाभारत के पश्चात्‌ ही हमारे देश पर 
शकाओं का, हुणों का, मंगोलों का. सेथियन्स का 
आक्रमण हुआ, हमने इन सब आक्रमणों को 
मटियामेट कर दिय! । आज इस देश में एक भी 
सेथियन नहीं. एक भो मंगोल नहीं, एक भो 
शाका नहीं और एक भो हूण नहीं । महाभारत 
के पश्चात्‌ भी हमारे देश में वह युग था जिसे 
गुप्ताओं का स्वर्ण युग कहते हैं (५०।५०० 4९ 
०£ ६० ०४३8) । किसी भी युग की यदि शान 
आपने देखनी है तो उस युग के साहित्य में 
देखिये । आप जरा कालीदास के मेघदूत को तो 
उठाइये । कवि बादल को कहता है,बादल ! 
मार्ग तो तेरा टेढ़ा अवश्य हो जायेगा. परन्तु 
एक बात मेरी सुन ले। भर्न की राजघानी 
उज्जयिनी को देखे बिना आगे मत जाना। तुझे 
ऐसा प्रतीत देगा मानो आकाश धरती पर उतर 
आया है, मानो स्वगे में जिसे जगह नहीं मिल 
सकी उन्हें बसाने के लिये परमात्मा ने धरतो पर 
एक नया स्वगे बना दिया है । 

महाभारत के पश्चात्‌ भी भोज का जमाना 
कितना शानदार था। हषें का समय कितना 


शानदारथा। 


५ 
दुपहर के भोजन के लिये आमन्त्रित किया । 
एक देशो नरेश का कितना स्वादिष्ट भोजन 
होगा, शायद सिकन्दर रात को भो निराहार 
हो रहा हो ताकि दुपहर खूब डट कर भारतीय 
भोजन करे । सिकन्दर और उसके साथो भूख 
से व्याकुल हो रहे थे और उधर भारतोथ नरेश 
। केशिष्टाचार हो समाप्त होने में नहीं आ रहे 
थे, बहाने-बहाने से यह देरो जान बूझ कर की 
गई थो,--आल्षिर जब थालियों पर से रेशमी 
रुमाल उठे, सिकन्दर के क्रोध को सोमा न रही। 
बोला,--'यहक्या मजाक हा रहाहै हमारे साथ? 
बात वास्तव में यह थो कि उन थालियों में 
चमचम रसगुल्ले नहीं थे । होरे जवाहरात थे, 
मणि पुखराज थे । 


सिकन्दर बोला,-यह क्‍या है ? भारतीय 
नरेश गरज कर बोला,ओ सिकन्दर ! सच 


बता क्या तुम्हें रोटियों को भूख यहां खेंच कर 
लायो है? क्या रोटियां तुम्हारी मां मेसेडोनिया 
में तुम्हें नहो खिला सकतो थो ? सिकन्दर ! 
तुम्हे भूख रोटियों की नहों, होरे जवाहरात की 
है । इसीलिये जिस चीज को भूख है वह चीज 
आपके आगे धरो है । 


सिकन्दर के समय भारत की महानता का 
एक और दृश्य । दो झगड़ते किसान सिकन्दर के 
सामने लाये गये । झगड़ा यह था-एक किसान 
ने दूसरे किसान को जमोन बेची थी । जमोन 
जोतते समय जमोत के नीचे से स्वर्ण भण्डार 
निकला । जिस किसान ने जमीन खरीदी थी, 


बहू कह रहा था, “मैने जमीन खरीदो है। 
जमीन से निकला सोना आपके बाप-दादाओं का 
है।” दूसरा किसान कह रहा था, जे मैं ने 
जमोन बेच दी जमीन में रसातल तक जो कुछ 


था सभी कुछ दे दिया । 5 न 


महाभारत के पश्चात्‌ की ही एक घटना 
ओर सूना कर आज के प्रसंग को समाप्त करता 
हूं यह्‌ टना है सिन्धुपति महाराज दह्र 


व्कीपुश्षियों. की । 


वह्‌ पहला 'जौहर' था। राजपूत नारियों 
की वीरता और बलिदान का प्रतोक वह जौहर 
बार-बार इस देश में रचा गया । बार-बार आग 
की उन लपटों ने आसमान चूमा जिनके इंधन में 
इंसान की देह मिली थी, पर जिनमें आन के 
लिए जलते हुए भी उसने उफ न की। ह्म 
हर जिस जोहर की बात कहने जा रहे हैं वह राज- 
५ पूती जोहर से पहले का है जिसे ब्राग्मणी ने 
हि स्चा। 


क बात पुरानो है, सन्‌ ७१२ ईसवां को । 
धर अरब में अस्सी त्ररस पहले जो चिनगारी चमकी 
थो उसने अब तक दावाग्नि का रूप धारण कर 


लिया था। समरकन्द और काशगर से स्पेन के 
अलहमरा तक, तातारी से मिश्र तक इस्लाम का 
नथा साम्राज्य कायम हो चुका था। उसो सिल: 
` सिले में भारत पर भो चढ़ाई हुई। 
खिलाफत उमेया खानदान को था, अल- 
'खल्द का गवर्नर था और भारत खल्द 
लगा हुआ समझा जाता था | खल्द सिद्धु- 
के दिनों से हो, हजारों साल से, भारत 


राज्य रहा था-खल्द, एलाम, 
सिन्धः 


| एरनीय उजिराञ का एड ठह हवा मे पसर रही थी। महल थौ।मः 


` भारतीय इतिहास का एक पृष् 
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बहुमूल्य सामान, रेशम-किमख्षाव सब उसमें 
भस्म होते जा रहे थे। पश्चिम की दुनिया 
एशिया, मिश्च और यूरोप-से जल और थल 
की राह आई और व्यापार की सारी अनोखी 
चीजें जली जा रही थी । 
राजा की बहन उठी । उसको सुनहरी 
काया पर जेसे मदन ने झंडा फहराया था | उस 
के, उसके रूप पर आंख नहीं टिकती था । अभिः 
राम सिंगार उसने किया था, और उन सबने नी 
जो उसके पीछे कतार में खड़ी थीं । वह आगे 
बढ़ो, पूरी कतार शालीनता से हिली, मंत्र पढ़ते 
ब्राह्मणों के पास से निकली, चिता की परिक्रमा 
की और चिता पर चढ़ गईँ | किसी ने ललाट 
पर बल न आने दिया, अग्नि को लाल ज्वाला 
में सभी राख हो गई । सतोतव की रक्षा में बह 
पहला बलिदान था । 
पर उस चिता से दो कुमारियां अलग- 
अलग रहीं । दोनों बहनें थों, राजा दाहिए की 
बेटी । उन्होंने साथियों के व्यंग्य सुने, धिक्कार 
सुने, पर रोष न किया, चुपचाप वे देवल से 
बाहर निकल गई | 
उन्हें विजेता हमलावरों से बदला लेना 
था। कुछ अजब नहीं कि अगते मोर्चे भारत के 
पक्ष में उतर जायें, इससे वे मोर्चा-मोर्चा अरब 
नाओं के साथ चली , छिपी-छिपो । पहले 
बहमनाबाद, फिर मुल्तान । 
अरबों ने किदितियों के पुल से सिन्धु को 
पार कर लिया । सामने खड़ी तीर बरसाती 
सेता उन्हें न रोक सकी । अगली लड़ाई फिय 


5 हुई, पर किस्मत उलटी थी। नप्था 
अग्नि 


ति बागों ने होदों में आग लगा दी । उतकी 
' से हाथी भाग चले । युद्ध में लड़ता न 
रही! भुलतान पर अरबों का 


NS 
हल को सम्पदा, उसके 


| 
| 
| 
| 
| 
\ 
¢ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कार हो गया । राजकूमारियों की आशा धूल में . 


मिल गई । अब वस एक साध रह गई थी, 
बदले की । 
| मुहम्मद कासिम ने इस्लाम के असूलों के 
| मुताबिक नई रियाया से बरताव विया । उसने 
ब्राह्मणों को बुला लगान की वसूली उनके जिम्मे 
। की और ऐलान कर दिया कि हिन्दुओं के मन्दिर 
। उसी तरह पाक समभे जाएंगे जिस तरह ईसा- 
' ` इओं के गिरजे, यहूदीयों के मन्दिर और मगों की 
' पूजा-वेदियां । अपने अहलकारों को बुलाकर 
उसने कहा, “रियाया और हाकिम के बीच 
ईमानदारी बरतो । अगर मिल्कियत बांटनी हो 
तो बराबर-बराबर वांटो और लगान की दर 
अदा करने की कुव्वत के मुताबिक ते करो। 
आपस में मेल रखो, लड़ो नहीं, जिससे मुल्क में 
अमन कायम रहे ।” 
ऐलान मुनासिब था। रियाया के रवैये में 
फके ना पड़ा । पर राजकुमारियों का मन उससे 
शान्त न हुआ। उन्हों ने अपना राज /पिलटते 
देखा, देश के नगर एक-के-बाद एक सर होते देखे, 
वतन पर विदेशी हुकूमत कायम होती देखी. 
अपनी बुआ और सहेलियों को चिता चढते 
देखा, पिता को आजादी के लिए तलवार की 
भेंट चढ़ते देखा । उनके सभी कोमल धागे टूट 
गए थे, सभी ताने छिन्न-भिन्त हो गए थे। 
मुहम्मद सुकुमार था, सुर और वीर 
मल्क को उसने बरबाद भी नहीं किया । पर था 
तो वतन की आजादी का दुश्मन । कुमारियों को 
देश के शत्रुओं से बदला लेना था और उन 
शत्रुओं का प्रतीक था मुहम्मद । कूमारीओं ने 
अपना कतव्य स्थिर कर लिया। 
उन्होंने अपने दूत दमिशक भेजे और उनके 


uv 


दिया बगावत की सांजिश करती वे पकड़ ली गई 
और किले के भीतर केद कर दी गई। 
दूत दूर दमिश्क पहुँचे, खलीफा के दरबार 
में, मंजिल पर मंजिल मारते । खलीफा से 
उन्होंने कहा, “हम राजा दाहिर की कन्याओं 
की ओर से आए हैं । उन्हें इब्न कासिम ने अपने 
हरम में डाल लिया है और उनके हजार कहने 
पर भी दमिल्‍क के हजर में भेजने को तँयार 
नहीं ।” 
खलीफा को नाचीज मुहम्मद की जुरंत 
देख बड़ा गुस्सा आया । उसने .अपने दत सिन्ध 
भेजे, इस हुकम के साथ कि हाक्मि चमडे में 
सीकर दमिश्क भेज दिया जाए । दूत सिन 
पहुँचे । अरब सेनापतियों को इकट्ठा कर उन्होंने 
खलीफा का हुक्म उन्हें पढ़ सुनाया | खौफ और 
ददं की लहर उनके जिस्म में दौड़ गई पर जो 
हुक्म आया था उसका कोई इलाज ना था, उसे 
बजा लाना ही फर्ज था । 
मुहम्मद भरी जवानी में चमड़े के खोल में 


घुसा । खोल सो दिया गया। फिर दाहिर की 


बेटियों के साथ सिला हुआ चमड़े का वह खोल 
दमिइक पहुंचा और कुछ दिनों बाद जब वह वहां 
खोला गया घुटता'दम सहसा टूट गया । सिन्धी 
तरुणियों ने वह हृत्या देखी जो उन्ही की साजिश 
का नतीजा था। पर उन्ह अफसोस न हुआ। 
उन्होंने मुक को सर होते देखा था, पिता को 
बलिदान होते, बुआ को जवानी में रूपवती ओर 
कच्ची उमू की कच्याओं के साथ चिता चढ़ते । 
उनकी तोल में दुश्मन की सारी सजाएं हुलकी 
थीं । 75 
और अब उनकी कूरबानी को बारी थी। 
उनका सतीत्व बेदाग बचा था। इ अब उसका 
बचा रहता मुश्किल था। उन्होने तब कहलाया 


देश से बाहुर जाते ही उन्होंने अपने को, कुडव t Shastri Collection. 


(जे 
ह कि मुहम्मद पर अनेका इनजाम भूठा था, मुहर, भिर्वलताओं के कारण से ।- दुश्मन हमें क 
¢ मद बेगनाह था, गो उनके बदले का सही हक- 
दार था। 

खलीफा गुस्से से जल उठा । इन्साफ की 


कोई भी सजा इस कसूर के लिए उसने काफी 

' समझी ।तब उसने बदले का साहारा लिया.। 

` हुक्म दिया कि उन सिन्धी लड़कियों को घोड़ों 

की पूछ से बांध दिया जाए, सवार उनपर बैठ 
क कर दमिश्क की सड़कों पर भागें । 

दमिश्क की सड़कों पर जब घोड़ों पर बैठ 

सवार भागे तब उनकी पू छ से दाहिर की बेटीयां 

` बंघी थीं । खिलाफत को राजधानो बड़ी थी। 

. जोगबेब्मार उन सड़कों पर खड़े थे। उन्होंने 

.  बुक्मार कमनीय तरुणियों के बदले का किस्सा 

सनाथा, अब उनके कुचले-रौदे शरीर को टूटते- 

महाभारत के पश्चात्‌ भी हमारा देश 

महान्‌ था, हम यदि गिरे केवल अपनी भीतरी 


+ 


i 


मिलता है सच्चा 
यह बिनती हे पल-पल 
4 चाहे जीवन मुझ पर भार बने । 


a 
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De पं मुझे 
क देश निकलना हो । 


पर तेरा नाम 


४४८ 


~~~ 


SRR Na 
निबेलताओं के कारण से ।-दुश्मन हमें कक्ष 
जीत नही सका । 


अब मैं अपनी इस कथा को उपसंहार की 
ओर ले जाता हूं। राम और कृष्ण भारतीय 
संस्कृति के दो महान्‌ प्रतीक हैं, उन्हीं के दिखाये 
मागं पर चलने से राष्टू का कल्याण होगा मैंने 
अपने इन प्रवचनों में रामायण एवं महाभारत 
का राष्टवादी स्वरूप का आपको दिग्दर्शन 
कराया । मैं यह नही' कहता जो स्वरुप में ने 
दिखाया बस वही स्वरुप है--। और स्वरुप भी 
हैं; आध्यात्मिक स्वरुप भी हैं, भक्ति रस में 
प्रवाहित हो जाने वाला स्वरुप भी हैं । वाटिका 
में सभी प्रकार के रंग-बिरंगे फूल हुँ । जैसा 
आपका स्वभाव है, जैसी आप की प्रकृति है, 
जेसी आपको रुचि है उसी स्वरुप का आप 
रसास्वादन कीजिये । इस ब्रह्म यज्ञ की समाप्ति 
हम एक सुन्दर भजन से करेंगे । 


एक सन्त का प्रसाद 
चचा सुख केबल भगवान्‌ ठुम्हारे चरणों में । 
भण-क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ।' 
वेगे प्रब संसार बने! 
मले का हार वने। 


रहे ध्यान तुम्हारे बरणों में 


मुझे अलना हो। 
चलना हो। 


रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में .. 


- मम बी अल, 
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(८) 
अध्यात्म विद्यापीठ 


यौवन काल में की हुई भूलें बुढ़ापे में 


बहुंत परेशान करती हैं । 

सत्य का सूर्य चाहे थोड़ी देर के लिये 
असत्य के मेघों से ढक जाए किन्तु वह पूर्णतया 
अस्त कदापि नहीं होता । 

काम, क्रोध, लोभ से मन को पाक करने 
का नाम ही तप है। यही सच्ची उपासना है,यही 
सच्ची तपस्या है। 

शुद्ध जल और प्रगाढ़ निद्रा सर्वोत्तम 
टौनक हैं । 

निरबल भाग्य की प्रतीक्षा करता है, परन्तु 
वीर स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। 

छोटा सा स॒राख बड़े-बड़े जहाजों को डुबो 
देता है। 

पाप कर्मों से दौलत कमाने की बजाय 
गरीब रहना अच्छा है। 

यदि तुम £सी की स्तुति नहीं कर सकते 
तो उसको निन्दा भी मत करो। 

देहात परमात्मा ने बनाये थे परन्तु नगर 
हजरते इन्सान के बनाये हुए हैं । 

जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उसका 
भाग्य भी बेठ जाता है। 

जो तम्हारे साथ भलाई करता है उसका 
हाल पत्थर पर लिखो और बुराई करने वाले का 


जिकर रेत पर लिखना हो काफी है। 


भौंकने वाला कत्ता सोने वाले शेर से लाल 
र्जा अच्छा है। 


सत्य के साथ सोंदयं को ढाल दो सारा घर 
तुम्हें प्यार करेगा । 
मुसीबतें सब पर आती हैं, बुद्धिमान हँस 
कर टाल देता है मूर्ख रो कर। 
मुझाये हुए वृक्ष वसन्त में पुन: हरे भरे हो 
जाते हैं, परन्तु बीते दिन फिर नहीं आते । 
सुख मिल सकता है केवल एक उपाय से 
कि इन्द्रियां मन के वश में रहें, मन बृद्धि के वश 
में रहे और बुद्धि आत्मा के वश में रहे। 
जब तक मेला कपड़ा धोया न जाय वह 
हनने के काबिल नहीं होता । जब तक कीचड़ 
से लूथड़ा सोना साफ न किया जाय वह चमक 
नहीं देता । इसी प्रकार जब तक आत्माको 
काम, क्रोध और लोभ की गन्दगी ओर मेल से 
साफ न: किया जाए आत्मा अपने शुद्ध रूप में 
नहीं आ सकता । 
विचार का 
अन्धा। हो जाता है। 
आत्मगोरव नष्ट करके जीना मृत्यु से भी 
ब्रा है , 
मन की शान्ति ही सब से बड़ा घन, सख 
और आनन्द है। द्रे ष-ईर्षा सब से बड़ा पाप है। 
मन और तन का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
सदेव प्रसर्‍्न रहने वाले के पास रोग नहीं. 
फटकता । 
भगवान में चित्त को जोडने का नाम योग 


दीप बुझ जाने से आचार 


CC-0. Prof. Satya Vrat “है फाश्नगनान में चित्त को एक कर रखता भवित 


ड॑१० विश्वज्ञान 
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भगत का हृदय भगवान्‌ का विश्राम- 
स्थल है। 

सज्जन पुरुष गौ के समान हैं जो घास खा 
कर दूध देती है, दुन सपं के समान हैं जो 'दूध 
पी कर' भी डंक मारता हू । 

पर्वत से गिरा हुआ आदमी उठ सकता है 

: परन्तु नजर से गिरा हुआ कभो उठ नहीं 

सकता । 

. मकान खरीदने से पूर्वं अपने. पड़ोसी से 
और यात्रा से पूवं अपने साथी से कुशलता 
अवश्य पूछो । 

जो व्यक्ति किसी औरत से उसकी सुन्दरता 

के लिये शादी करता है वह मूर्खं है, जो धन के 

लिये करता है वह लोभी है, जो उस की शीलता 
के लिये करता है वही पति है । 

जो परमात्मा से नहीं डरता वह सब से 

डरता है ओर जो परमात्मा से डरता है वह 
किसी से नहीं डरता । 

दुनियादार की हिरस की आंखों को या 

ठो सन्तोष भर सकता है या कयर की मिट्टी । 
'. वृद्धिमान्‌ स्वयं अपने दोषों को देखता है । 
मूर्ख अपने दोष नहीं देखता उस के दोष दुनिया 
देखती है। 
. संकटरूपी कांटों में हाथ डाल कर ही 
वमव रूपी पुष्पों की प्राप्ति की जा सकती है । 
प्रत्येक नई वस्तु भली प्रतीत देती है, परन्तु 
मित्रता जितनी पुरानी हो उतनी बढ़िया और 
दृढ़ होती है । 

इन्सान का दिल एक चलती चक्की है कि 

' जब तक इसमें कोई वस्तू पड़ी रहे तो वह उसे 
पीसती रहती है और कछ न हो तो वह अपने 


> 


कोही पीस डालती है । 
यदि तुम सूर्यं की ओर मुह करके दोड़ोगे 


| Vrat Shastri- Collection. 


है । जिस चित्त में जगत के सुख की इच्छा है, 
यह मलिन है। 
आचरण एक दपण के सदृश है, जिस में 
प्रत्येक मनुष्य को अपना प्रतिबिम्ब दिखता है। 
अन्याय के आगे माथा टेक देने का 
परिणाम प्राय: उतना ही भयंकर होता है जितना 
कि स्वयं अन्याय करने का । 
अघमे की सेना का सेनापति झूठ जहां 
-' पहुंच जाता है वहां कुछ समय के लिये अघमं 
का राज्य हो जाता है । 
. आत्मिक पंत को यात्रा के बीच में रुकने 
का नाम मृत्यु है । 
. उच्च दिमाग संसार के नाश का कारण है 
'. यदि उसके साथ पवित्रता सम्मिलित न हो। 
एक इन्द्रिय की गिरावट शेष सब इर्द्रियों 
को ले डबती है।. 
«ज्ञान ओर कर्मे को आत्मा का संगोत एवं 
_ व्यायाम कहा गया है । “ 
` ˆ - दोलत होने से मनुष्य अपने आप को 
. मून जाता है । दोलत न होने से लोग उसे भूल 
i जाते हैं [Ed 


तीन वसतये कभी किसी को प्रतोक्षा नहीं 
- करतीं- समय, ग्राहक और मृत्यु । 
अभिमान और आत्म-प्रशंसा से बचो | 
5 ` तीन वस्तुर्ये निकल कर वापस नहीं आतों, 
` तीर कमान से, वात जुबान हे, आत्मा 
TEEN PE ts | 
. अगवान्‌ मरे, हुए. हाथों को नहीं देखते 
हाथों को देखते हैं। भगवान्‌ 
षा सुनते हैं। यदि हृदय गू'गा 
SET Ti" 5 र । 


Digit निङ्क्ते 
gitized by Arya Samfedsibn chennai and eGangotri 


MS कक 
ती छाया तुम्हारे पीछे चलेगी । जिस समय तुम 
तफतता की ओर पीठ कर लोगे, परिणाम की 
बिन्ता छोड़ दोगे सफलता तुम्हारे पोछे दौड़ेगी। 

अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिये जो 


प्रकाश तुम्हारे पास हैं उसी का श्रद्धापूर्वक 
रात में तुम्हें २० 


उपयोग करो। यदि अन्धेरी 
फुट फासला तय करना है और तुम्हारे हाथ के 
लेम्प से केवल १० फुट रोशनी होतो है तो सारे 
रास्ते के अन्धेरे की चिन्ता मत करो, केवल 
उतना ही मागे तय करो जो प्रकाशित है, और 
यह फासला पारे होते ही अगला १० फुट का 
मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जायगा । 

वर्तमान शिक्षा बी. ए., एम. ए. डाक्टर 
और शास्त्री तो पैदा करती है परन्त इन्सान 


पैदा नहीं करती । 
वर्तमान युग में जिस धर में औरत का 
शासन हो, शैतान उस घर की मुलाजुम है। 
सर्व जब सारे संसार पर चमकता हैं तब 
सारा संसार उस से लाभ उठाता है,परन्तु, 
+ को अपने घर में ही चमकाते 
वह उसे भस्म कर देगा । 


ईर्बालु की यही गति है । 
गुलाब के कौ 


कटिया को महल 


दि द ® 
तियों में कंजूसी, (४) स्थ्रिय 


बूढो में बरद 
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मनुष्य की नम्रता की परीक्षा ध्य की नञ्रता की परीक्षा अपने घर 
में ही होतो है। हम होटल में सड़े बुसे खाने को 
बड़ी शांति से खाते हैं परन्तू घर में रोटो तनिक 
सी ठंडो हो जाये तो पतिदेव थाली उठा कर 
बाहिर फेक देते हैँ। 

खोई हुई दौलत फिर हासिल की जा सकती 
है । भूला हुआ ज्ञान याद करने से फिर याद हो 
सकता है । खतम हुई सेहत इलाज से पुनः ठीक 
हो सकती है । परन्तु बरबाद हुआ समय फिर 
लाख कोशिश करने पर भो हाथ नहीं आता । 

ईश्वर की सृष्टि में सब से दुखी व्यक्ति 
वह है जिस का साहस बढ़ा-चड़ा हो परन्तु 
जिसकी शक्ति उसके लक्ष्य से न्यून हो। हि 

जब वैद्य और डाक्टर बीमार होते हैं तो 
वे स्वयं अपनो नाड़ी नहीं देख सकते । 

जिस वस्तु का प्राप्त करना कठिन है 


उसका त्याग उतना ही सुलभ है । 
आलस्य और कुसंग मानव के दो महान्‌ 


शत्रु हैं । : 
अनुशासन-हीनता पतन का कारण है। 
दुराचार पतत का हेतु र 
फूल तो भगवान्‌ पर चढ़ाने के लिये होते 
हैं। फूलों की माला अपने , गले में डालने 
को नहीं होती । इन्द्रियाँ अपने लिये नहीं भगवान्‌ 
के लिये हैं। 
यदि तुम अपने पांव का व्यान रखोगे तो 
म्हारे पांव स्वयं तुम्हारा ध्यान रखेंगे । 
तिःसन्देह मागव शरीर में सर का एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान है परन्त पाँव का महत्त्व भी 
कछ कम नहीं । पांव समूचे शरीर का. बोझ 
संहारते हैं, इस लिये पूजा पा की ही होती है 
सर भी पांव पर जा कर गिरता हैं। | 8 
निर्बलता 


नहीं जा सकती । 


HP 


ता मिटाई तो जा सकती है छिपाई ; के 


| 
|. 
| 


देश के पूजीपति तथा विद्वात्‌ 
विषयासक्तं हो जाते हैं उस देश का शासन 

षित गो जाता है । 

तलवार का काटा घाव भर जाता है 
वाणी से भरा घाव कमी भरता नहीं सदेव ताजा 

रहता है। 

कृत्ता कमर तक पानो में खड़ा हो कर भी 

पाती जिहवा से चाट कर पोता है। 

` ` जो मनुष्य स्वयं आग जला कर उसे कपड़े 

 मेंलपेटलेता है और जलने पर मन में संताप 


जाता है वहां कुछ समय के लिये अधर्म 
हो जाता है। 

सफलताओं का महल असफलता की इंटों 
किया जाता है। 

परिवर्तन घीरे-घारे आता है तो सुधार 
- जल्दी आता है तो क्रान्ति कहाता 


बढ़ता है । 


` की अक्त का इम्तिहान होता है । 
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शोतल नहीं जितना तुगा ० 5 पयि दद्रा षित | शीतल नहीं जितना तुऽ रहित चित्त शीतल चित्त शीतल 
रहता है। 

संसार क्या है, भगवान से मिलनें की 
ट्रेनिंग जो संसार में ठीक से रह्‌ लेता है, | 
ढंग से रह लेता है वह भगवान्‌ से अच्छी तरह | 
मिल सकता है। | 

अपने सुख के लिये दूसरे को आवश्यक- | 
ताओं का नाश न करो। | 

शीशे में पानी ओर पहाड़ दोनों का प्रति- | 
विम्ब पड़ता है पर न तो पानो उसे मिगोत! है | 
न पर्वत उसे तोइता है। उसी प्रकार ज्ञानी में | 
दुःख-सु्च का प्रतिबिम्ब अवश्य पड़ता है पर उसे । 
दुःखी-सु:खो नहीं बनाता। / 

सोते को कोई उपदेश नहीं । खुली आंख 
वाले को मुदं भी उपदेशक हो जाते हैं । 

नये पेसे की अपनी कोई कीमत नहीं । | 
बाजार में नये एक पेसे की कोई चोज नहीं 
आतो परन्तु बहो एक नया पैसा जब पांच पैसे । 
के साथ मिल जाता है उसे इकन्नी बना | 
देता है। | 

मनुष्य अपने हाथ से जो धन दूसरों को | 
दे जाता है वहो घन वास्तव में उस धनी का है । | 
मरे हुए मनृष्य के धन से तो दूसरे ही लोग | 
मौज उड़ाते हैं। दिया जाने वाला धन घटता 
नहीं अपितु सदा बढ़ता है, ठोक उसी प्रकार 
जिस प्रकार कुएं से पानी उलीचने से जल 


दोलत, हुकूमत और मुप्तीबत में इन्सान 


दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले जल्दी 


7 


पने लिये और शक्ति सेवा के 


Fi की) 
3 a 
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मौन के _क्ष पर ही शान्ति के फल | 


लगते हैं । 
पुस्तक समय के महासागर में प्रकाश 
स्तम्भ का कार्य करतो हैं । 
बहुमत की आवाज न्याय की कक्ोटो 
कदापि नहीं । 
जिस नें अपने को वश में कर लिया है 
संसार की कोई शक्ति उसको जीत को हार में 
नहीं बदल सकती। 
जिन्हें कहीं प्रशंसा नहीं मिलती वे ही 
आत्म-प्रशंसा करके अपनो प्रशंसा को पिपासा 
को शांत किया करते हैं । 
जल काठ को नहीं डबाता क्योकि उके 
स्वयं उसे सींचा है। तालाब सूखने पर पक्षी उड़ 
जाते हैं परन्तु मच्छलियां कहां जावें । 
मां पुरुष को शक्ति देती है और स्त्री 
परुष से शक्ति लेकर उसो से सन्तान का निर्माण 
करती है। इसी लिये तो संसार में अधिक मां 
बनाने वाले शक्ति पाते हैं और अधिक स्त्री 
बनाने वाले शक्त खोया करते हैं ॥ 
चील, गिद्ध, पक्षी, मन विषय रूप दाता 
देख जाल में फंस जाते हैं, दुःख-जाल पर उनकी 
दृष्टि नहीं जाती । 
है के विचार आग के समान हैं, लकड़ी मतो 
हो आग छोटी भी हो तो भी सब ड है। जैसे 
छोटे से बट बीज में महात्‌ वृक्ष वेसे ही छो 
विचार में सम्पूर्ण जीवन । 
| यह जगत संकल्प से ही 
संकल्प ही से स्थिर हैं, सरे 
_ साम्यं है । संकल्प से ही इस 
एबं स्थिति है। | 
पहले के 


ही उत्पन्न हुआ है, 


था 


पक 


-ल्प में विचित्र 
जगत की उत्पत्ति र 


लोग चाहे बोलना ने जा हों 
सरल थ ह & 


४५३ 
छिपाना नहीं जानते थे । 

सरलता में पवित्रता है और कपट में 
अपवित्रता । 

यदि ईश्वर दो ,होते तो आज तक आकाश 
मैं भो ' एक पाकिस्तान बन चुका होता । 

वस्त्र मेला तो बिना परिश्रम के ही हो 
जाता है । परिश्रम तो उसे शुद्ध बनाने के लिये 
ही किया जाता है-ठंडो बरफ भो गरम कपड़े 
में लपेटी जाता है। 

आप मुक्त मुक्त करे संसार । je 

नानक तिस जन को सरा नमस्कार ,॥ ड 

जब यम का विचार न करके नियमों पर 
हो व्यान दिया जाता है तो समाज का नाश हो 
जाता है। 

An open enemy is better than a 
doubtful friend. 

A friend in power is & friend lost. 

Prayer keeps the mind in tune 
with God. 

Prayer can reach & realm where 
reason does not Cntor, 

सुखस्य मूलं धे :-- 

घर्मस्य मूलं अर्थः। 

अर्थस्थ मूलं राज्यं । शक 

राज्यमूलमिन्द्रय जथः। Re 
. इन्द्रिय जयस्य मूलं विनयः। 


~ 
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चरित्रहीन होने में बड़ा सहायक होता है । 
विवाहित जीवन एक तपोभूमि है। 
शीलता एवं संयम खो कर कोई इस में सुखी 
- नहीं रह सकता। 
जिस समाज के व्यक्तियों में ईइ्वर-वि३- 
वास का अभाव होता है वह समाज स्वसम्पन्न 
होते हुए भो नधट हो जाता है। 
जो भाषा कठोर हो, दूसरों को भारी दुःख 
पहुंचाने वाली हो -वह सत्य ही क्‍यों न हो- 
नहीं बोलनी चाहिये । 
काने को काना, नपसक को नपुंसक, 
रोगो को रोगो ओर चोर को चोर कहना यद्यपि 
सत्य है तथापि ऐसा नहों करना चाहिये । 
The wife of a Careless-man ig 
almost a widow. 
सर्वे देवा गवामङ्गे तोर्यानि तत्पदेषु च ॥ 
दूरदशिता आंख का गुण है और भविष्य- 
दशिता वृद्धि का 
भार्या को एकाको छोड़ने वाला मूर्ख है । 
अपनी गठडी दूर किसी के हाथ में सोंपने वाला 
मूख है । नातेदारों को ऋण देने वाला महामू्खं 
है । जन कंटक बन कर रहने वाला मूर्ख है। 
जिस के घर में खाना है उसी के घर के 
 पत्तल में छेद करने वाला, जिस का खाता है 
उस का न गाने वाला मूर्ख है। | 
` अपराधी प्रजा की बजाय अपराधों राजा 
अधिक दंडनीय है। बकरी पागल हो जाय उस 
शेर पागल हो जाये उसका कोई 
| 80% 5: 


the 


sensualist is the 


विक्वज्ञाने 


but in the end it betrays itself. 

Wise men lear more from fools 
than fools learn from the wise. 

There is a higher law, even than 
the constitution, 

Adversity js the only balance to 
weigh friends. 

Communism is the monstrous 
child of the present day civilization, 

A married man i3n more than 
half man, 

Arbificiel beauty through Daints 
andpowder is no beauty at all.It destroys 
one’s natural bexuty. 

Fashion is indeed a terrible curse. 
Jt 8 Asuric. 

Simplicity is the highest virtue. 

यदि पत्थर अलग पड़ा है तो उस का कोई 
महत्व नहीं, परन्तु यदि वह संयमपूर्वक क्रिस्ो 
भवन में बिठा दिया जाता है तो वह अमर हो 
जाता है । 

विचारों में वह शक्ति छिपी है कि जिस से 
संसार का स्वरूप तक बदला जा सकत! हे । 

ईट पत्थर फॅकने से इतना आघात नहीं 
होता जितना विचारों के फेंकने से पहुंचता है। 

बुरे विचार अन्धकार के समान हैं अच्छे 
विचार प्रकाश के समान | 

अपने पापों को मत छिपाओ, पण्यों को 
प्रकट न करो। क 

अहित केवल वाणी और ' शरीर से नहीं 
होता, मन से भी होता है ! 
या घट भोतर जल श्रद बस्ती याहा में झाड़ पह।ड़ा । 
या घट भोतर बाग बीचा याहो में सोंचन हा ॥ 
या घट भोतर साना चाँद याही में लागे बजारा । 
पा बड भीतर होरा मोती याही में परखन हार! ॥. 


Sy सटका समुन्दर य।हो में नदिवा नारा । 


|| 


विइवज्ञान 
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या घट भीतर सूरज चर र हो मी 00000 05 000 
या घट भीतर म क EE 
ही में होय उजियारा | 
या घट भीतर भ्रनहद गरजे बरसे अ्रमृतघारा ॥ 
या घट भीतर देवी देवता याहो में ठाकुर द्वारा । 
या घट भीतर कोकी मथुरा याही में गढ़ गिरनारा ॥ 
या घट भीतर बहा। निब्ण शिव सनकावि भ्रपारा । 
. या घड भोतर ब्राप लेत हैं राम कुष्ण प्रवतारा ॥ 
या घट भीतर घामधेन्‌ है कल्पवृक्ष इक स्पारा। 
या घट भीतर ऋद्धि सिद्धि है भरे श्रटल भंडारा । 
या घट भीतर तीन लोक हैं याही में है करतारा । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो याही में गुरु हमारा | 
पूर्वं की कमाई तू ने परिचिम रे बैठ खाई 
प्रागरे की खेप तू ने कछ न चलाई हे । 
दिल्‍ली के दलालों तेरा सौदा ही बिगाड़ दीनों । 
पठियाले की श्रोट जगाधरी न पायो है ॥ 
नाभे के लोग तो पकार बार बार कहें, 
तज वैरो बाल ग्मृतसर की तलाई हे ॥ 
ग्रजनाले के साथी तेरी हिम्मत लाहौर कहे । 
सहारनपुर के राहते हरिद्वार जाई है ॥ 
नयनां नारायण को देख बंगला श्रजब बनाया केसा । 
इस बंगले के दस वरवाजे बीच पवन का खम्बा ॥ 
ग्रावत जात कोई नहीं देखा हे यह बड अचम्भा ॥ 
पांच तत्व की भीत उठाय तीन गुणन को गारा | 
रोम रोम के छाजन छाये निरखे चेतन हारा ॥ 
पाँच पचीस पतुरिया नाचे मतुबा ताल लगावे॥ 
सुरत निरत के मुव बाजे राग छत्तौसों गावे ॥ 
दास कबीरा ताना ताते मनको ढरकी चलावे। 
जो ढरकी का श्रर्थ लगावे श्रावागवन छुटि जावे ॥ 
कबिरा किरा बया करे जा जमुता के तीर | 
इ गोपी के प्रेम में बह गये कोटि कबीर ॥ 
लघुता से प्रभुता भिले प्रभुता से प्रभु दूर | 
चींटी ले शक्कर चली हाथी के सर धर! 
(अत. योजत. जया लापा मे `उत हाप 
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नारायण गोपाल सज क्यों चाटे जग घूर॥ 
नारायण संसार में भूपति भये श्रनेक । 
में मेरा | कहते रहे ले न गये तुण एक॥ 
सुन्दर पष्ठी विरछ पर लियो बसेरा श्रान। 
राति रहे दिन उडि गये त्यों कुट्म्ब सब जान ! 
उठा वगूला प्रेम का तिनका उड़ा झकास! 
तिनका तिनके से मिला तिनका तितके पास ॥ 
ग्रात्म भ्रनुभव ज्ञान की जो'. कोई पूछ बात। 
गूगे का" गुड़ खाय के बह कोन मुख स्वाद | 
जल में कुम्भ कुम्भ. में जल है बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यह बत सुनहु ज्ञानी ॥ 
सेठ जो को फिक्र थी कि इक-इक के दस-व्त कीजिये | 
मौत श्रा पहुँची कि साहिब जान वापस कीजिये ॥ 
ग्रपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिन्दगी | 
तू भ्रगर मेरा नहीं वनता न बन श्रपना तो बन ॥ 

Hate the sin but love the sinner. 

An honest man is God's best 
creation. 

Just as health is to the body the 
game is honesty to the soul. 

जब शासक पर सत्ता का मद चढ़ जाता 
है तो वह्‌ उचित और अनुचित का , विवेक छोड़ 
कर पशु तुल्य व्यवहार करने लगता है। 

परिस्थिति का रोना छोड़ कर कत्तव्य पथ 
पर अग्रसर हो | फिर तुम देखोगे कि सफलता 
हाथ जोड़े तुम्हारे सन्मुख खड़ी है । 

जो. भूतकालः की घटने से भी शिक्षा 
नहीं ग्रहत करता उस से बड़ा मूर्ख संसार में 
और कोई नहीं होता। F 
नमुता का कवच पहन लेने पर कोई कूछ भ 
नहीं बिगाड़ सकता । कपास की रुई तलवार से 


भी नहीं कटती। | सै 
परिन ब्रेक का मोटर और विना सबल 
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णा) शबरो को शक्ति प्रदान करती है। 
हंस के दुनिया में मरा कोई रो के मरा ॥ 
मौत वस अच्छी उस की है जो कुछ हो के मरा॥ 
स्वार्थ, भय, एवं मान सम्मान की इच्छा से 


विरोधी दन का प्रजातंत्र सदेव खतरे का कारण 
 बनताहे। 
मत्य क्या है ? मानो आत्मा परमात्मा र 
मिलन है। है। मृत्यु मान 
` मिलन है। मृत्यु मानो शान्ति है। मृत्यु रे 
` नवजीवन है । मृत्यु मानो आनन्द का दशत है। की गई मातु सेवा-सेवा नहे ह है । 
मृत्यु आत्मा परमात्मा की एकता का संगीत है। बुरे आवरण वाले लम्बे जीवन से शुभ 
यदि हमारे चारों ओर दुःख हैतोहम | आचार का थोड़ा सा जीवन भी हजार गुना 


सुःखी कभी नहीं हो सकते । जिसके चारों ओर | अच्छा है। 


Mesh), i 


ठग हो वह व्यक्ति क्या कभी ठंडक को महसूस अपमानों को सहते हुए जीने की अपेक्षातो | 

कर्‌ सकता है ? कदापि नहीं अतः व्यक्ति के सुल | लाल गूता अच्छा है कि सम्मान पूर्वक मौतका | 
क्केलिएसुखी समाज का होना आवश्यक है। आलिंगन किया जाय । | 
5 रिस्वितियों युद्ध £ ल भाषा | 
वदि यह सत्य है £# मनुष्य परिस्थितिय युद्ध पिपासु ह तलवार की ४ | | 
का दास है तो यह बात उससे भी अधिक सत्य | “सता है उसे नोति नियम का उपदेश देना } 


{ 


है कि परिस्थितियों का निर्माता भी मनुष्य अपनी मूखेता प्रकट करना है । 
अन्याय और अत्याचार को सतत सहते 


> ही है र होते हुए भी जिसकी धनेच्छा दूर रहना कायरता का ही नहीं अधमता का भी 

क नहीं होती उस से अधिक गरीब और दया का योतक है। 

. पात्र ओर कौन हो सकता है। सांसारिक भोग विलास को भूमि में बोये 
. जबातक विवव में एक भो व्यक्ति द:खी | हए बीज से आध्यात्मिक विकास का पौधा नहीं 

` हे, पीड़ित है, रस्त है, तब तक उस की ओर से पत सकता । 


Kfar i *- 
ee करन 


बन्द करके ऐहिक सुखोपभोग में लिप्त युग बदला बदली युग गाथा | 
शी मानव कहलाने का अधिकारी नहीं हो बदल गई हर रीत ॥ | 
(“5 35 5 तुलने लगी आज पैसे से | 

; पराजय और परिस्थितियों की प्यारे पावन परीत ॥ 

_कर जो विचलित नहीं होता तस्वीर उमीदों की आईना मलालों का ! | 


he 


बढ़ता है अन्त में विजय. | इन्साँ जिसे कहते हैं महशर है ख्यालों का | 
न One who depends on others हैं 

; completely lost, 

मुहब्बत जज्ब-ए-ईसार से परवान ज हैं। रे 

| खलूस-ए दिल न हो तो दोस्ती से कुछ नहीं होंगी 

वहां नग्न करम तेर। भरोसा काम आता 


ic truth | 
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रास कथा द 


आज से आठ ला नरष पूरवे इस देश के दो मौनाग्पशाली मुग-पुरुष राम और कृष्ण 
रघुवीर एबं लभुवीर 

राष्टर-शत्रु रावण के भातंक को सदा सबंदा के लिए समाप्त करने देतु बाँ में ग 

गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज ने 


प्रभ की उसी यशोगाथा का गात करके अपनी लेखनी को चरितार्थ किया । 
मेने भी अपने इस ग्रन्थ में तुलसीदास के उन्हीं चरण जिन्हों पर 

चलते हुए प्रभु की यशोगाथा के ऐतिटासिक एवं राष्ट्रीय 

` स्वरूप का देश की जनता को दिग्दर्शन कराया हे 


/ Of Hinduism 


